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यस्याः पुरो देवळतः क्षेत्रे यस्याः विकृवते । 


संयत्‌ १९८२ 


सनवरी 


सन १९२६ 


प्रजापातेः पाथेवा विश्वगभामाशामाशा रण्या न; झणातु ॥ 
अथव० १२ | १॥ ४३ 


(¢ 
| मातूखूमिकी रमणीयता । 


( यस्याः ) जिसके ( पुर: ) नगर ( देव-कृतः ) देवों अर्थात ज्ञानियों द्वारा बने हैं | 

( यस्याः ) जिसके (क्षत्रे ) कार्य क्षेत्रमै रब मनुष्य ( बि-कुबेते ) विशेष रीतिसे पुरुषार्थ 

करते हैं | उस ( विश्व--गर्भा ) सब धनधान्यकी उत्पात्ते करनेवाली प्रथिवी को ( आशां 

आशां ) प्रत्यक दिशामै ( नः रण्यां ) हमार छिय रमणीय ( अजापाति: ) प्रजाओं का लन 
करनेवाला ( कृणातु ) करे । ७ 

5 आओ मनुष्य यह समझे कि अपने देशके नगर देवीशाक्तसे युक्त महान महान पुरुषों 

द्वारा निर्माण किये गये हैं, तथा प्रत्यक मनुष्य अपने स्थानमें मातृभूमिकी उन्नातिके लिये 

न बडा पुरुष! थे करे ओर अपने स्थानके हरएक दिशामें रमणीयता उत्पन्न करे | 
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र SC ०५७ ०२ ८५ ८ की 
१ वादक धप क सप्तम वषे का यह प्रथम एक दा नय शाक बनाकर इस वादक धम का 


अंक हे ] * | सहायता कररा ता हम इस मासक में अधिक 
२ इस अक स इस क चाढास पृष्ठ क्य गये सुधार करन का इच्छा कर रह ह | याद ग्राहका स 
हे आर प्रातमास कम से कम आठ पृष्ठ केवल | सहायता मिढी ता हमारी इच्छा भी मृते रूप धारण 
“ वेद विषय ”' ही देने का निश्चय किया है | इस | कर सकेगी । 
अकसे ' वेदिक अध्यात्मविद्या? नामक ढेख ५ वेद-स्वाध्याय के लिये बेद के धक्तांका स्बा- 
माला प्रारंभ की हे | वदिक अध्यात्म विद्या सब ध्याय भी इस मासिक में क्रमश; देने का विचार 
_ विद्याओमें श्रेष्ठ विद्या हैं, इसल्यि यीद पाठक इस हैं , शीघ्रही इस विषय का प्रारंभ "किया 
विद्याका उत्तम अभ्यास करेंगे ता वदकी उत्तम | जायगा । 
ओर श्रेष्ठ विद्याके साथ उनका परिचय भासानीसे। ६ सुंदर रंगोमे छपे हुए वेद के स्मरणीय मंत्र 
हो जायगा | प्रातिमास दिये जात हैं । आगे इनकी सुदरता 
३ इस वद्‌ विद्या के पृष्ठांक अलग रहेंगे, इस अधिक अधिक बंढांन क। बिचार है | यदि पाठक 
से ग्रह सुगमता होगी कि जो पाठक इस छेख इसको अपने घरों की दिवारोंपर छटका देंगे तो 
माला की अलग जिल्द बनाने दी इच्छछिकरंगे वे वेसा| इनसे अधिक लाभ होगा | 


> “ह ० ~ ~ we ~ १-0 ९ 
कर सकते हैं | इस कारण सत्र अंक सुरक्षित रखना भी | आशा हे कि वेदिक धर्म के पाठक गण पूवेबत्‌ 


३ a ७. ~ ~ 60, ~ 
अद्यावश्यक हाग। हा इस मारक का हादक सहायता करग 
संभव हुआ ता इस लेख मालाके अधिक | ओर इस क प्रचार में पूर्ण शाक्तेले मदत देंगे । 
पृष्ठ भा दन का विचार है, याद हर एक ग्राहक मंत्री --स्वाध्याय मडल, आध (जि, सातारा) 
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अक ५ ] यज्ञ । (९४६) १), 


भारत वष म यज्ञ का कमा] 


~ OS Ca 2. 
(ले०--श्री, प. देवशमाजी वदाध्यापक गुरुकुल कांगडी ) 
( गतांकसे आगे ) 
r ५ ४ ~ rv १” ~ * ० ७ 
( ६ ) इस प्रकार संगतिकरण के लिए सहो-|हिंसा अर्थ भी इस का हें | एवं मेघ्‌ घालु का अथे 


द्योग का व्यापार चलते रखने के लिए बलिदान हुआ “ हिंसा ओर संगम ” । ओर -मेघ का अथे 
की परमावश्यक्रता है ) पहिछे ता मेल ही बलिदान हुआ बह काये जिसमें कि दिसा करके (नाश 
के विन! नहीं हागा। किन्ही दा बस्तुआं को मिलान करके ) कुछ संगम किया जाय | ऊपर कहा हें कि 
के लिए उन्हे दिस कर, पिघला कर या किसी अन्य प्रत्यक संगम ( मळ ) ऋ-लिए कुछ न कुछ नाश 
तरह कुछ न कुछ त्याग कराया जाता हैं । अपना व्यक्तित्व | करना होता हँ-- स्वाहा करन! हाता हे | “ मेघ” 
बिना छाड काड चीज मिलकर एक नहीं बन शब्द में केसी अच्छी दरह यज्ञ का रूप समाया 
सकती । समाज में संगठित हान के लिए व्याक्ति हुआ हें | गोमघ आदि का वर्णन त आगे आवबगा 
को अपना बहुत कुछ बालिदान करना पडता हे । यहां केवल मेघ शब्द का अथे समझना अट थ। | 


रसायन क दो बस्तुआं के मिलने में भी यही | अपने यज्ञ के साथियों £ से यादे कोई जुदा होने 


खिद्धान्त हैं | सभाओं में एक निर्णय कर लगे ता अपनी सब इच्छाओकी हिंसा करके भी 
(“ये त क च सभासद्‌; त म सन्त सबा- उसे मिलाए २खना ( संगम करना ) मघ " हे 
२ 


१3 


| 
चलः” अथ० ७-१२-२) “ सबाचसः ? | स्वर्गीय देशबन्धु दास में यह विशेष गुण था, इसी 


होने के लिए बहुधा समझते करने होते हें जिसेभ | कारण GR दळ संगठित रहता था | इन क 

दोनों को कुछ न कुछ छाइना होता हैं| सभा [स्मरण करते हुए महात्मा गान्त्रीको उनके इसी गुण 
सब सभ्य यदि अपनी सम्मत को जरा थो विशेष ध्यान आया था । अशने सारथयो का सि 
छाडने को तेय्यार न हों तो समा! का एक भी छाए रखने के लिए या अपन आप संगठन में मिले- 
निश्चय न हे।सके | मिलने का ता मूळ मन्त्र ही रहने कर त एकादेव्य को छोडकर ओर 
बलिदान है | यज्ञ के सब बराबर के सभासद मिले | कुछ मिलन में बाधक हो उस सब को छाडंत 
रहें इसके लिए आवश्यक हैं कि वे अपने एकोद्रेइय जाना चाहिए | कभी कभी ' इंष्या ' 'द्रेष  'क्राध! 
की आग में अन्य मतभेदों शे अन्य सब अपनी. | आदि असुर मोका पाकर हमार अन्दर अपने भाई 


~ 


अपनी भिन्न भिन्न इच्छाओं को स्वाह! करते रहें || के विरुद्ध विचारा को उत्पन्न कर देगे। पर हमें संभाळ 


त्याग से मेळ होता हे | अत एव संस्कृत में यज्ञ कर ऐसे सत्र बिरोधी विचारों को ' साम्मनस 
को “ मेध ” शाब्दसे भी कहा जाता है, जेस कि | असि भं स्व'ह! कर देना चाहिए । जिस से कि 'साम्झ- 
अश्वमेध गोमेध आदि । यहां भी धातु पठ के | नस अग्नि" बुझने की जगह ओर भी दीप्त हो कर यज्ञ 
रचयिता ऋषि का कोळ देखने योग्य हैं | धातु के मध्य अंग को बढ़ाती जाय | एवं हम देखेंगे कि 
हें “ मेथू संगमे च ” | “ 3” कहने से पूर्वोक्त मिले रहने के लिए जिस प्रकार बलिदान की आव- 


श्र 


ह ४) 


वैदिक धर्म । 


शयकता है वेसे ही सहोदचोग के लिए भी निरन्तर 
बालिदान का प्राण चलते रहना चाहिए। उदाहरणाथै, 
आयेसमाज में सहादचाग के लिए प्रत्यक आयेपुरुष 
को अपना पुत्र गुरुकुछ भेजना चाहिए | इधर मनमें 
पशु कहता हे “मेरा प्यारा पुत्र है, इसे में क्‍यों चोदह 
सालके लिए जुदा कर दूं ” परन्तु इस पशु की तु- 
रन्त हिंसा कर डालनी चाहिए जिससे [कि वह यज्ञ 
में जुडा रह सके - संगम हो सके | यह भी मेध हुआ | 
भारतकी विदेशी सरकार के किसी कानून का कभी 
भंग करने में सहोदयोग करना हमारा कर्तव्य होता 
हे तो मनमें पशु कहता हे “अरे ] जेल जाने में बडे 
बडे कष्ट होथ इस काम में सम्मिलित मत हो” पर 
इस पशुको साम्मनस अझ्नि में भस्मकरके उस अपने 
साथियों के संगम में संमिलित ही होना चाहिए | 

(३) यज्ञका तीलरा अंग “दान "तो स्वयं ही बाल 
दान रूप हें | इस में छोटों की सहायता के लिए, 
इनको कमी पूरा करने कें लिए जो कछ हमारे 
पास हो वह सब देना होता हे | अत! इस में बलि: 
दान की सत्ता दिखढान की आवश्यकता नहीं हे | प- 
रन्तु यह स्पष्ट हैं कि यह अंग इसी कारण आधार 
अंग हैं क्यों कि यह बलिदान रूप है ओर बलिदान 
यज्ञुका प्राण रूप हैं | अन्त में इस तरफ निर्देश क- 
रना भी अनुचित न होगा कि बलिदान की मात्राका 
निश्चय उसके बाह्य त्याग को मात्रा से कमी नहीं 
किया जा सकता । इस कारण में महाभारत मे कही 
गई अपने सत्तुओं का दान करने वाले ब्राह्मण और 
अर्ध सुवणमय नेवले की कथा स्मरण करळेनी चा- 
हिए | परन्तु यह सवेथा सत्य है कि यज्ञकता म वा- 
स्तव में बाहिदान की मात्रा जितनी अधिक होगी उ- 
नका यशे उतनाही बीयेबान ओर जीवनशाली 
हांगा | 


इस लिए जो लाग बलिदान से डरते हें ) उन 
के लिए यज्ञ नहीं है। उन्हें यज्ञ से दूर रहना चाहिए 
ओर जब, बलिदान करने की इच्छा पेदा हो तभी 
यज्ञ में सम्मिलित हाना चाहिए | एक स्वस्थ पुरुष 
में अवश्यही बलिदान की इच्छा पैदा हागी । यह 
भी हम समझ लेना चाहिए कि स्वस्थ यज्ञम यह 
बलिदान वेसेही आ^ानी से, सहजता से, प्रसन्नता से 
होना चाहिए, जैसे कि हमारा श्वास प्रश्वास होता हे । 
बलिदान सीखने वालों का प्रारम्भ में अवश्य कुछ बलि- 
दान कार्ये में कष्ट अनुभव होगा, परन्तु स्वस्थाबस्था 
होजाने पर यह काये सहज हा जायगा । यज्ञ कतो 
पुरुष ता “यह त्याग, यह त्याग, यह भी त्याग दिया, 
अत्र यह भी ” इस तरह आनन्द से बलिदान करता 
हुआ ही यज्ञ में अप्रेसर होता जाता है। अभहथोग 
आन्दोलन के दिना में एक मनुष्य ने म. गांधी से 
पूछा '“ आप क्यों इतने लागों को जेल भिजवा रहे 
हें ओर मरवा रहे हें इस का पाप आप फे सिर 


~ we CNTY ONS NN ~ 
हैं ” | उन्हा न कहा क म ता किसी का मरने या 


जेल जाने को नहीं कहता हूं पर उन्हें इस काम मं 
मजा आता हे इम लिए करते हैं | सचमुच बालि- 
दान करने भें बड़ा मजा आता हे | थह मनुष्य के 
लिए श्वासकी तरह परमस्वाभावेक बात है, यदि 
बह यज्ञ दृष्टिसे स्वस्थ है | जिन मनुष्यों को बढि- 
दान में आनन्द नहीँ आता उनके प्रेम में ( यज्ञाद्देश्य 
के प्रति प्रेम मे) कमी हाती है । १३ वें प्रक- 
रण में बताया जाचुका दै कि यज्ञ ता प्रेममय वस्त 
SN (SDS [oS ~ न्द्‌ a हद 
हृ आर म [वना बालदान क जिन्दा हा नही 
रह सकता | प्रेमको तो भाजन की तरह रोज 
बाळिदान चाहिए | प्रेम ता कहता हे- 

~ LoS N A ~ ~ 

प्रेम पियाला जो पिये, सीसदक्षिण। देय। 

डोभी सीस न दे सके, नाम प्रेमका ळेय || 


न्न 


जज २० ) र? 


Nt 


लि (0 


अंक १ ] 


(५) 


अतः यह ठीक है [कि जव 
काठनता अनुभव हाती हें तत्र बास्तब में 
प्रेस की कमी हाती है । अन्यथा प्रेमी तो बलिदान 
का भूखा होता हे | परन्तु जहां प्रम से बढिदान 
ध्वयं होता हे, बहां बलिदान से भी प्रेम बढता हे 
जैसे कि रस से प्राण बढता हे आर प्राण बढने 
रस अधिक बनता हैं । अतः प्रम और बछिदान 
दोनों अपेन में बढान का यत्न करना चाहिए ओर 
इन क बढाने का यत्न करत हुए नश्चिन्त 
रहना चाहिए [कि फिर हमारा यज्ञ सबथा 
सुराक्षेत हे । 
२ ७ ५८ 
यज्ञ में प्रेम और बलिदान का महत्व पूरी तरह 
समझने के लिए यज्ञ का मूळं सिद्धान्त जान लेना 
आवश्यक हे । यज्ञ का मूल सिद्धान्त हे “ पढ़िले 
दूसरे ( सब ) फिर में ( अकेळा ) ” इसी पिद्धान्त 
से यज्ञ की उत्पत्ति होती हें। मनुष्य क्यों 


कभी बलिदा नम्र 
Yt 


> 
स्म्‌ 


[eNO 
मिलते 
१ क्यों संगठित होते हें ? क्यों यज्ञ प्रारंभ करते 
। क्योंकि अकेले जुदा जुदा रहने में उनका भला 
नहीं होता | अपना जुदा जुदा स्वार्थ पूरा करने में 
लगन से व देखते हैं क्रि हम में से किसी का भा 
७ (0) ~ ~ ० शी 
स्वार्थ पूरा नही होता है | इस लिये लोग मिलते 
~ दै AN 0 LN LNT 600० [oS 
हैं आर दंखते हें ।के मिलने से-सत्र का सामुदायिक 
स्वार्थ देखने से--सभी का ( एक 
होता हैं - एक एक का स्वाथे पूरा होता हें | उदा- 
हरणार्थ, सबसे पहिले मनुष्य कुटुम्ब यज्ञ में शामिल 
होना सीखता है । कुटुम्ब में यादे पति पत्नी या पिता 
पुत्र या दो भाई अपने जुदा जुदा स्वाथे रखे और अ- 
~ C AN ~ ~ डं ~ ब ~ ~ 
पने स्वाथ के लिये दूसरे से लडते रहें, तो बे 
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०७० न ~ Cw 
रग आर उन ।नबला का बाह्य जगत नाश कर द्रा 
२ 


2० 9) 
एक का )लाभ म॑ 


हूर क ~ च ha 23 > 
परन्तु यदि वे यज्ञ को समझ जात हँ ओर 
मिलनेकङा लाभ स्पष्ट देखते हैं तों बे मिल कर 
NT 
सब का स्वाथे देखने के बाद ही अपना जुदा स्बाथे 
का विचार करते हैं | प्रक दूसर के सुख का 
४३ [oe ~ ~ ~ 
विचार पाहले करता हे, अपना पीछे | यज्ञ( मळ) को 
समझने तक उनका सिद्धान्त था। “ पहिले में, फिर . 
>> La 0 
दूसरे सब ”” यह पशुपन है | पशु अपना ही स्वाथ 
जानता है | परन्तु यज्ञ के जानने पर उनका सदेव 


| का सिद्धान्त हो जाता हे की “ पाहिळे दूसरे सब, 


फिर में ( अकेला ) | ” इस प्रकार यज्ञ मनुष्य को 
पशु से वास्तविक मनुष्य बनाता हं । मनुष्य अपना 
केवल बिचार छोडकर सब की दृष्टि से विचार क- 
रता हैँ ओर कमे करता हे | इस लिये आय समाज 
का ९वां नियम पवतेक ऋषिने बताया कि “पथक 


श अपनी ही उन्नाति म॑ सन्तुष्ट न रह कर सब 
की उन्नति में अपनी उन्नति समझनी चाहिये ) इसी 
लिये भूमि सुक्त भे कहा गया हे -- 

[ भ्रपवपषयत्‌ वषमाना 


अथ १११-.१३ 

वह हमारी मातृभूमि ( हम द्वारा ) बढती 
ई हमें बढावें”| वास्तब में सब मातृ भूमि (३० करोड 
भारतवासियों ) की बृद्धिम ही हमारी ( एक एक 
भारत वासी की ) वृद्धि हैं। यदि हम “ पहिले 
' के पशु सिद्धान्त के अनुसार सम्ता विदेशी 
वस्त्र लेना छाड कर अपना घाटा सहकर भी पहिले 
मातृभूमे को बढायगे, तो मातृभूमि सत्र घाटा पूरा 
कर देगा ओर हमें बढाती जायगी । इस लिये एक 
यज्ञ कत्ती कपडा लेते समय मंहगा ओर खुग्दरा 


sf 


>> Lees YY 
। स्वद्ृर लगा ( पाहले ३० करोड भारत बासियों 
एक दूसरे को हानि पहुंचा कर दोनों ही नि्बेछ। 


CN SON ~ १० MAE ~ ~ 

का दखगा ) [फेर उन खहूरा स॑ से बेशक सस्ता 
~ ~~ 7 र ~ 
आर अच्छापन दुंखगा ( फर अपना भा विचार 


(६) 


वादक अमं । 


[ वरः 


° > 
करेगा ) | इस प्रकार यज्ञ की उत्पत्ति प्रारभ द्वी|में जा नाश का मार्ग बताया हं बह * सग ' आर 


प्रम आर धालदान स हाता € | « 
यज्ञ का घातक शत्रू) 

अब स्पष्ट है कि यज्ञ का घातक शत्र है स्वार्थ 
.खुदगर्जी ( पहिल में।फिर दपरे सब ) | यह स्वाथे 
प्रम रूपा इन्द्र का वृत्र है | प्रम सूय का यह सढ 
भा आकर ढकलन का चष्टा कया करता हं | 
बलिदान का यह निषयरूप है | बलिदान दिन है 
ते स्वाथ रात है | जमे कि बाडिदान यज्ञ देवों में 
महादेव दै, वेसे हो यज्ञ के-सत्र असुरो का एक 
अतर “' स्वाथ ” है । अहंकार, माह, अपनापन 
ये सब इमी के भिन्न भिन्न रूप हैं | यज्ञ में जिस 
जिस वस्तु का बलिदान करना होता है उन सबका 
एक नाम ध्वाथे हे। यज्ञ में निरन्तर इमी का बलि 
दन ]क॒या जाता इ | यही यज्ञ का पश हे | प्राणाम्रि 
हात्र उषन्षिद में शरीरस्थ यज्ञ का चित्र 
सचत हुव [लखा ह| “काम; पशः ” काश 
भथान्‌ “ (पहल ) अपनी इच्छा ” यही यज्ञ में 
बड़िदान करने योग्य पशु हृ | आज कल की भाषा 
में जिते स्वार्थ कहते हैं उसके ढिय अपश्या प्राचीन 
साहित्य में “ काम ? शब्द का प्रयोग होता था | 
गीता में स्वाथरदित, विना खुद गर्जी के, कार्य 
करने का नाम “ निप्काम कम” है । यह 
(काम! ) ही यज्ञ का सत्र स बडा था एक मात्र शत्र 
इ । ““ यज्ञ में अपनी जुदी इच्छा रखना ” यज्ञ को 
भ्रष्ट कर देना दै | गीता का मुख्य उपदेश यह। हे 
कि मनुष्य को अपने कमो भें से सढामता का देष 
निकाल कर अपने प्रत्येक कमे को पवित्र यज्ञ कर्म 


। बुता लेना चाहिये, ऐसे यज्ञाथ कम करता हुवा मनुष्य 


क्त हो जाता दैँ।यज्ञ कमे और अ-यज्ञ कर्म में निष्काम- 


(र सक्रामता$' ही भेद दै। गीता के दूसरे अध्याय 


काम ? से ही प्रारंभ होता ह | यह “ काम” आर 
८ स्वाथ ? सब्र पापा का भा जड हूं इसा लिय बढ 
ने अक्रेढ अपन आप खाने वाल को कवल पाप 
खाने वाला कहा है । ''केबटाघोभवतिकेवलादी ” | 
यही बात “झुंजत ते त्वग्र पापा ये पचन्त्यात्म 
कारणात्‌ ” इस गीता वाक्य में कही है । यहां 
अब यह भी स्पष्ट हा जायगा [रि जा अत्र तक हमने 
यज्ञ का छक्षण कःते हुवे कहा हे कि “मिल कर 
किये जाने वाळे शुभ कमे का नाम यज्ञ दे यहां 
शुभ कमै का क्या अथे है। शुभळर्भक्षा अथ है 
“अपने लिये न करके दूसर के लिय करना,-- स्वाथे की 
जगह पर्थ, परोपकार करना ? | परोपकार के लिये 
जो संगठन है वही यज्ञ है | दमरों को पीडा देने वाळे 
संगठनों से जा कमाई मिलती हे, बह कमाई नही 
बह ता पाय का ढर हैँ | इस प्रकार पाठक नाना 
प्रकार से बिचार कर देख लें कि “स्वाथ ? ही यज्ञ 
का विघातक हे | मनुष्य भें यह स्वभावतः उत्पन्न 
होता हे, परन्तु इसका बलिदान हे!ता जाना चाहिये। 
बलिदान रूपी प्राण का काम निरन्तर इसी स्वथे 
मल का [नक्राळन! हं | याद यह स्वाथ मल यज्ञ 
शरीर में कहीं भी ठहर गया ता याद रखना चाहिये 
कि यह ठदरा हुवा थाडासा भी स्वाथ मळ वद्द 
विष हैं जो क्रि सब यज्ञ का प्राणान्त कर देता 
द्दे | 

२२ परा में स्वाथ और स्वार्थ में पराथे| 

परन्तु हमें “ स्वाथ ” का अथ अच्छी तरह 
समझ लना चाहिये | क्योकि कड वार स्वाथ में 
पराथ हाता हे । यह स्वार्थ में पराथ समझेन के 
लियर भें पाहेले २० वें प्रकरण में बताये गये 
पराथ में स्वार्थ को जरा दूर तरु समझना चाहिये | 


)) mh | 


~ ४ 
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इसे दर तक समझते म यह बात भी स्पष्ट हा हु 


बे अपन तुच्छ बल पर कब्र तक जीते 
जायगी कि यज्ञ पराथ क्यों हाना चाहिये और स्वथे | जो चाडै छाट छाटे भी यज्ञ हें पर यदि बे सं- 
के लिये सगठन क्यों नहीं बनाने चाहेय | मार महायज्ञ के अभिमुख हैं तो उनकी नडे जमी 

२० वें प्रकरण में बताया हे कि जब शुरू में हुई इं | परन्तु जो बडेसे बड ऐस संगठन हैं 


मनुष्य यज्ञ करना सीखता हे तत्र वह यही नयी |( उन्ह यज्ञ नहीं कहा जा सकता ) जे।कि परवीडन 


( 
) = (क्स म पे SIN तचच ञ्ज _ aA NS 
बात साखता हूँ क्रि "पराथ भ हा मरा अलल म क॑ (लय ई] अतः ससार यज्ञ क म्वाथल जुदा अपना 
९ ७ ७ नड = N FIO > 
स्वाथ सद्ध हाता हं ”” आर इसा. लिए बहू दूभरा सवाथ रखते हं वे कात्रम तराक!| स जतन ऊच 
NU भै. ०९६. ७ ठि 2० x ~ प्र खडे वि ~ पक ४ " जोरसे न 
से मिलता हं यज्ञ म संगठित हाता है | अब बद खडे किय गये हें उतर्न दा जोरसे घडाम से 
3033. 22 ७० 2 र ही > “> ~ ~ ७ >> ~ r 
पाश्चिस के ळोग पूछे या नय्री सम्पता से प्रभावित | गिरंगे | इसलिये एमे संगठनों का थोडा बढना ही 
मारत वांसी पूछे ॥के-- अच्छा 8; जितनी थोडी दूर जाकर दोव टूट जांय 
ए्‌ ~ ~ ८.4 er ~ ७ 
“हम अपना रवाथेत्याग करते हुवे भपना संग | अच्छा हे, नहीं ता घाखा बढता जाता है | 
~ = ० ~ ~ ञ्‌ ee cr 
ठन बनायेगे ता संगठन बल से हमे लाम अवश्य | इन संगठनों को यज्ञ इस ल्य नही कहा जा! सकता 
ही मिलेगा, हम चादें उस संगठन से दूसरो को [क्या कि इनके सब स्व।थद्याग राक्षस खात जाते 
ऐ ७ ~ be नि अक ७ ठ ® = ® >> ~ ~ [ ० कको) श्र 

छूटे या कुछ ही करें | हमारे संगठन का उद्देश्य ह, व दवताओं को नहीं पहुंचते । राक्षस (स्वा 
~ ~ | (०2 = ~ ~ ~ 
परोपकार हो इसकी क्या आवश्यकता हे १”तो भें थे) देवताओं ( परार्थ) ) की तरह अमर नहीं 

७ इ ~ ~ ५ पळ ७०७ ~ (९ ~ nm 6 ~~ 
कहुंगा कि जिस सिद्धान्त से अपना सगठन बनाया | हाते, क्ये कि उन्हें पीठ फेरी हुई होने के कारण 


हे उसे ही आगे क्यों नहीं लग।ते | यदि एक व्याक्त | लगातार यज्ञस्वरूप से जीवन नहीं मिलता रहता । 
का सच्चा रबार्थ पराथ में हे अत; उसे दूसरा छ | अतः राक्षसों की आयु पूरी हेने पर सब संगठन गिर 
मिल कर रूगिठत हाना चाहिये, तो. एक संगाठित | पडता हे | इस ल्यि दमने कह कि यज्ञ परावकार 
व्याक्ति (यज्ञ) का भी सच्चा स्वार्थ पराथ में दी हें | के लिये दी होना चाहिये। अस्तु | 
अतः उसे ईश्वरीय सँसार मडायज्ञ म संगठित होना | अब दूपरी बात समझना आसान हे | क्यों कि 
चाहिये | एक मनुष्य की तरह फिर एक यज्ञ मनुष्य एकदम परपूण यज्ञ नहीं कर सकता आरे 
पुरुष को भी सीख लेना चाहिये कि “ पहिले, दू- |एक दम सब स्त्राथं नहीं छोड सकता, इसलिये 
सरे, किर में ” | दूमरे शब्द में इसे यो कहना |बह पारोमत यज्ञ करता हे; परिमित रूपसे स्वाथ 
चाहिये कि हमारे बनाये सब यज्ञ (संगठन) परि | को छोडता हे | इसके लिये वह अपने यज्ञ पुरुष के 
मित हैं, अपुण हें, अत: वे तभी सफल हो सकत | सार्थे बना लता है | उदाहरणार्थ जो अभी कुटुंब 
हैं यदि बे परमातमा के परम परोपकारमय संसार यज्ञ तक पहुवा $, बह कुटुंब के लिये 
यज्ञ की अनुकूलता में चलें। सब केमूळ मं दो सब | अपने सब स्वाथ छाडत! &, परन्तु कुटुंब के 
यज्ञां का स्रोत. परमात्मा हा परमपरोपङ।र हे । स्वाथे को मह छाइता । एइ एक भारत 
इस लिये जिनका मुख उसतरफ हे वे ही यज्ञ-|बासी राष्ट्रयज्ञकती अपने भारतराष्ट्र के शिये 


ज्ञाबन प्राप्त कर सकत हैं, जिन्होंने उधर खे पीठ अपन सघ स्वार्थ छाड देगा, पर भारत का स्वार्थं 
3 


त 


fl (८) बौदेक धमे {चचऽ 


PAN ® 


|| (स्वराज्य प्राति) को नही छोडेगा। यह स्वाथ|ह।ग । परन्तु इसा म सुसगतता आर सन्द ह | 
छाडना भी नहीं चाहिये, क्याके यह वास्तव म|केया[क हवन करन का अथ ह एसा दान करना 
3 

| स्वाथ नहीं हे । यह ता पराथे हे, क्याक हम अभा जो कि आदान कराव | प्रत्यक यज्ञ म वह प्राक्रया 


| समझ कर आये हें कि सब यज्ञा का उदइझ्य परार्थ हाती है कि उनमे एक वस्तु दी जाती हे,त्यांगी जाती 

| हाता है । कुटुंब समाज मै काम आने के लिये हैं, हैं 
भारत की स्घागज्य प्राति संसार के लिये हे, यादे वस्तु का आदान होता है, प्राप्ति होती हे । इसी 
ट लिय | प्रक्रिया का नाम हवन हैं | भगवद गीता के यज्ञ 


य दोनों संगठन वास्तव में यज्ञ हें | इस । 
प्रकरण में इस प्रक्रिया का वणन इस प्रकार, हुवा दे 


49 


| | 
| 


न| देवान्‌ भावयतानेन | ते देवा भावयन्तु बः। 
चना चाहिये | तात्पय यह है कि संसार यज्ञ के परस्परं भावयन्तः | श्रेयः परमवाप्स्यथ |। 
अविरुद्ध जो स्वार्थ हे, यह स्वाथे नहीं हें पराथ हँ, “इस ( यजन ) से तुम देवों को भवित ( पुष्ट 
( संसार यज्ञाथे हे ) | इसलिये इस स्वाथे को यज्ञ | करो ) ओर वे देव तूम्हें भावित करें | (इस प्रकार) 
क घातक शत्रु समझकर यज्ञ का परम पोषक |परस्पर- एक दूसरे को-भाबित करते हुवे तुम परम- 
सझना चाहिये | यह केवळ बालेनक लिये | कल्याण को प्राप्त होओग ” | इस प्रकार देन छेन 
स्वार्थ है | ( असल में तो परार्थ हे )क्योंकि यह की प्रक्रिया ( हवन ) सब प्रकार के यज्ञो में होती 


ह ~ चे (७ rn ~ ० ~ ~ 
पराथ का स्वार्थे हे । है| उदाहरणाथे, दोनेक आभिहात्र म॑ हम अभिद्वार। 

अन्त में भगबद गीता के ४-१८ शोक को बदळ वायु आदि देवों का घत सामिम्री आदि का दान 
कर में था पढ सकता हूं | करत हैं तो हमें वायु शुद्धि, वृश्शिद्धि आदि का 


स्वां पराथे इक्षेत परार्थे स्वार्थसेव च | आदान होता है | इस प्रकार आदान कराने ब्ला 
सबुदिधमान्‌ मनुष्येषु स युक्तः कृत्स्न स्वाथकृत्‌ if दान यज्ञ में जिस वस्तु का किया जाता हैं बह वस्तु 
९३ हवन पाक्रया । “हविः? कहलाती हे । “हवि शब्देभी उसी हु! 

हवन का नाम सब न सुना हागा | बहुतस लाग | घातुस बना हे । जैसे के उपयक्त उदाइरणमे घत 
' हवन और यज्ञ को पय्यायवाची समझते हैं । प-' स।५7। हावे ह | इमा प्रकार राष्ट्यज्ञ म हबि 
| सन्तु वास्तव में ' हवन एक प्राकिया | राजकर होता है, क्योकि प्रजा जन जो राजकर 
| | का नाम है जो कि यज्ञ भें अवश्यं भावितया होती | देते हे उससे उन्हें जान, मालकी रक्षा, वाडे आदि 
` ह | इस हवन प्राक्रियो का अथे जानने के लिये फिर | फल प्राप्त होते हैं | समाज यज्ञ म एक ।च।कत्सक 
' एक वार धातु पाठके रचायिता ऋषि का स्मरण करना को, एक ब्राह्मण क! हाचे दी जाते हे इससे जनता 
हये | उन्होने “हु ` धातु का अर्थ लिखा को शारीरिक स्वास्थ्य और आत्मिक स्वास्थ्य प्राप्त 
[नादानयोः अथीत दान और आदान, देना | होता हे | गुरु शिष्य यज्ञ में जब शिष्य समिधा 

क्षता | एक ही धातु के देना लेना ये दो परस्पर होकर शुरु के पास जाते हैं तो गुरु उनकी भाक 
तज इआका असगत्‌ या वाचित्र प्रतीत) आर शुश्रषा की हवि स्वीकार करेत हुवे उन्हें अपना 


और उसका परिणाम यह होता हे [कि एक उत्तम 


[र ०. 


| 


अंक ३ ] 
| राष्ट्रयज्ञ -में [फि 
सेवायै देते हैं ओर उन्हें 
सरकार वेतन देती दे | समाज यज्ञ में एक दुकानदार 
छागों के लिये आंबश्‍यकीय वस्तुर्य इकट्ठी करके 
रखता है और सहूलियत पहुँचाता हैं तो लोग उसे 
बस्तुओ का मूल्य देकर उसका भरण पोषण करते हैं। 
इस प्रकार सेकडों प्रकार के सब थज्ञो में हम देख 
सकते हें [फे यहीं * हवन प्रक्रिया हा रहा हैं | केवल 
सत्र यज्ञां में नहीं किन्तु जैसा कि हम आगे बेयक्तिक 
यक्ष के प्रकरण में देखेंगे कि सब यज्ञा के प्रत्यक अङ्ग 
में यढ  इवन प्रक्रिया होती हे। 
२४ क्या यज्ञ सादा है ! 

उपयुक्त हवन प्रक्रिया देख कर कोई पूछता 
कि क्या फर यज्ञ सौदा हे ? | हां यज्ञ सोदा हे, 
पूरा पूरा और पक्का सौदा है | ऐएा पकाया ओर 
सच्चा सौदा हे कि हमारे बाजारी सौदे ऐसे पक्के 
और सच्चे होही नहीं सकते | यह खात अटल हे कि 
यज्ञ में जो कुछ हवन किया जायगा उसका ठीक 
निश्चित पूरा पूरा प्रतिफल अवश्य अवश्य मिलेगा 
पर यज्ञ के निश्चित सौदा होने के कारण हो हमें यज्ञ में 
सौदा करना नहीं चाहिए। सौदा ता यहां हुवा हुवा है 
बाजार में हम सोदा या शत्ते बन्दी इस लिये करते 
हैं क्योकि या तो हमें इस झे कचे होते व टूट जाने 
का डर होता हैया अपनी तरफ इसके झुक जाने की 
आशा होती है | पर यज्ञ का सौदा तो पक्का है, 
यहां ऐसे डर» काम है, न ऐसी झूठी आशा का अ- 
बसर है | य याद रखना चाहिए कि सब यज्ञों 


सब अनमोल ज्ञान देते हैं 
सरकारी नकर अपनी 


क्‌[-सामाजिक संगठन यज्ञां का भी-फलदाता षर- 


०३ ०७० NI ~ ~ ४. 
मात्मा हे या उसके देव हें | वे न तो रियायत कर 
सकते हैं और न ठगे जा सकते हें।अतः यह समझ 


ढेना चाहिए कि यज्ञ में सोंदा करना न केवळ ह 


दै 


पञ्च । 


०३ ~ र 
हैं अवश्य [मल जायगा उ 


९२०) 


किन्तु हानिकारक हूं । क्योकि जो यज्ज मे 
सादा करता इ बह यज्ञम अश्रद्धा भौर संशय प्रकट 
करता है और जो बम्तु श्रद्धा 
याम्य हे उसमें श्रद्धा और 
आपको हानि पहुंचा 


च्यर्थ 


आर वंदवास क 
विश्वास न रखना अपने 
है 
“अश्रद्धधानश्व,संशयात्मा विनशयति” गी-9 | 
४० जो संशय रखता हे आर अत एवं सांदा करके 
यज्ञ में शामिल हाता हे वह नष्ट होता हे, क्यों क्रि 
पिछे तो अपूणे श्रद्धा के कारण पूरे 


यत्न से यज्ञ 
काये ही नहीं करता और फेर यदि कहाँ उसके 
काल्पत त्याग के अन्ततर उसका कारिपित फल 


०७० # [a € 
उसे मिलता नहीं अथात्‌ इतने त्याग से फळ 


सकी यह कल्पना अशुद्ध 
~ nN ~ ह ब ज च्य 
निकलती हे ता वह घबडा जाता हे और यज्ञ छाड 


शः ९ 

कर हानि उठाता है । उदाइरणाथ एक अधूरी 
श्रद्धावाला भारतवासी राष्ट्र महासभा के यज्ञ में 
अपनी इतनी कुबांनी करता है जितनेसे कि वह 


, फल की भाशा रखता था, परन्तु स्बराज्याद कुछ 


फल पमिलत। न देख अपने उस सब बलिदान को भी 
व्यथै गया समझता हे आर किसी तरफ का भी 


, | नहीं रहता । इसके विपरीत, एक श्रद्धाल पुरुष 


(जिसके मन में सादा तो आ ही नहीं सकता) यदि फळ 
निकलता नहीं देखता तो यही समझता हे कि इसमें 
मेरी तरफ से कहीं त्रुटि रह गयी है, या तो त्याग 
की कमी छे या त्याग करने ( हबि डाडने) की 
विधि में कुछ त्रुटि हैं, अतः वह अपन यज्ञ को 
ही अधिक अच्छी तरह करने में तत्पर रहता हे । 
इस ।छेये कहा हे कि यज्ञ में सौदा नहीं करना 
चाहिये । यहां यह भी स्पष्ट हे कि फळ न मिलता 
देखकर विचालित न होना, श्रद्धा बनाये रखना बे 


2 


ही लाग कर सकते हैं [जेनके कि संगठन यज्ञ हैं-- 


(१०) 


# 
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परापक्राराथ हें | जा परपीडन क लिय, स्त्राथ क 
लिये किये गये आसुरी संगठनों में शामिल हैं वे म्व- 


उन्हे अपने से किसी ऊंची चीज में श्रद्धा नहीं हाती 
परन्तु यज्ञकती परोपकारी पुरुष का हृह आधार अगला 
यज्ञ या अन्त भें यज्ञमय परमाम्मा होते हैं| उसकी 
श्ञ्च यज्ञ में श्रद्धा या परमात्मा में श्रद्वा उस न 
केबल सांत्त्वना देती रहती हे अपि तु बहुधा कठिना इयरो 
क्‌ आने पर घबराहट वी जगह उसमें इत्साह को 
पदा करते ह; क५।।क उस पूरा ।तरश्वास रहता द 
के बह पशापकार- काय सफल तो 
मेरे जीजित रहते नहीं हागा ता पीछे हांगा । अत! 
वह अपनी आहुति देने क लिये भी सदरा उद्यत 
रहता हं | कभा[।नराझा नहा हा सकता | जब यज्ञ पर) 
पकार क [ळय ह अपना स्वाथे नह हू तब घबराहट 


[श्चित समय पर परिणाम निकलेगा ही ओर परोपकार 
होगा ही ता यज्ञकती परोपकार फल की तर्फ 
भी ( अपन लिये फळ की इच्छा ता पहिले ही नह 
है) ध्यान नहीं देता किन्तु अपन कतेव्य को अच्छे से 
अच्छे प्रकार स बिना त्राट कं करन में लगा रहता 8 | 
असल भें अद्यज्ञ पुरुष संसार की जटिल कममति 
को केसे जान पाव, उस ते यादे किसी प्रकार परमात्मा 
के न्यायकारित्व और कल्याण कारित्य में श्रद्धी 
हो जाय ता उसका बेडा पार है । यह श्रद्धा ही मनुष्य 
को फल से निश्चन्त करा शुभ कर्म करने के कार्य 
में छगाती हे | इभा श्रद्धावश मनुष्य यज्ञ का पल्ला 
स्वार्थिओं 


आर श्रद्धळआ क ल्यि 6 आर 


| सादा करनेवाढों के लिये नहीं दै । 


दिक चले। 


मावत; बहुत घत्वरांत हैं, फल मिळता न देख बचेन। 
हो जाते हैं | अपने भरोंते वे वब तक चल सकते हैं। 


होगा ही, यदि | 


[एरर 


| क्ष्या हम भारतवाियों को यज्ञ स्वरूप परमात्मा 


में इतनी श्रद्धा है ! 
२५ यज्ञ शेष । 

अभी तक यज्ञ करने कराने के बहुतसे सिद्धान्त 
और नियम बताये गये हें। इसी प्रकार यज्ञ कती 
को क्या खाना चाहिये इसका भी एक आवश्यक 
नियम हे-त्रत है | यज्ञकत्तो को केवळ अज्ञशष ही 
खाना चाहिये | यज्ञ से जो कुछ बचे वह यज्ञाशिप्ट 
है | यज्ञ का सद्धान्त पता ही लग चुका है कि 
४ पहिळ, दूसरे, फिर में ” | अत; यज्ञ से जो कुछ 
फळ [मिले जो कमाई हा उसे पहिले यज्ञके काम में 
ही (जो कि दूसरे सश को दता हे) छगान क बाद 
| जो कुछ बचे-अपने हिम्स में आव-उपे ही खाना चाहिये 
यदि यज्ञ कता जो कुछ यज्ञ का फछ हो उस सब को 
अपने भोग में ही खचे कर दे तो संसार में 
चढ्ने वाळे यज्ञा का बन्द करन म भागी हो और 


किस लिये | । जब यह अटल विश्वास है के नि- | “ एवं प्रवत्तितं चक्र नानुवतेयतीह य: ” इस भारी 


पापका भागी हा | यज्ञ को कमाई पर ते सब से 
पहिछ यज्ञ का अधिकार है-यज्ञ के देवों का अधि- 
द ०५ (> चक 
कार है | इसे प्राप्त करते हुवे ही यज्ञ के देव 
संसार में यज्ञ चक्र को चलाते हें क्षार सत्र संसार 
~ शभ [a # 
का लाभ करते हैं | इस लिये थदि कोई मनुष्य यज्ञ 
RN ५ ~ 

से प्राप्त सब कमाई को अपनी ही समझ लेता है 

ओर अपने ही भोग में लगा लेता हे वह इन देब 

To SO TN ~ ~ a ~ 

के ६स्से को खाता हे ओर इस लिये उसे गता में 
८६ सोर ?? ल्य 

चोर ” कहा गया हे । 

'जदुत्तानप्रद।य*्या या भुंक्ते स्तेन एव स: ॥ 

गाठा ३-१२ 

देवो ) से दिये गये ( यज्ञ फलों को ) 

जा इन्हें बिना दिये भोग करता हे वद्द चोर ही 
हे?।द ज “6 जी 20 दे 

है | बद म जा प्यक्तन भुग।था: का उपदंश 


el 
| 


भक$ | 


बश्‌। 


(| 


हे बह यहो हें | इस लिये बेदिक सिद्धान्तानुसार 
* यज्ञ करन वाला पुरुष पहिळे सब के लिये अवश्य 
कृतेव्य पंचमहायज्ञों का हिस्सा देवो को देता था 
( इन यज्ञां का बेन वेयक्तिक यज्ञ के प्रकरणों में 
पीछ आत्रेगा ), फिर जिन जैन अन्य यज्ञा में ब; 
सीमित रहता था उनका भी हिस्सा अपनी कमाइ 
में से निक्राछ देता था इस प्रकार सब यज्ञ! 
हिव्सा देने पर जा कुछ शेष बचता था उसे ही 
बहु अपने लिये भोगता था | आज क: भी हम्ष चा- 
हिये झि पदिले हम सब के अवश्य कर्तव्य पंब 
यज्ञो को कर छे [( १ ) परमात्माचन्तन कर ले 
(२) अग्नि होत्र आदि से देवक देवों को हावे 
दें ( ३ ) माता पिता आदि को ( ४ ) अतिथिआं 
को खिलायें (५ ) काकादि शुद्ध जन्तुओं का भी 
हिस्था निकाल दे ] फेर यादै हम राष्ट्महा 
सभ्य हुं ता छसका | ) वाषक कर फ्तकाल 
यदि हम चखो संघ यज्ञ में भी हैं ता ( भोजन 
पहिले ) प्रतिदिन आध घंटा कात ळे ( स्वराज ऋ 
अवस्था मजा जो राष्ट्र कर हम पर होगे पी 


का 
स 


द्‌ 
पृ 
[$$ 


उन्हं भी दें 

यदि आये सपाज के सभासद हैं सो सभाज का 
बदा (अपनी आपका एकशतांश भाग) निझाळ हें, एवं 
हमारे यहां कोई कन्या पाठ शाल! आदि बरू संस्था 
हो तो अस%। जो हमारा भाग हो उसे देकर, गु" 
कुळी को अपना देय भाग दे कर, इश प्रकार सब 
यज्ञ देवा को दने बाद जा कुछ शेष हो उसे झी ख'ना 
चाहिए | जो जितना बडा यज्ञ कतो द्वांगा वह 
उतना ही थेडा शेष खायगा | काई पूछता है कि 
यादि यज्ञ शेष कुछ न बचे तो? यदि किसी का सच 
मुच सब आवश्यक यज्ञो में सवेश्व समाप्त हो जाय 
तो बह मनुष्य संन्यासी हे उसे यदि यज्ञ क हि” 


उस अगन लिये जीवित रखने की जरूरत नडी 
हाती | वह तो अमर हो चुका है | यज्ञ को भूख! 
नदी मारना चाहिए अनि आप भूखा बेशक मर जांय 
क्यै।कि यज्ञ तो मनुष्य का असळी जीवन हैं | मनु 
प्य का यज्ञ शष भी कवल इस छिये ही खाना ह जि- 
ससे फि वद यज्ञ का कर सके। अतः यदि मनुष्य मे 
यज्ञा (जा कि उसका जीवन है ) दान देकर न 
चळता रखा तो ब३ पडिळे मर गय। इभी लिये दान 
तूक्तम बेद ने कितन निश्चय से न्हा है कि "ल 
दामि बघ इत्‌ स तस्य | ऋ० १०-११७-६ 

दान न देकर यज्ञ का भूखा मारना निश्चय से 
अपना (अध) नाश करना हैं। इसके वि रीत यज्ञे; 
लिये स्वयं भूमा मर जाना अमर हा जान, हू | इसी 
लिय शाख में 'यज्ञ शष' को अमृत कहा हैं । क्यों 
के यज्ञ शेष खाने वाला सब यज्ञा को जीवीत रखने 
द्वारा अमर होता जाता हैं | इस लिये कहा १ 
'यज्ञशिष्ट!सतभुज़ी यान्ति ब्रह्म सनातनम्‌ 
गीत[४-३१।यज्ञ शेष रुपी अम्नतकों खाने बाळे सना 


९”. 
कि 


| तन त्रहागति का प्राप्त होते हैं | अथात इस *मुत 


का आहार करन से सनुष्य धीरे धरे पथम अमृत 
को प्राप्त हा “पता है | पाहिले अकेले खाने बाले 
को पाप खाने बाला कदा हे, यहां एक दूमरे 
जोक में यज्ञशष रूपी अमृत खाने से सब्र पापों से 
छुटकरा बत लाया हूल 
यज्ञ शिप्टाशिन: सन्त! मुच्यन्ते सवकिल्विषै; | 
।, ३१३ 
अकेळे खाने से पापही पाप मिलता हे ओर यज्ञ 
जरेष खाने सब पापा से छुटकारा होता ह | इसे 
प्रकार यज्ञ शेष क' बडा महात्म्प हैं । इस से स्पष्ट है 
के यज्ञ शेष खाने का व्रत यज्ञ में कितना आवश्य- 


संसार ( या परमात्मा ) जीवित रखना चें तो रखें, . क है | 


% 


(१२) 


२६- उच्छेष। | 
यज्ञ के रोष के साथ हो यज्ञ का उच्छेष भी समझ 
में आजायगा | यज्ञे की कमाई में से जो अपने लिये 
> च ~ ७ ~ ००७ 
बचता हे बह शेष हे आर जो यज्ञ के लिये छोड 
~ ह ~ IAN 
दिया जाता है बह उच्छेष हें | यह यज्ञ के लिये 


कमाई को स्वाकार करके फिर इसे यज्ञाथ देना 
दूसरा यज्ञ के फळ को स्वीकार ही न करना, परिणामत 
देनो एक ही बात हे, परन्तु, उच्छेष का असली 
क्षय दूसरे प्रकार के उच्छेष में हैं, जो ऊचे यज्ञ | 
करने वाले होते हैं वे नीचे के यज्ञां के फळा को | 
स्वाकार ही न करने द्वारा उच्छेष छोडते हैं | इसका 
पराकाष्टा भा परमात्मा महं | परमात्मा सब से 
बडा यज्ञ करनवाला हे अतः उसने सब के सब | 
यज्ञों के फलों को छोड रखा हे | बह कुछ भी नहीं 
भोगता | “ अनक्षन अभिचाकशीती ” कुछ भी 
न खाता हुवा केवळ प्रकाशमान हे | मानो उसने | 
भरी भराई थाळी वेसी की चेसी छोड दी है । उसके 
यज्ञ का 'शिष्ट' कुछ भी नहीं दे, सब का सब उच्छिष्ट ही 
है । अत; वह परम अमृत है | संसार का सग ऐ- 
खर्य उस का उच्छिष्ट हे | इस उच्छिष्ट की महिमा 
अथव वेदू $ ११--७ सुक्त में अच्छी तरह बतायी 
गयी है | परमात्मा % इस उच्छिष्ट छोड़ने से 
ही सब संसार बना हे | परमात्मा दे बाद संसार 
के अन्न्यांदि देव तथा [फिर ब्राह्मण आदि भू देव भी 
 छच्च यज्ञ करने के कारण यज्ञोच्छिष्ट छोडत हैं | 
| इसी छिये सव संघार चलता हे, और सब समाज 
| [लता है | यदि देब नीचे के यज्ञां की कमाई ( फल) 
त छोडें तो नीच के प्राणी मार जांय । यादे चातु 


छाडना दो प्रकार से हो सकता है, एक तो यज्ञ की | 


भोग के सामान को शुद्रो आरवेर्यो के लिये न छोड़े 
ता सब समाज ।बगड जाय | शरारे में यदि प्राण 
| अन्य इंद्रियों की तरह भोग करन लगे ओर भुक्त 
। को इद्रियादि के लिय न छोडे ता शरीर नष्ट दो जाय। 
| यह सब उच्छिष्ट छोडनका महात्म्य है ॥ इस उच्छेष 
के कारण ही इन में देवत्व, ब्राह्मणत्व और प्राणत्व 

| इसी उच्छ से जगत्‌ स्थित हे | काये के लिये 
वेतन ही म लेना उसे यज्ञ कल्ये छाड देना उच्छेष 
हे | ( लेकर छोडन का नाम भी उच्छेघ हो सकता 
छे) आर लकर तथा यज्ञका भाग छोड़कर जो 
खाने के लिये बचता हे वह शेष हे । 


२७ यज्ञशेष ओर उच्छष । 
अब यज्ञ के शेष भारे उच्छेष के अत्यावश्‍यक व्रत 
को भी भारतवासी कहां तक निभाते हैं यह भी देख 
लीजिये | 
अपने अन्दर के अज्ञ/न साथ साथ बिदेशी सभ्यताके 
प्रचार के कारण अब हम छागो में पचयज्ञ ता लुप्त प्राय 
हैं | सध्याअप्नि हात्र की प्रथा पहिले से ही घट 
रही थी; भाता, पिता, गुरू, अतिथे आदि की पूजा 
से भी अब हमारा मन फिर गया हे और बलि 
वेव देव तो मखोछ समझा जाता है । इस प्रकार 
आज पच महा यज्ञों में अपनी कमाई का माग कौन 
खचे करने लगा है ( इनका वरणन आगे आदेगा )| 
शेष रहे संगठन यज्ञ, उनका हाळ सुन ढीजिये | आये 
समाज का चन्दा लेने के ल्यि चपरासी पीछे पीछे 
फिरते रहते हैं, फिर भी हम टालते जाते हैं और प्रायः 
चन्दा विछाडी ( बकाया ) बना रहता है । राज कर 
( = ) तो वदेशी सरकार अपने डंडे के जोर से इकट्ठा 
कराह। छता हू, पर जो श्रपर्न राष्ट्र सभा हैं उसका 
जरासा |) वाषक चन्दा भी किस तरह आर कितना 


अंक १ | यजं, 


( १३ ) 


बसूळ होता रहा हे यह वहां ह कारये कती ही। 


जानते हैं ओर फिर लब सुत का चन्दा देना 
पडा तब तो मानों हमारी जान ही निकल गई । 
इसी प्रकार जहां पहिले प्रत्यक गृहस्थ का यह यज्ञीय 
क्रतेव्य हाता था कि वह अपने विद्यालयों क लिये 
मुट्ठी भर अन्न निकाल कर ही भोजन पकारे या 
मिक्षाथ आये ब्रह्मचारिओं को भिक्षा देकर ही 
स्वयं खावें, वहां आज अच्छे चळत चलाते गुरु 
कुळभी केबल घनाभाब के कारण टूटने लगते हैं 
और संरक्षक लाग अपन ही बच्चोंके लिये अपना 
प्रतिज्ञात धन भी नहीं देते। क्या यह हमारे 
' बध * का चिन्ह नहीं हे ? इन सब यज्ञ संगठनों 
में यदि हम कुछ देते भी हें तो ऐसा अनुभव करते 
हैं कि मानों हम कुछ एहसान कर रहे हैं | इस आव- 
इयक कतेव्य नहीं समझते ओर न देने (या अविधि 
बत्‌ या देर से देने ) में चोरी, नहीं समझते | 
इली लिये हम यथा शक्त अपनी कमाइ को यज्ञों 
से बचाना चाहते हैं | विदेशी लोग तथा अन्य 
लूटने वाळे बशक हमें लूट ले जांय आर मूख साधुओं 
और मिखमंगा आर गंगाजी को भी हम 
दान दे देंगे, परन्तु यज्ञां को ( उनका हिस्साभी) 
न देंगे | यह हमारो हालत है | याद रखना चाहिये 
कि यज्ञ हबि को खानेसे बढ कर ओर कोई सामा- 
जिक पाप नहीं हें । बेद में ( अथ, ५-१८-१०) 
छिखा है कि राष्ट्र हाव खा जाने के कारण वेत 
हव्य नष्ट होगये । हम तो नष्ट होही रहे हैं 
पर यदि हमने इन राष्ट्र महासभा, आये समाज 
आदि यज्ञ की हाबि को भी चुरा कर खाया, इन 
यज्ञ को भूखे रख कर कष्ट पहुंचाया तब तो हमें 


. कोई भी नहीं बचा सकता । ये थोड़ स यज्ञ॒ ही 
. हृसारी एकमात्र आशायें हें | हवि देने के अवसर 


बहुत बार सुनाई देता है “मैं गरीब हूं... ....? | परन्तु 
इन यज्ञानाभेज्ञ भाईओं को यह मालूम नहीं 
कि “तू गरीव नही हे, तेरा सार देश ही गरीब हें 
ओर यह गरीब इस लिये हुवा है. 3 हम अपन का 
गरीब बतळा बलता कर यज्ञ को भी हबि नहीं देते हैं । 
हवि भी अपने आप खा जाते हैं | हम चाहे कितने 
गरीव हा, पर उद्धार तो यज्ञस होना है | 'चारी' 
से ता पाप का बोझ ओर ओर बढता जायगा और 
नाव पार हाने की जगह डूब जायगी | यज्ञ के सा 
मने कोई गरीब नहीं है | यदि कोई सच्चा यज्ञ शेषा 
मृत को खानेब्राला गरीब हे तो उसकी एक कोडी 
भी यज्ञ में लाख रुपया के बराबर हे । इस छिये 
तुम्ह ता ओर गरीब होने की जरूरत दै | यदि 
सब देश बसियो को अपना भाई समझ सक्त ता 
इस नाते से एक भारत बासी का यज्ञशेष दा आने 
प्रति दिनसे अधिक नहीं हैं क्योंकि यह भारत 
वासियों की औसत आमदनी दे । यदि तुम ईमानदारी 
से दो आनेसे अधिक प्रति दिन कमाते हो ठा अच्छा 
हूँ । परन्तु तुग्हारी उस सब दो आनि से अधिद क. 
माई पर भारत साता ( देवी ) का अधिकार है, तुम्हे 
केवल यज्ञ शेष के तौर पर शेष २ आन ही प्रति 
दिन अपने भाग पर व्यय करने का अधिकार दे | 
क्या तुम ४० ) कमात हुवेभी अपने को गरीब 
समझ ते हो १ इस भें से प्राति मास ३५) ३६) देश 
के लिय खचे न करने को चोरी नहीं समझते हो ? 


“७ 


में इस लिये कहता हूं कि तुम्ह ता जान बुझ कर 


अपने को १ न्गुना गरीब बनाने की जरूरत है। इस 
देश के गराब वे हैं जो ५) ६) मासिक स कम 
आमदनी कर सकते हैं | अतः रोना आता है जब 


कि देश के नवयुवक ४० ) से भी अपन को. 
अमीर नहीं- समझते भोर२०) पर देश के लिये बिक: 


जाने की उत्कंठित नहीं हो उठते । भारत के नव 
युवका सुन छा इस नष्ट हात हुए दश म थज्ञ का 
[फक्कर, दरा का फकर, किसा कसा बरळ का हा 
ह| सब अपना अपना पकाना चाहत हे आर पाप- 
ज्ञावन गने हव हैं | एस थाड ल हा हैं जो के यज्ञ शष 
खाते हें आर जान बूझ कर गरं'ब बेन ह| पर थ थाड 
से लाग ही इस दश रार दा थाड सा जावात भाग 
हैं । शेष सब तो इन्द्रियाराम हैं | अपने त्रय 
सुख के ल्यि अधिक धन को इच्छा करते हैं ओर 
इसके लिये ३०) ४०) स लेकर अधिक से आधिक 
रुपये ळेकर देशको चुसाने का साधन अनते हे 
और पाप जीबन बिताते हैं । 
अधायरिन्द्रियारामो मोघ पार्थं स जीवा[त|गा, ३-१६ 
"ह अज्जुन ( जा प्रवातत यज्ञ चक्र को यज्ञ शष 
खाने द्व।रा चलता नहा रखता ) वह इन्द्रय सुख की 


द वौदेक अमं । 


इच्छा करन बाला अघायु ( !जसक! के जान। पाप 


। एस। दंश 
| इस ।लए & 


स यह इश व्यय हा भरा पडी ६ 
श्री 
कबतक अपना खर बना एकता हृ 


१ चित्रमय दयानंद । 
प्रकाशक- श्रा.गाविद्रांम हासानदजा,वादक पुस्तका 
ढय,न, १४९काटत म्ट्रीटकलऋत्ता,मूल्य १।) रु 


हैं ) "यथ ही जाँ रहा ह? | इन अधायु इन्द्रयारामा|ह) याद पाश्चात्या 


अधिक चाहिये, यदि ये अडे लोग 

भारत की आशा के आशा नव युवकों | तुम निश्चय भोगों को छोटाके लिये उच्छेष नहीं छोड सकते ते 

करला कि तमने भी अघायु ओर इन्द्रियारामाँ का इन संगठनों में रोग हे । इस की 

पाप बोझ ही बनना हे या यज्ञ गपामृत खाने वाले चाहिये । उच्छेष के बिना 
मुदा शरार क थोड स जावत भाग का बढ़ाना सकता । 


[ चष ५ 
हे | यदि तुम रज्ञ शेषामृत खानेवाळे ( इस चटक 
भडक के जमाने में सुखीरोटो खाने में परमानन्द 
मानन वाले ) बेन कर इस अपरत से अपने को अ 
पने देशको जीवित नहीं कर दोग, तो प्रकात दा अ- 
छायुआ का आधिक देर तक इस भू/> पर व्यर्थ भार 
भूत नहीं रहने देगी यह ।नीश्चित है । इ 

लिये यज्ञ ही इस देश की आशा ह आर यज्ञ की आ- 
शा तुम हो । इस प्रकार तुम्हारा यज्ञश्ब खान का 
पवित्र किन्तु कठिन ब्रत ही इस देश की एक मात्र 
गही सही आशा हे।चिल्ला 'चिल्ळा कर रुदन हो रहाहे 
नव युत्रको। अपनी आवश्यकत ओं को कम करो! 


। जान बूझ कर बने गरीब होकर यज्ञ में लग जाओ 


यहद रोना सुनाई देता हो तो सुन लो | 
यज्ञ के उच्छेष के विषय में केवळ इतनाडी कहना 
र [कै भारत बे में जिन जिन संगठन यज्ञं के ऊ. 
पर के लोंग थागी ब्राह्मण बृत्ति बाळे नहीं 
की तरह यज्ञ में बडे 
रण इन लागों को प्राकृतिक भोगभी 
ये अपने प्राकृतिक 


हानक 


२ खाई, 2” 
॥ [च।कःसा हान, 
काई यज्ञ नहीं चल 
(क्रमशः ) 


>> Le 


सरस्वतीके भक्ताँका स्वागत । 


यज्ञ येही कर सकते हें । “ चित्रमय दयानंद ?? एसी 
ही उपयोगी पुम्तक है । चित्रा द्वारा जीवन चरित्र का 
सारा निरीक्षण अतिसुगम होता हे । इस लिय इनक! 


श्रीयत गोबिंदराम हासानंदजी बडी उपथागी पुस्तक धन्यवाद [कय वना हम नहा रह तकत | 
प्रकाशीत करके आये जगत पर उपकार कर रहे २ आयपाथक लखराम । 
हे | पुष्तकोंकी सस्ताई और साथ साथ उत्तमता मै (लेखक श्री. स्वा ० श्रद्धानंदजी । प्रकाशक-- 
इनक साथ काई म्पत्री नहीं कर सकते | सत्याथ श्री, गोरवद्राम हासानंदजी, कलकत्ता | म्‌. १।) 

` प्रकाश अती पुस्तक केवळ ओठ भानेमें देनेका मह्दा- पंडित लेखरागजीका धार्मिक भावपूण जीबनचारश 


य वा हर SE आता बा 
——— नर SRNR 


fe 3 कर 


आ 


POS अ... 


शंख ४] छूत छोर अछूत ! (१०) 


युवा खापुरुघाका ।नःसदह मागदशक हा सकता हं प्रकाशक श्री, पं श्रीकृष्ण शमो उपमंत्री आय समाज 
आर श्री, स्वा, श्रद्धानंद जेसे प्रभावशाली लखक की कानपुर मु, “ ) 

लेखनीसे यह लिखा गया हैं, इतना कहने मात्रसे| संध्या तथा प्राथना मंत्रोंका छंदोबद्ध अनुवाद | 
इसका याग्यता पाठक स्वथं जान सकत हैं | हरएक यह पुस्तक उपासको के लिये अयत उत्तम है । पद्य 


धामक पुरुषका यह पुस्तक पढन याग्य ह | आंत मनान्र आर भाव पूण ह | 
३ दिगंबर जन का विशिषांक । ५ मनोरमा का विशेषांक । 
( संपादक श्री, मुलचद्‌ किसनदास कापडिया, ( संपादक- श्री, प. महावीर प्रसाद मालवाय जी 
धुरत, वार्षिक मूल्य २ ) प्रकाशक बेलबेडियर प्रेस प्रयाग | वार्षिक मू. ५ ) 
। यह चित्र विशेषांक उत्तम चित्र र छपाइ की इस अंक की सुंदरता “ मनोरमा ” नामसे ही 
द्रताके कारण ।विशेषही चित्ताकषेक हं । व्यक्त हा रही हें । लेखाक विषयों की विविधता, 
४ सेध्यागान । 'छपाइकी अंतबोह्य सुंदरता तथा चित्रोंकी कुशलता 


[a 4 ५ ह ~ ग NS > 
लेखक--श्री. पं, सृयदेव शमा बिशारद। देखनेसे मन प्रसन्न हाता इं । 


0 घ ७ 
छत आर अछत । 
9० के 

भाग २ रा 
उत्पत्ति, परिवतन और स्वरूप। 


१ पहले विभाग में बतलाया गया हैं कि छत ओर | “पहले पहले, सब वाङ्मयका ब्यापने वाला प्रणव 
अछुत का प्रश्न किसी एक व्याक्त का नहीं हैं। ( ओंकार ) , एकही अद्वितीय नारायण देवता, 
किन्तु वह सब प्रकार से सब लोगों के हित का ओर एक आग्ने आर एक ही बणे था । 
जन समाज स सबंध रखनवाला बहुत व्यापक प्रश्न इस वचन में “ पुरा ? शब्द हे आर वह बहुत 
हं | इस कारण उस बहुत हा महत्व प्राप्त हुआ हँ। ही प्राचीन काल की स्थिति को बतलाता इ । प्रा- 
इस लय इसका ।वचार पुणतया हाना चाहिय| पहल | चीन कालमें एकता केसी था इसमें उत्तम . रीति से 


द्ख प्रा चान गाल म द्‌ था 
बना चाहिये कि प्राचोन गाल में जातिभ यि । बन की गई दे । इस रोक सल दई पा 
या नहा | क्या।क छत अछत का वचार जा।तभद | 

ल्‍ A काल की स्थिति इस प्रकार हे, -- ( १ ) प्राचीन 


क़ मुल सिद्धान्त पर स्थित हे । श्रीमद्भागवत में इस ७ हि 
कालमें भिन्न भिन्न मत नहीं थे | कबल 
प्रकार कहा हेः-- [लम [भन्न ।भन्न मत | कबल एकही बेद्‌ 
~ ९ 
एक एव पुरा बेद$ प्रणवः सवे वाड्मय! | घम का प्रचार था | इस ।लय उन [दना म आज 


देवो नारायणे नान्यः एका5भिर्वणे एबं च॥४॥ | कल के समान गहे से गिनी जाने वाढी पुस्तके 
-- श्रीमद्भागवत स्कं, ९।१४ नहं थी। केवळ एकही पुस्तक था जो घमं की उाचत 


(१९, शेदिक नसे ! [ वष ७ 


रास्ता बतढाती भी और बह थी वेद । ( २ ) इस 
समय भिन्न भिन्न गुरू भिन्न भिन्न मंत्रों का उपदेश 
करते हैं | प्राचीन कालमै ऐसा न था । केवळ एक 
मंत्र और बह भी प्रणव (३%) मंत्र का जप 
किया जाता था | / ३) उन देना उपासना 
के लिये आजकढ जेसे भिन्न भिन्न देवता 
थे | किन्तु एक ही देवता की उपासना की 
जाती थी ओर वह मी सबव्यापी नारायण की। 
( ४ ) एकही अभि में सब लोग होम करते थे | (५) 
हसी प्रकार उस समय केवल ' एक ही वणे 'था,आज 
ज्नसा सेकडो जातियां न था। भारतबषे में जो भेद आज 
` दिखते हैं उनक कारण इस शोक से मालम हो सकते 
हं । बे इस प्रकार हैं:- ( १ )एक ही वर्ण या एक 
' शी जाति के अस्तित्व का बिचार छुप्त धोकर उसके 
स्थान में भिन्न भिन्न जातियां जन्म से ही बनती हैं 
र ऐसा विचार चल पडा ( २ ) उपास्य देवता एक ईश्वर 
रै यह भाव जाता रहा ओर उसके स्थान में अनेक 

भ देवता की उपासना उत्पन्न हुई ।.( ३ ) गुरू को 
` ब जिस मत्र का उपदेश देना चाहिये वह ॐ कार मंत्र 

प जाता रहा आर उसके स्थान में कई भिन्न भिन्न मत्र 

$ जारी हुए | साथ ही साथ हरएक गुरु के वेले 
छु अपनी अलग बगी मानने लगे | ( 9 ) बेदाँ के लिये 

_ नाम मात्र का आदर रहा भोर सब काप आधनिक 
' प्रथां की सहायता स हाने लगे। ऊपर लख भागवत के 


NN NR 6 छ १ 
एकेन्द्रियेन्द्रियाथोश्च तस्माचुछीलगुणेद्विज: ॥ 
झुद्रोऽपि शीलसंपन्नो गुणवान ब्राह्मणो भवेत || 
ब्राक्मणो पि क्रियाहीनः शूद्वात प्रत्यवरो भवेत्‌॥ 


“महाभारत 


४ हे याधैष्ठिर | इस जगत म--इस प्रथ्वापर पहले 
एकही वर्ण था । गुण आर कमे के विभाग से आगे 
चलकर चातुबण्य स्थापित हुआ । सब मनुष्या छो 
उत्पत्ति योनि से हे, और सबलोग मूत्रपूरीष के स्थान 
से ही पैदा हुए हैं; सब॒की हान्द्रेयबासनाएं समान हें। 
( इस कारण जन्मतः उच्च नीच भेद मानना उचित 
नहीं । ) इसलिये शीलकी प्रधानता से ही द्विज ( ब्रा- 
ह्मण, क्षात्रेय और वैश्य वर्ण ) होते हैं । यदि शुद्र भी 
शीलसम्पन्न हो तो उसे भी गुणवान्‌ ख्राह्मण समझना 
चाहिये ओर यदि ब्राह्मण क्रियाहीन हा तो वह शूद्र 
से भी नीच हो ; जावेगा | 


GB. ~ IM (०४४ 4४7 A ab mM! AGA 4 


भहाभारत का कथन इस प्रकार हे | यह बचन 
श्रीमद्भागवत के वचन से पृणेतया मिळता जुळता है । 
सब विचारदील धार्मिक लोग इन दोनों ग्रन्थो के 
वचनों को ग्राह समझते हैं । इन छोको में भी “ पुरा! 
शब्द हैं ओर वह भागवत के “पुरा? शब्द से सूचित 
प्राचीनत्व बतळाता हें। गण ओर कम पर से चार 
वणे उत्पन्न हुए पर पडले एकही तणे था। यह विचार 
ध्यान में रखने योग्य हैः 


र ७ ९ ~ 
चातुवेण्ये मया सृष्ट गुणकमे विभागशः ।; 
भ. गीता, ४।१३ 
४ मैन गणकम के विभाग से चातुवेण्य उत्पन्न किया? 
एसा जो गीता मं लिखा ह बह भी इस प्राचीन 
स्थिति का बिचार करके ही लिखा है | 


ऊपर के छोका५े का भाव यही है कि एक ही वणे 


एकवणमिद्‌ पूव विश्वमासीद्‌ यधिष्ठिर ॥ 


छ 


याविभेदेन चातुवेण्ये प्रतिष्ठितम्‌ ॥ 


“९ 


NY 


छत न अछुत । 


(१७) 


नके गुणधमे के अनुसार मेने चार 
| विद्या की ओर जिनके मन का 
अधिक झुकाव था उन्हे ब्राह्मण कहा 
साहस की ओर जिनकी 
थी उन्हे क्षत्रिय कहा, व्यापार की ओर जिनका 
दिल थां बे वेश्य समझे गये और शेष अत वे.ही 
बुद्धिछोग जिनके लिये ऊपर वे तीन वणा में स्थान 
नहीं था-हीन बुद्धि हाने के कारण अलग दर्जे 
समझे गय्रे और शुद्र कहलाये | इस व्यवम्थाके पहले 
ऐसी समझ थी कि सब लोंग एक ही व के हैं । 
२. ' चातुवेण्य ? शब्द की व्युत्पत्ति 'चत्वार 
बर्णी: चातुवेण्यम्‌? हे । 
इस व्युत्पत्ति से निश्चित रूपस कह सकते हें कि 
केवल चारही वर्ण किये गये, पांच नहीं । यदि सब 
मनुष्यों का समाज गुण, 
चार ही कणों में विभाजित किया गया था 
प्राप्त है कि आजकल जिन्ह अछूत कहते हैं वे 
रोड लोग इनमें से किसी एक व्ण-में अवश्य झा 
थे | अस्पर्य समझ जान वाले लारा म उञ्च जाति 
योग्य निस्सदह कई गुण हैं | यदि 'दुजन तोष न्याय! से 
इन्हे हम शुद्रों में शामिल करते हँ तो शेष तीन बर्णो 
के लोगो की सेवा करमा उनका धर्म निश्चित हाता 
| जिनका उच्च जातियों के साथ सम्मीलत हे 
का ( परिचयो क लियहा कथा न हा) हक हे, उन 
छः करोड लोगो के इस स्वार्भाबक हक को धार्मिक 
बाहूष्कार न पर क तले कुचल डाला ह | अब हम 
देखना चाहिये कि इस घटना के कानस कारण हे । 
३ . हिन्दुस्थान का इतिहास सुक्ष्म दृष्टिस देखने 
पर ज्ञात होगा कि इस "कार के बहिष्कार के लिये 
मुख्यतः तीन कारण हैं:- ( £ ) ला ब्राह्मणों की आर 
से, ( २ ) रा क्षत्रियों की ओर सेआर ( ३ )रा 


य आर 


ता क्रम 


भ्ठ 
छ + 


` 


स्वभाव ही से मनःप्रश्नत्ति | 


पाउ | 


क च | 
कमें ओर स्वभाव के अनुसार | 


ल | 


ना 


ळ्या की आर से हुआ होगा. | यह कहना अनुचित 
न होगा कि तोनां वणा के छाग अशत; इस बहिष्कार 
के उत्तरदाई हैं | इस बात का पता चलाने के लिये 
हमे थोडा प्राचीन इतिहास भी देखना आवश्यक 
| । 
देश घर्मक्रान्ति के इतिहास का 
किया जावे ता मालम होगा 
) यज्ञयुग, ( २ )ब्रह्मयुग(३ ) 
पठणयुग आर ( ५ ) विज्ञान युग 
ये पांच युग अब तक हुए हैं | वोदिक काळ में यज्ञ 
युग था तथा उपनिषद्‌ ग्रन्थों के समय बह्मयुग उन्नत 
दशा में था । हर एक मनुष्य की प्रवृत्ति ब्रह्मक्षाक्षा- 
स्कार होने के लिये जिन नियमों की आवश्यकता है 
उनकी राज क आचरण में छाने की ओर थी | पहले 
। युग में जिन नियमों का पालन कोइ लोग विशेष ही 
करते थे, वे नियम किसी पद्धति के अनुसार जिस 
युग में हर एक मनुष्य के प्रति दिन के आचरण में 
आये, धह योग युग हें | यागयुग के अनन्तर लोगों 
की ध्यान मन्त्र- जप- सिद्धि की और अधिक 
आकर्षित | लोगो की समझ हुई कि 
यद्रि केवल किसी अक्षर समुच्चय का ही जप करें 
तो सिद्धि श्राप्त होगी ओर इससे अथे की ओर ध्यान 


४. हमा 
| अवळाकने बाराक 
का वमस कम ( 
याग यग, ( ४ 


[ 


क 
१० 
सं 


क्ख 
ic) ञ्ज | 
ष्ळ 


'न देकर केवल पठन करने की ओर लागा को प्रवृत्ति 
| बढती गई । यह पठन यग अब भी जारी है । हां 
अब विज्ञान युग का आरम्भ हुआ जरूर हे | इस 
प्रकार के पांच युग हमारा धमे पार कर चुका हे | 
(हर एक युग प्रभाव मुल धमे पर पडा हें । इसलिये 
आजकल यद्यपि धर्म की ग्लानि हुई है तो भी वे 
संस्कार थोडे बहुत दिख पड़ते हें | वार्दक काल के 
| यज्ञ युग में सब को अग्नि के पास बैठकर हबन करने 
का आर्धकार था; देखिय-- 


९१८ ) 


बादिक धमे । [ वचे ऽ 


° [a _ 4 ~ ~ > 
सत्यमहं गभीरः काव्येन, सत्ये जातेनास्मि जातबादाः 
न मे दासो नारयो महित्वा व्रत मामाय, यदह 

~~ र 
घारष्य ॥ २ ॥ अथव० ५, ११. 
खर श्त = ~ SNS 
“सच मुच म काव्य से ज्ञान सं ) गभार हू, 
और इसके उत्पन्न होने स ही में जात बद (ज्ञात बेद 
या वेदप्रकाशक ) हुआ हूं । जो काम में करता हूं 
( धारण करता हूं ) उसे अच्छी तरह से जानने 
~ ४”. ० C= ञे ~ ° १) 
के लिये दास ( शुद्र ) समथे हं आर न आय | 
यह अथवे वेद में अग्निका वचन हैं | अग्नि 
शब्द का अर्थ परमेश्वर समझिये या भौतिक अग्नि 
समाश्चेये उससे मंत्र के अथे में किसी प्रकार का 
बदल नहीं होता | ऊपर दिये हुए मंत्र का सीधा 
भावार्थ इस प्रकार है;- ' दास, शूद्र या ( ब्राह्मण 
क्षात्रय, वंश्य ) त्रवाणक भआय। म जन्म क कारण जो 
भेद उत्पन्न हुआ हं, उस आग्न ९ इश्वर ) नहा मानता 


' किंतु वह उन के गुणकमेसिही उनकी श्रष्ठत। मापता 
हैं | अभि के पास या 
. जितना हक ब्राह्मण, क्षत्रिय, 


f 
| 
| 
॥ 
। | 
) 


| 


| 
| 
। 


परमेश्वर के पास जाने वा 
वेश्य जेसे त्रैवा्णक 
आर्यो को है, उतनाही हकः शाद्रों को, दासों को 
या भनायों को हे | उसी प्रकार- 

समानी प्रपा सह वा अन्नभाग! समाने यत्र 
सह वो युनज्मि ॥ सम्यञ्चो अम्निं सपयेत आरा 
नाभिमिवाइऽमितः ॥ ६ || अथर्व ०३ । ३० 

८८ ( मनुष्यों | ) तुम्हारी पानी पीने की और भोजन 
की जगह एक ही 
एकसी घरामें जात दिया है | जिस प्रकार चक्र की 
नामी में आरा बेठे रहते हैं उसी प्रकार तुम भी 
कठे हा कर अभि में हवन करा ( ओर परमात्मा 
ट्री उपासना करो ) 

(क 
. ऊपर लिखे हुए अथर्व बेद के मंत्र का अर्थ इस 
आज्ञा सब लोगा को समत्वसे ही 


>> I ~ ७२ ० - 
रहे । मने तुम सब लांगाका | 


की गई हे | इसमें पक्षपात क लिये कोई स्थान 
। चक्रे के आरे जिस प्रकार बिलकुल एक से 
हें, उनमें से किसी एक का महत्व अधिक 
म नहीं रहता, उसी प्रकार ब्राह्मण, 
क्षत्रिय, वश्य आर शुद्र रुपी चार आरे राष्ट्रचक्र में 
जमाएं हें | हम सब एक ही राष्ट्रचक्र के अवयव हें | 


चक्र की सुस्थिते और पुरागति के लिये हम लोगों 


की एकता अत्यंत आवश्यक हैं इस बात को 
ध्यान में रखकर एकता करनी चाहिये और 
इकठी उपासना करनी चाहिये | इस उपदेशसे 


और पहिले दिये हुए मंत्र से ज्ञात होगा कि वेदिक 
काळ के यज्ञ युग में एक ऊँचा ओर एक नीचा इस 
प्रकार का जन्म पर से सिदध होने वाला भेद न था 
आरे सब उपासना के समय तथा यज्ञ के समय एक 
त्रत्त हा सकत थ | 

८ एक ही धुरा में सब लोग एक से जोते ग्ये 


~ १) विध ~ ९ Ca द ~ ~~ 
ह इस वधान का आर ।वशष ध्यान दना चा।ह4| 


राष्ट्र रूपी रथ को एक ही धुरा में ब्राह्मण, क्षत्रिय, 
वैश्य ओर शूद्र चार घोडे जोते गये हें । बेदिक 
पररा की ओर ध्यान देने से विदित हागा कि 
ब्राह्मण, क्षत्रिय आर वैश्य शिक्षित घोड़े हैं ओर 
अनार्य शूद्र अशिक्षित घोडा हे | बह शिक्षित हावे 
इसी लिये तीन शिक्षितों के साथ जोता गया हे । 
इसको अलग कहने की आवश्यकता नहीं है कि शूद्रो 
अतिशुद्र, नामशुद्र ओर सत-शुद्र शामिल हैं । 
इस उपदेश की व्याप्ति की ओर ध्यान दें तो मालूम 
होगा की मनुष्य समाज के एक विभाग हमेशा के 
लिये बहिष्कृत कर उस अलग रखन की हीन कल्पना 
रो बिलकुल आधार नहीं हे । राष्ट्र रूपी रथ को 
सीधी रास्ते पर से आगे हल जान के बिचार से ही 
इसे तीन शिक्षित आर एक आशिक्षित घोड़ा जोता 


अंक १] 


छूत जार अछूत । (१९) 
गया हे । यह अशिक्षित घोडा उन तीनों के साथ-| “ चांडाल भी ( इस ज्ञान से ) अचांडाल (उच्च ) 
( अलग रहने से नहीं )-चलने से उनकी याग्यता होता हे | ” इस प्रकार का बुददारण्यकोपनिषद्‌ का 


को पहुंचगा | शिक्षितोने अशिक्षितोको, आगे बढे 


०५ > 


हुए लागान पाछ पड हुए लागा का, ।कनार पर 


खडे हुए मनुष्यने डूबने वाल को मदद करके अपने 


पास खींचना चाहिये | यदी बदिक धर्म ऊपर के मंत्र 
से स्पष्ट होता हे | इस उपदेश क विरुद्ध कुछ लोगों 
को अलग रखना पाप है । रथ की उपमा पूणे उपमा 
है | उसकी ओर ध्यान देकर बाचक विचार करें | 
( ५) इस आधार से यह स्पष्ट हे कि वोदिक 
काल में अनाय पर भी इस प्रकार का बहिष्कार 
न था | उस समय के आये अनायी का उनकी हीन 
संस्कृति क कारण अलग रखते थे, परंतु उन्हें आर्येमि 
साम्मिलित हाने देते थे | आगे चलकर ब्रह्मयुग का 
उत्कषं उपनिषद्‌ काल में हुआ | उस युग में भी 
जातिबद्ध संकुचित विचार न थे । देखिये :- 
जातिब्राह्मण इति चत तन्न । 
--वज्सूचिकीपनिषद्‌ . | 
४ जन्मसे ब्राह्मण होता हे यह सच नहीं | '' 
ऐसा कहकर स्पष्ट बताया हे कि ऋष्यशंग, वसिष्ठ 
विश्वामित्र, अगास्ति आदि अन्य जातियों में पेंदा हुए 
लोग भी ( घमांचरण स ) ब्राह्मण हुए आर अन्त मं | 
“ एक सवठ्यापक अद्वितीय परमात्मा को जो जानता | 
हे वही त्राह्मण | ” इस प्रकार ब्राह्मण का लक्षण 
उसी उपनिषदू में कहा है । बज्नसूचेकोपानिषद्‌ मानों ' 


5 
उन्ह 


जातिभेद के 'मूळपर कुठार” ही है | इस उपनिषद्‌ में 


ब्राह्मण जन्म से नहीं होता इतना निश्चित करके आगे 
कंठरव से ध्वानेत किया हे कि कोई भी वर्ण जन्म से 
नहीं समझना चाहिये । उसी प्रकार ;-- 
पौळूकसो अपोर्कसो भवति ॥ 
बृहृदारण्य-उप० ४ | ३। २२ 


. समय 


घचन हें । वेसे ही!- 
अन्याऽप्यवं या विदध्यात्ममेच ॥ 
कठापानिषदू २ ।६। १८ 


न केबल नचिकता ही इस ज्ञान से ब्रह्मपद को 
पा कर सका , “ दूसरा भी जो इस ज्ञान 
को समझ लवे इसी प्रकार श्रेष्ठ होगा | ” इस प्रकार 
सब को यह मागे एकसा खुला हैं | इस बातका 
' पता कठोपानिषदू से चलता दै | इसी ब्रह्मयुग में अ- 
ज्ञातकुल जाबाली का उपनयन संस्कार होकर वह द्विज 
बनाया गया | इसी समता के युग में शुद्रीपुत्र महि 
दास ऐतरयन द्विज बनकर ऋग्वेद के ऐतरेय ब्राह्मण 
की रचना की | जब तक उस समय का यह इतिहास 
विद्यमान हे तब तक यह नहीं कह सकते कि उस 
आजकल के समान अन्त्यर्जा पर तीव्र बहिष्कार 
था । इस ब्रह्म युग में ब्रह्म के व्यापकता की कल्पना 
पूणता को पहुची; और इसी लिए जिनसे ब्रह्मसाक्षातकार 
हा सकता हे एसे नियम साधारण जनता में 
| चळाने की ओर लोगों का ध्यान आकार्षित हुआ | 
नेद्यकम का ऐसा सिलसिला इस युग में जमाया 
गया कि हर एक मनुष्य को योग के चार अंग यम, 
नियम, आसन और प्राणायाम का कुछ न कुछ अभ्यास 
हा जाय । इस समय के कर्मकाण्ड में जो पद्धति 
प्रचलित हैँ बह सम्भवतः आगे चलकर बदली गई 
बागी पर मातम होता है कि इस युग में वह सु- 
व्यवस्थित थी । इर एक काम के प्रारम्भ में आसन, 
। आचमन, प्राणायाम की जो प्रथा आजकल दीखती 


| च्छ CS, SS OS ९९ 

ह उसस इन याग [नयसा क सावात्रकता का पूरा 
| 
| 


पता चलता हे । योग मेंः-. 
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(९० ) 


आहसासयास्ययत्रह्लचयोपारग्रहा यमा!॥ ३० ॥ 
शाचसतोषतपःस्वाध्यायश्वरपाणधानानि नियमा!|२२| 
पातंजल यागदशन | पा०२ 
( ६ ) “अहिंसा, सत्य, अस्तेय, बह्मचये, अप रे- 
प्रह इस प्रकार पांच यम आर शोच, संतोष, तप, 
स्वाध्याय तथा ईश्वरप्रणिधान इसप्रकार पांच नियम 
कह गये हं | ” यदि यम्रोका पालन पूरी रीतिसे 
हुआ ता ।नयमाका भ पालन ह! सकता हैं | जबतक 
"हसाः हाती जाती है तब तक 'शोच (झुद्वि)' नहीं रह 
सकता | इसी प्रकार अन्य अंगों के विषय में समझना 


बाला का आहेसकां क्री ओर से ओर भांस- 
' भक्षका का शाकाहारी लोग की ओर से बहिष्कार 
श्रेय. किया गया | आहसा में भूतदया, सवेभूतप्रम, जिव्हा 
भेद उत का अलोल्य आदि उच्च गुण हैं इस लिये स्वभाव ही 
र कु पेइन भिसा वालों का महत्व सब लोगों ने मान 
 हें। आ या | यह ब्राह्मणाने ओरांका किया हुआ बहिष्कार 
 €। दूसरा अग आगे देखियः -- 

` शोचात स्वांगजुगुप्सा ६ररसंसगेः ॥ ४० ॥ 

पतिजल्योग पा, २ 

` व्यास माध्यम्‌- स्थांगे जुगुप्सायां शाचमारम- 

[णः कायावधदर्शा कायानभिष्वगी यति- 


नह 


र [| के च पररससगः कायास्वभावलाका 


» पिका P 
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[ होता हैं ओर जान पडता 
१ ॥ ” इस सूत्र- 


न 


शेंदिक शम । 


"अपने शरीर | 


[ बऽ 


शरीर का स्वभावमाछिन्य ओर भी नजर आता 
है | यह शरीर का मालिन्य नजर आनेपर शरीर 
की आसक्ति नष्ट हो जाती हे आरै इस प्रकार मनुष्य 
संन्यासी बनता हे | शरीरकी शुद्धि करनवाला जब 
देखता है कि मिट्टी, पानी आदि से धोने पर भौ निज 
का शरीर पूणजया स्वच्छ नहीं होता तब बह दूसरे 
के अर्यत अस्वच्छ शरीर छ सगसे करन क लिये केसे 
तैयार हागा? ॥ 

याग की इस स्थिति का अंटजों के बाढिष्कार से 
घनिष्ठ संबंध हें | योग युग में जब लोग याग के यम 


नियमों का पालन करने लगे तब शुद्धता की ओर 
उनका या कुछ लोगों का- ध्यान आकर्षित हुआ | 


आगे चलकर स्वच्छता के नियमों का पालन करते 
करते यह मालम हुआ अपना शरीर बहुत धोने 
पोछने पर भी बार बार मलिन होता ही हे | यदि 
हमेशा स्वच्छता रखने वालों के शरीर की यह हालत, 
तब स्नान न करने वालोका या अच्छी तरह स्नान न 
करने व.लों ङी क्या हालत होगी ? इसीलिय योग 
माग में लगे हुए लोग जनसंसग से अलग रहने 
लगे । मलीन लोगो के पास जानो तक उनसे सहा न 
जाता था । इस लिये इन लोगोंका और दूसरों का 
सहवास होना असभंव हे। गया । . 

मांस भक्षण करने वाले, प्याज, लहसून भादि उम्र 


७ च CH > ९९ ९१० ०७ (र 
गंध वाले पदाथ हमेश खाने वालोके पसीनेसे जेसी दु- 


गंध आती हें वैसी दुर्गंध दूध, घी, गेहूं, चांवळ इत्यादि 
साविक पदाथे खानेवाला के पसीने से नहीं आती ५ 
दुर्गंध की तीव्रता और उग्रता खाई हुई चीज के गुणधर्म 
पर बहुत कुछ अवलाम्बत हृ | यह बात मालूम होत 
ही कोई कोइ चीजें अयोग्य समझी गई और कोई कोई 
चीजें भक्ष्य समझी गई । इस प्रकार स्वच्छता के पा- 
छन्‌ करने बालाक अन्य अस्वच्छ ढोग क दर रखने 


हि 


देखिए!- 


है उवा । 


अक १ | 


छूत और अछूत । 


(२१) 


(पाना 


की ओर प्रब्वाति हुई । सारांश यह कि जेसे मांसा-| 
होरी ओर शाकाहारी दो बड़े पक्ष अहिंसा के तत्त्व के 


कारण निकले वेसेही स्वच्छता क विशेष बिचारा के 


कारण “शुचि'और “अशुचि? दो बडे पक्ष हुए ओर नेस. 
अनुसार एक दूसरे से अळग | 


गिक मानवी प्रवृत्ति 
रहने लगे | ओर जान पडता है कि इन दो कारणों 
से ब्राह्मणों द्वारा दूसरों का बहिष्कार हुआ दोगा | 
(७) अब यह देखना हे कि क्षत्रियों द्वारा बहिष्कार 
क्यों हुआ | आये लोग अपने उत्तरधुव के निवासब्धान 
से उतरते उतरते हिंदुस्थान मे आये ! उनमेंसे क्षत्रिय 
बणे के लोग बडे शूर ओर तेज मिजाज के थे | उन्हा 
ने भारतवर्ष के मूल निवासियों को जीत क अपने 
आधीन किया | पहले पहल जब तक इन लोगों का 
साम्राज्यमद्‌ अधिक नहीं था और इनमें मूल सनातन 
धर्भ के विचार जागृत थे | इनलोगों ने मुल निवासि 
यो को अपने साथ मिलने दिया | किसी किसीको 
नोकरी के लिये और किसी किसी को उन के गुणों 
के कारण द्विज बना लिया | परतु जब उन में हम 
जेता ओर वे जित की भावना बढी ओर इन लागो 
को यदि अलग न रखें तो हमारा महत्व घट जावेगा, 
यदि इन को हमलोग में मिल ने दिया तो हमारी उस 
में बडाइ ही क्या? आदि बिचार बढे तब अनार्यो को 
अलग रखने के लिये कानूनी उपाय सोचे जाने लगे। 


चांडालश्वपचानां तु बहिग्रीमात्‌ प्रतिश्रयः ॥ 
अपपात्राश्च कत्या धनमेषां श्वगदेभम्‌॥ ५१ |; 
वासांसि मतचेलानि भिन्नभाण्डेषु भोजनभ्‌ ॥ 
काष्णायसमलकारः पाख्नज्या च !नत्यशः॥ ५२।। 

न तेः समयमान्वच्छत्‌ पुरुषां धममाचरन्‌ ॥ 
व्यवहारा मिथस्तेषां विवाह: सरशेः सह ॥५३॥ 
अन्नमेषां पराधीनं देयं स्याद्धिक्षमाजने ॥ 


रात्रो च उिचरेयुस्ते ग्रामेषु नगरेषु च ॥५४ ॥ 
दिवा चरेयुः कायीर्थ चिन्हिता र'जश्यासनेः ॥ 
अबांधबं शवं चेव निहेर्युरति स्थिति;॥ ५५ ॥ 
वन्यांश्च हन्युः सततं यथाशाख्न नृपाज्ञया ॥ 
वध्यवासांसि गृह्वायुः शय्याश्चाभरणानि च॥५६॥ भव” 
४ चांडाळ, श्वपच आदि जातियों को चाहिय 
कि बे गांव के बाहर रहें । वे अपने पास बतेन 
न रखे और कृत्ता, गधा ही उनका धन हें | मुर्दे के 
ऊपर के वस्न ही उनके वस्न हों | इनको चा- 
हिथे कि ये फूटे मटके में स ही खावे; लोहे क गहने 
पहिने ओर हमेशा मटकें | दूसरे लाग इनसे संबंध 
न रखें; उनके विवाह आदि आपसही में हों, उन्हें 
अन्न देना हुआ खप्पर में हा दिया जावे, ये लोग 
रात्रि के समय शहरमें या गांव में न जावे, ।दैनके 
समय कुछ कामके लिय जाना पडा तो खास चिन्ह 
वाहिनकर ही जायें | लावारिस मुर्दो को लेजाने का 
काम ये करें, राजा को आज्ञा के अनुसार जो बध्य 
हुए ठो उन्हें ये लाग नियम के अनुसार मारे, और 
उनके बदन पर ज्ञा कपड़े या गहने हाँ व ये लोग 
लेव । ” 
इस प्रकार भयानक कानून दो हजार साल पहिले 
बनाकर उसको कडी रीतिस जारी किया। (१) 
गांव में न रद, (२) साजे बतेन न रखें, ( ३) दूसरे 
नगरवासेयें के समान रास्तेपर से न न घम जैसे अमा- 
नुषी नियमा के साथ ओर एक नियम देखने योग्य है । 
शक्तेना$पि हि शूद्रेण न कार्यो धनसंचयः ॥ 
शूद्रोऽपि धनमासाद्य ब्राह्मणानेव बाधते ॥ १२८ ॥ 
# मनु ० अ, १० 
५ सामथ्ये होने पर भी शुद्र द्रव्यसंचय न करें 
क्यों कि शाद्रको धन मिलने से वह द्विज को उपद्रव 
पहुंचता हे | ” | 
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(२२) क ण ` } वैदिक धर्म । [ वर्षे ७ 


[a 


इस प्रकार कडे कानून बनने पर गरीब बेचारे | नही उन्हे नागारत्वके कुछ हक हें यह भावनाह 


अनाये को [सेर उठान तक का सारकल हुई । पहल [उनके ।दळस बिलकुल नष्ट हा गई। यादे यह देखना 
उन्हे आयौं की परिचयं करने की रास्ता खुळी थी।|हे। कि वंश परंपरा की गुलामी से केसी अवनाति 
परंतु इससे भी वे अलग किये जाने पर पहिले की | होती हैं ता इन अंत्यजों की ओर देखिये । 
उनकी ।निराग्रेत दशा दिनेदिन आधिक शोचनीय| (० ) इस प्रकार बाह्मणों से योगमद क कारण, 
होती गई | रहने के लिये गांवे स्थान नहीं, धन- | क्षत्रियां से जेतृत्त्र के मद के कारण ओर वेड्या 
संचय करने का हुकुम नहीं, अच्छ कपडे पहिनने से व्यवसाय के सघ बनाने क़ कारण इन असहाय 
की इजाजत नहीं, काडे भी उद्योग करने क लिये | लागोका अहिकार खिया गया | ब्राह्मणोंका बहिष्कार 
शुंजायश नहीं | ऐसी ह।छत में दिन काटना कितना | केवल इन्ही लोगों के लिए नहीं किन्तु क्षात्रे और 
कठिन होगा पर आर्या को तो उन दिनों में विजय | बेच्यो पर भी अंशतः हुआ | छत अछूत आर शुद्ध 
का मद्‌ चढा था । इसलिये ब्राह्मण अपने तप के | अशुद्ध के विचार के कारण अब्राह्मणने किया हुआ 
अहंकार के कारण ओर क्षत्रिय अपने जेतृत्व के मद | स्पशे भी धार्मेक ब्राह्मण बदीइत नहीं कर सकता। 
के कारण एसी स्थिति में न भरे कि इन लोगों की | परन्तु अनाय परका बहिष्कार त्रेव।शियों ने किया 
ऐसी बुरी दशा का विचार करें | हुआ संयुक्त बहिष्कार था । इसलिये यह केवल 
( ९ ) वेश्याने भी इन अनार्यो के दुःख को | ब्राह्मणों ने किया हुआ बहिष्कार उतना तीव्र न हेने 
बढाने में कुछ कभी न की | आज जो भिन्न भिन्न | पाया | 
जातिया दिखती हें वे एक समय व्यापार आर कारी-| प्राचीन काल में सब लागा के अधिकार समान 
गरी के भिन्न भिन्न संघ थे । ओर इन्ही संघों का माने जाते थे | इस समानताके युगमेसे हमलाग योग- 
रूपांतर भिन्न भिन्न जातियों में हुआ | इस मत का युग में पहुंचे और उस समय विषमता केसे उत्पन्न 
स्वीकार कोई कोई विद्वान करत हें सो सच प्रतीत हुई यह देखा | जो कल्पना उत्पन्न हाती है बह 
होता है | पहल लहार, बढ३, तमेरा, कुम्हार, नाई |पारण।म किय विन! नहीं रहती । इस (सिद्धांत के 
आदि भिन्न भिन्न व्यवसाय बालों ने अपने अपने संघ | अनुसार इस भेद अभेद और छत अछत के 


बनाए | अपना कारागरा का खूबया दूसरा का ।वचारन भी सबक अतःकरण पर असर अवझ्यमेव 


माळूम न हाव इसालये वे दूसरा का अपन म शामिल | किया । आगे चलकर जब रटंत बिद्या का युग आया 
न करते थे। इस लियेये जातियां बनीं | उसी प्रकार | तब मत्रक्रे उपदेश की ओर से ध्यान उचटने लगा, 
अन्य लोगो को जे। इन में शामिल न हा सके | और लोगों को मालूम होने लगा कि उनके पठन में 
अग रहनाही पडा | इन संघ वाला काही विलक्षण सामर्थ्यं हे | अज्ञानता के युग में युक्ति- 
राजा क कानूनका सहारा था| आर गाह्मणा वाद आर समताभाव नहीं रहता | प्रचालत रातरस्म 


_ की सहानुभूति थी, पर इस प्रकार का एक भो सहारा | और समझ अधिकाधिक दृढ होते हँ) काळके अनुसार 


अनायो को न होने. के कारण उनकी शारीरिक | उन पर संस्कार न होने से पारीस्थेतिके अनुसार 
आर मानासक अवतात हा हता गई । इतनाहा वे बढते हा जाते हूँ | इसी प्रकार छत अछत के 


YN 


(२४ ) 


अंक $] आसनोंस आरोग्यका अलुभव ! 
आचार विचार ओर जातिभेद ' रटाई ' के युग में 
बुरी तरह से बढ़े | समाज तितर बितर हो गया ओर कारणां से उत्पन्न 


लोग संख्या में बहुत होने पर भी उनमें संघशक्ति 
नहीं रही, संघशक्ति के अभाव से विदोशीयो के हम्ले 
लगातार होते रहे ओर आखीर में यह देश अंग्रेजोंके 
अधिकारमें हा गया | अग्रेजी राजत्व काल में यूराप के 
विज्ञानयुगका असर भारतवर्षपर और तब से रटाई के 
युग की इति श्री हाकर विज्ञान युग का आरंभ हुआ। | 
इस विज्ञान युग में आचार--बिचार तक की कसोटी 

परखा जाता हैं ओर यदि बह योग्य जचा ता उसका 

स्वीकार किया जाता है । इस प्रकार नवजीवनका | 
आरंभ हआ है | इस नये यग में प्राचीन जातिभेद, | 
छत अछत ओर समाजके एक अंगके बहिष्कार की | 


रू || 


जांच हा रही हे । इस विज्ञान युग में प्रचलित उदार | 


मतों के कारण भिन्न भिन्न परिस्थिति मं मिन्न भिन्न 
ए वचार जस क वस रेहग यह 
संभव नहीं | राज राज उनमें हर फर हा रहा हैं 
ओर नये संस्कार हो रहे हैं | इस बिज्ञान युग में 
प्रत्येक नेता आर कर्मबीर पुरुष का ध्यान इस ओर 
हें कि भिन्न भिन्न कारणों से उत्पन्न होकर भिन्न भिन्न 


परिस्थिति में बढा हुआ ओर अज्ञान के खात से पुष्ट 


हुआ थह असमानता का विषवृक्ष जलदी ओर सब 

हानुभति से किस प्रकार नष्ट होगा? यह इच्छा 

सफल होवे तो!--- 

“ समानी प्रपा सह बो अन्नभाग: || 

इस पीछे दिय हुए वोर्दक उपदेश की ओर सब्र लोग 

पहुंचेंगे और उस समय दोनों बाजुके दा छोर एकत्र 
ने का शुभ याग प्राप्त होगा | 


[ 
~ 
याद 


३३ 
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[सना स आराग्यक्का अनभव । पि) 
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( छ०-- श्री. ज्ञानचंद्र आये 


>) > ए 
पुरो्वेत, आये समाज भक्कर, ) 


hoes 


इसमें संशय नहीं [कि आपका पत्र पहुंचे हुए बहुत | 


काळ बीत गया-परन्तु कई आकस्मिक कार्योके वश 


सेवा म उत्तर नहा भज सका हू । क्षमा काजएगा || हा हा जाता । मइ २ श्से शाषासन आरम 


आपकी आज्ञानुसार आसनों के संबन्ध में अनुभव 

निजु तथा दूसरा स प्राप्त भेजता हूं-यदि आप उसे 

उचित समझे तो बेदिक धर्म में उद्धत कर दें | 
(१)मृझे विष्टेभ का रोग था| कई ओषायियां करने 


पर भी ठीकनहीं हुआ , हा थोड़े काल के लिये आराम 
आजाता परन्तु चार दिवस पश्चात्‌ अवस्था पूर्वत्‌ 
किया 
था | नियमपूबक ३ मास तक दीवार के साथ करता 
रहा । जिससे विष्टंभका रोग जाता रहा | जब पांच माश 


बीत गए तब शरीर में पाचन संबन्श्री कोई रोग 
नहीं रहा । . छ 
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सातवें मास में मुझे एक मित्र द्वारा आंग्ल भाषा 
का “योग मीमांसा ” पत्र मिला, जिस में शाष!सन 
संबन्धी लेख पढा | तथा स्वाज्ञासन, के संबंध में भी 
कुछ ज्ञान प्राप्त क्रिया | इन दोनों आसनों के प्रभाव 
से दा मासके शरीरांगों में सुडोलता आनी प्रारभ हो 
गई । थोडे काळ तक पठनपाठन करनेके पश्चात्‌ जो 
कभी कभी शिरोवेदना आदि प्रतीत हाती थी वह 
नितान्त नहीं रही । 

इस समय १५ मिन्ट तक शीषांसन, तया १५ 
मिन्ट सक सर्वोगासन, १ ० मिन्ट तक हलासन ओर 
चार मिन्ट तक मत्स्यासन कर रहा हूं | स्वास्थ्य नियम 
पूवेक चल रहा है | मानसिक शार्क्तयोंके बिकास में भी 


वैदिक अस ! 


[ ष ७ 


| वणे, निबेल. ब्यक्ति प्रतीत होते थे ) परन्तु उन्होंने 
(भी लग भग तान मास तक [नियमपुर्वक अभ्यास करने 
के पश्चात्‌ पाचनादिके स्र रोगों से मुक्ति प्राप्त 
की है, अब उनका मुखमण्डल तेजस्वी रक्त से भरा 
सुडोलला आ- 


हुआ प्रतीत होता है | सारे शरीर में 
006 
| गइ 


~ 


ह्‌ | 

वह लिखते हैं — 

( क ) एक भाई को जब अधिक काल तक उसे 
ब्रह्मचये धारण करना पडता था तो अण्डकोश में 
अत्यन्त पीडा आरम हो जाती थी | परंतु शीषीसनके 
नियमपूवेक लगभग दा मास के अभ्यास से वह 
पीडा जाती रही है और वीर्यदोष दुर हो गए हैं । 


ब्यायाम ने पयोप्त सहायता दी हैं | स्फूर्ति और उत्साह 
का सदेव बने रहना यह इस व्यायामं का अद्भुत 
चमत्कार हे | शीषासन तथा सर्वांगासन इद्धिय 
संयमके लिये अत्यन्त लाभकारी हैं | वीर्य दोषों को 
ठीक कर उन का सान्त्वन करते हैं । 

( २ )एक देवी जिसकी १चन शक्ति अझन्त 
शिथिल हो गई थीं, जिस का मुख्य कारण चाथ 
पीना था, को भी नियमपूवेक लगभग दो मास तक 
शीषांसन करने पर बडा लाभ हुआ ओर पाचन-. 
शक्ति ठीक होगई । यद्यपि अबभी कभी कभी उसे 
स्वभाव-वश चाय पानका अवसर आया होता है परन्तु 
तो भी कोई हानि देखने में नहीं आई । 

( ३ ) आये समाज मंडई के प्रधान म, धर्म- 
नि सब पोष्ट मास्तर ( जिन को उस ने आसनी 
का प्रयोग सिखला दिया था) का पत्र मुझ प्राप्त 


हुआ हैं। उन्होंने अपने कई मित्रो पर “शीषीसन” का 


विचिञ प्रभाव ही देखा है, वह स्वयं भी एक पीत- 


[a 


( ख ) एक मोटा पेटवाले व्याक्ते का शरीर भी 
अत्यन्त भारी था | उन्हे इस का अभ्यास थोडे काल 
के लिये कराया गया । उनका शरीर हलका हो रहा 
हे । इन के लिये शीषासन पश्चात दौड भी आवश्यक 
कर दी है । 

(ग) एक अब व्यार्कत को अशे रोग हे । दो 
मास के अभ्यास से रोग कम हान लगा है | कई खट्टी 
मिरचवाली वस्तु खाने पर भी उन्हा कोई कष्ट नहीं 
है । अब उनका मुखमण्डल भी तेजरबी रहता है! 

(घ)एक महाशय को क्षयरोग था| उनकी अ- 
वस्था जांच करने पर द्वितीय दर्जेका प्रतीत हाता था | 
उन्हे क्षुधा नहीं लगती थी | कई औषधियां की गई 
परन्तु कोई लाभ नहीं हुआ ।* शीषीसन तथा खुली 
हवामें रहनेसे उनके शरीर में अन्तर आना आरंभ हो 
गया हे-पीत वणे जाता रहा क्षुधा अच्छी लगती हैं। 
गायन में भी उनकी आवाज मधुर तथा सुरीछा 
हो गई है | 
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वेदिक अध्यात्म विद्या। 


प्रास्ताविक । 


— SD यक 


कडे विद्वानों का कहना हे कि, वेदमें अध्यात्मविद्या नहीं हे । वह उपनिषदोंमें हो 
हे । इन विद्वानोंमें इस देशके तथा युरोपदेशके भी विद्वान संमिलित हैं; जो वेदम 
अध्यात्म विद्याका होना स्वीकार नहीं करते । कडे लोग उदारतासे इतना कहने लगे 
हें कि, वेदमें अल्प अंशसे बिखरे हुए रूपमे अध्यात्मविद्या है, परंतु उसकी पूण अवस्था 
उपनिषदोंम हुई हे । अथात्‌ कई थोडेसे मंत्र इधर उधर वेदमें हं जिनमें अध्यात्मविद्या 
का विचार हुँ; परंतु बह पूणता उसमें नहीं हे, जो उपनिषदां में दिखाई देती हे । 


इसी मतका विचार करनेके लिये इस ग्रंथका लेखन करनेका विचार हे । हमारा मत 
यह है कि, वेदमें सर्वत्र प्रायः अध्यात्म विद्या ही मुख्यतया हे ओर अन्य विद्याएं शोण 
रूपसे हैं | वेदकी थह मुख्य विद्या प्रकाशित करनेके लिये ही उपानिषदोंका अवतार 
हुआ है ओर इन सब उपानिपदोंने मिलकर वेदिक अध्यात्म विद्याके महासागर से थोड 
से रत्न अपने अंदर संग्रहित किये हें; जिनसे सब विद्वान चकित हो रहे हैं । इससे पता 
लग सकता दै, कि यदि वेदिक अध्यात्म विद्याका पूणे रूपसे प्रकाश हो जायग्ह, तो 
विद्वान लोग कितने आनंदित होंगे ओर वेदविद्यामें कितनी श्रद्धा रखने लगेंगे ! इस 
लिये बेद प्रेमियॉको उचित हैं कि, वे वेदमंत्रों का इस बिद्याकी दृष्टिसे विचार करते 


जांय ओर जो प्रकाश मिलेगा उसे जनतामें प्रकट करें । ऐसा करनेसे ही अध्यात्म द्या 


का गुह्य ज्ञान प्रकट होना संभव हे । 
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ब (२) घोटक अध्यात्म विद्या । 
| | (२४) 
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। §| सात वेद । 

ही का र “ वैदिक अध्यात्म विद्या ” का विचार करनेके समय “ बेद ” “ अध्यात्म ” और 

| १ संबन्धी “विद्या” इन तीन शब्दोंका विचार करना चाहिये । इस विचार से पता लग जायगा 

ह | हुछ शा ` कि. इस विद्याके क्षेत्र में किस ज्ञानका संबंध आता हे | अतः यहां “ वेद ” शब्दका 

| | Fs विचार पहल करते है । | 

| (| कभी “बद” एक हृ आर उसके चार विभाग हैं, उन विभागोंका नाम ऋगेद, यजुत्रेद, 

हत (तान सामवेद ओर अथववेद हे ! इनका मुख्य कायक्षेत्र निम्न थान भे दिया है 

| ॥ इस १ ऋग्वेद 7 सूक्तवद ~ सद्विचार 

| ३| सिन्ट त ९ यजुबंद - सत्कमवद - सत्क 

| €| चार ३ सःसदेद - सदुपासनावेद - सदुपासना 

। १. पृवेकर ४ अथववेद- ब्रह्मवेद - ब्रह्मज्ञान 

| र च्य _ साधारण रीतिसे प्रत्येक वेदका कार्यक्षेत्र यह है । सक्ष्मरूपसे देखा जाय तो इसका 
विचार अनंत हे, परंतु अति अल्प शब्दोस यहां यह कहा हे । मनुष्यकी उन्नतिके लिये 
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र 
श्र 
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पहिली आवश्यकता हे सुविचार की । यह ऋग्वेद्स पूण होती है । ऋगेदम “ सूक्त ” | 
हे, सरकत का अर्थ ही ( सु -- उक्त ) उत्तम कहा हुआ ज्ञान अथात्‌ उत्तम ज्ञान है। ; 
यह उत्तम ज्ञान मचुष्यका ऊपर उठाता हे ! यादै मनुष्यका जीवन बाल्य अवस्थासे वेदके $ 
कथन के अनुसार हा जाय, तो उसकी उन्नति होने में संदहही नहीं हो सकता । | 
क्रग्बद किम प्रकार मनुष्योको उठाता हे, इसका विचार जितना चाहे उतना विस्तृत a 
हो सकता है, परंतु इम प्रास्ताविक लेखमें आधिक विस्तार करना नहीं हे । यहां संक्षेप £ 
से ही कहना हे; इसलिये यह बात यहां अल्प शब्दोंसे ही कहते हैं-- १ 
अझ्िके खरक्त पढते पढते मंत्रोका प्रकट अर्थ यही प्रतीत होता है कि, ज्ञान और वाणीका | 
प्रकाश करनेवाली यह देवता हे; पढनवालके मनपर पहिला बोध यह अंकित होता है ; 
कि, अग्निके समान हम भी ज्ञान और वक्तृत्व द्वारा अपना प्रकाश जगत्‌ में फेलावें। & 
इंद्रके खूक्त पढनेसे पता लगता हे कि, इंद्र अपने संपूर्ण शत्र ओको भगा देता है £ 
और खयं विजय प्राप्त करके सबका अधिराजा होता हे । ये मंत्र स्थूल अथैसे पढने से | 
भी यह बोध पढनेवाले के मनपर होता हे के; में भी अपने शज्ञं का नाश करूं ॥ 
और विजयी बनू । § 
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में कहां जाऊंगा, मेरा निजधमे क्या हे, मुझमें घटती बढती हो सकती है या नहीं,इत्या- 


BPI PID 


ह | 


अ-यात्म । (३) 


केवल स्थूल अथ भी इम प्रकार उच्चता की ओर प्रेरणा करनेवाला हे, फिर गूढ़ 
अथका विचार हाने लगा ओर उससे लाग बोध लेने लग, तो उस अवस्थाका 
विचार ही क्या कहना है ? अम्तु | इम प्रकार वादिक ज्ञान मानवी उन्नतिका साधक 
होनेम कोई संदेह ही नहीं है । इस ढंगसे ऋग्वेद विचारोकी शुद्रता करता है, यज्ञद 
प्रशस्ततम श्रेष्ठ कमोंकी ओर मनुष्योंको झुकाता हे, सामवेद सदुपासना द्वारा मनकी 
शांति रखनेका हेतु हे ओर अश्रत्रवद आत्मिक वल बढाकर ब्रह्मज्ञान की प्राप्ति करनमं 
सहायक होता हे। यह बोध स्थूल अथ लेनसही होता हे, परंतु गूढ अथ लनपर वेदका 
सभी भाग ब्रह्मविद्या का प्रकाशन करने द्वारा मनुष्योकी उन्नतिका मार्ग सुगम करता 
हें । यह किस रीति से होता हे यह आगे क्रमशः बताया जायगा । 
अस्तु इस प्रकार यहां बताया कि वेद एक हे ओर उस के चारों विभाग मानवी 
उन्नातिके साधक किस ढंगसे होते हें । अत्र “ अध्यात्म ” शब्दका विचार करना है । - 
अध्यात्म । 
अत्र अध्यात्म शब्दका विचार करना चाहिये आर देखना चादिये कि इस शब्द से 
किसका ज्ञान होता हे? श्रीमङ्कगतद्रीता में कहा हे 
अक्षरं परम ब्रह्म, खमावो5्घ्यात्मछुच्यते । 
श्री.भ. गीता. ८ । ३ 
“४ कमी नष्ट न होनेवाला सबसे श्रेष्ठ तस्त ब्रह्म कहलाता हे आर स्व- भाग का नाम 
अध्यात्म है । यहां" स्व-भाय” शब्द का अथ स्त्रकीय भाव अथात्‌ “अपना आस्तत्र” है 
मै हूं यह जो भाव प्रत्यक प्राणिमात्र के अंदर है, उस स्वकीय भाव का नाम अध्यात्म हें। 
अन्य पदाथोका भान नष्ट होनपर भी “में हूं ” इस भावका ज्ञान या प्रतीति नष्ट नहीं 
होती, इसालिय यह निज भाव है; अतः इसका नाम “स्त्रभाव” है । इस अपने निजू 
भाव अथवा स्त्रकीय अस्तित्व के भाव का ज्ञान अध्यात्म नाम से प्रसिद्ध हे। यही मुख्य 
विचार हे । में केसा हूं, में कोन हूं, में केसा यहां आया, कहांते में यहां आया, यहांसे 


दि प्रश्नाका विचार करनेका नाम अपने स्वकीय भाव का विचार करना है । यही अः 
ध्यात्म विचार है । अथोत्‌ यहां अध्यात्म शब्दका तात्पय अपना भाव, अपना अस्तित्व 
हीहे। 

बृहदारण्यक उपनिषद्‌ में अध्यात्मका वणेन निम्नलिखित प्रकार किया है| -- 
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(४) चादुक अध्यात्म विद्या । 
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अभ 5 त न ता म त: 


छक कर 


वद्ष्यास्येवाऽहमिलि वाग्दध्रे द्रक्ष्यास्यहामिति चक्षुः 
श्रोध्याम्यहाभैति श्रोत्रमवसन्यानि काणि यथा कमे 
तानि सत्युः श्रमो भूत्वोपयेमे तान्याम्नोत्तान्याप्त्वा 
सृत्युरवारूधत्तस्भाच्ट्रास्थत्येच वाक्‌ श्राम्यति चक्षुः 
श्रास्यति ्रोत्रसथेसमेव नाप्रोद्योऽय मध्यसः प्राणस्तानि 
ज्ञातु दध्रिर अयं वे नः भ्रष्टो यः संचरश्चाऽपसंचरश्च 
न व्यथतेऽथो न रिष्यति ``` "`` ''' इत्यघ्यात्सम्‌ ॥ 

[ बृहदारण्यक उप० १ । ५ । २१ 


“ में बोलेगा ऐसा वाणीने कहा, में देखुंगा ऐसा चक्षुने कहा, में सुनूंगा ऐसा 
कानोंने कहा, इसीप्रकार अन्य इंद्रियोनें अपने अपने कर्मके अनुसार निश्चय किया । तब 
मृत्यु श्रम का रूप बना कर उनके पास प्राप्त हुआ ओर उसने उनको घेर लिया । इसी 
लिये वाणी, चक्षु श्रोत्र आदि इाद्रियां थकती हैं । परंतु यह मुख्य प्रण अंदर बाहिर 
संचार करता हुआ भी थकता नहीं, क्यों कि मृत्यु इन मुख्य प्राण पर अपना प्रभाव 
चला नहीं सका, इसीलिय यह प्राण सब मंश्रष्ठह यह अध्यात्म विचार 
हे । ? 

अथात्‌ अंतर्‌ आत्मासे लेकर सब स्थूल सूक्ष्म इन्द्रियाका जो विचार हे वही अध्यात्म 
विचार ह । ओर भी प्रमाण देखिये-- 

अथाऽध्यात्मम्‌। अधरा हनु: पू्वेरूपम्‌। उत्तरा हलुरूत्त ररूपम । 
वाकू सांधिः । जिह्वा संधानम्‌ । इत्यध्यात्मम्‌ ॥ 
ते० उपानि० १ । ३।४ 
शिक्षाका अध्यात्म यह है -- “नीचली हनु पूवेरूप, उपरली हनु उत्तररूप, वाणी 
सांधे आर जिव्हा संधान हे । यही अध्यात्म हे। ” अथात्‌ शिक्षाका संत्रंध अपने शरीरके 
इन अवयवों के साथ होता हे । तथा ओर देखिये-- 
मनो ब्रह्मत्युपासीतेत्यध्यात्मम्‌ । छांदोग्य उ० ३। १८। १ 
तदेतचतुष्पाद्रह्म वाक्‌ पादः प्राणः पाढश्चक्षुः पादः शचं 
पाढ इत्यध्यात्मम्‌ ॥ छांदोग्य उ० ३। १८। २ 

“भन की ब्रह्मरूप उपासना करना अध्यात्म है । यह चार विभागोंमें ब्रह्म हे.वाचा 

प्राण, चक्षु और श्रोत्र यहद अध्यात्म हे । ” 
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इतने प्रतीका के विचारसे स्पष्ट होरहा हे कि,अध्यास्म बही हे जिससे अपने अंदर की 
शाक्तियोंका विचार होता हें । आत्मा,वुद्वि,मन,चित्तज्ञानेद्रियां, कर्मेन्द्रियां तथा शर्रारके 
अन्यान्य अवयव इन सबका विचार अध्यात्म सें हाता हे आर इसीका नाम “स्व-भाव 
अथात्‌ अपना अस्तित्व या अपनी सत्ता किंबा “अपने अधिकार का कायक्षेत्र ” हे । 
सबसे पहिले यहां अध्यात्म शब्दसे ज्ञात होने वाले क्षेत्रका निश्चित ज्ञान होना चाहिये, 
इसी लिये ये प्रमाण उद्धत किये जा रहे हें । इसलिये पाठक भी इन प्रमाणोॉका पूण 
विचार करें | यहां अब निञ्नालिखित वचन भी दोखिय - 


अथा५ध्यात्म थ एवाऽयं छख्य; प्राणः | छां ०१। <३ 
अथाऽध्यात्ससिदमिच मल यढन्यत्प्राणाद्च ॥४॥ 
अथाऽसूते प्राणञ्च 7“ !!  ॥ बृहदारण्य०उ, २ । ३ 


“अब अध्यात्म मुख्य प्राण ६ । अब अध्यात्मं प्राणस भिन्न जो ह वह मूत स्थूल 
स्वरूप" “आर प्राण अमूते है । 

इस प्रमाणमें स्पष्ट कहा हे कि,इस मजुष्यम स्थूल आर सूक्ष्म अथवा मूत आर अमूत 
किंबा मूर्तिमान आर सूति रहित एस दो भाग हे । आत्मास लकर प्राण तक का भाग 
असूत किंवा सूक्ष्म हे आर प्राणस लेकर शरीर तक का भाग सूत अथवा स्थूल हे । 
तात्पये यही अध्यात्म विचार ” हं जा अपन अद्रकी सपूर्ण शाक्तेयो का विचार ह | 
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अथाऽव्यात्मस्‌ ॥ १५ पायः प्राण Iलछन्‌ ॥१६ । या वाचे लछन्‌ . 
॥ १७॥ यश्चक्षुषि लिष्ठन्‌ `" ॥ १८॥ यः ओजे तिष्ठन्‌ `` 
॥ १९॥ यो मनास लिठन्‌'॥ २०॥ यस्त्वाचि निष्ठन्‌ ` ॥ २१ ॥ 
या विज्ञान Iलछन्‌ ''॥ २२ ।! या रास तपन रला अलरा यरता 
न वेद यस्य रेतः शरीर यो रेतोऽन्तरो यमयत्येष ल आत्मा 
अंतयाम्यम्तः .... ॥ २२ ॥ 
बृहदारण्यक उ. ३ । ७। १७- -२२ 
“ अब अध्यात्म बिचार -- जो प्राण वाणी, चक्कु, `` ` श्रोत्र, `` ` 
मन, त्वचा, बुद्धि; व रेत में रहता ह, परंतु प्राणादि पदार्थं जिसको 
जान नहीं सकते और जिसका शरीर प्राणादि पदाथ हैं, जो उन प्राणादिम रहता हुआ 
उनका नियमन करता हे वही तेरा अंतयामी अमर आत्मा हे । ” 


इस वचनसे स्पष्ट सिद्ध हो रहा हे कि अंतरात्मासे अपने शरीरकी त्वचा तक जितनी 
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(६) « वेदिक अध्यात्स विद्या । 
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शक्तियां अपने अंदर हे, उन सबका यथा योग्य विचार करना अध्यात्म विचारमे आ 
जाता है । ओर देखिये-- 
अथाऽध्यात्सम्‌ । प्राणो व्यानोऽपान उदानः समान; । 
चक्षुः श्रोत्रं मना वाक्‌ त्वक्‌ । चमं सांस क्षावास्थि 
मज्जा ॥ 
तेति० उ० १ । ७। १ 
“ अध्यात्म यह हे -- प्राण, व्यान, अपान, उदान, समान, चक्षु, श्रोत्र, मन, 
वाणी, त्वचा, चमडी, मांस, स्लायु,( अस्थि ) हड्डी, मज़ा । ” 
अध्यात्म में जिनका विचार होना हे उन स्थूल ओर सूक्ष्म पदार्थोकी गिनती यहां 
की गइ हे आर इसी कारण इस वचनसे अध्यात्म का अथ अतिस्पष्ट होजाता हे! 
अपने अंदरकी अन्यान्य छोटी मोटा शक्तियां तथा अन्याव्य अवयवो का भी यहाँ परि 
गणन किया जा सकता हे, यहां इस उपनिपद्वचनमें प्राणसे लेकर शरीरकी चमडी तक 
मुख्य पदार्थाके नाम दिये हे, इनका ग्रहण करनेसे ऐसा ही समझना योग्य हे कि 
इससे अन्यान्य संपूर्ण पद्राथोंका भी ग्रहण यहां हुआ है अथीत्‌ आत्मासे लेकर शरीर 
तक की संपूण शाक्तयांका विचार करना “ अध्यात्मविद्या ” में हानेका निश्चय इस 
प्रकार होता है। इस प्रकार अध्यात्मका अथे निश्चित हुआ। अब विद्याका अर्थ 
देखना है । 
विद्या । 
४ विद्या ” का अथ ज्ञान सुप्रसिद्ध हे । विद्याएं अनेक प्रकार की हैं उनमें यह भी 
एक विद्या है । 
इस रीतिसे हमने देखा कि “बेद, अध्यात्म और विद्या” इन तीनों शब्दोके अर्थ 
क्या हें । इन तीनों शब्दोंका मिलकर जो अथ होगा वही “ वेदिक अध्यात्म विद्या ” 
शब्दका अथ हे । वेदमें जो अध्यात्म ज्ञान हे वेदमें सवत्र जो गुह्य अध्यात्म विद्या है 
उसीका यहां विचार करना हे । अथात्‌ आत्मा, बुद्धि, मन, प्राण, इंद्रियां, शरीर आदिके 
अंदर की विविध शाक्तियोंका जो विचार वेदमंत्रोंमें किया हे उसका प्रतिपादन इस ग्रथ 
में होगा ओर इस विचार से बताया जायगा कि, येदमें यह अध्यात्म विद्या परिपूर्ण है 
और अन्यान्य ग्रंथोंमें जो दिखाई देती है, वह अंश रूपसे वेदमें से ही ली गई हैं। अब 
इस अध्यात्मविद्याका महत्व देखिये- 
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अध्यात्मविद्या का महत्त्व । 
श्रीमद्धगवद्वीतामे जहां विभूतियोग कहा है, उसमें भगवान्‌ श्रीकृष्णने कहा है किः 
अध्यात्मविद्या विद्यानाम 


श्री. भ. गाता १० । २२ | 


“ सेपूण विद्याओमै अध्यात्मविद्या मुख्य हे,जा कि में,ही हूं । ” विभूतियोगमें सबसे 
घुख्योंका वर्णन हे और संपूर्ण विद्याओं में अध्यात्म विद्या मुख्य होनेसे उस त्रातका 
इस ढंगसे यहां वर्णन किया है। जिस प्रकार संपूर्ण पवतां में सबसे श्रेष्ठ ओर उच्च हिमालय 
हे इस लिये भगवान्‌ श्रीकृष्णने “ सत्र पर्वतोंमं में हिमालय हूं ।” ऐसा कहा हे । उती 
प्रकार अध्यात्मविद्या की उच्चता, श्रेष्ठता, मुख्यता ओर दिव्यता व्यक्त करनेके लिये 
ही उक्त कोकमें “संपूर्ण विद्याओंके अंदर अध्यात्म विद्या मेरी ही विभूति हे” ऐसा 
कहके सबको बताया हे कि, संपूर्ण विद्याओंम अध्यात्म विद्याही श्रेष्ठ और मुख्य हैक 
इसी लिये ज्ञान शब्दका अथ बतानेके समय-- 

अध्यात्मज्ञाननित्यत्वं तत्त्वज्ञानाथंदओ नम्‌ । 
एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तमज्ञानं यदतोऽन्यथा ॥ ११ ॥ 
श्री. भ. गीता अ. १३ 

“ ( १ ) अध्यात्मज्ञानको नित्य समझना, ( २) और तत्तरञ्ञान के सिद्धांतों का 

परिशीलन करना इनको ज्ञान कहते हैं; इसके अतिरिक्त जो कुछ है वह सब अज्ञान 


~ 39 


हे । 
अथात्‌ कितनी भी अन्यान्य विद्याएं प्राप्त हुई ओर अध्यात्मज्ञान न प्राप्त हुआ, तो 
उस को ज्ञानी नहीं कहा जायगा । ज्ञानी बननेके लिये अध्यात्मज्ञान का होना अत्या- 
वश्यक हे ! इसी लिये इस अध्यात्म विद्याको परा विद्या अथोत्‌ श्रेष्ठ विद्या कहते हैं । 
प्रा विद्या । 
मुंडक उपनिषद्‌ में प्रारंभ में ही कहा हे कि 
हे विद्ये वेदितव्ये इति ह स्म यड्लत्मविदो वदन्ति 
परा चेबाऽपरा च ॥ ४॥ तत्रा$परा ऋग्वेदो यजुवेदः 


सामवेदोऽथवेवेदः :-- ॥ अथ परा यया तदक्षरस- 
धिगम्यते॥ ५ ॥ मुंडक उप० १ 


“दो विद्याएं पढनी चाहिये, एक परा विद्या और दूसरी अपरा विद्या। उनमें अपरा 
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| | सा. A विद्या ऋग्वेद, यजुवद, सामवेद ओर अथःेवेद... हे । ओर परा विद्या बह है कि , 
| का © जिससे अक्षर अविनाशी ब्रह्मका ज्ञान होता हे । | 
| | न्य | इस कथनमें ऋग्वेदादि वेदोंको अपरा विद्या अथात्‌ अविद्यामें रखा हे और हमें तो | 
| द Se $ इन पर्दामसे हा परा विद्या अथवा अध्यात्म विद्या बतानी हे । इस पिरोधका परिहार 
| | ही 2 पहिले करना चाहिये | पहिले हमें देखना चाहिये कि ऋग्वेंदादि वेदोंको अविद्या अथवा 
00.) | अपरा विद्या अथात्‌ निकृष्ट विद्या क्यों कहा हे? क्या बेद सबसे श्रेष्ठ विद्या नहीं है ४५ ; 
| ३| नताः £ इसका विचार करनेके लिये हमे विद्याका तात्पय पाहले समझना चाहिये । ह 
| | द्‌ $ ज्ञान दो प्रकारका होता है ( १ ) एक शब्दोंमें रहा हुआ ज्ञान ओर ( ९ ) दूसरा | 
02 मिनट | अनुभवर्म आया हुआ साक्षात्कृत ज्ञान । जसा “आस मीठा है ” इतने शब्द उच्चार { 
६ चार | करने मात्रसे हमें पता लगा कि, आम सचछुच मीठा हे । परंतु हमने आम खाया . नहीं ; 
| ब पक | था । पश्चात्‌ खाया तो पता लगा कि आमका मीठापन यह हे । अब पाठक जान सकते ६ 
| भ ह युन हैं कि ( १) आम खाने के पूवे जो हमें कवळ शब्दोंसे पता लगा था वह केवल अज्ञान | 
। &| | ¢ ही था (२ ) सच्चा ज्ञान उस समय हुआ जिस समय आमकी मीठास अनुभव में आ- ह 
४ गई । हरएक ज्ञान की ये दो सांहीयां हैं । ! 
| क्रग्वेदादिके मंत्रोके शब्दोंस ही केवळ जितना ज्ञान अनुभव प्राप्त करनेतक होता हे | 
6 पह त तक अज्ञान ही हे जव तक कि उसका ठीक ठीक अनुभव न हुआ हो । हरएक र 
| £ ज्ञानक विपयम यह सत्य हे ओर अध्यात्म ज्ञानके विषय ता अत्यंत सत्य हे । इस | 
| थ| [शां से ध्यानमे आ सकता हे के अनुभव ज्ञान के लिये कोइ पुस्तक नहीं होता, परंतु प्रारं- | 
| | पीन भावस्थाके ज्ञान के लिये ही सब पुस्तकें ती हं। इसी हेतुसे उक्त उपनिपद्‌ वाक्यों 
| J | शीष | में कहा है कि क्रखेदाहि शब्दमय वेदके पुस्तकोसे दि केवल प्राप्त होनेवाला । 
: | न| शा ज्ञान अविद्या जसा ही तत्रतक हे जबतब कि उस ब्रह्मज्ञान का अथवा अध्यात्म ज्ञान का | 
| स्व१ 8 ठीक ठीक अनुभव न प्राप्त हुआ हो। यहां स्मरण रहे कि अंतिम श्रेष्ठ ज्ञानके लिये किसी ॥ 
तो ॥ भी पुस्तक का नाम निर्देश नहीं किया हे, परंतु इतना ही कहा है कि “ जिससे ब्रह्म | 

र ज्ञान या आत्मज्ञान हो वही परा विद्या या श्रेष्ठ विद्या हे । ” 
१ इस विचार से पाठक समझ गये होंगे. कि उक्त मुंडक मंत्रमें ऋग्वेदादि वेदों की | 
| निंदा करनेका तान्पय नहीं है, परंतु निंदा उनकी हे कि जो केवल “वेद” का आक्रोश $ 
॥ करते हैं ओर उसका तात्पर्ये जानने आर अनुभव लेनेका यत्न भी नहीं करते। र 
/: अध्यात्म विद्याका कोई अन्य पुस्तक नहीं है, परा विद्या का भी कोई ग्रंथ नहीं है, १ 
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| वेडिक पमाणांसे वेद का अ 


छ. 
एर C९ 


आ. 


( लेखक - प्रोफेसर रुलियाराम कश्यप एम. एस- सी ) 
भरामका । 


सब ऋषि झुनि वेदको ईश्वरीय ज्ञान, ईश्वर वचन मानते चरे आये हैं, अतः ऋग्वेद 
के पहिले मंत्रमें “ इंळे ” पद का संबंध अत्रय उसी परमात्मा से मानना पड़ेगा । 
“इड स्तुतो” धातुपाठ अदादिगण तथा चुरादिगण के अनुसार “ अभिमीळे' वाक्यका 
अथे इस प्रकार होगा! - 
परमात्म देव ओरेम्‌ प्रतिज्ञा करले हैं [कि “ से आशि 
की स्तुति अथात्‌ अधिवाच्य अथेके गुणां का कथन करता 
इं” और उन्हीं गुणों के ससूहसे शुणी पदाथ आप्रि 


RNS 


के भिन्न भिन्न अथे होंगे । 


ods 


अब एक और बात विचारणीय हे कि जब आदि सृष्टिमे वेदका दान परपात्माने 
किया उस समय वेद के अङ्ग उपाङ्ग कोई पृथक विद्यमान न थे । अथात्‌ यदि वह 
थे तो वेदके अंतगत मिश्चितरूपमें ही थे। इसी कारण उस समय ऋाषयों के पास 
वेदार्थ करने के लिय कोई साधन वेद तथा उनकी अपनी बुद्धे के अतिरिक्त विद्यमान 
न थे! अतः उन्हं ने अपनी बुद्धि केवल वेद पर ही घुमाई अथोत्‌ वेद के ही भिन्न भिन्न 
स्थलों पर बार बार बुद्विपूर्वक विचार किया । फल उन को यह भिला कि उन को बेद 
समझमें आगये ओर क्रम क्रम से उन्होंने वेदसे अङ्गोपाङ्गों को भी हुंड निकाला । 


ऱ्य (२) वैदिक घमै । [ वषै ७ 
| (२०४१ 


स्‌ सा ४१ तात्पये इस लेखका यह हे, कि आदि में बेद वेदसे ही समझ गये थे, अतः चेदने 
न अपना अनुवाद स्वथ अवइय किया होगा, जिस से अचभी उत्तम बुद्धिवाला 
मनुष्य वेदको वेदस ही समझ सकता है । 

यह कथन खतःसिद्ध ही है, क्यूं कि यदि ऐसा न होता तो आदि ऋषि लोग विना शिक्षा 
आदि के अपने आप वेदको न समझ सकते परन्तु इस निबन्धमें हमने अनेक उदाहरण 
स्वयं वेदस देकर वह रीति दरशानी है,जिस से अग्रभी वेद उसी पूर्वे प्रकारसे समझा 
जा सके । इस के लिय इम पहल वेदका कोई शब्द लेंगे, फिर वेदसे उसके अथे प्रतिपादन 
निमित्त अनेक उदाहरण देंगे, फिर उन सब को मिलाकर उस वैदिक शब्दका अथ लिखेंगे, 
फिर उस अर्थ को सत्य तथा संमत दरशाने के लिये निरुक्त, ब्राह्मण आदिसे उस वेदिक 
शब्द के वही अथे निकाल कर दिखायेंग । परम देव परमात्मा हमारी इस शुभाभि- 
छाषा की पूर्तिम हमारी अरस्य पूर्ण सहायता करेंगे यह हमें प्रा विश्वास है, क्यूं कि 
चिरकालसे यद्यपि मेन अनेक पाप किय हैं, तथापि उस परम मित्रने मुझे हमेशा ऊपर 
उठानेके लिय ही यत्न किया हे ॥ इत्यलम्‌॥ 


प्रथम अध्याय । 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
। 
। 
| 
! 
अगि ११ } 
| 
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३% अग्निमीळे पुरोहितं यज्ञस्य देवम्ट्रात्विजम्‌ । 
हातार रत्नधातमम्‌ ॥ ऋ ० १।१।१ 
“मैं अग्नि क गुण कता हूं । वह पुराह्वित, यज्ञका देव, ऋत्विज, होता तथा 
रत्नधातम हे। ” 


अग्निः पूर्वोभिकेषिभिरीडथो नूतनेरुत । 
स देवा एह चक्षाति ॥ ऋ० {।१।२ 
“नये पुराने सभी ऋषियों का अग्नि के गुण कथन करने चाहियें। क्यू कि यही सब 
दिव्य पदाथा को एकत्र करता है ( इसी कारण मेंने सब से प्रथम अग्नि के हा गुण कदे)!” 
अग्निना रायिमदनवत्पाोषभेव दिवे दिवे । 
यङास वीरवत्तमम्‌ ॥ ऋ०१।१।३ 
४ अग्नि के द्वारा धनको व्यापो ( प्राप्त करो तथा भोगो ) जो प्रतिदिन पुष्टिकारक 
यशदा/यक तथा वीरपुरुषों स युक्त करने वाला हा ।।” 
अग्न य यज्ञमध्वरं विद्वतः परिभूरासि । 
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र. 


अंक १ | वेद भाष्य । (३) 


स इद्देवेषु गच्छति ॥ ऋ०१।१।४ १ 

“ जिस अखण्डित यज्ञ को अग्नि पूणेतया व्याप रद्दा हो वढी दिव्य पदाथीतक पहुँच £ 
सकता है ( अन्य नहीं )॥ ” 

अग्रिहोता कविक्रतुः सत्याश्चत्रश्रचस्तमः । 

देवो दवेभिरागमत्‌ ।! ऋ० १।१।० 
“हता, कविक्रतु, सत्य ओर अत्यन्त बिचित्र यश ( गुणा ) वाला अग्नि देव सब 
देवोके साथ विद्यमान हाता हे ।)” 

इति प्रथमो वगः । 

ॐ यदङ्ग दाशुषे त्वमग्ने भद्र करिष्यास। 

तवत्तत्सत्यमद्किरः॥ क्र १।१।६ 
“उस प्रिय अग्निका ही यद सत्य ब्रत हे, कि वह दाता का सदैव ही कल्याण करेगा |” 

उप त्वाऽग्ने दिवे दिवे दोषावस्तर्थिया। बय । कं 

नमा अरन्त एसास | क्र {।१।५ 
४ प्रति दिन अहोरात्र में नमस्कार करते हुए सत्र लोग बुद्धिके द्वारा अभरिका प्राप्त 


वध्सानं स्वे दने॥ क्र १। १। ८ 

'‹ प्रकाशित अखंडितों के रक्षक, यथाथता के द्यातक अपने ही योग ( रुत्रात्र, नि 
वास ) मं बढते हुए ( आग्न दत्र का तुम प्राप्त होवा ) ॥ 

स नः पितेत्र सूनवेड्म सूपायनो भव | 

सचस्वा न; स्वस्तये ॥ क्र १। १।९ 
जसे पिता पुत्रों के कल्याण के लिये उत्तम उपाय करता हुआ उनको मिलाता 
बेसेड्ी अग्न देव हमारे लिये उत्तम उपाय करता हुआ हमें मिलाता है ” । 

इति द्वितीयो वेः । 
इति प्रथममण्डलस्य प्रथमं सक्तं समाप्तम्‌ ॥ 

इस प्रकार परमात्मदेव ने क्रग्थेर के प्रथम सक्तमे अग्नि शब्दका अथ कहा । हमने 
केवल उसका भाषानुत्राद कर दिया है परतु वास्तवमें अग्नि क्या है जिसका यह कथन 
हुआ हे इसका निर्णय करने के लिये, इसको समझने के लिये उन सब शब्दों के अथका $ 
पता लगाना चाहिये,जो परमात्माने इस सक्त अग्निके विशेषणरूपपे कडे हैं और सामा- | 


[4 


७५० 


| 
; 
| 
j 
| 
| 
होत्रा ॥ । 
राजन्तमध्वराणां गोपाम्मृतस्य दीदिविम्‌ । 
| 
| 
उ 
| 
| 
| 
| 
j 
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न्यतया तो हमें “ इळे ” इत्यादि अन्य शब्दों के लिये भी वेद को खोजना चाहिये, 
कि उनके संबंध में अन्य कोन कोन शब्द वेद प्रयाग करता हे फिर उन प्रयुक्त शब्दों 
में से जिन जिन छब्दोका अथ हम समझते हें उन उन से हमें अन्य शब्द जो हम नहीं 
समझते उन का ज्ञान हो जाना संभव है । 

सबसे प्रथम आग्नि शब्दकी व्याख्याके लिये इस से मिलते जुलते इसके विशेषण- 


बेदके अन्य खलों में खोजने चाहियें । इस कमे में हमें अन्यो के अतिरिक्त निम्न लिखित 
बिशेष उदाहरण मिलते हैं यथाः--- 
१ ओम्‌ आ देवानामग्रयावेह यातु ॥ 
ऋ० १० । ७० । २ 


इससे पहले और अगले मंत्रोंके साथ मिलाकर पता चलता है, कि अग्निके विषयमें 
यह कहा हे, कि “ दिव्य पदार्थों में से सबसे आगे ( जानेवाठा ) होने वाला यहां 


आव ” अब अग्निको यहां “ अग्रयावा ” आगे जानेवाला कहा है । 
२ ओश्स अग्नि देवासो अभ्रियमिन्वते  ॥ 

( / ऋ० ३ | १६ | ४८ 
“विद्वान ( देव ) ठाक आगे जाने वाले अग्निको प्रकाशित ( प्रज्वलित ) करते हैं 
यहां पर “ अग्रियं ” आगे जानेवाला कहा हे । 

इन एक दो को मिलानेसे यह पता चलता हे कि “ अग्रयावा ” और “ अग्रियं ” 
हमाना्थेक शब्द हैं । 
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३ ओम्‌ गाहपत्येन सन्त्य ऋतुना यज्ञनीरासि । 
ऋ० १। (५। १२ 
यहां अग्निके विषयमे ( क्यूं कि इस मन्त्रका देवता अग्नि हे) कहा है कि आप 
“ यज्ञ के नेता संचालक वा यज्ञम लेजाये जानेवाले हें ” यहां पर अग्नि को “ यज्ञनी!” 
यज्ञमे लेजाया जाने वाला कहा है । 
४ ओ ३ स्‌ अग्निभीळे न्यंकर्वि । क्र ५। १४।५ 
“भर रूजाये जानेवाले अथवा लेजानेवाले अथात्‌ नेता विद्वान्‌ अग्निकी स्तुति 
करता हूं ” यहां पर अग्निको “ न्यं ” लेजाया जानेवाला कहा है ॥ ३, ४ के “नी”को 
` १२ के “अग्र” से मिलाने से इन चारों से कथित गुणोंसे गुणी “अग्र-णी”' नाम बनता 
| २, जिसका तात्पर्य ही निम्न ५ से प्रदर्शित होता हे यथा-- 
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५ ओउम्‌ अच्छा हित्वा ““ शीणहे सेषु पूव्यम्‌ ॥ 
। ६० । २ 
४ यज्ञा में सत्र से पूव ( जाने वाले ) स्थित किये जानेवाले अग्निको हम प्राप्त होते 
हैं”'यहां पर अग्निको यज्ञपु पूव्यमू” यज्ञां मुख्य वा पूव,पहले, अगि होने वाला वा जाने 


) १७ 

वाला वा लिया वा ले जाया जानेवाला कहा ह । १से ० तक सबका मिलाकर अग्नि के 
शुणबाचक “अग्रणीः” बनता हे जिसका अथ “अग्र अज्ञेषु नीयते ' इन पाच मंत्रांक 
मिलान से बनता हे। बस जिस अग्नि को कही अग्रयावा ',कहीं “अग्रियं”, कहीं “ यज्ञनी 
कहीं “न्प” कही “यज्ञेषु पूर्व्य” और कहीं “पुरा नीयते” (ऋ०१ | १६३। १२) कहा 
हा,उस अग्नि शब्दकी मुख्य व्युत्पाति “अग्रणीः” तथा “ अग्रं यज्ञेषु नीयते” द्वारा हा 
समुचित प्रतीत होती हे ओर अग्निशब्द का मुख्य अथ यज्ञमें प्रथम ही ग्रहण किया 
जानेवाल । 


र 3, 


इस प्रकार ऋम्वेदर्मसे पांच से अधिक उदाहरण देकर हमने अग्नि शब्दकी व्युत्पत्ति 
निकाल वहींसे अग्निशब्दका मुख्य अथ निकाला हे । 
अब इसी अथको सत्य तथा ऋषि संमत दरशाने के लिये हम निरुक्त का उदा- 
हरण दते हें । यथाः 
“अग्निः कस्सादग्रणीभेवत्यत्न यज्ञेषु प्रणीयते ॥ ” 
ने० दवतकाण्ड अ० १ खं०१४ 
ह हमारे उपरोक्त परिणामस ऐसा स्पष्ट मिलता हे, कि हमें इसकी व्याख्या की 
तानेकमी आवश्यकता नही ॥ 
` इळे ” जो “अग्नि” से अगला पद हे उस पर तथा इसी प्रकार अन्य गोण पदों 
पर हम अभी अधिक विचार नहीं करेंग तथापि इतना अवश्य लिखेंगे कि जसे 
यहां पर “ अग्निमीळे ” हे इसी प्रकार ऋ० १ । ४४। ५ में ( जिसका देवता अग्नि 


है ) अग्निको कहा है - 


“ उलविष्यासि त्वासह ' अभ्रे `` हव्यवाहन ।” 
अर्थात्‌ यहां “ईळे” के खान में स्तविष्यामि हे । आशय इस कथन का यह है, कि 
जो पाणिनी आदि मुनियाने “इंड स्तुतो”लिया हे वह ऐसे ऐसे ही बेदमंत्रों से निकाला 


हे । इसी कारण हसने निस्संकाच “इंळे” का अथे “स्तुति अथात्‌ गुणकथन करता हुँ? . 


कर दिया दे, कारण कि वेद दोनों धातुओं का प्रयाग किसीका किसी स्थल में 
और किसीऊा किसी स्थलमें करता हे, ओर यही अथ सत्य तथा ऋषि संमत भी है ॥ 


५) 
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भूमिका में कहे अनुसार परमात्मान प्रतिज्ञा की हे कि में अग्रिगुणकथन करूगा। इस 
प्रतिज्ञा को पूरा करने के निमित्त सबसे पहिले परमात्मदेव “पुराहितँ शब्दका प्रयाग 
करते हैं अतः अब हम “पुरोहित शब्दकी ठपुत्पत्तिपूवेक अथे वेदसे उदाहरण पूर्वक 
निकःलंग ओर फिर उसीको सत्य तथा ऋषि संमत सिद्ध करनेके लिये निरुक्तादिका 
प्रमाण अन्तमें देंगे ॥ 
“ पुराहितम '' 
इस शब्दके पद इन उदाहरणोंमें मिलते हैं :-- 
शओश्म्‌ अग्रि दृत पुरो दधे  । ऋण ८।४४।३ 

“दूत अग्निको आगे धरता हूं” यहां अग्निके लिये “पुरो दधे क्रिया वार्गित हे अ 


थात्‌ अग्नि वह है जो, आगे रक्खा जाता है ॥ 
२औओम्‌ समिद्धा अग्रानाहितः एथिव्याम्‌ ॥ऋ० २। ३। रै 


“पृथिवी में रक्खा हुवा अच्छे प्रकार प्रदीप्त अग्ने यहां पर भी अग्निको ” 

“निहितः ” कहा ह। 
३ ओम्‌ दवो `` हितासचो `` ` पुरः सदः ॥ 
ऋ ० १।७३। ३ 

यहाँ पर हित का अथे धारण किये हुए! और 'पुरः” का अथ पहिले हे । 

इन तीनों को मिलाकर ओर साथ ही अग्निके उदाहरण ६ में 'पुरः” शब्द के अर्थ 
देखकर पता चलता है कि पुरोहित ” का अथे “ पुरः घृतः ' हे ओर 
क्यू कि अग्नि के लिये 'पुरो दध,निहितः, पुरः नीयत” आदि शब्द प्रयुक्त हुए हैं ओर 
पुरोहित’ शब्द ‘अग्नि’ के ही विशषणरूपेण प्रथुक्त हुआ हे, अतः पुरोहितः की व्युत्प- 
त्ति पुरः शृतः? अथात्‌ पुर एनं दधति’ ही हे आर क्यू कि अग्निको यज्ञमें यजमान 
सवेदा आगे सामने पहिले स्थापित करता हे इसीलिये अग्निका विशेषण “पुरोहित” है। 
इस प्रकार वेद से उदाहरण लेकर हमें ' पुरोहित ” शब्द की व्युत्पाति पूर्वे अथे 
प्राप्त हुआ ! 


अब यही सत्य ऋषिप्रमत अर्थ हे इसके लिये निम्न उदाहरण इतना स्पष्ट है, कि हमें 
उसकी व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं, लेखमात्र पय्योप्त होगा । उदाहरण यह है- 
पुरोहितः पुर एन दधति 
निरु. बंगमका० अ०२ ख०१२ 
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वेद्‌ भाष्य ! (+) 
_. ७४ ै5ै<:: 5 0 त 
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_ रोहित कहकर परमात्म देव आग्निके लिये दूसरा विशेषण यज्ञस्य देवम्‌' प्रयुक्त कर- 
ते हैं ओर तीसरा विशेषण “ऋत्विजम्‌' प्रयुक्त करते हैं, अतः अब हम इन दोनों का 
अथ वेदसे करेंगे । 
५८ ~ ज्‌ चे Ee क ११ 
कत्विजम्‌ '' आर ` यज्ञस्य द्वम्‌ 
६ २ द्‌ 


~ £> 


स्वय यजस्व दिवि देव देवान्किं ते पाकः कृणवदप्रचताः । 
4 
यथा यज कतुभिदव देवानेवा यजस्व तन्व खुजात ॥ 
¢ ऋ १० ।७।६ 
भवा नो अग्रेऽविता "`` `` ऋ १०।७।५ 


च्युभिभित `'' ऋत्विजं `` `` | ऋ १० | ७। ५ 

a १5 55 र 
। अग्ने पृथिव्या विश्वायुधीहि यजथाय देव। ऋ१०।७।१ 
१ २ १ ३ रे 
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व ! हे प्रकाशा के द्वारा हितकारि अथवा प्रकाशमै | 
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३ ४ १ 
स्थित ! यज्ञ के लिये हमें पूरी आयु दे । हे देव ! व्यलोकमें जितने देव हैं उन 


७ ल ०३ > वेसे 
सब का स्वयं ही यजन ( यज्ञ ) कर ओर जेसे ऋतु अनुकूल यजन कर वसे ही हे सु- 
प्रकट देव ! शरीरो को सुख कारी यज्ञ कर ॥ | 
यहां पर द्यो में स्थित देवों का वणन हे कि “ दिवि देवान्‌ ” अतः सिद्ध हे कि देव 
शब्दके एक अथ “ द्यौ में खित ” है ॥ 
~ च 9 “es देव क ~ ~ ८६ NOE 3) ह थात्‌ ॥। 
अग्निको इन मंत्रमें देव कहा हे ओर फिर “द्यभिहितं ” भी कहा हे अथात्‌ प्रकाश 


>) 
~ 


के द्वारा हितकारी आर प्रकाश में स्थित यह “ वभिहिंतं ” देव शब्दका दूसरा अथे है। 
( यह अथे अपूव है ) ॥ 


का ८) Fe: बाक से ! | वंर्षे-७ 
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| 3 
है दु हा ह इसी लिय अग्निको “ यस्य देव आर “ यजथाय देव कहा है । | 
१ 0. फिर कहा हे कै स्ययंही देवों का यथा ऋतु यजन कर अथात्‌ अग्नि “ऋतुयाजा” 8 
१ संबन्ध के | ऋतु अनुकूल आर हरऋतुमं यथा योग्य यज्ञ करने वाला है इसीलिये वह अन्त्र ७ में | 
कुछ § “ ऋत्विज ” कहा गया है । 

ग, सेदो ओर फिर मन्त्र ६ में उस से ऋतुयजन के लिये प्राथना हे, अतः ' ऋत्विज ' का | 

7३ 0 ¦ अर्थ | क्रतुयाजी ” “ यथा ऋतुयाजी ” यह वेद स्वयं करता है ॥ - - 
५ कमीय प ओर यजन के लिये पूरी आयु देनेवाल! देवभी अग्निको वेदने कहा, क्यूं कि उपरोक्त 3 

BE | मंत्र ॥ 

~ | हू 858 “स्वस्ति नो.” विश्वायूधेहि यजथाय देव । ” | : 

PSs , ऐसा पाठ हे । इसके उत्तराद्धम यह मन्त्र “ यजथाथ ” का अथे करता हुआ कहता | । 
। ३. २ 0 है, कि यजके लिये आयु पाकर इम “सचेमहि तब” तेरा संग करेंगे, अथात्‌ वेद कहता | 

उ. आई र्ड हे, कि यज ओर सच समान हैं क्यों कि ' यजथ' के लिये आय मांग कर हम “ सच ” 

| ह्य गाद १ करेंगे अर्थात्‌ 'यज' का अथे ' सच ' वा संग करना है । इस प्रकार वेदने यज्ञ ' का | 
| शि ; अथ संग बतलाया ओर वह भी विशेष कर ' देव--संग” और बह भी कैसे ' देवश- , 
। सः ” अथात्‌ हे देव ! स्तुति पूजा पूवक तेरे गुणाके कीतन द्वारा अथीत्‌ यजथ का अर्थ | 

। वेद्ने सचेमहि तब देवशंसेः' शब्दों द्वारा किया । त 

| फिर देव कोन दस्प दाता' अथात्‌ देव का अर्थ दस्म” ' दाता ` क्रिया । १ 

| 2 यह देव का तीसरा अथ हे ओर ऐसे दाता देवका स्तुति पूजा पूर्वक संग करना यजथ ; 

य  ॥ | अथवा यज्ञ है अथोत्‌ यञ्ञमे दान (क्यों कि जिस देव की स्तुति करते हैं वह स्वयं दाता | 

न $ हे अतः उसके उपासक को तो दान करना ही सबसे आवश्यक होगा ) देव पूजा और | यु 

स रा टी ` संग यह तीन अथ हें । इस प्रकार यहां बेदने हमें दान देवपूजा और संगति कारण ये | है 

ना र| तीन अथे यजथ' के बतलाये । ड्‌ 
= इसी प्रकार देवशब्दके अथ द्योमें स्थित, वूभिहित और दाता यह तीन वेदने कहे ॥ | 
TAT इसप्रकार यज्ञस्य देव का अथे वेदने स्थयं बतलाया कि वह सदा प्रकाश | 
। ष । | स्थित प्रकाशद्वारा हितकारी दाता देव जो यज्ञके लिये सारी आयु देता है ओर | 
| न है ‘| [सका संग उसकी पूजा तथा दान द्वारा सब करना चाहते हैं यह अथे क्रिया ॥ ; 

| # | ग, ` क्रिखिज' का अर्थ उपरोक्त जो वेदने स्वयं बतलाया बह ' यथा ऋतुयाजी ' अथवा 

ही. क्रतुयाजी' अथात्‌ ऋतु अनुकूल, ऋतुओंके द्वारा ऋतुसम्बन्धि यज्ञ करनेवाला {किया है। | | 
पय ही अर्थ क्रपियोको भी सम्मत हे यंथा-- i 
प्रा | | “ ieeecseseeeesecescaceceeeEEEeP> PIN NIIP >>> ७9८७८ ७ 


पि ॥ 
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क औं 


> -॥। ९ >. त 
है | इतिहास क्या हे | एक मनोरंजक उपन्यास हे ! हर एक आये क घर में रहना आवश्यक हूं | 


याक का क कस्का याया 
आय सभाज का हतहास 


( प्रथम भाग ) 


लेखक: - श्रीयुत इन्द्र वि पति ! [एक वडा अभाब पूणे होगया ह] पहले भाग में 
आये समाज के क्रमबद्ध ओर विस्तृत इतिहास ऋषि दयानन्द के आउचयेजनक जीवन, आयसपाज 
का अभाव था | उसे पूरा करने के लियेश्री स्वामा श्रद्धा की स्थापना, डी, ए. वी 
नन्द जी के आदेशानुसार यह इतिहास लिखा गया | प, गुरु दत एम० ए० के जीवन का वृत्तान्त हैं 


कालिज के प्रारभ आर 


Ct, 
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जी क द्ध >> > 22 ल्य न 
भाषा जारदार आर भावपूण ह ग्रजी का प्रासद्ध साजल्द ना मल्य २ ) 
" टि से झज्जर बिज कर्शटोर हिले 
डन [र्‌व्यू लेखता. हृ के इस इातहास स सनजर ।चजय पुम्तक भंडार दिली | 
3>:>>>:>%:>> >>०>:>>>>:> 29:59 9 25 >> >:>>>:>>>5>>>>:>>>०>9> *>->:>:>>>०>>:०2> क छर 32:29 >:>>:>०>>> कक कर 


९५७ 
जाह गुरुकुल कांगड़ी 
र र ल्‌ i डे > क 

Ee उछ | ३ हय 
यदि आप शारीरिक, मानसिक,आत्मिक, | मासिक पत्र गुरुकुल के स्नातकमण्डल 
वैज्ञानिक तथा अन्य बबिथ विषय विभ- | की ओर से 90 सत्यव्रत जी सिद्धांतालंकार 
वित लेख पढना, बडे बडे पिद्धान व शास्त्रों | के सातकर i 2008 वे से निकल रहा है। 
की गत्तसे गु्त शिक्षाप्रद सम्मृतियां आय समाज क क्षेञ में यह अपने ढंग का 
दे खना ओर सुख से जीवन व्यतीत करना । अनूठा हा पत्र हं | यह पत्र गुरुकुल शिक्षा 
चाहते हैं तो इस सर्वोपयोगी मासिक | प्रणाली पर विश्वास रखने वालों, पाचीन आये 
पत्र के ग्राहक बनिये । वाषिक. मल्य १॥ ) सभ्यता से प्रेम करने वालों तथा वेदिक रहस्यों 
नमूना मुफ्त । इस में ग्राहकोंके प्रश्नोत्तर | की खोज करने वालों के लिये अक्वितीय हैं। 


मुफ्त छपते हें । ५ प्राहक बनाने वालों 
को एक वर्ष तक मुफ्त निलेगा । 


° अलेकार ' का दूसरा वध समाप्त होने- | 
बाला है अत; शीब्र ग्राहक बन जाइये। | 


पताः-*सुखमा ' कायालय । वाषिक मुल्य तोन रुपय] | 
बरानदी बढांसी का प्रबन्धकृता-अलंकार शुरुकुल कांगड़ी | 
[ (अलीगढ) ( चिजनार |) | 

१०३४८ 

क 


(| श्रीयुत प्रोफेसर धर्मन्दनाथ शास्त्री तर्क शिरोमणी 


र ॥ ` ~ >+ ~ क ~p ~ 
६ अभ, एः एम्‌ ओ. एह. एन, . आर ए० एस; | की सम्पादकता में निकलने बाला मुदो के 
अुतपुव सम्पादक आय्य मित्र, भृतपूषे प्रान्स हृद्य का भा जोश सं ठरान वाला, समाजिक 
पाल गुरुकुल -दृदावन, मरठ कालज, .मरठ | कातकारा पारंपारिक साप्ताहक पत्र, 
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 सार्दयाँ के अधकार के पश्चात उषाकी लाल लाल |आंर स्फूर्ति को बिजली का सञ्चार चाहते हैं ! 
केरणें फूट रही हैं उस नये युग के प्रभात का संदेश | तो आप “ प्रभात ” ( मेरठ ) पढ़िये । 
छुनिये! | प्रभात में समाज का सर्जाव - चित्र दिखाने 
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क > क्या आप प्रतिसप्ताह समाचार पत्रक द्वारा कर मंगाये । 
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न 'बिशेषोऽस्ति बणांनां सर्वे ब्राह्ममिदं जगत्‌ ॥ 
Cc ° 025 i © 
र्मणा पूर्वसृष्ट हि कमेभिवेणेतां गतम्‌ ॥ ३॥ 


अंक२ ] रो ओ। ७. जज ` 


छत भोर अछूत। ( २७) छि 
काममागप्रियास्तीक्ष्णाः क्रोधनाः प्रियसाहसाः ॥ । वणे बने | इस लिये इन चार वणो को धर्म आ 


A’ A! 


(३ ५ ~ ७ 
यक्तम्वधमो रक्तांगास्त द्विजा क्षात्रता गत; || ४ ॥ 


यज्ञक्रिया करने का निषेध नहीं हे | इन वर्णी 
गोभ्यो वात्तें समास्थाय पीता: कृष्युपजीविनः ॥ 


लिय ब्राह्मा सरस्वती ( वद्विद्या ) एकसा हूं । ब्रह्मा 


स्वधर्म नानुतिष्ठन्ति ते [द्विजा वैश्यतां गत! ॥ ५॥ | ने इन्हे इस प्रकार समान स्थिति में उत्पन्न किया हे 
हिंसाऽनृर्तप्रिया लुब्धाः सवे कर्मोपजीविनः ॥ | तिसपर भी ये लोभ क कारण अज्ञानी बने हँ |” 


कृष्णा; शांचपरिभ्रष्ठा स्ते विज: शूद्रतांगता!|६॥ | महाभारत मचातुबण्ये की उत्पात्ति का इस प्रकार 
~ ९ © ~ h ७ | 
इत्यतेः कमेमिव्यस्ता द्विजा वणान्तरं गता: || 


। वर्णन है । पहले पहल एकही जाति थी | परतु भिन्न 
धर्मो यज्ञक्रिया तेषां नित्य न अतिविध्यत || ७ ॥ भिन्न गुण कभे और स्वमाश्र के कारण चार भिन्न 
इत्येते चतुरो वणी यषां ब्राह्मी सरस्वदी ॥ | भिन्न वणे यां ज्ञातियां बनी | [ज्ञेन के पास विद्या थी, 
बिहिता ब्रह्मणा पूर्वं लोभात्‌ त्वज्ञानतां गता; ||८।) जिनका आचार अच्छा था ओर, जो उपदेश तथा शिक्षा 
महाभारत शांति० मोक्षधर्म ४२।१८८| देते थे, वे ब्राह्मण कहळाये | जो शोये से लोगों का संर- 
हि भुगुमुनि | काम, क्रोध, लोभ, भय, शोक [चिंता | क्षण करने लगे वे क्षत्रिय कहलाए । जो व्यापार और _ 
क्षुधा और श्रम आदि विकार हम सब लोगों में एक | उद्यम भे लगे वे वेश्य कहलाए ओर जिन में यह 
से हैं, तब वर्णभेद क्यों मानते हैं ? पसीना, मूत्र, पुरी- | योग्यता नहीं थी की उपदेश, संरक्षण या ब्यापार करें, 
ष, कफ, पित्त, रक्त सब के बदन में रहते हैं तब वे शृद्र कहलाए। वास्तव में उनमें कोई भेद नहीं 
एक वर्ण दूसरे से भिन्न क्यों माना जाता है? था । यही उपयुक्त कथन का तात्पये हे 


इसप्रकार 
इस पर भुगु ऋषि बालेः- “( पहले )एक ब्राह्मण लागा के स्वभाव भेद से चार वणे हुए | इस प्रकार के 
बणे ही था | इसीलेय (इस शमय दिखने बाळे 


बणे होना क्रम प्राप्त हें आर इस प्रकार के भेद 
भिन्न भिन्न )वर्णी में कुछ विशेष भेद नहीं | पढिळे|हर एक देश में विद्यमान हैं 
पहल ब्रह्मा ने उत्पन्न किये हुए एक ही वर्ण के छोग 
कमै के कारण भिन्न भिन्न बणे को प्राप्त हुए हैं। 
जिन ब्राह्मणों का रंग लाळ था ओर जो अपना 
घर्म छोडकर काम ओर भोग में आक्षक्त हुए, जो स्व- 
भाव से क्रोधी, साहसी ओर उम्र थे बे क्षत्रिय हुए | 


| केवल अपने ही देश 
में रूढी क बंधन के कारण घे जन्म--पिद्ध समझे 
जाते हैं ऑर दूसरे दशा में प्राचीन पद्धति के अनु- 
Ni 20) =e ~ ~ 
सार व लोगों के गुणों ओर कर्मा पर से माने जाते 
०७ NN ७० १. ९ oN 
हं। मनु महाराजन भा कहा हं कि वणे चार हा हैं| 
(२ > ७ 
ब्राह्मण! क्षत्रियो वेश्यञ्चयो बणो द्विजातयः ॥ 
जिन ब्राह्मणों का पीतवण था और जो स्वधम का| चतुथएकजातिस्तु शुद्रो नास्ति तु पंचम$॥ ४॥ 


| 
त्याग कर के गो पालन आर खती करन ळग ब | 


मनु. अ. १० 
बेथ बने । जो ब्राह्मण कृष्णवर्ण थे ओर जो भ्रष्ट “द्विजां में ब्राह्मण, क्षत्रिय ओर बय तीन 
आचार से रहै ढंग, जो लाभ में पड कर हिंसा | जातित्रां हैं ओर शूद्र अलग जति हे | पांचवी जाति 


करने लगे, जा जीबन मिवाह के लिए मनमाना काम | नहीं डे | ” चडालो अथवा अत्यजा को जा पांचवी 
करन लगे ति 


और जिन्होंने सत्य त्याग दिया वे शूद्र | जाति मानी जाती हे वह ठीक नहीं | उनको ऊपर 


हुए | इस प्रकार भिन्न मिन्न कर्मो से भिन्न भिन्न चार के चार वर्ण म हा शामिछ करना चाहिये | क्‍यों 
: ® 


a 


(9 


कि यह पंचम वणे ऊपर कहे हुए चार वर्णों के संकर 
से हुआ है जैसा कि आगे के शोक में बताया 
गया है:-- 

झुट्रादायोगवः क्षत्ता चंडालश्चाधमोनुणाम्‌ । 
बेश्यराजन्याबश्रासु जार्थते वणेईकरा; ॥ १२ ॥ 
-—मचुश अ० १७ 
“६ शुद्ध पुरुष का संबंध तेय, क्षत्रिय या ब्राह्मण 
स्ञी से हान से जा संतती हागी उसे क्रमस आयोगव, 
| क्षत्रा और चंडाल कहते हैं | ब! RS 
शुद्र पुरुष आरब्रोह्मण स्त्रां स जा पदा हात ह 
उन्हे चंडाल कहते ह्‌ | इन्हे अछत समझते हैं ओर 
र 
अलग रखते हॅ । किसी समय कुछ स्त्री पुरुषों न 
अपराध किया था| इस लिये उनकी संतति का चंदर सुर्य 
संसार म जब तक विद्यमान रहेंगे तब तक 
कड़ी और मनुप्याके लिये अनुचित सजा देना किसी 
को पसंद न होगा | ओर एक प्रश्न इसमें विचार 
करने योग्य हैं | शुद्र आर ब्राह्मण से जो संतान 
होगी वह शुद्र से तो उंची ही हानी चाहिये। खेर 
इ पश्न का अभी छाडे दंग | तात्पये यह निका 
के बण चार ही हें ओर जो पांचवी जाति ठोगॉन 
मान ळी है वह अलग जाति नहीं हे | इन चार 
_ वर्णी के और मी उपभेद किये गये हैं । जो एक 
दूसरे ते थोडे बहुत उंच नीच समझ जाते हैं | 
यादि एसा कहा जाय कि हर एक व्यवशाय की 
एक एक जाति बन गई है ता अनुचित न होगा | 
यदद असंभव हैं किये भिन्न भिन्न जातियां परमेश्वरने 
संसारकी उत्पात्ते के समय ही उत्पन्न का| दुजनताष- 
| थोडे समय के लिये यह बात भी मान ली कि 
प्र बण उत्पन्न किये | तब भी यह्‌ 


~ 
दिक 


0 
चस। 
[गी | इसलिये जातियाॉकी उत्पात्ति के 
सह्‌।भारत में जेसा कहा 


विषय में 
> La ८, ~ 
है कि उद्योग की भिन्नता 
NEN ७४ ~ he NTS se x NN ०५ ~ ~ 
से ही भिन्न भिन्न आतियां बनीं वही योग्य हे यादि 4 
इस बात को मान लेवे तो बह व्यत्रसाय जिसके कारण 
जाति को ना प्राप्त हुआ हे छोड देने पर भी वही 
जाति कायम कैसे रहती हैं? व्यवसाय के कारणजो ' 
भेद उत्पन्न हुआ इं वह भेद व्यवसाय छोड देने पर 
निकल जाना चाहिये | यह भेद बना रहता हे इस- " 
का कारण रूढी है| यह्‌ स्पष्ट है कि पहले ऐसा नहीं 
होता था । अन्त में निश्चय यह हुआ कि मुख्य 
चार बणे आर इसके उपभेद व्यवसाय के 
बन हैं | 
~ =. Cw ~ s 

( ३ ) पहले पहल जो चार वणे थे उनमें व्य- 
वसाय के कारण बने हुए भेद मिलगये | साथ ही | 
प्रांतीय ताके कारण बने हुए भेदभी मिल गये। इस प्रकार 
अनेकानेक जातियां बनी | ब्राह्मणोका ही उदाहरण 
देखिये | मूल आयो में ब्राह्मण नामक एक ही वग 
था| उसम कुछ समयबाद, ऋग्वर्द , यजुर्वेदी, सामवेदी 
आर अथववेदी जेसे भेद हुए| उनमें अनेक शाखाएँ 
और अनेक गोत्र थे | तिंसपर भी अछूत और छूत का 
प्रचार नहीं था। परतु पुराने ढंग के गुजराथी, बंगाली, 

~ > ७ > ~ ~ 

महाराष्ट्रीय, मद्रास ओर पंजाब के ब्राह्म णे को यदि एक- 
त्रित किया जाय तो माळूम होग। कि एक के हाथ का 
पानी दुपरे के कामका नहीं हैं । एम दसरेकी पंगत 
में नहीं बठता। अथवा एक का पकाया भोजन दसरे 
के काम का नहीं हाता | एक वदवाळे आर एकही 
च ~ NR ०९ ० ००९ ~ *९ ~ 
गोत्र के ब्राह्मणों में केवल प्रांतों के भेद के कारण | 

[$ छ DN ७ he ~ १ 
इतनी छूत अछूत है| तब वह दूसरी जातियों के वि- 

~ ७ कप ~ ¢ IN ह 
षय में ओर भा आधक क्‍यों न होगी? मद्रास की 
परया जाति वालों का बनाया हुआ भोजन महागष्ट 
की महार जाती बाले न ख सकेंगे, ओर महारों क 


कारण 


EY OMS गी 


न ९ 


रि ति रिजन रिना उ डी 


अक २ ] छूत ओर 


अछुत । (२९) 


बना हुआ भोजन बंगाल के नामझूद्रन खा सकेंगे | 
व्यवसायो के कारण बनी हुई भिन्न जातियों में 
प्रांता की भिन्नतासे इतनी अधिक अछूत केसे हुडे 
यह एक गहन प्रश्न हें | पर उसका एक कारण हो 
सकता हे | वह कारण हे भिन्न भिन्न प्रांतों के भिन्न 
भिन्न राज्य, वहां की भिन्न भिन्न भाषाएं, और 
वहां रहने बाळा के भिन्न भिन्न आचार | इन राज्यों 
में आवागमन की कठिनाई होन के कारण एक राज्यके 
लोगों को दूसरे राज्य के लोगों की भाषा आर आचार 
का पता नहीं चलता था | इस लिये उनम भिन्नता उत्पन्न 
होना स्वभाविक जान पडता है| 

ऊपर बताया गया है कि व्यवसाय के कारण भिन्न 
भिन्न जातियां कंसे बनी ओर भिन्न भिन्न प्रांतों की 
वीमिन्न भाषाओं से उन में ओर भी अधिक भेद 
कैसे हुए | अब आहार के कारण अर्थात्‌ मांसाहार 
ओर शाकाहार के कारण ओर भी आर्धक र्सन्नता 
केसे हुई बतानेकी आवश्यकता नहीं है । यह भेद 
अब्राह्मणों में नहीं है इस लिये इसका बिबरण कंबळ 
ब्राह्मणं से सबंध रखता हे । यह्‌ बात यहां केवल 
इसी लिये बताई हे कि सारस्त्रत ब्राम्हणा का बनाया 
हुआ भोजन द्रविड ब्राह्मण नहीं खाते | इन में यद्यापि 


~ rf क ८९ ~ ठः Cw ~ 
शाक्त, त्रकमा, षट्क.मा आद कइ भद ह तथाप 


>>> 


१ ५ ~ 
. उन में शाकाहार आर मांसाहार को ही प्रधानता है | 


\ ०० २०० ९ ‘+R ~ ७ ~ 
इन सब भेदो में धमे प्रों के कारण आर भी 
~ ~ ~ ~ ~ ~ ० ७७ ५ ~ 
भद जाड गये | शव आर वष्णब लागा क आपसी 
च ~ २ * = श्र ~ Ow ~ 
झगडे अब नहीं होते; ओर यादि होते भी हैं तो 
बहुत कम । पर अब भी दाक्षिण के त्रिपुंडू ब्राह्मणों 
he 
के भोजन पर किली दूसरे की नजर पड़े तो इतने 
25 ~ 
ही से बह भोजनके उसके खाने के छिये अयोग्य 
> ~ 
हो जाता हें | उन छोगों का मत है क्रिजो भाजन 


CO, > ~ > 


5, "शया जा रहा हे उसे अन्य जाति के लोंग तो 


२ 


~ प्नि [३५ क ~ र. a 
देख ही नहीं 8कते, परन्तु स्वजातीय होने पर भी 
भिन्न मत के अनुयायी तक उसे नहीं देख सकते | 

५ (९ 
छूत अछूत का ख्याल करने वाले के विचार से स्पशे 
होने पर ही अपवित्रता होती हे | पर इन छोगों 
की अपवित्रता के लिये देखना ही काफी कारण 
हैं | इस कल्पना का बढाचढ रूप कान्यकुर्व्जा 

शज ~ नर ~ [a 
का चोका है | इनमें जो आविक धमर्शील होते 
हें व अपनी ख्री के हाथ का भी भोजन अपावत्र 
समझते हैं । कट्ठम्ब में जितने लोग होंगे उतने ही 
र rN के ~ 0 ~~ ७ 
चूल्ह इन्ह आवश्यक हात ह | यांदे सारा संसार 
स्वयंपाकी बनजावे तो उसकी प्रगति अवश्यमेव रुक 
जावेगी | सब समय यादि रसोई बनाने ही में खचे 
~ ची ~ 4 ~ १ ¢ च ~~ ७ 
हो तो आर काम कब किया जाय ? “नो कनोजियां 
दस चूल्हे' य। “ एक का पकाया हुआ भोजन 
दूसरा देख लेवे तो बह अपवित्र हो जाता हे! आदि 
~ नः छ छ अ ~~ ० चई ~ 
विचार छूत अछूत का आतिरेक बताते हैं । यदि 
पर-मत-असहिप्णुता का उदाहरण देखना हो तो इन 
लोगो की ओर दोखिये | 
~ © व्य >: 

( १ )असलो चार वणे, ( २ )व्यवसाय के का- 
रण अने हुए मेन्ञ भिन्न सेघ ( ३ ) प्रान्तों के कारण 
बने हुए भंद( ४ )भाषा ओर धमेपथ के कारण बने 
हुए भेद ( ५) शाकाहार और मांसाहार के कारण 
पड़ी हुई फूट, आदि अनेक कारणों का जातिभेद 

~ छ ञ्ज छ >> DORN) > १; ~ NF ५-2) 
आर छूत छत ER सबंध हू ! पान्तो म 
आवागमन न होनेसे ळोग बहुधा अपना जीवन 
अपन ही गांव में व्यतीत करते थे | 


एसी दशा में इस विशाल देशके हमारे देश- 
बांधवों के प्राति सहानुभूति केसे जागृत होगी ? आपस 
में मिलने जुलने क अभाब से परस्पर भिन्नता 
बढेगी | इस में आश्चर्ये डी क्या ? इस मध्यकाळ में 
| भारतवष में अनेक राजाओंने राज्य [किया | परन्तु 


जत | 
क. ने 


| 
| 


/ जय 


। 077 


होनी चाहिए थी । परन्तु देश में 


(३०) 


~ ९ 
वादिक धम । 


[ व प ७ 


ऐसा कोई उपाय न किया गया कि जिससे सब लोगों 
के ज्ञान की वृद्धि हो । जो ज्ञान परम्परासे छोगों 
को मिलता था उसी में बे छोग संतोष मानते थे | ज्ञान 
प्रसार सावोत्रेक नहीं था, यात्रामी लोग अधिक नहीं 
करते थे ' इस से उन में “कूपमण्डूक ' की 
मनक्री संकुचित वृत्ति बढी | इसी संकुचित वृत्ति क 
कारण भिन्न भिन्न भेद उ 


तरह 


त्पन्न हुए ओर उनकी 
होती गई | देश पें आवागमन के साधन नहीं थे । 
इस से देश ही मे एक स्थान से दूसर स्थानका लॉग 
जाते नहीं थे । परदेश जाना तो शास्त्रा मे निषिद्ध 
बताया था) इस से विदेश में उन्नति ओर 
प्रगति हाती थी उस के इस देश में पहुंचने क लिय 
कोई साधन नहीं था | इतिहास का सिद्धान्त हैं के 
यदि किसी देश में परकीयों का राज्य हो जावे 
ओर सब लोगो को शासकों का डर रहे, ते बहां 
के छोगें। के भेद के विचार छुम हो जाते हैं | इस 
सिद्धान्त के अनुसार, भारतवषे पर जब मुसलमानी 
ने आक्रउण किया उम समय सब हिन्दुओं में एकता 
भन्न भिन्न 
प्र/न्तीय २.जविभाग थे | इमसे एकराष्ट्रीयत्व को 
भावना उत्पन्न न हो सकी | हर एक प्रान्त में 
आपने अपन छोटे से राज्य का संकुचित आभिमान 
था | इस से परकीयाँ का सामान्य डर हान पर 
सब लाग एकत्रित न हा सके | भेद भाव के बिचार 
किसी प्रकार से कम न हुए किन्तु दिन प्रतिदिन बे 
इते हा गय | ऊपर क कारणा म स एक कारण 


जो 


बाढ हू 


क्रमस हा ता मनच! समाज का उन्नात का हा एक मात्र 
परमाञ्च उद्दश उस का दाट कसन्मुख हमशा रहता ह्‌ 


ओर उसी ध्येय के अनुकूल राष्ट्रीय और व्यक्ति- 
गत संबंध की भावनाओं का नियन्त्रण होता है | परन्तु 
यदि सब मनुष्य समाज की एकता का विचार आचरण 
में नहीं दिखा, एकराष्ट्रीयस्व की कल्पना का उदय 
दय मं हुआ ही नही ओर एक परमेश्वर के पितृत्व 
स स्पष्ट हाने वाला विश्वकुटंबित्व यदि 


केवळ वचन ड्र 
हा म रहा, 


ता मनुष्य का स्वाथक [सवा क्‍या प्रिय 
होगा-? हमारे धर्म में विश्वबंधुत्व ओर रः वे-भूतःहित 
का पिबार हे जरूर, पर वह जन व्यबहार के क्षेत्र मं 
अविगा तमी काये करके दिखावेगा! वक्तव्य में विश्व 
बंधुत्व का उलेख जोर शोर से 


हाता हे परतु व्यवहार 
में अत्यज अछूत ग्ह्ते 


इसका कारण यही है 
कि जहां व्यक्ति की भावनाएं मानवसमाज को उन्नति 
की भावनाओं के सामने तुच्छ समझनी चाहिए थीं 
वहां ससाजक्रे विषयके कतव्य को व्यक्तिके स्वाधिन दबा 
दिया!!! इंश्वरकी दृष्टि में सब मनष्य एकम हैं इस धार्मिक 
उच्चावचार का व्यवह!र में उपयोग, कुछ साधु संतो को 
छोडकर ओर कोई नहीं 


4 


ह्‌ । 


करता था | यह भा जाते- । 


भेंड का वाद्ध क प्रबळ कारणों में से एक है | इस 
उच्च कल्पना क अनुसार जो आचरण करना चा- 


हिए उसका अभाव ही अल्यजें। की अस्पुज्यता ओर 
उनका बहिष्कार कायम रखने का करण हे | अनेक 
“चु, संत ओर महात्माओंको यह समत। का विचार 
पसंद था और उन्होंने उसका प्रचार भी जोर से 
करके इस छूत अछूत पर हथियार चलाया | परन्तु 
साधारण जनता में अज्ञानता का बळ अधिक हेनिस | 
साघुसंतेके काया का जैसा इष्ट परिणाम होना चाहिये 
था वसा न हुआ । 


( ४ ) इस भद्‌ काबचार का बढान म मुसलमान 


अक २ ] 


धर र्मियाँ > ~ च ९ 
वामया न अपन अपन धस का 


> CHG 
ओर इसाइ 

७, ०७ ७... ~ ws G ग्र 
करक मदद कांह] य दाना धमे असल म 
हो जाति के पक्षवाति ह 
आने पर हिन्दुओं 


प्रचार 

एक 
हिन्दुस्थान मे 
जाति भद का उनपर असर 


पर 
के 

[a ५ ~ =e 
पड़ा | हन्दस्थान क म॒सळमाना 
अड 


मं अश्राफ ( श्रेष्ठ ) 
फ ( मध्यम) तथा अजाल ( होन ) तान भंन्न 
भिन्न जातियां बानी जाती हैं | ओर इन में से अजांल 
लोग छत समझ जात हें | सभवत; ये लोग धमा 

तर किये हुए नीच हिन्दू हागे | आश्वय यह कि उनकी 
अछुत अन्य धम का स्वीकार करने पर भी कायम रही | 

हिन्दुस्थान के बाहर जो मुसलम'न हे डन में अछुत 
मुसलमान नहीं हे | तब स्पष्ट हे कि यह अछुत हि- | 


CNS 


न्दओं के निकट रहनेका दष्पग्णास हे | इसाइ धम 


~ 


भा एक हा इश्वर का माननवाला आर घिश्वकुटबका | 


कृट्टर पक्षपाता ह | पर उस भा दाक्षण म हार माननी 


पड़ी | उत्तर भारत के इसाइयों में जाति भेद नहीं 
है पर दक्षिण भारत के इंसाइयो में वेप्ता ही जाति- | 
भेद और छूत अछूत मा [कि दिन्दुआ में ।दाक्षि 
णक काइ भिन्न भिन्न जार्वयां के 


काडू गिरजाघ 


। एक जाति का 
%५ A 
को स्पश नहीं करता, उसकी 


ग पंगत भें भजन करने 


(२ 


छत आर अटत । 


[ 
देन्ठुअ। की जातियोंके नामी 
ज ० च ~ 
उपयोग करते हैं मुदलियार इसाइ, अय्य्रगार 
९ रच न कः 
इसाई, नायडू ईसाई आदि कडे जातियां उनमें हैं जिनमें 
धमातारित होते हुए भी रोटी और बेटी का 


नहीं हाता । हिन्द्रओं के जातिभेद का प्रभाव 


व्यवहार 
इतना 


जबरदस्त हं | ये लाग दाक्षण म जातभदवाळे इसाई 


छ 

( Caste Christians) कहलात हू | इसा 

प्रकार क लाग काकण स भा कहा कहा पाय जात | 
क 


(९२५० )) 


कोकणस्थ? और “देश त्य? 
न दाना में बठी व्यवहार नह) हाता। 

कोंकनस्थ इसाई ? का बिवाह "देशस्थ 
साई? स नहींहा सकता | बलवान ईसाह घम को भी 
इस जातिभेदस हार माननी पडी| प्रथम यवन आर 
अम्पुश्य समझे जाते थे|परन्लु उन छोगोंका राज्य 
हो जाने पर उनक स्पश स अपाबित्रता कम हादी गइ | 
मुलल्मानों का राज्य बढ जाने पर “न वदेत्‌ याव- 
नी भाषां ” सरीखे शास्रवचन अलग रख दिये गये 
ओर मुसलमान का स्पशे 


पभद हैं 
[ भकार 


म्ल्च 


भी सहनीय हाने लगा । 
© 000 ति कक ~ 
वतमान समय में इंसाइयों का राज्य होने से साधा- 
रण व्यव्हार में इमाइयों का स्पश सहर्नाय हो गया 
हें | इस प्रकार जिन छोगों ने अपना राज्य जमाया 
वे स्पझ करने योग्य समझे गये | इतना ही नहीं, चमार, 
धेढ आदि लोग जब तक हिन्दु रहते हैं. तब 
क अम्पुइ्य समझे जाते हैं किन्तु मुसळ- 
मानी इसाई धम का स्वीकार करने पर 
a > ० झडू २९६ 205 200 
वेही छाग छूत बन जाते हैं। इन दो घर्मी में जो 
पवित्र बनाने का गुण उत्पन्न हुआ है उसका भी 
€ २ ०. सा SES, > ५७५७ 
कारण यही हेकि उन लागा का राज्य था ओर है | 
राजलक्ष्मी का माहात्म्य ऐसा ही हाता हे | धेड और 
चमारा का राज्य हो जावे ते बे भी छूत बनेंग|इतना 
ही केवल नहीं बरन वे आदरणीय भी समझे जावेगे 
अज्ञान से उत्पन्न होनेवाल। अछुत का भाव लक्ष्मी 
a > ~ ~ ~ Oe ८. 
क नकेट हान स [नकर जाताइ । कसा भा 
~ यों ~ ° ° ९७०. ~ ~ 
कारण से क्यों न हो इसाई धमने हिन्दुओं की 
अछूत जातियों का बहिष्कार अशतः कम किया है 
आर मुसलमानी धमे की भी इस काम में मदद हुई 
हे | धड ओर चमार हिन्दु धमे में तब तक रहेंगे 
तभी तक अछूत आर दूसर घम फे होते ही छत क 


(३२) 


_. ८ ५० इन Ch 
चन जाते हें इस के लये किसी भा धमे पुस्तक म 
आधार नहा मिलेगा | इस बात का कारण या रुढी 
हा या बाहरी दबाब हो | 

0 ~ VIAN IC) 0२ 
यहां तक हम देख चुके हैं कि इसाइ आर इस्लाम 
धर्माने अत्यजों के दुःख कहां तक दूर किये और 
७४ 0 क 
छूत अछूत कहाँ तक बढाइ | अब मालूम हो गया 


See “22 7 _ 


॥ 
५ 
|| 
॥ 
ty 
| 


श्री० पडितजी | 
नमस्ते । आपकी भेजी हुई पुस्तकें पाई ओर उनके 
लिख अनुसार “सूये भेदन व्यायाम? प्रात;काल 
और ताडासनादिक सायंकाळ नियमपूर्वक शिष्यवगै 
के साथ करने लगा | मेंने कई शिष्या का ध्यान 
इस व्यायाम पर आकार्षित करनेका यथाशाक्ते उद्योग 


| किया और उसमे में ईश्वर कृपास फर्ल/भूत भी हुआ 
है a क 


१६३ 
है हट He rs 


en 


वादेक धमे । 


मेत्री-श्वाध्याय मंडल, आँध, (जि. सातारा ) 


6. 
[वष ८ 
[a ज ‘XS जा जोर ~ १० ~ 
होगा ।के जाति भंद के बढने के कोने कान से कारण 
~ ७ ~ ~ 
हुए आर उन कारणों से हेन्दु समाज विभिन्न 


और संघशाक्तहीन कैसे हुआ | इस जातिभेद 
~ व्ह त्र 200 > ~ ° 
।आर छूत अछून के कारणों का निदान पूण 


NON ~ ~ (७१ 
रीतिसे ज्ञात हो जाने से उन के! दूर करन की उपाय- 
योजना केसी होनी चाहिये यह समझने में सुविधा हागी 


ype 
se 
(डि; NSIC ७४०" ०॥॥/ ८० ०//२९१८ ० २//२> 
सूर्यभेदन व्यायाम का फल । 


४४८७७ 7000: क्क 


5) 


मेरे कई मित्र भी मेरे माथ “आसन?” करते हैं ओर 
लाभ उठा रहे हैं | हमारा निश्चय हे कि पूणे आरोग्य 
प्राप्त करने के [थये यह व्यायाम बडा सहायक है | 
आरोग्य आर बळवधन के छिय इसके समान दसरा 
काइ उपाय नहा ह| इसक सामन बाको उपाय तुच्छ ह| 


भवदीय शुभेच्छुक 
बद्री प्रसाद बमो मास्तर | 


८ 


भापाल २५।१।२६ 


सयभेदन व्यायाम । 


हि 


wo र ररर) यज्ञ संस्था । 


अंक २ ] वेदि ८ | 


(३३) 
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स्वाध्याय मंडलद्वारा 

रही हें उसका नाम-- 
“ वोदिक यज्ञ संस्था ।” | 

डे | इस में वेद के वर्णित यज्ञ संस्थाका वणेन छप 
रहा हे | इस समय तक सो से आधिक प्रष्ठ छप चुके 
हुँ | प्रथम भाग डढ सो पष्ठां का शीघ्र ही प्रकाशित 
होगा आर उसके पश्चात्‌ ट्वितोथ भाग भी उतनाही 
बडा प्रकाशित हागा | यदि दा भागों में यह ग्रंथ 
समाप्त न हुआ तो आगे जितने भाग आवश्यक होगे 
उतने मुद्रित किये जांयगे । परतु प्रतिभाग की 
पृष्ठ अख्या करीव डेढ सी रखी जायगी | 

प्रथम भाग में प्राचीन संस्कृत पुस्तक '“ पिष्ट पशु 
मीमांसा ” जितने भागों में मिल सका उतने भागों 
छाप दिया है और आगे अन्यान्य लेख छे हैं. | इसी 
प्रकार आगेके भागाम भी लेखोंका क्रम होगा | 

इस पुस्तक % शीघ्र मुद्रण के लिये पाठक अद्यत 
त्वरा कर रहे हें ओर चारा ओर से इसको मांग हो 
रही है | परंतु अतिशीघ्रतासे काई काये ठीक बनता 
नहीं, इस लिये पाठक इतनी शीब्रता न करेंगे ता 
अच्छा होगा | इस पुस्तक के मुद्रण का कार्य प्रतिदिन 
चल रहा है और किसी प्रकार मी आल्श्य नहीं किया 
जा रहा हे | 

जिन पाठकेंसि पशुयाग शास्राथ के लिये सहायता 
आगे हे उनके पास सहायता की रकम समा, 


जा यज्ञ विषयक पुस्तक छप 


~ 

SN) a 

म 
४. 


हेन तक इस पुस्तक के भाग भजे जांयगे | सब 
सहायको को नामावली लिखी गई हे और पस्तक 


तैयार हात ही क्रमपूर्व के पास भेजी जायगी | 


जिन मदानुभ।वोने स्थानीय अनेक सजना से चदा 
बछुल करके हमार पास भेजा है, उनको नितने प्रत्यक 
भाग क पुस्तक आवश्यक हों, व हमें लिखनेकी कृपा 
कर, उनके चक! समापितक उनके पास प्रत्येक भागके 
उतने पुस्तक भेजे जांग्रगे | उदाहरण के लिये देखिये- 

जैसा किसी एक सज्जन ने अपने दस पंद्रह मित्रोसे 
थाडा चंदा वसूल करक हमारे पास पचास रु, 

। उनको पचास रु० की समाप्ति होने तक 
3यक ।जेतन पुरतक चाहिय उतने यहां से भेजे 
जांयगे | यज्ञविषयक पुरतक पचास रु० तक के उनको 
मिलनेपर यदि उनका अधिक चाहिये होंगे ता मूल्य 
भेजकर ही मंगवाने होगे | 

इस पुस्तक के तीन भाग ते। अवश्य ही होंगे 
ऐसा ख्याल करके याग सहायता देनेवाले सज्जन 
पुस्तका की मांग करें | तथा जिन्होंने हमारे पास 
चंदा साक्षात्‌ न भेजा हो वे हमार साथ इस विषय में 
पत्रव्यवक्षार न करें; क्यों कि चंदा भेजनेवाले सज्जनों 
केही नाम हमोर पास लिखे हैं, अन्य नामों का यहां 
हिसाब नहीं दें । जिन्होंने थोडा थोडा चंदा जिस 
महानुभव के पास दिया हा वे उसीके पाससे पस्तक 
लेन को कृपा करें । 
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मैंने जो एकदिन हृदयाकाश में विहार किया तो | केसे हो ? 


| हृदयदपण बहुत मलीन पाया, उस में प्रियतम का. याद्‌ आगयी क भक्तत्रत्सल भगवान चाह तो 
| प्रतिश्रिब न दिखाई देता था | मुझे यह जानकर हे महान्‌ कार्ये भी सुगम कर देते है | इतने में दुःख 
। और शोक दोनों हुए। हषे ते इसलिये कि में वास्त- | अनुभव हुआ और दुःख की व्यथामें मैंने भगवान्‌ का 
विक अवस्था जान गया, और शोक इसलिये कि मेंने | आहान किया | न जाने किस प्रकार मल को हटा- 
५ इस घारतम मलानता क हेटानम अपन आप का अ- कर प्रियतम आन उपास्थत हुए आर भरी व्यथा दूर 
समथ पाया, तो फिर पियतम हृदय विहारी के दशेन 
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आर परलोक की सिद्धि । | अदि नियम पालना भी अत्यन्त कठिन प्रतीत हाता हैं 


ज्ञ शष खाने का व्रतनहीं निभा | इस प्रकार हमारी सब प्रकार ~ यज्ञहन अवस्था ह| | 


हर्क ससख खसे"... ..............................._ 


अंक २ ] यज्ञाः ` ` ( ३५ ) 


नार्य लो कोऽस्त्ययज्ञस्य। कतोन्यः करु सत्तम| | वणन होता है । य़ यज्ञका बढ़ाना या विस्तार क्या 
गीता४-३१ [है ? 


® 


“हे अजुन! जो यज्ञहीन हे उसे यह लोक ही। यह पहिले अतलाया जा चुका हे कि यज्ञ का बीज 
नहीं प्राप्त होता, अन्य लोक का तो कहना ही क्या | “मिलने के स्त्रभाव' के रूप में प्रत्यक मनुष्य के हृदय 
| हमारा इहलोक तो जितना आधिक से अधिक | में रखा हुआ हे। यह बीज ही बढता हुआ जब इतना 
बेगड सकता है उतना ब्रिगड ही चुका हैं केवल नाम | विस्तृत हा जाता 


[नशान [मटना शष ह । इह लाक ता प्रत्यक्ष | ता मचुष्यक़ा सा व्यापक यज्ञरूप परमात्मा का भाप्त 
> ~ ३० 0७७ टे अं 
हम लाग दानया ससब स आधक ।नघन ह, सबस | हो जाता है| यहा हमारा यज्ञ विस्तार से त।त्पये हे | 


[a ~ 


अधिक वे पढे ह, सबसे अधिक निवेलशरीर हैं, और | मनुप्य पहिले पहिले अपनी अयज्ञता को छोड कुटंबयज्ञ 


सब बाता म अजुन्नत है | एस त हम अपन दश क | (गाहुपत्य) मे संगठित होता हैं । (देखो ००६ १८) 
अन्दर € । अपना शुलाना का कलक लगान हुन नाद | कुटुम्ब के आगे वह ग्राम पंचायत ( आहवनीय ) 
हम कहीं बाहर जाते हैं तो सिवाय अपमान पर अप- बनाता हैं, ग्राम पंचायतक्रे बाद बहुत से ग्रामो 
नन कछ प्रा ह यह ह Ir Nee ~ 0 ट्र 
मान क दने आर कछ नह मस्त | म (देश पर एक याजा की संस्था (6 
ह लॉक की अवस्था हुई | अब यदि । नी REE 
इह लाक का अवस्था हुई । कसा न ह, इसके बाद लोक समा (सभा) का विकास होता है, फिर 
परलोक की आशा लगा रखी हो तो उसको इच्छा आ MERE A < 
AR करे जाट देखाई देता | ॐ पग) मंत्री मण्डल आदि किसी रूपसे एक बिशेषज्ञो 
हे | परलाक यहा सं ता प्रत्यक्ष दुखाई दता _ है ये > RN 0 न्त 
नहीं। की सभा (समिति) का विकास होता हे ओर अन 
च्च Nie [a अ न्त रट Cc भ 
भारतवासी' परछोक की बातें नेशक किया करते | में सत देशें की अन्तराष्ट्रीय सा4 थीम समा (आमन्त्रण) 
क प |) ` ~ ® ~ पूण क. 
हैं । परन्तु यदि क्ृप्णमगत्रान से पूछा जाय तो वे तो में मनुष्य सगठन श पर्ण & हैं | परन्तु पउ 
> कह क “अ 5. ठ वात दि हृदयस्थ यज्ञ तब पारंपूणे हाता हे जब सब मनुष्य हा 
+ ट्ट व 
यही कहेंगे कि 'अयज्ञ को थह लोक ही नहीमिलता, . री 
परलोक कहांसे मिलना है? | यदि उनकी इह लोक की | "८! ।कन्तु संसार का एक एक बस्तु सुम या स्थूल 
~ ` न्तर इ ० पू CRE © 
बात सच निकली है और हमारी यज्ञहीनता के का- से लोक लोकान्तर इस संपूण इस्वरीय मह संगठन 
रण इह लाक में ऐसी दुर्गति है तो परलोकमें पर-दुगेति |^ पह सपतका सवा करली छ| तु लुह 


होती है इसका अनुमान हमें अवश्य लगा लेना चाहिये । सरव मध यज्ञका पूरी कग्ताह | यह यज्ञ ।वस्तार का 


2 


[क सब विश्व म फला जाता हू 


ay 


) 


52 


हे' यज्ञस्वरूप परमात्मा! तुम्हीं हम पर कृपा करो । | अवधि है | यही छ सीमा दै। इल 3. बिस्तार 
RE मे वात करो आओ का यज्ञ की सब हाष्टआंस देखा जा सकता ह | 
य: । यज्ञ का उद्देश्य परोपकार? बतलाया जा चुका है, 
२९यञ्ञ ।वस्तार। इसे परोपकार दृष्टिस देखे ता कहेंगे कि मनुष्य परो- 
वेद में बहुत जगह ' यज्ञं विततं ? * यज्ञ वध्रयामः' | पकार को बढाता हुवा, 'परोपकार! शब्दस्थ “१र? की 
“ यज्ञवधन ' इस प्रकार के वाक्य या शब्द आते ह| अवधिको बढाता हुवा उन्नति करता है । पहिले वह | 
जिनमें के यज्ञ के विस्तार करने, यज्ञ के बढाने का कुटंब का (पर -- उपकार? करना सीखता हे। क). क्‌ 


(३६) 


~ « 
वादक 'घम । 


[व पे७ 


CE MMII ाकम्याककलकलाडिति 


उसकी “पर' की सीमा कुटंब तक होती हे, फिर पह 


इसे देश तक फेला देता है ओर देश का परोपकार | हे 


करता है | फिर सब संसार का परोपक'र करता है | 
. स्वामी रामतीथ जी ने इसे आस विस्तार (7: 5० 
. ऐल) के रूप में दखा हे। यह यज्ञ को स्वार्थ के 
' संचे साधक की टा से देखना हे । मनुष्य पिल 
| अपन आपको अपने शरीरादि को-ही! अपना (आत्मा) 
. समझता हे, ओर इसी का स्वाथे साधन करता हे | 
| फिर वह कुटुंब को अपना समझता हे, इसके स्वार्थको 
आपना स्वाथे समझता हैं| एवं जाति, देश और फिर 
सब संसार का अपना समझता ह ओर इसके स्वार्थ 
के अतिरिक्त उसका कुछ और स्वाथ नहीं होता है 
इस प्रकार वह अपने आप { आत्मा ) को बढाता हुवा 
' परमात्मा को प्राप्त करता है | 
। प्रेम ओर बलिदान की दृष्टिसे यज्ञ विस्तार को 
| दुखे तो प्रारंभ में मनुष्य अपने आप से ही प्यार करता 
होता है, बह पहिले कुटुंब के लिये स्वार्थत्याग करता 
हुवा कुदुंब थे प्रेम करना सीखता है ओर $स प्रथम 
यज्ञ से उसे कुटुब्र के सब सुख प्राप्त होते हैं । फिर 
जब वह इस यज्ञ से उन्नत और बली हो कर देश के 
। लिये सब कुछ त्यागनेळो उद्यत होता है तब उसे राष्ट्र- 
| यज्ञ द्वारा राष्ट्र के सब सुख मिलते हैं | इसके बाद जब 
` वह श्रम विस्तार में ओर बलिदान शाक्त में वृद्धि 
के संसार भर के लिये वेसे ही प्रेमवश स्वायत्याग 
कर सकता हे तो उसे संसार भर का सुख मिलता 
` हें | पाठक देखेंगे कि ज्या ज्यों यज्ञ का विस्तार होता है 
त्यां यो बज्ञापण भाग बढता जाता है और यज्ञ शेष 


| 


अर्पित कर सकता हे तो उसे परमानन्द मिल जाता 
| इस प्रकार मनुष्य अपने हृदयस्थ यज्ञ को ही 
हृदय द्वारा बढाता हुवा अपने परम पुरुषाथे को सिद्ध 
कर लेता है | 


इस प्रकरण में जे। हमने यज्ञ के बढने के पवे . 


बतलाये हैं यह आवश्यक नहीं कि प्रत्येक मनुष्य इन 
पर्वा पर अटकता हुवा ही आगे बढे, कोई इनमें से 
किसी या कई पर्वा को एक दम लांघ जाता हे, कोई 
किसी में आधिक देर तक अरकता है। किन्तु. उन्नति 
का यज्ञ विस्तार का मांगे यही है, प्रकार यही है | 

हम भारत वासिये की दशा इस यज्ञ विस्तार के 
संबन्ध में भी केसी हे ? हम लोग तो अभी राष्ट्र यज्ञ 
तक भी नहीं पहुंच हैं | बहुत कुछ कुटुंब यज्ञा में ही 
ग्रस्त हैं | इसंस ऊपर उठे हैं तो नाना जाति पाति के 
बन्धनो में ऐसे झूठे यशा में उलझ पडे हैं जो कि हमें 
राष्ट्र यज्ञ तक भी नहीं पहुंचा सकते | इस समय में जब 
कि संसार के सब सभ्य देश अपने अपने राष्ट पुरुषा 
के रूपमै अपनी अपनी उन्नति कर रहे हैं, वहां 
हमारा अभी तक राष्ट्र भी न बन सकना कितना 
दु।खप्रद है । 

३० यज्ञ से यज्ञ का यजन। 

अब तक यह तो स्पष्ट हागया होगा कि क्योंबि 
सब यज्ञ परोपकार के लिये होत हैं ओर क्यों कि नि 
चला यज्ञ अगले यज्ञ को प्राप्त करने वाला होता है, 
इस लिये मनुष्य के यज्ञा में कहीं टाकरा नहीं हो 
सकता । पर पीडन के लिये, स्वार्थ के लिये रचे गये 
संगठनों का तो ऐसे ही किन्ही आसुरी यज्ञां से या 
सञ्च यज्ञोंस टाकरा होता है, पर यज्ञ का यज्ञ से 
कभी नहीं हो सकता | ग्रह ता परस्पर सहायक होते 


हैं | इस लिये एक भनुष्य जो ससार यज्ञ तक पहुंचा 


2 
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हाता है राष्ट्र यज्ञ, कुटुंब यज्ञ तथा वेयाक्तेक यज्ञो 


~ 


अंक २ ] 


को भी का रहता है, क्योंकि राष्ट्र यज्ञ संसार यज्ञ 
का गवराथा नहा ह आर उसका कुटुष यज्ञ राष्ट खज 
का विरोधी नहीं है| बारे यह एक दूसेर क सहायक 
होते हैं | इस लिये जसे कि एक संसार अज्ञ तक 
पहुंचा पुरुष आवश्यकता पडने पर अपना बलिदान 
संसार, राष्ट्र या कुटुब यज्ञक लिये कर देता हैं । बैसे 
हो बह अपने कुटुंब यज्ञ का भी बलिदान आवश्यकता 
पडनेपर संसार या राष्ट्र यज्ञ क लिये कर देता है 
ओर अपने राष्ट्र यज्ञ का संसार के लिये कर देता 
हे | इस प्रकर छोटे यज्ञ का बढे यज्ञ के बलिदान 
करना ही “ यज्ञ से यज्ञ का यजन ” कडलता हे| 
यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवाः । 

` देवा ने यज्ञ से यज्ञ का यजन किया | 
रणाथे, मनुष्य जीवन स्वथं एक यज्ञ हे | इसे सो वे 
तक या १ १ ६ वर्ष तक चला कर पूरा करना "त्यक का 
धर्म हे ( इस यज्ञ का वर्णन 
उच्च यज्ञ में आवश्यकता पडने पर इभ बलिदान कर 
देना होता है | एवं राष्ट्र यज्ञ में जब मनु"य नो जवानी में 
ही अपने प्राण मध्य आय में मरने का 
पाप हाने की जगह बडा मारी पुण्य हाता है | यह 
हुवा यज्ञ से यज्ञ का यजन-मनुष्य यज्ञ से र्र यज्ञ 


ड्द 
ऋ 


शर्त है ता उन र 


का पूजन | एवं कुटुंब यश ह्वाराभी राष्ट्र का यजन तथा| 


संसार यज्ञ का राष्ट्र यज्ञ द्वारा यजन हो सकता है ओर 


अन्त मे आत्म यज्ञ ( ब्रह्मप्राप्ति यज्ञ ) के लिये अपन | 


सब राष्ट्र को तथा अपन सब संसार क ऐश्र्येका भी 
त्यागा जा सकता हे । इस ज्ञानको पंच तंत्र के एक 
छोक में निम्न प्रवार से भर दिया है! 

त्यजद्‌क॑ कुलस्या । ग्रामभ्यार्थे कुल त्यजेत्‌ | 

कुलं जनपदस्यार्थे | आत्मार्थ प्रृथिबां त्यजेत्‌ 

'कुल क॑ [लय एक आ।दमां का त्याग द, माम क 


लिथ कुलको त्याग द| दशक लय फूलका आर आत्मा क 


यज्ञ । 


अन्त में होगा ) , परन्तु | 


(३७) 
छिय प्रथिवा को ( संसार को भी ) छोड दे? | 

परन्तु हम भारतवासी यज्ञ स यज्ञ का यजन कहां 
तक करते हैं? पडिले ता हमार यहां यज्ञ ही बहुत कम 
हें आर बुरी दशा में हें। जो कुछ यज्ञ हैं उनम भी हम 


(A 
बड फ़ 
La 


लिय छाटो का अपण करके अपनी शार्क 
बढाने के लिये तेय्यार नहीं होते । छोट छोटे टूटे फूटे 
यज्ञ बनाये रखते हैं | इसका कारण हैं हमारा अहंकार 

हमारे यज्ञां का वास्तव में पदाथ न हाना | यदि हमारे 
संगठन वस्तुत; परोपकाराथे ही हा तो उनका परस्पर 
मेळजाना कुछ मी कठिन न हा | असल में यज्ञ संगठनों 
में हमारा वेयाक्तिक स्वाथ भी रहता हैं जा कि हमें 
| मिलने नहीं देता । दूर जाने की जरूरत नहीं, आर्य- 
समाज की ही कडे ऐसी संस्थाय हैं जो [कै परस्पर 
मिल सकती हैं । यदि वे ।मिल जांय तो आय समाज 
ही शाक्त बढे ओर जनता का 
व्यथे व्यय होने स बच 

दल भी कई समय एक 


घन भी दो जगह 
जाय । हमारी राष्ट्र सभा के 
दूसरे में आपेत हा सकते 
, परन्तु केवल अपनी प्रथक्‌ सत्ता (जिसकी कि देश 
"| जरूरत नहीं हाती) रखनक लिये जुदाही रहते हैं। 
[इसके विपरीत इग्लेंड में परस्पर विरोधी दल भी काम 
आने पर मिल जाते हैं और मिल कर राष्ट्र काये 
चलाते हें। इस विषय में भी हमें अपनी दशा विचारनी 
आर सुधारनी चाहिये । ॥, 
३९ यज्ञ आर पाश्चात्य लाग | 

पाश्चात्य : ।ग हम भारत वासियों की अपेक्षा यज्ञ 
का अधिक समझते है यह भै कहता आया हूं ओर 
आग भी कुछ कहूंगा | परन्तु यह कथन कही अम 
जनक न हो) उनक यज्ञ वा दोष भी तो में बतलाता 
रहा हू तथापि यह स्पष्टतया समझ लना अच्छा है. 
। कि पाश्चात्य लाग यज्ञ विषय म कहां तक अनुकरणीय . 


। हैँ आर कहां नहीं । एक शब्द में कहा जाय ते 
|| ७ निको 


|| (३८) 


वैदिक धमै । 


[ वषे ७ 


संगठन बनाने में ( अपने संगठन के लिये स्वार्थः 
त्याग करन, कमे करने में ) वे हमारे अनुकरणीय 
हैं, किन्तु संगठनों को पर पीढनाथे बनान में वे 
कभी भी अनुकरणीय नहीं हैं । 

पाश्चाव्य लोग परीक्षण स्वभाव हाते हैं | व प्रकते 
में एक एक वस्तु का परीक्षण वरते हैं। उनके परीक्षणं 
से हमें लाभ उठाना चाहिये | उन्होने दुनियां में 
बड़े से बडे संगठन बना कर संगठन शाक्ते का 
बल सत्र संसारका दिखला दिया हे) पहिले हमें इस से 
लाभ उठाना चाहिये | किन्तु उनके बनाये संसार 
यज्ञ के विरोधी संगठन अब नाश हो रहे हैं, महा- 
` युद्ध से अब तक सभी पाश्चात्य देश गिरे पढे हैं उ- 
नकी बहुत बुरी हालत है । उनके इस परीक्षण से 
मी हमें लाम उठाते हुबे यह सीख लना चाहिये पर्क 
हम उच्च यज्ञ विरोधी संगठन न बनावे, किन्तु यज्ञ 
ही खडे करें, परोपकाराथे ही सगठन बनावं | उनके 
संगठन की जितनी प्रशंसा की जाय थाडी है, किन्तु 
उनकी स्वाथेपरता, उनका संसार में परापकारमय 
परमात्मा को न देखना निन्दनीय हैं। अपन राष्ट क 
लिये तो बे बेड बढे स्वाथत्याग करते हें परन्तु दृतरे 
देशों का नाश करके, छूट कर भी ब अपने स्वाथे 


| | 


% 


"जरी “म्य 


कप 

से 

वे हा बढेबड व्यापार संगठन जिनसे कि बे दसरों 
हें उनके दंश म अकारा बढान क साधन 

च) 


हैं ओर फलतः बढ्दा सदा अमिरो ओर पुंजीपतिओं 
चे हाव द्वारा देवो 


§ ह 


प्राक्रया बिगडा हाता ह आर फलत; एस 


उपद्रव होते रहते हें | वहां के ब्राह्मण (ज्ञानी) 
लोग भी अपने पास ५कृतिक भोग इका करना 
चाहते हैं और उच्छेष नहीं छोडते हैं । ये सब 
अयज्ञीय बात उनके यहां स्वार्थपरता के कारण ही 
हैं | फिर वे स्वाथेपरता के कारण एक दूसरे के 
विरुद्ध संगठन खडे करके लडते रहते हैं | इस लडाई 
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अशान्ति के कारण आज पश्चिम के देशो का क्‍या 
हाल है 4 बहां की आन्तर अवस्था देखने वाले ही 
जानते हैं । अतः हमें उनके इस परीक्षित अनुभवे 
लाभ उठाकर परपीडनकारक संगठन बनानेसे दूर रहना 
चाहिये | 

बात यह है कि पश्चिमबाले हर एक बात नीचे 
स ( जडपकृति ) से शुरू करते हैं, उन्हें ऊपर का 
प्रकाश कम मिलता हैं | अत; वे व्यर्थ में ही आते 
परीक्षण करते हैं | दूसरा तरफ हम अनुभव करते 
हैं कि भारत वष भें प्रकाश है, किन्तु भारत वासिओं 
में बल नहीं है जिससे कि वे प्रकाश को देखभी 
सर्के और तदनुसार काये कर सके । यदि पाश्चिम को 
आत्म ज्ञानका प्रकाश मिल जाय ता उस परोपकारमय 
यज्ञ प्रजापति से आने बाले प्रकाश में ( अपने केवल 
मेनके प्रकाश को छोडकर ) वहां का प्रत्यर्क व्यक्ति 
वह जिस जिस परोपकाराथे यज्ञ के याग्य है उस उस 
में जुडता हुआ अपना ओर संसार का भळा कर स- 
कता है | एवं भारत में उनकी धमे पुस्तकों तथा गुप्त 
विद्याओ में प्रकाश विद्यमान हैं, यदि उनकी निबेलता 
दूर हो जाय और भारतीयों की आंखें उसे देखने 
लगें तथा हाथ पर काम करने लगें ता वे भी अपना 
ओर संसार का भला कर सकते हैं | अस्तु । यह तो 
हुई कुछ ऊपर की बातें, हम फिर प्रकृत विषय पर 

~ खी 
आते हैं । 


पिन स्थापित करनेका वेदिक उपाय । 
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संसारमें आजकल जिधर 
अजाति का साम्राज्य दिखाई 
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९ ९३ क छा ~ र ही 2” > त्स कळना नर ॥3 कक 
भा दाष्टपात कर सवंत्र | शान्तका नामा [नेशान नहा, जगत्‌ म रहत 


हुए सुख 


~> 


है । कहीं एक ओर शान्ति की आशा करना वालसे तेल अथवा 
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हे, कहीं धनियाँ का सघ बेचारे गरीब श्रामेयो का | 
मंहमें निगल जाने को तय्यार है, कहीं एक ही देश | 
की रहने वाली भिन्न भन्न जातियां स्वाथे ।सीद्धिम 
तत्पर हो कर एक दूसरेक' गला घोंटने को तय्यार हो | 
रही हैं, कहाँ शाक्ते मदोन्मत्त शासकवगे आश्रित दीन 
प्रजाका रक्षक होने के स्थानमें भक्षक बन रहा हे 
और न्याय नियम तथा व्यवस्था के पात्र नामों को 
कलाङ्कत करते हुए उसे पैरों तले रॉघ रहा हे, कहीं 
भाई भाई परध्पर शत्रु बने हुए हैं और एक दूसरेके | 
खूनके प्यास हो रहे हैं | इन पारस्परिक झगडों के 
कारण न तो पारिवारो में शान्ति देवीका वास है न| 
समाजों में और न संपूणे जगतमें । इसा शोचनीय 


अवस्था को देखकर व्याकुल अनेक विचारक आवेश 
में कह उठते हैं कि जगत्‌ केबल दुःखरूप हैं, यहां 


बिचार करना हे पके क्या ऐसे सज्जनो का कथन 
युक्तिसगत ओर वेदानुकूल है ! जगत्‌ में आजकल 
अशान्ति का ही साम्राज्य दृष्टिगोचर हो रहा हे | इसमें 


(किसी को ननुनच करने का साहस नहीं हा सकता 
। पर इतनेहीसे यह सामान्य स्थापना कर देना कि 


जगत्‌ में शांतिका वास ही कहीं नहीं हे यह केवल 


। कविकस्पनामात्र है बडी सख्त भूल है । वेद इस 
। जगद्द:खवाद का बिल्कुल भी समर्थक नहीं है ऐसा 


मेरा दृढ विश्वास है | वोदेक दृष्टि यही है कि आनन्दमय 
सुख के स्रोत दयामय की रचना होने के कारण यह 
जगत्‌ भी सुख आनन्द ओर शान्ति को प्राप्त करने 
का एक उत्कृष्ट साधन हे और जब इसे प्रेमी भगवान 
द्वारा दिया हुआ उपहार समझकर इम जगत्‌ के सब 
पदार्थों की ओर रण्टि डाळत हें ता निःसन्देह बह 


_ लिखित हैं-- 


(४० ) 


को) ८५ ७ 
वादक "रम । 


[ क्ष ७ 


हमें उत्कृष्ट सुख, शान्ति ओर आनन्द को प्राप्ति 
कराने का सामथ्ये रखता हे | संभ्कृत मै एक लोकोक्ति 
प्रसिद्ध है-- “ नाथं स्थाणोरपराधो यदेनमन्धो न 
पझ्यति ' अथात्‌ यदि एक अन्धा खम्भ का न देख 
सकने क कारण ठोकर खाकर जखमी हो जाता हें 
ता इसमें उस खम्भे का को$ कसूर नहीं हैं । इसी 
तरह हम ग्रह कह सकते हे कि अगर शान्ति प्राम 
करने के उपायो को न जानते हुए हम लोग अज्ञान- 
वश अशाम्तिेके दुःखदायक साम्राज्या विस्तार 
करने में तत्पर हा रहे हैं ता उसके लिये मंगलमय 
भगवान्‌ की अद्भुत रचना को कोसना सरासर अन्याय 
ओर अनुचित हे | यादि इसत भकार के सज्जन निम्न 
लिखित वेदमन्त्रोके म्रहत्त्रपूणे भावको अपने दिलके 
अन्दर सम्पृणेतथा अंकित करके व्यवहार करना शुरू 
कर देंगे तब उन्हे अपनी भूल क। स्पष्ट अनुभव 
होने लगेगा, तब उनके साथ किसी को इस विषयमे 
वाद विवाद करने की जरूरत 


€४ ९ 


ऊपर जिन मेत्राको ओर इंशारा 


ही न रहेगी। मेंने 
ह. हे ७ कर 
किया हे वे निम्न 


इये या परमेष्टठिनी, वाग्देवी ब्रह्मसोशेता | 
` यंयेव ससूजे घोर तयैव शान्तिरस्तु नः॥ ३ || 
इदं यत्पस्मेष्ठित मना वां ब्रह्मसंशितम्‌ | 
` येनेव ससृजे घारं तेनेव शान्तिरस्तु नः ॥४ ॥ 


 इमारर्न यान पञ्चान्द्रया।ण मनः पष्ठान म 


{i हृदि ब्रह्मणा सातानि | यरब संसृज घार 


~ 
_ तेरेब शान्तिरस्तु नः ॥ ५ ॥ 


३ अथव० १९ | ९ 
म॑ वाणी,मन ओर इन्द्रियों का नाम लेकर 
इन्हीं के दुरुपयोग के कारण संक्षार 
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ञि? अप्कण्कण्णा 


बश इनको अनुचित प्रयोग में लाते हें त्या त्या हम 
अशान्ति के शासन के फैलाव म सहायक बनते हैं। 
केन्तु इनको ठीक काममे लाकर शान्ति का साम्राज्य 
स्थापित ४रना भा हमारे अपने ही हाथों में है | 
इस उद्देश्य की पूर्तिके लिय वाणी मन, इन्द्रिय सब को 
'परमष्ठी' ओर '्रह्मवाशत'बनानेका वेदम विधान किया 
गया हें | परक्ष्ठा बनानक! आमभभ्राय यह ह के परम 
अर्थात उत्कृष्ट वम्तुके चिन्तन में मन सदा अवस्थित 
रहे । वाणी द्वारा उसी उच्च विषयका मातेपादन किया 
जाए ओर इन्द्रियों को उसी अष्ठ विषय के ग्रहण क॑ 
लिये प्रवृत्त किया जाए । इसी तरह वाणी, मन और 
दाईद्रय तीनों को त्रह्मसंश्ित ' अथात ज्ञान से सम्पन्न 
आर उन्नत करने पर हा शान्तको स्थापना परिवार, 
समाज आए जगत्‌ में की जा सकती है अन्यथा नहीं | 
सारी खराबी मूल अज्ञानवश वाणी! इत्यादिका अनुचित 
स्थानमै प्रयोग हा हे यदि उनके बुरे विषयों के चिन्तन, 
प्रातिपादुन ओर ग्रहण से सर्वथा निबृत्त करके ज्ञान- 
पूर्वक परब्रह्म या अन्य उत्कृष्ट विषयोंके विचार में तत्पर 
किया जाए ता बहुत शीघ्र शांति का शासन संसार 
में स्थापित हा सकता हे यदि वदक पवित्र शब्दा मे 
प्रत्यक व्याक्ति-- 

“ तन्मे मन; शिवसकल्पमस्तु। ” 

' मधुमती वाचमुदेषम्‌ । ” 

“ भद्रं छाक श्रयासम्‌ 

“मद्र पश्येमक्षमियेजत्राः | 


| १) 


?) 
इत्यादिके अनुसार अपने मन वाणी वगर की 


पावेत्रता का आर सदा दृष्ट रख्ख तो आध्यात्मिक, 
आधभांतक ( सामाजक ) आर आधेदावेक शान्त 


की स्थापनामें कछ भीं देर न लगे । 
जाती है । ज्यों ज्यों हम अज्ञान | 


आउम्‌ शान्तः, शान्तः, शान्त: ॥ 


अध्यात्म विद्या का महत्त्व । (९) 


क्या [के यह ज्ञान शब्दसे पर का हे । परंतु जितना शब्दोसे बताया जा सकता हे, 
उतनः वेदोंमे बताया है, जो इस ग्रंथमें अब सारांशरूपसे बताया जायगा । 

इस उपनिषद्‌ वाक्यस पाठक इस बातकी उत्तम शिक्षा छे सकते हैं, कि केवल आत्मा 
सत्‌ चित रूप ओर आनंद का भागी है, इतना जाननेसे ही, इतने शब्द स्मरण करने ^ 
हीसे काये चलेगा नहीं; परंतु आगे जाकर योगादि साधनों द्वारा उसका ठीक ठीक | 
अनुभव प्राप्त करना चाहिग्रे । इस अनुभव की अवस्था तक जो कुछ ज्ञान शब्दसे ही 
जाना जाता होगा वह केवल अज्ञान ही होगा। इस कारण पाठक अपने आपको उस उच्च 
अवस्थातक पहुंचानेकी तयारी करें, जिसकी कि सूचना उक्त उपानिपद्‌ वाक्यने दी है। 

ईश उपनिषदमें इन्ही परा ओर अपरा शब्दोके स्थानमें विद्या ओर अविद्या शब्द 
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श्र 
न | 
$ आगये है-- | 
| परा विद्या अ--परा विद्या 3 
f विद्या अ-०- विद्या | 
A Ns TAS 
A केवल परा शब्द के न रखन से विद्या आर अविद्या शब्द शष र है । दाखय प 
& विद्या अविद्याके विषयमें इंशोपनिषद्‌ का उपदेश क्या है- - 
6 
9 अर्घ तमः प्रविशन्ति येडविद्यासुपासते । | 
| ततो भूय इव ते तमो य उ विद्यायां रताः ॥ ९ ॥ A 
f ~ 9 (आ ` ७ ° , च 
A विद्यां चाऽविद्यां च यस्तद्वेदोभयं सह । , 
A अविद्यया सत्यु तीत्वा विद्ययाउ्मुतमश्लुते ॥ ११ ॥ | 
2 इंश ० उप ० ( यजु अः ४० ) 8 
|) च ~ e ~ = ० ७, क NN ~ ७००७ १०. 
७ जो अविद्या की उपासना करते हैं वे अज्ञान में घुसंत हैं ओर जो केवल विद्या में ही £ 


रमते हें वे भी उससे अधिक अज्ञाने जाते हें । जो विद्या ओर अविद्या को साथ साथ # 
उपयोगकी समझते हें वे अविद्या से मृत्युको तेर कर विद्यासे ही अमृत को प्राप्त करते हैं। | 
यहां केवल परा विद्या ओर केवल अपरा विद्यामें रममाण होनेस हानि बताई है। परंतु |: 
जिस हदतक अपराविद्या सुख दे सकती हे वहांतक उसके सहारेसे पहुंचना ओर पश्चात , 
परा विश्वाका सहारा ले कर आगे बढना चाहिये । हम भी ऐसा ही करेंगे कि जद्दांतक | 
। 

; 


Pe>>sesceeee>>>>> 


हमें वेदोंके शब्दमय मंत्र ले जा सकते हैं, वहां तक हम उनके साथ साथ चले जांयगे 


ओर आगे देखेंगे कि, आगेका मैदान काटनेके लिये किस का सहारा मिलता है, या 
स्वयं ही अपनी शक्तिसे ऊपर चढनेकी योग्यता हममे आसकती है । 


«fessasssssseesseseseeeceecceeeedéf rq eres sss Eee 
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(>. ~ 
( १०) वादक अध्यात्म विद्या । 


r>>>eeeeceeeeeeeeceeeeeeeeeEs>0M३>D >>> ७७७७ ७७३७७ ecEeeeescceeEEEEN 
यदि इसी समय हम कहेंगे कि शब्द जड हे इस लिये शब्द मय ज्ञान कवर 
अज्ञान ही है, इस कारण वेदका सहारा लेनेसे क्या लाभ होगा ? यदि हम ऐसा विचार 
करके चुप रहेंगे, तो हमारी वह मूखेताही होगी । बेदका शब्द जड हो, परंतु उसमें 
चतन भाव हे, वह आत्माका स्फुरण होनेके कारण ओर परमात्मा का निश्चासित 
होनेके कारण उन शब्दोंके अंदर बिद्यमान जो सनातन तथा अटल ज्ञान हे वह सब 
पाठकोंको निःसंदेह वहां ही पहुंचायेगा कि, जहां हम सबको जाना हे। इसलिये 
अन्य विचार छोडकर दृढनिश्चयमे पाठक इस वेदिक अध्यात्म विद्याका अध्ययन करें 
और वह अद्भत आनंद ओर शांति अपने अंदर बढानेका यत्न करें जो कि प्राचीन 
ऋषि आर मुनियांका प्राप्त थी आर जो इस समय के हलचलमय युगमें किसी भी 
स्थानपर दिखाई नहीं देतो । 


मन्भाका वर्गीकरण। 


र 
| 
) 
| 
| 
| यास्काचाय जीने अपने निरुक्तमें वेदोंका वर्गीकरण करते हुए कहा है कि-- 
| तारित्राविधा ऋचः परोक्षकृताः प्रत्यक्षकृता आध्यात्मिक्यञ्च । तत्र 
| परोक्षकृताः सवाभिनामविभक्तिभियुज्यन्ते प्रथमपुरुचैश्चा ख्यातस्थ 
॥ १ ॥ ``अथ प्रत्यक्षकृता मध्यमपुरुषयोगास्त्वामिति चैतेन सवेना- 
| म्रा॥ अथाध्यात्मिक्य उत्तमपुरुषयोगा अहमिति चेतेन 
$ सवेनाम्रा  ॥२॥ 
8 निरुक्त? दे० १! १ 
| मत्र तीन प्रकारक हात हे - ( १) पराक्षकृत ( २) प्रत्यक्षक्रत ओर ( ३ )आ- 
ध्यात्मिक । उनमें परोक्षकृत मंत्र वे हे,जिनमें नामोंकी सब विभाक्तियों का प्रयोग होता 
i हे और “बह” ( सः ) इस सवनाम के प्रयोगसे युक्त होते हें। ' "'' प्रत्यक्षः 
| कृत मंत्र वे हें जिनमें “तू” ( त्वं ) इस सर्वनाम का प्रयोग हुआ होता है और आध्या- 
त्मिक वे मंत्र हैं जिनमें “में” ( अहं ) इस सबनामका प्रयोग होता है । 
| जैसा-- 
| ( १ ) परोक्षकृत मंत्र- इद्रो दिव इंद्र इंशो प॒थिव्याः । 
( इंद्र धुळोक ओर इंद्र प्रथिवीका ईश हे । ) 
020) क्र ध्छ 
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३ मन्त्रोंका वर्गीकरण । (११) 
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द 
( २ ) प्रत्यक्षकृत मंत्र- त्वं इंद्र बलादाधि । A 

( हे इंद्र तू त्रलराक्षससे भी विशेष हुआ है । ) | 

ध ध च्छ छै 

( ३ ) आध्यात्मिक मंत्र- अहमिद्रो न पराजिग्ये । , 

( में इंद्र हूं मरा पराजय नहीं होगा । ) | 

१ दे ध क्र f 

यास्काचायं लिखते हैं कि-- १ 
परोक्षकृताः प्रत्यक्षकृताश्व मचा भूयिष्ठा | 

अल्पदा आध्यात्मिकाः । निरुक्त, दै. १। ६ , 

अर्थात्‌ “ परोक्षकृत और प्रत्यक्षकृत मंत्र बहुत हें और आध्यात्मिक मंत्र बहुत ही | 
थोडे हैं । ” इस कथनसे यदि कोई यह अनुमान निकाले कि वेदमें अध्यात्मविद्या , 
बहुत ही थोडी हे और अन्य विद्याएं बहुत हें, तो वह अनुमान सरासर गलत 
होगा । यद्यपि उक्त वर्गकरणसे बेदके अंदर परोक्षक्रत ओर प्रत्यक्षकृत मंत्र अधिक ६ 
हें ओर आध्यात्मिक थोडे हें तथापि वेदमें सवत्र अध्यात्मविद्या भरी हुई हे । यह बात 
उ 

{ 

| 

; 

| 

| 

| 

। 
| 
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१ इसी समय स्पष्ट होजाती हे । उक्त वर्गीकरण का तात्पर्य इतना ही हे कि वेदमे “बह 
A ~ ~ ~ ~+ a ~ च च > ७ 

॥ आर तू ” के प्रयोग से बने हुए मत्र बहुत हे आर “ मं ” शब्दके प्रयागस बन मंत्र 
^ बहुतही थोडे हैं यह वास्तविक बात ह, परंतु एसा होनेपर भी अपने प्रकृत विषय के 


4 काइ हान नहा ह | उदाहरण क [लय दाखय--- 


, ठी ९१ परोक्षकृत मंत्र - वह इंद्र `` “” जगतका प्रभु हे । 
| २ प्रत्यक्षक्रत मंत्र - हे इंद्र तू जगतका प्रभुहै। 


|) ३ आध्यात्मिक मंत्र -- में इंद्र हू और जगतका प्रभु हूं । 

पाठक विचार करके इन तीनों वाक्यां से जान सकते हैं कि यद्यपि 
श्री० यास्काचायेजीके वर्गीकरण से इनके तीन भेद हैं, तथापि “ इंद्रका जगत्प्रभु 
होना ” इस विषयके प्रतिपादन में उक्त भेदोंके कारण काईभी फर्के नहीं आता 
हे । अर्थात्‌ आध्यात्मिक मंत्र का जो अथ हे वही अन्य मंत्रों का भी होता हे। 
“बह, तू अथवा में” इन शब्दोंके प्रयाग बेशक होते रहें,परंतु उससे उन मंत्रोंके आध्या- 
स्मिक अथे होनेमें कोई भी क्षति नहीं होती हे । इसका नियम यह हे कि “बह,तू आर 
में ये शब्द बदल कर भी अथात्‌ “पुरुष व्यत्यय' करके भी हरएक मंत्रको आध्यात्मिक 
भावमें परिणत करके उससे आध्यात्मिक बोध लेना प्राचीन प्रणार्लाही हे । जेसा-- _ । 
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| | (१२) वेदिक अध्यात्म विद्या । 
|: बह रामचंद्र राजा है । 

§ हे रामचंद्र! तू ''' राजा है। 

| में रामचंद्र हूं ओर `` राजा हूं । 

| इन तीनों वाक्यों में रामचंद्र का राजा होना ही मुख्य भाव हे ओर वह सत्र 
समानही हे यह मुख्य भावही हरएक मंत्रसे लेना आवश्यक हे । इस दृष्टिसे पाठकाके 
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ध्यानमें बात आगई होगी कि वेदमंत्रोंमें किसी भी पुरुपके प्रयोग हों तो सब्र मंत्रोसि 
आध्यात्मिक बोध लिया जासकता हे । भाषामें भी इसी प्रकार किया जाता है ओर हर 
एक भाषामें ऐसाही हुआ करता हे देखिये - 

“' यदि कोई किसीकी जान लेगा तो वध के लिये योग्य होगा”? इस कानूनके 
वाक्य में पुछिंगका निर्देश हे अथात्‌ “ कोई पुरुष किसीकी जान लेगा तो वह वध्य 

। होगा ऐसा पुरुष वाचक भाव हे तथापि यदि किसी स्त्री से किर्साका वध हुआ तो 

॥ वह स्रीमी पुरुष के समानही दंडनीय होती हे । उसी प्रकार सब भाषाओंमें प्रयोग 
i हें । सारांश से मंत्रोंम भी यही है पाठक इस कथन का तात्पर्य ही समझें । ओर 
शब्दकी खींचातानी न करे । 

सभी व्याकरणाचाये कहते हैं कि वेदमें ( १ ) पुरुष व्यत्यय, (२) लिंगव्यत्यय, 
(३) विभक्ति विपरिणाम आदि होते हैं, इसका तात्पय थही हे कि, वेद मंत्रोंके अर्थ 
आत्रश्‍यक परिस्थितिमें पुरुष, लिंग ओर विभक्ति छोड़ कर या बदलकर भी मनन किये 
जा सकते हें ओर बसा करना आप प्रणाली के विरुद्ध नहीं हे । 

तीन पुरुष । 

सभी भाषाओं में तीन पुरुष होते हे) “( १ ) वह, (२) तू ओर ( ३ ) में ” (सः 
त्व, अहं) ग्र तीन पुरुष हैं । इन तीनों पुरुषोंने सब जगत्‌ व्याप लिया हे । जो कुछ 
बोला या कहा जाता हे अथवा लिखा जाता हे वह सब इन तीन प॒रुषों में होता है। 
सब जानते हें कि इनमें सबसे प्रिय“ मं( अहं )” ही हे,इसी लिये इसको “उत्तम पुरुष 
कहते हैं । संस्कृत व्याकरणमें “ में -- ( अहं )” का नाम “उत्तम पुरुष” हे । हर 
एक प्राणिमात्रकी प्रीति जितनी अपनेपर अथात्‌ “में” पर होती हे, उतनी किसी अन्य 
8 पर नहीं होती । अपने पर प्रीति होनेके कारण ही अपने साथ संबंध रखनेवाले पदार्थों 

 § या प्राणियोपर मनुष्य या अन्य प्राणी प्रीति करता हे। “तू ओर वह? इन शब्दों से अपने 
से भिन्न सब जगत्‌ बताया जाता है । अथात्‌ जगत्‌ के दो ही विभाग हैं, एक विभाग 
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॥ में में” का समावेश होता है ओर दूसरे विभागमे मेसे भिन्न “ तू और वह? का समा- 
वेश होता हे । इस में भै' का विचार मुख्य हे और अन्याँका विचार ' में के साथ 
संबंध आनेसे ही करना पडता हे । 'में' अथवा “ अहं ' का और इसकी शाक्तियोंका 
विचार करना आत्मा ! का विचार करना ही है क्योकि ` अहं” (में) ओर 
“आत्मा“ एकही पदार्थके निदर्शक शब्द हैं इसी विचारसे उपनिषदों में कहा है -- 

न वा अरे सवस्य कामाय सर्व प्रिय 

भवत्यात्मनस्लु कासाय सर्वे परियं 

भवत्यात्मा वा अरे द्वयः श्रोतव्यो 

मन्तव्यो निदिध्यासितच्यः ॥ 

बहदारण्यक उप०२। ४।५ 
सब ( जगत्‌ ) के लिये सब ( जगत ) प्रिय नहीं होता हे. परंतु आत्मा के लिय 
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१ हो सब कुछ प्रिय होता हे, इस लिये आत्मा देखना सुनना ओर मनन करना चाहिये 
| और उसीका निदिध्यासन करना चाहिये । 

१ इसमें सवं आर आत्मा ' ये दो शब्द हें । आत्मा शब्द यहां “ म ( अहं ) ” १ 
त 

6 


७ लिये और सवै शब्द वह ओर तू के लिये दे, अध्यात्म विचार यही हे । आत्मा ओर 
| आत्माके ऊपर की शक्तियों का विचार करनेका नाम ही अध्यात्मविचार हे आर यही 
0 “मे” का विचार है । 
तीनोका अभिन्नाथमे प्रयोग । 
|) “भे, तू ओर वह ( अहं, त्वं, सः ) ” का वास्तविक प्रयोग विभिन्न अर्थमें ही होता 
हे परंतु कई प्रसंगांमें इनके भिन्न प्रयोगसे एक ही उद्देश्य बताया जाता हे। कई 
१ प्रसंग ऐसे होते हैं कि, जिनमें एक ही व्यक्ति अपने ही लिये इन तीनों शब्दोंका उप- 
: योग करती है । जेसा-- 
१ ( अपनी छातिको हाथ लगाकर खयं कहता हे ) — 
यह अजुन सदा विजयी है । 
२ ( अपने को संबोधन करके खयं अपने आपकोही कहता है )-- 
अरे अजुन ! तू सदा विजयी है ? 
३ स्पष्ट अपने उद्देश्यसे कहना निम्न प्रकार है -- 
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(१४) वोदिक अध्यात्मविद्या । 
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इन ताना वाक्याक्रा उद्दश्य एकहा ह, एकही व्याक्तन एकह पुरुषका उदश्य करक 


ये वाक्य कहे हैं | यद्यपि इन में से एक वाक्य “ वह ” शब्दके प्रयोगसे हे, दूसरा 
“तू” शब्दके प्रयोगसे आर तीसरा “ में ” शब्दके प्रयोगसे हे तथापि व्यक्ति, 
उद्देश्य ओर तात्पय एक ही हे । लोगोंके व्यवहारोंमें बोलनेम भी मनुष्य अपने आपको 
परोक्षवृत्तिस, ओर प्रत्यक्षवृत्तिसि भी बोलते ही हैं | यदि पाठक यह त्रात ठीक 
प्रकार समझेंगे तो उनको यास्काचायेका कथन ठीक रीतिसे समझमें आजायगा । 

पूषे स्थान में बताया है कि मंत्र तीन प्रकारके हैं, परोक्षकृत, प्रत्यक्षकृत और 
आध्यात्मिक । ये तीन प्रकारके मंत्रोंके वग बताते हुए भी यास्काचाये जी का यह 
तात्पय नहीं हे कि इन तीनों वर्गाके मंत्रोंक। उद्देश्य विभिन्न हे । यह केबल परोक्ष 
वृत्ति, प्रत्यक्षवृत्त ओर अध्यात्मवात्ति का ही भेद हे अथात्‌ कहने के ढंग का भेद 
ह। कहनके टंग बेशक विभिन्न हों; परंतु उदिष्ट भिन्न नहीं हाना चाहिये । श्री० 
यास्काचाय जी का कहना भी यही है, कि मंत्रोंके ज्ञान बतानेके ये तीन ढंग हैं ओर 
इन तीनों ढंगोंसे एक ही तच्चफा ज्ञान बेद्मंत्रोंद्ठारा बताया गया हे । ''एक ही सद्दस्तुके 
विभिन्न नाम होते हैं, एक ही आत्मा अनेक प्रकारसे प्रशासित होता हे” इत्यादि कह 
कर श्री० यास्काचायजीने बताया ही हे, कि कहनेके किंवा स्तुतिके ढंग अनेक हैं परंतु 
जिसकी प्रशंसा या जिसका वणेन होता हे वह एक ही पदार्थ या एक ही तत्त्व है । 

इसका तात्पर्य यह है कि 'में, तू ओर वह' इन शब्दोंके प्रयागासे विभिन्न मंत्रों म॑ एक 
ही अभिन्न तच्चका ज्ञान प्रतिपादन किया हे, यह वेद समझनेके समय रहस्यकी बात 
सरण में अवश्य रखनी चाहिये । अन्यथा वेदका तात्पये समझमें ही नहीं आसकता । 


कहनका सुगमता । 
उक्त तीनों टंग योग्य समय के लिये आवश्यक ही हैं । एकही ढंग सवत्र उपयोगी 
नहीं होसकता। यदि सभी मंत्र “में शब्द के प्रयोगसे बने होते, या तू अथवा वह ' शब्द 


| ` प्रयोगे बने होते, तो वह सुगमता नही' होती, जो आज है । अपना कथन समझनेके 
3 लिये हम आत्मन्ञानका ही उदाहरण लेते हैं। किसी को आत्माके ज्ञानका उपदेश करना 
$ हे प्रथम “वह आत्मा इतने गुणों से युक्त हे । ” ऐसा वर्णन ' वह' शब्द प्रयोग से ही 
। कहना चाहिये। पश्चात्‌ उपासना का अवसर आता हे तो भक्तिकी जागृति होनेके पश्चात्‌ 
$ हे आत्मन्‌ ! तेरे ये गुण हैं। इत्यादि प्रकार उपासना की विधिका उपदेश उसे करना 
8 ` चाहि चाहिये | इस प्रकार उपासना द्वारा चित्त समवृत्तियुक्त होनेके पश्चात्‌ जिस समय वह 
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अपने अंदर आत्माकी सत्ता अनुभव करने लगता दे उस समय वह कहने लगता 
है कि मं ही आत्मा हूं ।' इस विचार से पता लगता है कि “वह” शब्द प्रयोग के 
मत्र सामान्य उपदेश के लिये,' तू ' शब्द प्रयोगके मंत्र उपासना के लिये अथवा ध्यान 
के लिये ओर “में” शब्द प्रयोग के मंत्र आत्मानुभव के लिये होते हें । सदा 
आत्मानुभवी ज्ञानी कम ही होते हैं इसी लिये ' में शब्द प्रयोगक आध्यात्मिक 
^ सत्र बदस कम ह आर अन्य मत्र आधक है । इस विचार स ताना प्रकारक मंत्रा का 
॥ मुख्य उद्देश्य ध्यानमें आजायगा । इतना होनेपर भी यह कदापि नहीं मानना चाहिये 
^ कि तीनों ढंगोंसे एक ही तच्चका कथन वेदमें नहीं हुआ हैं, अथोत्‌ सत्र प्रकार के 
£ मंत्रोंसे एकही अध्यात्म विषयका वणेन वेद कर रहा हे ओर वह कहते हुए ही अन्यान्य 
$ विद्याओंका प्रकाश वेद कर रहा है । कयां कि संपूण विद्याओंमें मुख्य विद्या अध्यात्म 
॥ विद्या ही हे ओर अन्य विद्याएं उसकी अपेक्षा से गोण है । 
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“में अमृत स्वरूपी परमेश्वरका पुत्र हूं यह हरएक वेदाभ्यासी कहता है ओर जानता 
हे क्यों कि यही वेद की शिक्षा है-- 
श्र्ण्वन्तु विश्वे अमृतस्य पुत्रा आये धामानि दिव्यानि तस्थुः । 
कू. १० | २२ ९ यजु- शश 

& जिन का दिव्य स्थान हे वे अमृतके सब पुत्र सुनें। ” इस मंत्रमे अमृत स्वरूप 
परमात्माओ दिव्य पुत्राका वर्णन है । संपूर्ण जीवात्मा जो इस जगत्‌ में अपनी उन्नति 
के लिये प्रयत्न कर रहे हैं, अथवा जगत्‌ में हें वे सब अमृत पुत्र ही हैं। इसाई महजब 
में “ ईश्वरके एकही पुत्र ” का वर्णन है, परंतु यहां तो सभी इंश्वरके अमृत पुत्र हैं । 
सब जीवात्मा खयं ईश्वरके पुत्र हें और इसी कारण परमात्माके जितने नाम हैं वे सबके 
सब जीवात्माके लिये भी प्रयुक्त होते हें । यदि ये जीवात्मागण सत्रके सब इंश्वरके पुत्र 
न होते, तो परमात्माके सब नाम जीवात्माके लिये भी कभी बर्ते न जाते । यह एक 
प्रमाण ही वैदिक तच्चके अन्वेषणके लिये पर्याप्त हे । मनुष्यके संबेधका संपूर्ण “अध्यात्म 
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| | ९१६१) वैदिक अध्यात्मविद्या । = 
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ज्ञान इसमें पूणे रूपसे आगया हे | परंतु जिज्ञासको उचित हे कि वह इसका 
विचार अपने मनसं इढ करनेके लिये आत्मावाचक संपूण नामोंका उत्तम मनन करे । 
अन्यथा इस विषयका ज्ञान नहीं हो सकेगा । 


पिता और पुत्रका संबंध । 


जीवात्मा ओर परमात्माके नाम एक हें, जो जो नास परमात्मा का हे वह जीवात्मा 
का हे ओर जो जीवात्माका है वह परमात्माका हे | यह बात इस लिये है कि दोनों 
के गुण धम कड अंशोम समान हैं । परमात्मा के गुणधम की व्याप्ति ओर परिमाण 
बहुतही विस्तृत हे ओर जीवात्माके गुणधर्माक्ी व्याप्ति ओर परिमाण बहुतही अल्प है । 
यह बात अथात्‌ यह अल्पता ओर विस्तार छोड दिया जाय तो शेष रहा शुणोंका शुणत्व 
दोनों में एक जसा ही हे; यह बात यहां हरएक को निश्चित रूपसे ध्यानमें धरनी 
चाहिये । यह बात पाठकों के मनपर स्थिर करनेके लिये ही परमात्माके ओर जीवा- 
त्माके एकही प्रकारके अनेक नाम वेदम आये हैं । जसा-आत्मा,अज,अनादि, अनंत, 
चित्‌,सत्‌,प्राज्ञ आदि नाम दोनोंके समानही हें । यह संभव है कि कह एक नाम परमा- 
त्माका महती सत्ता होनेके कारण खास उसके लिये ही प्रयुक्त होते हो,ओर कडे अल्प 
सत्ता प्रतीत होने के कारण खास उसीकेलिये प्रयुक्त होते हों - यद्यपि ऐसे नाम यदि 
हांग,ता अति अल्पही होंगे - इनको छोडकर शेष नाम दोनोंके समानही ओर एकही 
हैं । वेदके संपूण नाम गुणधर्माके बोधक हैं यह सत्र लोग जानते हैं, इससे यह सिद्ध है 
कि जीवात्मा परमात्माके गुण धम - उनका अल्प ओर महान परिमाण छोडनेके पश्चात्‌ 
समानही हैं ओर उनमें कोई बिशेष भेद नहीं हे। इसके लिये एक उदाहरण लिया जाता 


~ 


ह ऱ्य, 


~; 


अग्निसे अनंत चिनगारियां चारों ओर निकलतीं हे । वास्तव में यह एक एक चिन- 
गारी अत्यंत छोटी होती हे आर समय समय पर केवल हवा लगजानेसे बिलकुल बुझ 
भी जाती हैं, परंतु यदि यही छोटीसी चिनगारी सूख घांस पर गिरगई ओर अनुकूल 
वायु उसकी सहायता करनेके लिये आगइ, तो वही चिनगारी बढ कर बडे दावानल 
अग्निका स्वरूप लेती है ओर बनाके वन जला सकती हे,उस समय मूल अग्नि-जिसकी 
कि वह चिनगारी थी-ओर यह बडा अग्नि इनमें कोई भेद नहीं रह सकता । अग्नि 
ओर चिनगारीयों का दृष्टांत उपनिपदोमे भी आता हे आर इस दृष्टांतसे एक परमात्मा 

और अनंत जीवात्माओका तत्व समझाया जाता है। 
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कल || [दिक प्रसाणोंसे वेदका अर्थ । 


(९) 
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वपूजा-सगालिकरण-दानघु” घातुपाठे ॥ 
ऋतुयाजी भवति 
निरुक्त नंगमकां० अ० ३ ख०१६ 


निरुक्त देबृतकाँड अ० १ खं०१५ 
इनके अथे सरल आर वही हैं जो ऊपर किये गये हें ॥ 
अगले पादमं भगवान्‌ अग्निको “ हो।तारं रत्नधातमब्‌” कहते हैं अतः देखना चाहिये, 


कि वेद “हाता” के अथ कया करता है आर “ रत्नधातमम्‌” के क्‍या ॥ 


यक्षत्समिधाश्चिम्‌ 


इसी प्रकार मन्त्र ४० पयन्त कुल मन्त्रां क आदिमं 
“आज्यश्य होतयेज शब्द हैं । 


वबाण्य० अ० २९ 
इसी प्रकार मन्त्र ४७ पर्यन्त कुल मन्त्रोके आदिमे होता यक्षत्‌” ओर अन्तमें “हवि- 
हीतर्थज ” शब्द हैं ॥ ४८ से लेकर ०८ पर्यन्त सब मंत्रोंके अन्तमें “यज ” शब्द हे 

ओर ५९ के प्रारंभ में-- 
“आरक्ष होतारसवृणीत `` ` 


क्रमशः इनके अथ यह हैं कि “होता समिधाओंसे अभिका यज्ञ करता है ...... 


तू घृतका यज्ञ कर” “होता यज्ञ करता है....तू घृतका यज्ञ कर” ओर इसी प्रकार 
०वें सन्त्रपपन्त अथ हैं । 


>>>> 
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पक 
४ कि छी 
है, ९४ 


(१०) वादिक धर्म । [ वेष ७ 


॥ 
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“होता यज्ञ करता है "” “" हे होता ! तू हविका यञ्च कर। ” f 
5s ११ 22) ण) Xx (५१०0 २/, 34 १) 23 यज्ञ कर | 
११ 29 2) १3 १३ १3 लू हविका यज्ञ कर | ® 
और इसी प्रकार मंत्र ४७ पर्यन्त अथे हें ४८ से ५८ मंन्त्रोके अन्तमें “यज्ञ कर” 
शब्द हैं और मन्त्र ५९ के आरंभ में “ आज होता अग्निको वरा हे ” शब्द हैं । | 
क्या इन सबसे यह स्वतःसिद्ध नहीं कि “ होता ' का अर्थ वेद ' यज्ञ करने वाला! | 
करता है । अब यही अर्थ ऋषियों को भी संमत है जेसे-- | 
“ जुहोतिहोता । ' निरु० अ* ७ खे० १८ !! 
' हु दानादानयोः ' धातुपाठः जुहोत्यादिर्गणः ॥ 
अथात्‌ होता ` हु ` से सिद्ध होता हे ओर ' हु ' का अर्थ ` देना लेना ' है ॥ इम 
ऊपर कह चुके हैं कि यज का अर्थ देना हे अतः होता का अर्थ यज्ञ करनेवाला जो | 
हमने किया ओर हु क्रिया अथोत्‌ हवन करनेवाला जो निरुक्त व धातुपाठसे सिद्ध | 
हुआ दोनों एकही अर्थ ' दान करनेवाला ” को कहते हैं अतः होता का अर्थ यज्ञ | 
करने वाला ' | हवन करनेवाला ' जो वेदसे निकाला गया है वही ऋषि संमत है, क्यू 
कि वेदने कहा हे, कि' होता ! तू सामेधा घृत हविका अग्नि में यज्ञ कर। ' ' होता ! तू | 
हविका यज्ञ कर ' होता जश्र हविका यज्ञ करेगा तो वह यज्ञ भी हवन ही होगा क्यूं | 
कि ` हु ' क्रिया का करने वाला ' हु ' क्रियामें प्रयोक्तव्य द्रव्यसे जब कोई क्रिया | 
करेगा तो वह अवश्य हु ' क्रिया ही होगी और उसीकी ' हवन * संज्ञा होती है | 
ओर उसी को वेदमें ' यज्ञ ' नाम दिया है अथीत्‌ * यज ' क्रिया कहा है अतः वेद 
हु ओर ' यज ' को पर्याय धातु मानता हे । से होता ' बनता है और | 
यज ' से यजमान ' बनता हे अतः “ होता ' “ यजमान? समानार्थ वा पर्याय हैं॥ | 
अतः वेदने ` होता ' को ` हु › घातुसे मानते हुए अथे ` यज * धातुसे करते | 
इए “ होता ” का अथ “ यजमान ' किया ओर यही ऋषियों को संमत हे क्यू कि ॥ 
वह भी यही मानते हैं ॥ | 
| 
( 
! 


` रत्नधातमम्‌ ” 
परिवाजपतिः `` अग्निः `` ` दधद्रत्नानि दाशुषे ॥ 
क्र ४। १७ | ३ 
साम० सू० ३ मं० १० ॥ यजु० अ० ११ | मं० २५॥अय्निर्देवता । 
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एष । दधद्रत्नानि दाशुषे ॥ पवमानः सोमो देवता ॥ 
ऋ० ९।३।६ ॥ साम उ० प्रपा. ५ अर्घं उ. २ अ. १० 
दधद्रत्नानि दाशुषे ” दाता को रत्न देता हुआ ॥ बस जो रत्न दध करे 
वही रत्नधा आर जो उनमें उत्तम वही रत्नधातम ॥ 
दाइवांसो दाशुषः खुलम्‌ ” ( विश्वेदेवा देवता ) 
ऋ ० १।३।० 
सब देव दाता को सुत अथोत्‌ उत्पन्न पदार्थ देते हैं ” अतः देव वह हैं 
जो दाता को देवे । अग्नि भी एक देव है , अतः वह भी दाता का देता है । बस 
दधत्‌ रत्नानि दाशुषे” में ` दधत्‌’ का अर्थ “ देते हुए ” सद्ध हे क्यू कि दाता 
को रत्न यह सरल शब्द हे इनके साथ “ दधत्‌ ? क्रिया का सम्बन्ध किसी देव 
(अग्नि ) के विषयमें हुआ ता अवश्य इस “ दधत्‌” का अथ देता हुआ ही हे,क्यूं कि 
दाता देव दाता मनुष्यके लिय रत्नोंका दान नहीं ता ओर क्या करेगा । इस प्रकार दधत्‌ 
का अथे ' देता हुआ ' है ॥ अब “ दधत्‌ रत्नानि दाशुषे ” दाता को देता है कोन? 
रत्नधा। शब्दों का पूरा सादश्य ह आर अथ ऊपर किये जाचुके अतः वेद “ रत्नधातमम्‌ 
का अथ “ रत्नों के देनेवाछों में सर्वोत्तम ” यह करता हे यही अथे ऋषिसंमत है । 
यथा - 
“ रत्नघातस रमणीयानां घनानां दालूतसम्‌ । 
निरु. अ. ७ खं . १५ 


८ 


बस यही सत्याथे है ॥ 
र ० ~ ७ स ९ च. ~ 
इस प्रकार “ अभ्निमीळे ” ...... का, जो भेद का प्रथम मत्र ह, अथे हमने वद 
तक्र ८ “२ ~ ~ पूरण च ~ 
मं से निकालकर रक्खा हे । हमारा विचार हे कि सम्पूण वंद इसी प्रकार अपना 


भाष्य आप ही कर देता हे परन्तु इस “ वेदके वेदिक भाष्य ” करने के लिये बहुत 


~ ANN ८५. 


` पारश्रम चाहस अतः पाठका का चाहय क वह इस मार चदवाक्या का परस्पर 


मिलान कर वेद का सत्य अथे जानें ॥ 

यह “ वेदके वेदिक भाष्य” बनाने की प्रथम रीति समाप्त हुई, इस रीति का अवलम्ब- 
न कर यास्कान्त निरुक्तकारोंने निघण्टुभाष्य वेदमेंस ही निकाले थ,पर अब वह रीति लुप्त 
होगई थी उसीका परमात्म देवने हमें पुनः ज्ञान करवाया हे । अतः हमने वेदके 
विद्यार्थियों के लाभार्थं उसे उपरोक्त प्रकारसे प्रदर्शित किया है। हमें आशा हे, कि वेदे 


(YS) 


विद्यार्थियों को यह बिषि वेदा्थप्रदशक ज्योति प्रदान करेगी जिससे वह विद्यार्थि ऋषि 
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वैदिक घम । [वपै ७ 
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ने सक्षेग ॥ 


इति बेदस्य वोदिक भाष्यकरणे प्रथसा प्रक्रिया समाक्षा । 


। 

| 

र i 

अथ द्वितीया प्रक्रिया आरभ्यल । 

; एक प्रकारसे हमने अशि मीळे” के वेदिक अर्थ दशाये,अब हम “अग्नि” शब्द के अथे 
करनेको दूसरी वेदिक शली को दशोते हैं । पहिली में सब शब्दों की व्युत्पात्ति वेदसे नि- 
कालकर उसके व्युत्पीत्त मूलक वेदमें दिये अथे किये गये थे। इस दूसरी में बेद यह ब- 
| तेलायगा (के “ अग्नि ” किन किन विशेष पदाथा का नाम हेः-- 

र ( १ ) वेद परमात्मा देवताका वर्णन करता हुआ जिस ब्रह्म को ही यजु. अ. ४० 
| सं. १७ में “ ओइमू” कहा है। उसी ओश्मू परमात्मा - ब्रह्मका वर्णन करते हुए 
| कहता है -- 

तदेवाउग्निस्तदाहिव्यस्तद्वायुस्तदु चन्द्रमा! । 

१ तदेव शुक्र तड़॒ह्म ता आपः स प्रजापलिः ॥ 

A यजु, अ. ३२ | म्‌. ९ 
; 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
अथात्‌ अग्नि आदित्यादि सबै नाभ उसी परञ्जह्मके हैं जिस को तत्‌ भी कहा है। 
| 
| 
। 
| 
| 
| 
| 
| 


इसी प्रकार-- 
इन्द्र मित्र वरुणसम्निमाहुरथो दिव्य; स सुपर्णो गरूत्मान्‌ । 
एक सहिप्रा वहुधा वदन्त्यश्वि थम सातरिदवानमाडः ॥ 
अथच. ९ । १० ( १० ) २८ 
इस मंत्रमें साफ हे, कि एकही नित्य “सत्‌” पदार्थ “ अग्नि ” के इन्द्रादि सब 
नाम हैं | यहां पर भी परमात्माके बिना ओर किसी अर्थ पर मंत्र नहीं घटता, क्यूं कि 
इन सब नामें दाला कोई और पदाथ हे ही नहीं । अतः सिद्ध हे कि यहां पर “आग्नि” 
नाम परमात्मा परमेश्वरका है ओर उसा का सत्‌ भी कहा हे ॥ इस रीतिभे परमात्माका 
शेस्‌ तत्‌ सत्‌ नाम वदस हा सद्ध इ आर यहा सवात्तम नाम हैं। 
इस प्रकार वेद्‌ ने अग्नि शब्दका अथ परमात्मा किया । 
| (२) अथववद काण्ड २ तक्त १ वा २ में शञ्ुआऑपर विजय पाने का वणन हैं, 
£ उस सकत १ का प्रथम मंत्र यह है-- 
हि ग्रिन दाचन्पत्येलु विद्वान प्रतिदहन्न निशास्तसरातिम । 
गहयतु परेषां निहस्तांश्च कुणवज्जातवेदाः ॥ 
| अथवे० ३। १। १ 


न ह 


अं ॥ क ~ ०७ ~ 
क २) वेदिक प्रमाणोंसे वेदका अथ । ( १३) 
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ओर छक्त २ का भो 
“ अग्नि स्यलु विद्ठान्मांतिदटर्था मदास्तिमरातिम्‌ । 

स चित्तानि सोहयतु परेषां निहस्तांश्व कृणवज्ञातवेदाः ॥ 
अथवचे० ३ | २। ९ 


2922 ` 


जु; 
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इनके अथ ये हैं 

सब उत्पन्न पदार्था ( जात ) की विद्याओंको जाननेवाला ( वेदाः ) विद्वान्‌ (जिस 
हम ) अभि ( कहते हैं क्यूं कि वह अग्नि बिद्याओंमें भी कुशल हे जो ) हमारा 
है बह) हमारे शठुओके शुकाबलेग्ें जावे आर उन ऋर ( काटने आदि हिंसक क्रिया 
(ले ) तथा दानादि उत्तम क्रिया शून्यो को ( अपने आग्नेयादि अस्रीसे ) जलाता 
आ उन की ओर बढ़े | वह ( उन ) दुसरो ( शञ्ुओं ) के चित्तको घबराहट में डाल 
| तथा उनकी सेना आको भी घबराहटठमें डाल उन चित्तां तथा सेना (फाज) को 
0 सूच्छित ( बेहोश ) कर उन पब शञ्जुओंको- हस्त हीन ( कटे हाथो बाले, अथवा शून्य 
^ हुए क्रिया असमथ हाथों वाले ) कर देवे । ( जिस से कि वह कोइ दुष्ट क्रिया न कर 
| सके ) क्‍यों कि वह हमारा दूत इन सब जलाने, मूच्छित करने, निहस्त करने आदि 
/ उत्पन्न पदाथ ( सिद्ध युद्धोपयोगी विद्याओं को ) जाननेवाला इनमें निपुण है ॥ ” 
0 इन दोनों मंत्रों से पता चलता है, कि यहां पर ' अग्नि ” शब्दका अथे वेद “कोई 
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^ विद्वान शूर वीर दूत जो शछुओंकी जला सकता उनके चित्तोको घबराहट में डाल उन 


॥ को सारी सेना को म्रछिंत कर उसको निदहेस्त कर सकता हे” यह करता है जिससे सा- 
^ फू है, कि “ अग्नि ” यहां पर किसी मनुष्य के लिये ही प्रयुक्त हुआ । क्यूं कि यादै 


| परमात्मा के लिये छे तो मंत्र ३ सूक्त ९ से विरोध होगा और यदि भौतिक अग्नि लें तो 
£ वह विद्वान्‌ नहीं जड है । मंत्र ३ यह हे र 

| आमित्रसेनां सघवन्नस्माज्छज्ञयलामा से । 

क सुचे तानिन्द्र ध्रचहन्नाग्रिश्र दहत प्रति ॥ 


४ अथवे० ३) १। ३ 

४ जिसका अथे यह है कि-- 

| हे इन्द्र ! ( परमेश्वयवान विद्युत विद्याकुशल सेनापति ) आप मघवा ( धनवान ) 

९ हैं और वृत्रहा ( सब ढकनेवालों अथोत शुभ गुणों को अपने कूरता आदि दुष्ट गुणों से) 

| ढकने वालों (वृत्रो) के मारने वाले हो, आप ओर अग्नि दोनों हमारे शञ्ुओंकी सेनाके 

| सम्मुख हो उसे जला डालो | 
$ र 
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(१०) वैदिक धर्म । [वर्ष ७ 
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यहां इन्द्र ओर अग्नि दोनों को शत्रु सेना नाशके लिये कहा हे अतः यहां अग्निका | 
अथे परमात्मा नहीं हो सकता, क्यूं कि पैसाही दूसरा साथी इन्द्रभी वर्णित हे । यादि $ 
अग्निको यहां परमात्मा मानें तो इन्द्रको भी परमात्मा मानना होगा और एक के यहां 
यह दोनों नाम नहीं क्यूं कि शब्द “ युवं ” “ तुम दोनों ” पडा हे अतः दो परमात्मा 
मानने होंगे तो “ एकं सद्ठिप्रा'' से विरोध आयेगा अतः यहां अग्नि तथा इन्द्र 
परमात्मा के नाम नहीं ओर विद्वान होनेसे जड अग्नि, विद्युत आदि भी अभिप्रेत नहीं, 
अतः सिद्ध हुआ कि कोई विद्वान्‌ शूर वीर योधा जो दूत रूपसे भी काये करता है अ- 
थात ऐसे ऐसे गुणों वाले राजा, सेनानायक, दूत, आदि मनुष्यश्रेष्ठ मनुष्य का नाम 
अग्नि” पद है । 
अतः सिद्ध हुआ कि वेदने अग्निका अर्थे शूर वीर युद्धविद्याकुशल विद्वान दृत 
मनुष्य किया हे ॥ 
(३) यजुर्वेद अ° २३ मंत्र ९ वा ४५ में चार प्रश्‍न हैं और मंत्र १० वा ४६ में उन 
के चार उत्तर हैं। मंत्र इस प्रकार हैं-- 
“ कः स्विदेकाकी चरति क उ स्विज्ञायते पुनः 
किंस्विद्धिमस्य भषज किस्चावपन सहत ॥ 


| 

। 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

; 

। | 
य. अ. २३। म० ९ वा ४५ | 
! 

A 

| 

| 

; 

| 

प 

! 

| 


“ सूथे एकाकी चरति चन्द्रमा जायते पुनः । 
अग्निहिमस्य भेषज भूमिरावपनं सहत्‌। य० २३। १०, ४६ 
इनके अर्थ यह हैं: 
“ कोन अकेला विचरता हे ? कोन फिर फिर प्रकट होता हे? बर्फ ( ठण्ड) का 
इलाज (ओषभ्र) क्या हे । ओर ( बीज बोने के लिये) बडा क्षेत्र क्या है ॥ मं०९बा४५ 
“सूये अकेला विचरता है, चन्द्रमा फिर फिर प्रकट होता हे। बफे का इलाज “अग्नि” 
हे । बडा क्षेत्र भूमि है । मं? १० वा ४६ 
साफ हे यहां परमात्मा का वणन नहीं, क्यूं कि चार पदार्थीका वणेन हे । नहीं 
( विद्वान्‌ ) पुरुषों के यह यहां नाम हैं, क्यू कि चेतनता आदि गुणों का वणन नहीं । 
्रश्नोत्तररूप हे आर चारों भातिक पदार्थों के मुख्य गुण वर्णित हें । अथ स्पष्ट हे कि 
यहां इन्हीं ब्य, चन्द्रमा, आग, जमीन का वणन हे कि खये स्वतः गतिशील तथा स्वयं 
प्रकाशित होनेसे अकेला विचरनेवाला है, चन्द्रमा उससे संचालित तथा प्रकाशित होता 
हुआ प्रति मास नये सिरे फिर फिर प्रगट होता हे । क्यूं कि अमावस को सर्वथा लुप्त 
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कर प्रतिपदा को फिर उदय होता हे । बफ का इलाज आग हे जिसके जलाने से 
गरमी होनेसे ठण्ड दर हो जाती हे ओर तरफ पिघल जाती हे ओर जमीन खताके 
लिये महान्‌ क्षेत्र हे जिसमें सब किसानों के खत आजाते हें ॥ 

बस सिद्ध हुआ कि यहां पर वेदने “अग्नि” शब्दका अर्थ साधारण घरोंमें जलाई 
जाने वाली आग किया जिससे बफेका इलाज होता हे अथांत्‌ “प्रसिद्ध जलनेवाली भोतिक 


वाह्य आग्न यह अथ वदन आग्न शब्द का किया ॥ 


(२ 


(४) अथव वेद काण्ड १ स्रूक्त २५ में ज्वरो का वणेन है, उनकी अन्येव्युः उभयद्युः 
तृतीयक आदि जातियां हैं आर वह शोक आदिसे भी होजति हें पर उन सबका परम 
पिता असली कारण इस मंत्रमें कहा हे-- 
“घदभ्रिरापो अबदहत्पाविद्दयय यत्राउक्ृण्वन्धमधतो नमांसि । 
तत्र त आहः परमं जनित्र स नः संविद्वान्परिवृग्धि तक्सन्‌। ” 
अथ० १।२०।१ 
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| 
| 
इसका अथ यह है-- 
«जा अग्नि जलां ( शरीरांतर राधिर आदि जल प्रधान बहनब्राला घातुआ तथा | 
आमाशयगत रस ) में दाखिल होकर उसे दग्ध कर देता ह......बह (उसा म॑ ) हो तरा 
परम पिता ( जन्म ) हे ऐसा तू हमसे भली प्रकार पारोचेत है । हे ज्वर ! तू हम छोड , 
दे” अथात्‌ ज्वर युक्त मनुष्य ज्वर के बारे में सोचता हे, कि मेरे रसां को जिस मेरे , 
शरीरस्थ भोतिकाग्निने जलाया है वही इस ज्वर का परम कारण हे उसको ठोक कर 8 
इस बुखारसे छ्टना चाहिये । बुखार को संस्कृत मं ज्वर = जव+र = बंगमं रमण 
करनेवाला अथात्‌ अग्नि, पंजाबीमें ताप अथात्‌ अग्निही कहा हे वह भी १ 
इसी कारण है कि इसमें गरमी, सेक, जोश ( जब ), आगप्रधान लक्षण हाता है । अतः | 
यहां पर “अग्नि” का अथे शरीरान्तर ज्वरादि उत्पादक अग्नि हे । 
इस प्रकार यह अग्निका चतुर्थ अथे वेदने बतलाया । | 
(७ ) “त्वमग्ने चुमिस्त्वसाशुशुक्षाणस्त्वसद्भवस्त्वमहमनस्पारे । ४१ 
त्वं वनेभ्यस्त्वसोषधीभ्यस्त्वं नणां नृपते जायसे शुचिः ॥ | 
क्र० २।१।१ | 
इसका अथे यह हे, कि-- 
“ अग्नि अत्यन्त शीघ्र नाश करनेवाला तथा प्रकाश करनेवाला, दिनोंसे प्रकाशित | 
होता है ( क्यूं कि दिनकाभी अन्तिम प्रकाशक विद्युत अग्नि ही हे। यतः यह ही दिन | 
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| । (५१६) 


द्वि बिजुली से जल की शुद्धि द्वारा ही होती है) और मलुष्योंका यह रक्षक है 
(अतः नृपतिः है । ) यहां पर अग्नि के दो अथ हैं, एक तो परमात्मा जो सारे खकतका 
१ । १ सांझा अग्नि देवता है ओर दूसरा विद्युत अग्नि जो इन सब पर्दार्थीको प्रकाशता पवित्र 
| | | करता रक्षा करता है वह केवल इस मंत्रमें ही उपयुक्त है परन्तु इन सब्र पदाथा में 
विद्युत अग्नि भी अवश्य प्रकाशित हे केवल परमात्मा अथे नहीं ले सकते क्यूं कि पर- 
मात्मा रात्रि समय भी रहता हे ओर दिनमें मी । सो यदि दिन सीधा परसा आर 
केवल उसासे प्रकाशित होता तो रात्रि उसी प्रकार प्रकाशित रहती परन्तु दिन रात्रिमे 
प्रकाशका भेद हे वह भेद किसी अन्य कारणसे हे बह कारण विद्युत अग्निह जिसकी 
संय में अधिकता से दिन अधिक प्रकाशता हे ओर चन्द्रमा में न्यूवतासे रात्रि न्यून 
प्रकाशती हे वही विद्युत अग्नि इसी प्रकार उपरोक्त सब पदार्था में विद्यमान हे अत 
दोनों अथ परमात्मा तथा विस्तृत अग्नि यहां पर लेने आवश्यक हैं । अतः यहां 
अग्नि! का अथ जल, पत्थर, ओषधी, वनस्पती, दिन आदिका साझा प्रकाशक 
मनुष्यांका रक्षक “ विद्युत “ अग्नि किया ह । 
यह “ अग्नि’ का वेदोक्त पंचम अथे हे ॥ 
इस प्रक्रार वेद “ अग्नि आदि देवता रूपेण कथित कुछ शब्दोंसे अनेक अथे ग्रहण 
कर सम्पूण संसारका तथा ब्रह्म का ज्ञान उन्हीं के द्वारा करा देता है पर यह साफ 
बतला देता है कि यहां पर अग्निका यह अथे हे। इस प्रकार अग्निशब्दके अनेक अथे वेद 
३ किये हैं, हमने सभी अर्थ ऊपर नहीं किये फिर जहां जहां मत्रोंमें जो जो पदाथ 
४ अग्नि” के अर्थ रूपसे ब्याख्यात होगा उन उन मत्रों के व्याख्यानमें उस उस अर्थ- 
का कथन करेंगे परन्तु यह दिग्दर्शन मात्र करवाया हे क्यों कि सब अन्य अर्था में यह 
हा अर्थ मुख्य है ओर इनमें मुख्य तीन हैं परमात्मा, मनुष्य, विद्युत। परमात्मा के अ- 
नेक विशषण “ अग्नि ' के अर्थ होगे जेसे जातवेदा, पेशवानर, द्राविणोदा आदि; मनु- 
ष्याम दूत, राजा, विद्वान आदि अनेक अथ “अग्नि” शब्दके होंगे ओर विद्युत की अः 
# नेक किसमें गरमी रोशनी मिकनातीस आग आदि अनेक अथे “अग्नि शब्दके होंगे। 
® इन सब का व्याख्यान यथा स्थान होगा । 
उपरोक्त व्याख्यान का तात्पये केवल यह दशोने का हे कि वेद अपने अथे स्वयं 
2 इस प्रकार करता हें । विशेष पदाथ भी अथ रूपेण बताता हे ओर शब्दब्युत्पति द्वारा 
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| |$ ! के प्रत्यक्ष निमाता खये में भी प्रकाश कर रहा है । ) वह जलो, पत्थरों, वनों, ओपधि- 
| ४ योसि, इन सब के द्वारा पवित्र कारक रूप में प्रकट होता है ( क्यूं कि इन सब को शु 
A 
f 
श्री 
ती) 
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0 | अंक २ | वादिक प्रमाणोंसे वेदका अर्थ । (१७) 
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शब्द प्रकाशित गुण समूह जो इस शब्दके वास्तविक अर्थ 
यद्यपि सब वेदिक शब्द योगिक हैं तथापि जहां वेद उनके 
दिखलाता इ वहां वह शब्द रूढी होकर कसे उनमें से कुछ विशेष गुणों के वाचक कि 
नहीं उन गुणों वाले बिशेष पदार्थो वा पदाथ जातियों के रूढिनाम बन जाते हैं। यह भी 
उपरोक्त द्वितीय अर्थ शैलीसे दिखलाया गया हे यथा “अग्नि वह जो आग जावे, आदि 
से हितकारि, ऋतुओंका परिवतन करनेवाला आदि हो” यह प्रथम योगिक शेल्लीका 
| 0 दृष्टान्त ह ओर“अशिरिमस्य भेबज” “आग बफ की दवा हे” यह द्वितीय शेलीका 

१ दृष्टान्त हे क्यूं कि यहाँ “अग्नि एक मोतिक पदाथे विशेष आगका नाम होगया हे । 
8 इस प्रकार उपरोक्त यह दशाया गया है कि इन दो ग्रकारसे बेद अपना अर्थ स्वयं करता है । 


वदिक खआाष्यस्य द्विलाया प्राकिया समापता।। 


i थ वेदिक भाष्यस्य लूलीया प्रकिया । 
| आब तृतीय प्रकार जो इन दोनोंका पिता है वह दशाया जाता ह अथात्‌ अग्नि 
शब्दके जा उपराक्त अथ हैं वह इस कारण हें कि इस शब्द में अ, ग, न, इ अक्षर हं। 
न अ ग नइ अक्षरोंके जो अथ हें आर जो इन के संघात हानसे अन्य अथे प्रगट हा 
; जाते हैं वही ' अग्नि ' के उपराक्त अथ हैं आर इन्ही वणाक अथ कथन सामथ्यं 
१ ' अग्नि › शब्द परोक्त अर्थ कुथन में समथ हुआ हे 
^ अतः अब इस वेदके अक्षराथ पर विचार करेंगे, जो वेदके वेदिक भाष्य करने को 
& तृतीय विधि है इस के विषयमें बेद कहता 
१ हथामे अग्नि प्रथम स्वस्तये "” "00 ` ॥ ऋ० १। ३५ । १ 
कल्याण के लिये “अग्नि! जो पाहिला सबसे उत्तम आदि होनेसे प्रथम ह उसको बुलाता 
२,३,४ त्वमग्र प्रथमा “' क्र १ । ३१ । १,२३२, ३ 
अग्नि ! तू सब से प्रथम” नाम पाहिला सर्वोत्तम वा सबसे आदिमें होने वाला वा 
कार्यामें प्रथम हे । 
५ त्वासग्ने प्रथमस्‌ "” "”" ऋ० १॥३१। ११ 
हे अग्नि! आप जो सब के अग्रगामी अथात्‌ प्रथम हो उन आपकी "४ "0 ॥ 
इन १-५ उदाहरणों में अग्निको प्रथम कहा हे ओर उधर वण-माला वा अक्षरमाला 
का प्रथम अक्षर वा वणे अ हे अत, आग्न नाम म अ बण इसा कारण रक्‍खा है ।क 
अ धणे प्रथम अर्थ का वाचक है जो अर्थ अग्निका मुख्य है अतः इसी कारण अग्नि में 
` अ वणे सब से आगे घरा है । इस प्रकार सिद्ध हुआ कि अ का अथे घ्ुरूय प्रथम 
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वह भी स्वयं बतलाता हे । 
[शिक अथ व्युत्पांच द्वारा 
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(१८) वैदिक भरम । [ वषे ७ 


सवोंत्तमादि होनेसे ओर अग्निक्रा विशषण प्रथम वेद में बार बार हानस वेद में प्रयुक्त 
अश्नि' शब्द में धरा अ वणे उसके मुख्याथ प्रथम मुख्य आदि का ही द्योतक है अतः 
बुद्धिमान पुरुष वेदके द्वारा वेदके अक्षराथे भी जान सकता हे । 

अगला वणे “ आरन ” शब्दमें “ग?” हे, “ ग ” का अर्थ गति, संग, संगम) 
गमन, आगम, गम आदि लोक सिद्ध शब्दोंमें “ गति ” अथात्‌ “जाना ” हे 
वेदमें आया है-- 

` आग्नेहोला कविक्रतुः सत्यश्चिच श्रवस्तम्तः ॥ 
देवो दवमिरागसत्‌ | ” ऋ० १।।५ 

अथात्‌ “ अग्नि'''"'` देव, देवताओंके साथ सब ओर से जाता हे अथात्‌ आता 
हे । ” अतः साफ हे, कि अग्नि गति करता हे नहीं तो आसकना केसे संभव हे । अब 
हम कह चुके हैं, कि `' ग ” का अथ गति है, अतः सिद्ध ह्या कि “ अग्नि ” में 
“ ग ? वणे उसमें गति गुण दशोनेके लिये आया है ओर क्यूं कि गाते अर्थ प्रधान 
नहीं बरश्च प्रथमताके पीछे जुडन वाला हे अतः “अग्नि ” में“ ग ” वणे “अ” 
वणे के पश्चात आया हे । 

अगला वणे '' न” हे इसका लोकिक अथ नर, नायक, नेता. नारि आदि शब्दोंम सांझा 
गुण टूंडनेसे “ लेजाना ” रि 


सिद्ध होता है । वेद में भी अग्निके विषय में कहा है-- 
श पकाः“ “““ ।” ऋ०५।१४।५ 
अथोत्‌ “ में नेता विद्वान्‌ अग्निकी स्तुति उसका गुण वणन करता हूं ” यहां 
अग्नि ” को लेजाने वाला कहा हे । फिर-- 
४ जाहेपत्येन सन्द ऋतुना यज्ञनरिसि | 


ब he 


Mh, देवान्देवयते यज । ” ऋ० १। १५। १२ 
| में अग्नि देवताका वणन करते हुए कहा हे कि “ आप 5 यज्ञके नेता हे, 


संचालक, प्रापक, यज्ञकी ओर लेजानेवाले हें "'' "''? अतः यहां पर भी 'आग्न” 
को लेजानेवाला कहा है फिर “ पुरो नीयते ''' ”' आगे लेजाया जाता हे, यह अग्न 
के विषयमे ऋ० १ १६३ ।५१ में भी कहा हे अतः सिद्ध हुआ कि वेद “अग्नि ' 
को लेजाया जाने वाला वा ल जानेवालाभी मानता हे ओर इन अर्थोमें ही लोकमें ' न 
वण भी आता हे अतः साफ हे कि अग्नि में “न ' वणे इस अर्थ को ही दशीनेके 
` लिये आया हे परन्तु ' ले जाना ' चा ' ले जाया जाना ' ' जाने ' का ही एक प्रकार 
^ दोनेसे ` न › का खान ' ग? के पीछे रक्खा । 
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अब सबसे अन्तमें “ इ ” वणे पडा है यह “ इण ' आदि “ इ? वर्णको अन्तगत 
रखने वाली धातुओंमें गत्यथेक लोकमें प्रसिद्ध हे ओर यह अक्षर पुछिंग शब्द को ख्री- 
लिंग बनाने में भी प्रयुक्त होता है ओर स्वभावतः ख्रियो में चतुराई, टेढापन, पुरुषों 
की अपेक्षा अधिक माना गया हे अतः ' इ ' वर्ण 'तिरछी गति, टेढी चाल ' का द्योतक 
लाकमें है । अब ग न इ अर्थात्‌ जाना ले जाना तिरछा जाना इन तीन गत्यथक प्रयो- 
गसि पता चलता हे कि अग्रिम सब प्रकार की गति हे इसी लिये इस एक शब्दम इन 
तीनों वणा को प्रविष्ट किया हे । अब वेद आग्नकी तात्र गति तथा उसके विविध पदा- 
थो में अन्तगत होनेको दशाने के लिये कहता हे । 

४“ ओरघ्‌ त्वमग्ने दा भेस्त्वमाशुशुक्षागिस्त्व बनेभ्थसस्त्वसदमनस्परि । 

त्वं बनभ्यस्त्वसाषघीभ्यस्ट्व न्णां नुपले जाघसे शुचिः ॥ ऋ० २।१।१ 

अथोत्‌ “ हे अग्नि ! तू अत्यन्त शीघ्रगातिवाला है तू वनों पत्थरों .....तू नेता आं 
का सरदार ...... ” सिद्ध हुआ कि बेद आग्निको बहुतों के अन्तर्गत अत्यत शीघर्गात 
वाला , सत्र तिरछी सीधी चालो वाला मानता हे ओर टेढीचालका वाचक वण लोक 
में“ इ” ओर सीधी का “ ग्‌? आर दूसरों को गति करवाने का ' न! हे अत 
सिद्ध हे कि वेदमें जो आग्निके अन्तमं “ इ ” वणे हे वह बाकी रही अथात्‌ तीसरा ग्र 
कार की निकृष्ट गति को दरशाने के लिये हा अन्त म रक्खा गया हे आर सर्वोत्कृष्ट 
ज्ञान आदिकी धारक गतिके वाचक “ ग ' को इन तानों गत्यथ वाचक वर्णामे सबसे 
आगे रक्खा हे ओर अन्या को लेजाना यद्यपि उत्तम कसे हे तथापि गति का ही एक 
भेद है इस कारण ' ग ' के पीछे ग इ के मध्यमे उस अथेका वाचक न” आया है । 

इस प्रकार “ आग्नि शब्द के अक्षराथे हुए ओर वेदमा उन गुणा को आग्नि में स- 
माविष्ट मानता है। बस इसी कारण उन वेदोक्त गुणोका एक शब्दके द्वारा ज्ञान करवाने 
के लिये उन गुणों के वाचक उन अ ग न इ वणो को एकत्र कर ' अग्नि ? शब्द बना 
कर उस का प्रयोग उन सत्र गुणसमूह अथवा उन गुणोंसे गुणा सब पदाथा के लिये 
किया हे । इस प्रकार यह वेदाथ को तृतीय शेली है । 

इति चेदाथेस्य तृतीया प्रक्रिया समाप्त । 

इस प्रकार इन तीन रीतियों से हमने वेदसे ही तेदार्थ करनेका सत्य मागे प्रतिपाद 
न किया हे अब इनका प्रयोग कर इनमे लाभ उठाना ओर बेदके तच्वार्थ जान ज्ञानी 
बनना यह पाठकों की अपनी रुचि के आधीन है। 

इति वेद भाष्यस्य वैदिक प्रक्रियायाः प्रथमोऽध्यायः समाप्तः ॥ 


क 


अक २ ] वादिक प्रमाणोंसे वेदका अर्थ । (१९) 
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सत्य “ 77६ ” 


( ले०- श्रीयुत रायत्रहादूर ठाकुर दत्त धावन, रिटायडे डिस्टिक्ट ज 

डेरा इस्माइलखान, पंजाब | प्र०--श्री०महा > नारायण स्वाभी जी, 

प्रधान दयानंद जन्म शताब्दी समिति, मथुरा | मू० आठ आने प्रथम 

भाग; दस आने द्वितीय भाग । ) 

ऋग्वेद १०।१७०े विभ्राट्‌ सूक्त हे, इसमें केवल चार मंत्र हें, जिनकी अति उत्तम 

व्याख्या ११5पृष्ठोंम की गइ है ओर यहां इस पुस्तक का प्रथम भाग समाप्त हुआ हे । 
द्वितीय भागम सत्यका महच्च बताने वाले वेदिक संत्र, उपनिषद, दशन, स्मृति आदि 
ग्रथोंके वचन तथा पोराणिक ओर आधुनिक विद्वानोंके भी वचन संगृहित किये 
गये हैं । 


> > 


भगवर्द्व ता, महाभारत, रामायण, अन्य पुराण, इनके सत्य विषयक उल्लेख, हरिश्रेद्र 
दशरथ आदि प्रशचान आयराजाओंके सञ्चरित्र, गातमबुद्ध आर अशोक के तज्वज्ञान, 
शिख गुरुआंके उपदेश, महात्मा गांधीजी का सत्याग्रह, स्वा०दयानंद जी का सत्याथ 
प्रकाश तथा युरोपदेश के इतिह।सिक पुरुषोंके सत्य विषयक विचार इस पुस्तक में पाठ- 
क देख सकते हैं, तात्पर्य वेदसे लेकर आधुनिक सत्पुरुषोंके वचनों तक जो जो सत्य 
विषयक वचन हैं उनका संग्रह यहां है। एक “ सत्य ” को खोज करने के लिये 
| इतना परिश्रम किया है इसलिये हम राय अहादर ठाङुरदत्तजीका धन्य वाद किये विना 
_ नहीं रह सकते । 
इस पुस्तक का महत्त्व अन्य दाश्सि भी हे । जो पाठक वेदका स्वाध्याय करना चा: 
ते हें उनके लिये यह पुस्तक अवश्य देखने योग्य है । इसका यह तात्पय नहीं हे कि 


धिलळकुल दाप राहत पुस्तक है, परतु इसका तात्पथ यह ह कक वढ का 
FFE? किक > PPPS PPP २०७२७ pr Wi ib Dn 40 Fr (ss 
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स्वाध्याय करना होतो कितनी सावघानताके साथ करना चाहिये, अथे विषयक खोज $ 
» किस ढंगसे करनी चाहिये,अथका उछुमान करना हो तो पूवे कितने प्रमाणों का विचार 
^ करना चाहिये, इत्यादि आव वार्ताका ज्ञान इस पुस्तक के पढनेसे हो सकता 
) हे । आजकल वेदका अर्थ करने वाले बहुत हो गये हैं आर वेदका मंत्र रेकर मनमाना 
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को 
५ अभेका अनथे करने में किसीके हारा परास्त न होनेवाले भी बहुत र्वद्वान हैं, यहां ] 
^ तक इनकी अवस्था पहुंच चुकी इ फि थे अपने ठेखद्वारा अथ का अनथ हुआ हे यह 
¦ भी जानने में असमथ हैं, यादै ये लोग रायवहादर जी का यह पुस्तक पढेंगे तो उनको & 
# पता लग सकता हे वेदके सत्राक अथ का मनन करनेक समय कितना अभ्यास करना शी 
^ आवश्यक हे । जो सावधानी तथा जा प्रमार्णाकी तुलना रायसाहबने इस पुस्तकम का 3 
॥ है वहे !नः्तदहे प्रशंसा क याग्य A 
[यबहादर जी ने डिस्ट्क्ट जबका काम कई वर्षा तक किया हें, इस लिये सुकद- प 
4 
| 
| 
A 
A 


२332 


| मों के फसले लिखनक काय में इनको वाढी प्रतिवादीके प्रमाणांका बलाबळ तालनका 

» अवसर हरएक दिन आता ही होगा, इस अभ्याससे ही इनकी बुद्धि प्रमाणाप्रमाण 

५ का महत्त जानने योग्य सम इडे हे, एसा इस पुस्तकका देखनेस पता लगसकता हं । 

^ इसमें भद इतनाही हे कि अदालतों में पूव आर उत्तर प्रश्चक प्रमाण पेश करनके कष्ट 

^ दोनों ओर के वकील ठरते हैं आर जज प्राहेबका काये उनकी तुलना करना ओर उन 
सें स सत्पक्ष का निश्चय करना होता हे । परंतु यहां रायबहादर जी को दोनो वकीलों 

^ का ओर जजसाहबका भी अथात्‌ ये तीनो काय स्वर्ण हा करना पडा है आर हम कह 

^ सकते हैं कि इन्होंने अपना उत्तरदायित्व पूण रीतिसे निभाया 


NR: 


त 
हर 
दै 
A 
^ यह कहना अत्युक्ति नहीं इस समय वेदका अथ जानने के जो जो अत्याव १ 
^ चयक साधन चाहिये, हममेंसे किसीके भी पास उपस्थित नहीं हं । सबसे प्रधान साधन | 
¦ वेदका समन्वय हे, परंतु यह बनानेका साहस भी आग्रे जनता करेगी या नहीं,इस विषय ! 
मेँ संदेह ही हे क्‍यों कि इस की आवश्यकता जानने वाले भी विद्वान इस देशमै दिखाई | 
| 
र 
A 
A 
| 


| नहीं देते हैं, फिर समन्वय बनाना और उसका सुद्रण करना तो बडी दुरकी बात हे । 
|: ~ 9 (र 
॥ चारों वेदोका समन्वय करना आर उसका पुरण करना लाखा रु० के व्ययका काय 
शर 


॥ हे आर इसके खरीदार शिनचुन ग, इस ।लय यह काय इतन व्ययस हाना स 
> प्रतीत हाता हे । वादक धमक सपादकेन इस विषय ळा आवाज पांच वष पू उठाइ 
£ परंतु वह इस समय तक किसीने भी सुनी नहीं हे, इसके अतिरिक्त उसने हजार दो 
^ हजार रु० का व्यय करके कुछ काये भी किया, परंतु द्रव्यका . काय केबल बुद्धि से 
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सफल नहीं होता, इस लिये वह वेसा ही पडा हे । इस विषये प्रातिति पुरुषोंस और 
धुरंधर आय नेता ओंसे भी बातचीत की परंतु ग्रुष्कील यह प्रतीत हुई की ऐसे ग्रंथकी 
सहायता वेदाथ करनेमे हे यह बात भी उनको समझाना कठीन प्रतीत हुआ, ओर 
जो समझगये उनका सत यह हुआ कि इतना व्यय केसा निभाया जा सकता हे! 
अथात ऽस प्रयत्न का परिणाम नहींके बराबर ही हुआ । पाठक यहां स्थरण रखें कि 
ईसाइयोकी बायत्रलके पांच छः प्रकारके समन्वय उत्साही इंसाइयोंने बनाये हें ओर 
वे पुस्तक विक्रेताओंके पास अति स्वल्प मूल्यसे मिल सकते हैं; परंतु आयोंके श्रेष्ठ वेद 
का एकभी समन्वय किसी प्रकार भी बनाया नहीं हे ओर न कोई उस दिशा से प्रयत्न 
करनेका साहस कररहा हे,ओर यदि कोइ करनेका विचार मनमें लाता हे तो उसके 
सामने निरुत्साह ही दिखाई देता हे। वेदका नाममात्र उत्साह दिखाने ओर यथाकथंचित्‌ 
वेदका डंका बजानेसे ही काये चलसकता हे, ऐसा कडे लोग समझते हैं; परंतु यही 
वेदिक ज्ञानका प्रचार होनेमें सबसे प्रधान रुकावट हे। ओर इसीके अभाव के कारण 
वेद्‌क। स्वाध्याय करना असंभव हुआ हैं । 

दूसरी मुष्क निरुक्तके ज्ञानका अभाव हे । निरुक्ता ज्ञान विविधभापाओं की 
तुलनास ही प्राप्त हाता हें आर निरुक्त ठीक ठाक समझनके लिये संस्कृत के अतिरिक्त कई 
प्राकृत तथा अन्यान्यभाषाआं के ज्ञानकी भी आवश्यकता हे, परंतु इसप्रकार भाषा 
ओका ज्ञान रखनेवाले ओर इस दष्टिसे निरुक्त का अध्ययन करनेवाले पंडित कहाँ हें? 
अथोत्‌ निरुक्त के ज्ञानके विना वेदका अथे समझना अति कठिन और करीब करीब 
अशक्य है । 

तीसरी काठनता अपना मत वेदपर लगानेकी प्रब्वतिसे उत्पन्न हुई है।इस दोषयुक्त प्रवृ- 
त्तिके कारण वेदका ठीक ठीक अथ समझना आजकल अशक्य हुआ हे । निरुक्तकार 
अपने समयके कई पद्धतियोंका वणन करता हे ओर सबका संगति करण भी करता है 
परंतु इस समय यह निःपक्षपातको दृष्टि नहीं रही । ब्राह्मणग्रथ याज्ञिक दृष्टिस वेदकी 
आर देखते हें, उपानिषद ग्रंथ अध्पात्मिक दष्टिसे देखते हें, इतिहास तथा पुराणग्रंथ ऐ- 
।तिहासिक ष्टिसे देखते हैं, आगम ग्रंथ वेदिक मंत्रोसे अपनी शक्ति का विकास करने 
` 2 के उपाय ढूंढते हैं इसीग्रकार अन्यान्य ग्रंथ समूहों का वेदसे संबंध हे । इतनी दृष्टियांसे 
। छै वेदकी खोज करना ओर ऐसी खोज करते हुए भी वेदोंका सनातनत्व ज्ञान दृष्टिस 
} अनुभव करना; यह एक मुख्य विचार हे जो वेदाझा व्यापक ज्ञान यथावत्‌ जाननेके 

लिय अत्यावइपक हें । परतु यह इस समय कहां हें ? 
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महाभारतादि ग्रथाम उक्त रीतिका पता स्पष्ट लगता हे,इन ग्रंथोंमें स्थान स्थानमें वेदि- 
क रूपके।को विविध रोतियो से खोलकर रूपकालकार द्वारा विशद कियागाथा है, परंतु 
उनको देखकर समझनेवाला शांत विद्वान चाहिये, उसका ता इससमय अभावही ह । 
इस समय चारों ओर जोश आर अविचार पूर्वक खंडन मंडन दिखाई दता ह ओर 
इसी कारण जनता वेदके ज्ञानसे कोसों दूर भटक रही है । 
इतनीं ओर इससे भी अधिक रुकावटे हैं, इस लिये वेदका अथे जानना इस समय 
कठीन हो रहा हे । ऐसे कठिन समयमे जो पद्धति निर्दोष अथ करनेके [शये सुगमसे 
सुगम हो सकती हे वह श्री० ठाकुरदत्तजीने इस पुस्तकमें स्वक्रित की हे, अतः हम 
पाठकका ख्याल इस पुस्तक की ओर आकर्षित करना चाहते हे । इनकी पद्धती 
यह है-- 
१ सबसे प्रथम वेदका मंत्र लेते हैं, 
< पश्चात्‌ मंत्रका पदपाठ देते हैं, 
२ पश्चात्‌ पदपाठके एक एक पदके जो जो अथ हो सकते हैं सबके सब क्रम- 
पूर्वक देते हैं 
४ इसके नंतर अन्वयके अनुसार शब्दोंका अथ जोड कर शब्दशः अथे देते हैं 
इसके नंतर मंत्रका भाषांतर करते हैं ओर- 
६ तदनंतर स्पर्शकरण लिखते हैं ओर इस स्पष्टीकरण में बेदके अन्यान्य स्थान 
विविध मंत्र तुलना करनेके लिये दते 
चार मंत्रोकी इतनी व्याख्या लिखनेके लिये सवासों पृष्ठोंका स्थान कोई बहुत स्थान 
नहीं हे । क्‍यों कि इन चार मंत्रोंमं जो अन्यान्य विद्याएं हैं उनका वर्णन इन प्रष्ठों में 
नहीं हुआ है । यादि कोई विद्वान इन मंत्रोंस अन्यान्य विद्याको भी लिखनेका 
यत्न करेगा तो इनही चार मंत्रोंकी व्याख्या चार पांचसा पृष्ठ होना असंभव नहीं हे । 
तात्पर्य यह है कि इस पुस्तकमें पाठक वदिक प्रमाणों द्वारा तथा आधुनिक सदृश 
विचारोंकी पुष्टिद्वारा वेद मंत्रोंका खाध्याय करनेकी शेली देख सकते हैं ऑर इनकी 
शैली की ओर पाठकोंका मन आकर्षित करनाही हमारा इस स्थानमें मुख्य उद्देश्य है । 
पूर्वोक्त रुकावटोंको दूर करनेके लिये ओर वेदके खाध्यायकी सहूलियतें बढानेके 
लिये सब आधपुरुषोंके प्रयत्न होने चाहिये । परंतु ऐसे प्रयत्न करनेकी ओर नेतालोगों 
की रुची इस समय नहीं है | जथ वह अवस्था होगी तबकी बात ओर हे, परंतु इस 
समय जो वेदका अन्वेषण करने लगता हे उसको सब स्थानपर कठिनताओं का ही सामना 
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£ करना पडता हे । ऐसे कठिन सम्यमें भी यदि पाठक इस पद्धातिसे वेदका स्वाध्याय ॥ 
| 4 करेंगे तो बहुत कुछ वेदका अन्येषण हो सकता है पी 
| ॥ 6) ~ 
5 | A इस पद्धातक ।लय जस पारपूण काश चाहिये वसे अभा तक निमोण नहीं इए आर १ 
छ ५ 
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जो इस समय हैं वे केल लोकिक संस्कृत भाषाके ही अथ देत हें, इतनी न्यूनताके 
समयमे भी प्रयत्न करके जहां तक वेदाथकी खोज हो सकती ह वहां तक श्री० 
ठाङुरदत्तजी के प्रशंसनीय प्रयत्नसे यह प्रंथ पहुंच चुका हे यह हम निःसंकोच होकर 
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कह सकते हैं । 


यह ग्रेथ अंग्रेजीमे हे इसालेये जो अंग्रेजी नहीं जानते वे इस पुस्तक से लाभ नहीं 
NC ew 


A 
क्र 
£ उठासकेंगे । हमें पूण आशा है कि कोई विद्वान इसको भापासे उल्था 
- के सन्मुख इस ग्रेथको रखनका प्रयत्न करें आर यशके भागी बनंगे ! 

दा थे ०७ (९) बक 
१ 2 ४९४४७ Chronology 
; & vedang Jy a 
| “वेदिक कालचक्र तथा वेदांगज्योतिष ” सू० ३ ) रु. ( लेखक चिरस्मरणीय श्री, 
त्री ~ _ 
4 लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। प्रकाशक-श्री, तिलक बंधु,गायकवाड वाडा,पूनानगर) 
- श्री लोकमान्य तिलक जी अंग्रेज सरकारके अतिथि बनकर ब्रह्मदेश के मंडाले नगर 
$ रहते थे, उस एकान्तक समय उनके कलमसे “ श्री० भगवट़ीतारहस्य” ग्रंथ निमाण हुआ 
१ जो इस समय भारत वप के गीता भक्तों को गीतामतका पान करा रहा है। उसी एकान्त स्था 
8 नम “वदिक काल चक्र आर वेदांग ज्योतिष ” नामक ग्रेथकी रचना लोकमान्य कर रहे थे, 
¦ उसकी रूपरेखा इस ग्रेथम पाठक देख सकते हैं। ज्योतिष विषय महोदय तिलक जी का 
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प्रिय विषय था ओर अधिकार युक्त शब्दोंस इस विषयमे लिखनका उनको अधिकार ही 
था । “ मृगशी्ष ” ओर “ उत्तर धुरम आयोका निवास ” ये दो ग्रंथ इनके कडे वर्षे 
पूर्व अग्रेजीम प्रसिद्ध हो चुके थे और उसी प्रकार का यह ग्रंथ था यद्यपि यह कडे अशोंसे 
अपूर्ण हे तथापि महामना तिलक जी का हृद्गत इस ग्रंथमें विशद होचुका हे । उनके 
सुपुत्रीनि यह ग्रंथ प्रकाशित करके जनतापर निः संदेह उपकार किये हैँ । छपाई आर 
जिल्द आदि उत्तम हे आर ग्रथ अग्रजाम इ । 
३ गाता रहस्य कलडर । 

तीन रंगॉके उत्तम तीन चित्रोंके साथ केलेंडर उक्त श्री. तिलक बंधु, पूना नगर के 
द्वारा प्रकाशित हुआ है । मू०।) है। भगबद्वीताके तत्व दर्शक कई 'छोक इस में प्रकाशित 

होने के कारण यह सदा अपने पास रखने योग्य हे । 
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शी १ प्रथम, द्वितीय आर तृतीय भाग ह 
श २ इन तीन भागोमै संस्कृत भाषाके साथ साधारण परिचय करा शर 
- ५११ > दिया गया ह। ५ ॥ 
॥ २ चतुर्थ भाग। र : gh 
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/ वि महाभारत का | 


है 


` समालाचना। .. 


र्रज 


छणकर त -7 हँ | 


9 प्रथय गो हट 
| मूल्य ॥ ) डाकव्यय2) - 

BX ' वी. पी- से ॥!=`) 

द्री 3 f= 0 > ५ व 
८. ८) संत्री = स्वाध्यायमंडल आघ | 


Tremere eo 


(0 “क्य नत ह ( गज. सातारा ) द हू EXP 

१ संपादक श्रीपाद दामोदर सातवळेकर । + 

| ˆ स्वाध्यायमंडल, आध ( जि. सातारा ) 
i 


विषयसूची। 


मिक्ष मनुष्यांकी मातृभूमि ....पु० ४१ ४ भारत वषंमें यज्ञको कमी क 0 
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३ सूये भेदन व्यायामके नियम ........१ | ६ वोदिक प्रभाणोंसे वोदेका अथे....... र १ 


वादक उपदश माला । 


हे जीवन शुद्ध और पबित्र करनेके लिये बारह उपदेश हें । इस पुस्तक 
लिखे बारह उपदेश जो सज्जन अपनायेंगे उनकी उन्न 
§ व्य होगी । मूल्य ॥ ) आठ आने | डाकव्यय7) एक आना । 
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व्र यागमीमांसा ७. “प्रभात।” 


र त्रमासिक पत्र । संपादक-श्रीय॒त प्रोफेसर धर्मन्दनाथ शास्री 
सपादक- श्रीमान्‌ कुवल्यानंद जी. 
महाराज । | तर्क शिरोमणी । . 
आश्रममे योग शास्र की खोज हो रही प्रभात में समाज का सजीव-चत्र दिखाने घाले 


बोलका परिणाम आश्चर्यजनक सिद्धियोंमें | अपूव लेख विशेष विशेष जोरदार लेखकों के रहते. 
उन आविष्कारोका प्रकाशन इस त्रैमासिक | हें! प्रभात में चुने हुये विशेष विशेष लेखकों आर. 
TT > 


' प्रयक अकर्मे ८० पृष्ठ आर १६ चत्र  कावया का कावताय हाती ६, प्रभात का विशषता 


ह... ७ 


यह ह क प्रातसप्ताह [कसा महान तत्त्वज्ञाना का 


स -लोणाबला, (जि, पूर्ण) आजह प्रभात का मूल्य ३॥ ) भाजय | 
क ` प्रभात का नमून! कभ से कम एक काडे भेज- 


| कर मंगाइये | . ` भैनेजर-प्रभात । मेरठ 
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वेदिक तत्वज्ञान प्रचारक साचित्र मासिक पत्र । 


कळ 
सपादक-- श्रीपाद दामोदर सातवळेकर 
[ज. सातारा ) 


न 


स्वाध्याय सडल, आच 


किमि मनष्य का तमा 


जनं बिश्नता बहुधां विवासं नानाधर्माणं पथि 
सहस्र धारा इविणस्य मे दुहां न्ती ॥ ४५ ॥ 


अथन० १२। १ । | “२ 


७ 
नब 
_04 
१-१) 
“७७९ 
A} | 
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र + ~ 2. > > ती घ ७० 

( [व-वाचस ) अनेक प्रकार को भाषा बालन वाल त्था ( नाना घमाण ) नाना 
प्रकार के कर्तव्य कमे करने बाले ( जन ) मनुष्योको ( बहु-घा ) अनेक प्रकार स 
( यथा ओकसं ) एक ही घरमै रहते के समान ( बिश्रती ) धारण करने वाली (भरुवा) 
~ ~ 2५ ~ ~ ho ~ व ® =e 
स्थिर ( प्राथेवी ) माठृभूमे ( म ) मुझ ( द्रावेणस्य ) घन का ( सहस्यं धाराः ) हजार! 
० (2 ० ७७ Sw ह Lo ध्र Se प्र की घर 
घाराए ( दुहां ) दुहे, दे, जसी ( अनपस्फुरन्ती ) निश्चल ( घनुः) गो दूध का वारा 
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भाग ४ था| 
वेद मन्त्रो का उपदेश 


RE 3 SD) 


| ( १ ) छूत अछूत का विचार धीरे धीर किस प्रकार 
IS उत्पन्न हुआ और उसका वतमान कालम कोनसा रूप 
हे इत्यादि बाते अब तक. देखी गई | अब देखना 
चाहिय कि इसके प्रचार से और उसको कडी रीति से 
जारी रखनेसे कोनसी ह॥नि या लाभ हुआ हे,हो रहा हैं 
तथा होने की संभावना है | परन्तु इस विचार के 
पूत्र हमें देखना चाहिये कि आयौँ के प्राचीनतम 
बेद ग्रेथो म क्या उपदेश है, वहां जनता और चारों 
बर्णो के दिय में कोनसी 


। | 
। | 
E 


जानने में सुबिधा दरोगी कि छुत अछुत--अथात्‌ कुछ 
। मनुष्यों को अपन निकट खींचना तथा 

को दूर रखना-के बिचार वेद में हैं अथवा 
[ बे आधुनिक हैं | इसीका विचार प्रथम करेंगे | 
पडले. यह देखे कि सामान्य जनता के लिय बेदों 
में कोनसा उपदेश हे | तत्पश्चा वणा को दिया 
हुआ उपदेश क्रमस देखा जावेगा | समानी प्रप। ०”? 
आदि मन्त्र पहले दिया हुआ हे। इस मन्त्र से ज्ञात 
होताहे किवेदो के अनुसार मनुष्य मात्र को एकत्र 
न्प्रहण आर जलपान करने म काई आपात्त नहा । 


। (पानी पीने का स्थान समान) 


आरा 


आज्ञाएं हैं | इससे यह | 


आर ( २ ) वा अन्नभाग; सह भवतु ( तुम्हारा 
अन्नमेबन एकत्र होवे ) । इन दो मन्त्रों म बतलाइ 

C * ०२ ~ ~ Q ~ 
हुई वरदो की आज्ञाऔभ वतेमान छूत अछूत के युग 
में लोगों को बहुत शिक्षा प्राप्त हह सकती हैं| 
खान पान की एकता का प्रश्न इल प्रकार हल हुआ | 
उसी प्रकार:--- 


¢ 


संगच्छध्वं संवदध्वं शबा मनांति जानताम्‌॥ 
देबा भागं यथा पूर्ब सजानाना उपासते| २ ॥ 
ऋग्वेद. म १० | ९९१ 
एक्र स्थानमै सम्मिलित हो, संवाद करो, 
तुम्हारे मन को एक करो ओर जिल प्रकार प्राचीन काळ 
के विद्वान अपन नियत कतेव्य क लिये एकत्रित होते 
थे ( उसी प्रकार तुम भी एकत्र हा जाओ ) | इस मंत्र में 
क्रिसी भी जातिबिशष का उल्लेख बिशेष रीतिसे न 
कर सब लोगो को सामान्य रूप से आज्ञा की गई 
हे | यदि वेदे को मान्य हाता कि कोई अमुक बर्ण 
के लोग अछूत हैं तो ऊपर दिये हुए मंत्र को अप- 
बाद मन्त्र भी मिळते, परन्तु चारों बेदों में इस मंत्र 
को अपवाद नहीं है । मनुष्यों की उन्नति के लिये 
दो साधन हें ( १ )एकत्र सम्मिलित दाना ओर 


by 


न्‍ अंक ४ ] छत भोर अछूत । (०१) 


( २ ) वादाववाद्‌ और शका समाधान करना | य| विश्वस्य कतुभुवनस्य गभ आरोदसी अप्रणाञ्ञाय- 
दे 


में भी“ एकत्र सम्मिलित हा १ की आज्ञा सबस | मजयन्त पञ्च || २३ || 


च्य > ७ ७ : 
पहले है | परमेश्वर की सामाजिक .उपासना, संस्कार | अह, म १०।४५।९ यजु, अ, १२ 
र ७ 


और संबाद एकत्र साम्प्ताछित हाने पर ही संभव| उस आँग्नका ( परमश्चरका )जो विश्व का झंडा हें, 
~ ~ >. ९ ~ ~ 
हे | जेन लोगांका सम्मिलित हाना सभव नहीं उन भुवना का गभ ( उत्पादक ) हे, जो द्युलाक तथा 


लोगोंको परस्पर ज्ञान की प्राप्ति हाना असंभव हैं | प्रथ्वीळाक इन दोनोंमें भरा हुआ हे इसी प्रकार जो मेध 
अस्पृश्य हाने के कारण जिनका सभ! में सम्मिल्ति और पत का भेद कर डालता हैं | पांचों प्रकार के 
हाना असंभव हे बे अंत्यज दूसरे हिन्दुओं का सुधार | लोग यजन करते हें। ! इस । में “पंच जना अग्नि 
हो जाने परभी असस्कृत रहे | इसके कारण ऊपरक | अजयन्त | वाक्य हे | इस वाक्य से बोध डोता 
मंत्र से सरलता से ज्ञात हो सकते हें | ऊपर क है कि पांचों लोगों को चाहिए कि वे आनिमें हवन 
मंत्रोकी चारो आज्ञाएं सब के ल्यि समान हें इस | करें अथवा पांचों छोगों को आर्नि में हवन करने 


के आग का अधिकार है | “ नाभि इव आरा: सम्यण्चा 
| ~ Q १ ~ YY Nn स अ ~ ~ 
समानो मंत्र: समिति : समानी ममान । आर्नें सपयेत 7 ( नाभी म जिस प्रकार आर रहत 


मनः सह चित्तमेषाम्‌ ॥ ३ ॥ हैं; उसी प्रकार एकत्र होकर आग्निकी पुजा करो )। 
ऋ०७ मं० १० | १९१ ॥ अथवे वद की इस आज्ञा से इस मन्त्र का मिलान 


।करनेसे इसका अथ और भी आविक स्पष्ट दिखेगा | 
“सब का मंत्र समान, सबकी सभा रूमान, सब | उसी प्रकार! 


का सन समान ओर इन सबका चित्त भा समान 


पञ्च जना मम हात्र जुषन्ताम्‌ ॥ १॥ 
रहे | ” जप करने के लिये सव को एक ही | ओर:- 


मन्त्र है, इसी प्रणार सभाप्रें आने का यज्ञियास; पञ्चजना मम होत्र जुषध्वम्‌ ।।४। 
सब का समान हक हे | यह मन्त्र इन्दी दो प्रधान | ऋ० १० | ५३ 
बातों का मुख्यतः बतलाता हे । यह कहना अनुचित | हि: “कक 

नहीं कि पहले मंत्र के सगच्छध्वम पद्‌ का स्पष्टी- | यजन कराया १ मर ह क्का Re 
करण “समानी समितिः पदमें किया गया हैं| राम्मिळित | का सेबन करें |” इमू मन्त्र से स्पष्टरूपसे बताया हे कि 
होने की आज्ञा देने के पश्चात्‌ रुभामें एकत्र हाने का | पांचों प्रकार क लागा का यज्ञम लाना तया 


सबक समान हक क्रमप्रा्त ही है यही हक संब जी कायाची 


का समान हे ओर बह बात स्पष्टतया ऊपर के हक | त्वामग्न म।नुर्षारीळते विश; ! 

म बतलाइ गइ ह एकत्र हा कर सावर्जानक उपासना | ऋण ५। ८) रे 

के सभय सबके ममान हकका उल्लेख पहले आचुका हँ।। अभ्नि ऐतारमीक्त यज्ञेषु मानुषो बिशः ॥ 

उसी को पुष्टी देने बाळा आगे का मंत्र है:- ऋ० ६।९४।२ 
& 


C+ ~ 
९७७) वेदिक धर्म । [ वर्ष ७ 


न्न नता सा जा आ 
मन्द्रे होतारसाशिजा यविष्ठमाप्तप विश इळते के मनुष्यों (जनता ) के छिय धारण करो ! इसी 
अध्वरेषु | प्रकार $ -- 
क्र ८ ८. 
०७। १०। १ दमा या: पञ्च प्रदिशो मानवी! पञ्च कृष्टयः ॥ 
४ ह अग्ने ! मनुष्य तुम्हारी स्तुति करत हें । ® वष्ट शाप नदीरिव इह स्फातिं समावहन्‌ ॥२॥ 
यह बात निश्चित हाती हे कि मनुष्य जाति के सब अथव० ३ | २४ || 
ल रि “ ति म El ग्नि मे 27 ७ ४”. ५ 2 ७ ~ 
EEN. « ने पान प्रदिशाएं और पांच प्रकार के मनुष्य 


क. ~ we > ७ 
रस र्न © ० &>.. [७१ के ~ 
EE उषा क फागण जिस प्रकार नदी बढी हे, उसी 
हें? उसक लिये लम्बी यात्रा न करना हागी। 


हः प्रकार उन्नति ओर सुस्थाते का इरी लोक में प्राप्त 
४ पंचजन ” शब्द का अथ हे ' जनता ? मनुष्य 


/ रें ४१) 
है र 6 ¢ 46 [| 
सात्र ( Man, Man रुते ) । स्वगेवासी वामन 
2-8 न 34 Ouse 
शिवराम आपट क सस्कृत काश मं यह अथे दिया , र i 
८ < „~ ~ -+- | अथे जनताया मनुष्य समाज! न दाना मन्त्रा 
है | उसी जगड यह भी ताया हैं [कि थे छोग | _ य लु gS द| इ दोनों मह 
i 5 त : सेयह इच्छा प्रदार्शत की ह कि जनताकी उन्नति हाव 
. ब्राह्मण, क्षत्रिय, बेञ्य, शूद्र ओर निषाद हें। 0 रि न्जाति ह व 
ऑर सब्र मनुष्य तुखा हा) इस प्रकार कुछ जनत! का 


~ = 


इस सन्त्र में € पंचकृष्टि! ओर "पच मानब? का 


: ( Thefour primary Castesof Hindus with 


शाळू. 
अ. आवि 
नय 


ज्र ~ ~ ९ NT र ड 
र गी उन्नात का ध्यय वदा न लार्गा क सम्मुख रखाहं | 
he Nishadas or Barbarians as the fifth) त्र- टु 
म्ह्सूत्र१ | ४ | ११--१३) शागरभाष्य म भी इसी 
कार स्पष्टीकरण है | चतुषद भाष्यकार सायणाचार्य 
न अपने भाष्य स कइ स्थाना मे ' पचजन का अथ 
मनुष्य ससाज या ऊपर बताये हुए पांच ५कार के 
इर इस अभि मे हवन करन! चाहिये! का अर्थ हरदा म आइ हुई ४ | पहली आज्ञा तथा “ (१) 
है कि निषादो न भी हवन करना चाहिये। "गच्छध्वम्‌, (२) समानी सांमति:, (३) पचजना 
होत्र जुपध्वम्‌ आज्ञाआ का दख ता कहना हागा 
छ ~ + = के एक वग का अछत समझ कर दर रख 
¦ आदि प्रयाग वेद में कई स्थानों में आते छुन 
हे Te भाव वादक नहा ह; अह [निरा अवदिक हं | यह 
। ये अह अथ सब ळागाक #छन स ह्‌ चान सम्भव प्रतात ताह , 
प ै [नअ तात हाता हे क [नषादो का भी सं- 
[ली जनता एसार्ह( हाता हं | द्‌ 
9 ग्रह करनवाळा बंद आर उसकी आज्ञाएं ( ब्राह्मणी 
आर शूद्र स उत्पन्न हान वाळ ) चंडाल का मार 
७ 
वे०२०॥१३५|२॥ क अन्ततक पूण राति म बारईष्कृूत करेंगी ओर 


चारा बेदों में इस प्रकार का भाव कहीं भी नहीं 

पाया जाता कि अमुक लोगो की उन्नति हा ओर अमुक 

लाग हमेशाक लिये दास्यत्व में रहें | सब लागा दी 
~ ~ 


~ ~ (१ © i , 
समुख्य ले उन्नति हावे इसी अथ की प्राथना और 
इसो प्रकार का आकांक्षा सेकडा स्थाना म स्पष्ट 


१ ) पच जनाः (२) पंच मानुषाः ( ३ ) 


हु चुळाक अ हूँ बहा | सहबास स हानवाळा उन्नत स अलग रखंगी| _ 


F 


| 
j 


* ५६ 


अंक-३ ] 


छत आ र अछूत 


(०५) 


विशे जनाय माहि शर्म यच्छतम्‌ ॥ 
Fo |) '$ || ४९ 
मनुष्य मात्र को सुख देआ ” यही आज्ञा हे 
नुप्यमात्र को जो सुख देना 


तत्तर य स 


बह उसे शहर में 
गहन को स्थान न देकर, कपडालत्ता,बतेन,विद्यादान 
आदि न दकर सदा क छिय बहिष्कृत रख कर क्या 
दे सकेगा? प्रयंक सनुष्य को चाहिये कि वह इसका 


ms > क ख ^~ ~ ल 
[बचार कर| पुष्य मात्र का सुख तभा द सकते ह 
जब उन्नति के सब साधन सत्र ढागा के छिये 


खुळे रखकर सब लोगो क साथ समानता का वताव 
किया जा 


पर [a 


वेद की आज्ञा इस पकार 
उमम पक्षपात नही हैं 
आशय हे कि ब्राह्मण, 


| सत्र के 
लिये समान हे । वेद का 
क्षत्रिय, वेदय, शूद्र, ओर 
निषाद ( जगली ) पांच बगे के ढोग ---अथान्‌ 
विद्वान, झाद्र, व्यापारी, नोकर तथा जंगल में रहने- 
बाळे ळाग---एकत्र साम्भिलित हो, क्ता 
समाधान कर ज्ञान प्रात कर ओर अपनी उन्नति 
क्रें | 


शकाओं 


) पचायत का प्रथा प्राचान काट स आया 


२ 
र 
बते में प्रचलित हे | उसमे इन पांचों प्रकार क 
५ "०५७७ ~ NN ७० - ` अं ~ नी 
ळोगां के प्रतिनाधे रहत थ आर इसा 

० ७ ~ 
नाम “ पंच ) या * पंचायत ' हें | 


सं बिचार के छिये पांचों वग के छोग 


लिय उतका 
सभा 

सम्मिलित 
होने हैं वह ( पंच+आयत ) पंचायत है | वे पंच 
झन कोन है ऊपर केहा गया हे | तब यदि सा 


जिस 


कहें कि उसमें निषाद बर्ग के प्रतिनिधि रहते थे ता 
अनुचित न हे।गा। अपने हक ओर अपने सुख- दुःखा 
का फैसला कराने के लिये सत्र लोग पंचायत में 
व्यक्ति इस त्रात 


> ~ ~. ५७ ~ ~ २५ ७५७ 
का मान छेगा क एसा ही हात। न्याय्य था | 


~ ~ NS Sele NS [9 
सम्मिलित होत होगे । काइ भो 


के मंत्रं की ओर ध्यान देकर कहना ही पडता हे कि 


२ 


| पांचा प्रकार क लाग सिल जुल क्र बताव करत थ। 
। दंड देने क समय भी जातभद के कारण [केछपर 


[a “१० ~ ~ NAS. 
जादती नहीं होती थी | दाखय : - 
७ > es ० ~ (६! ~ 
से बो मनांसि सं चता समाकूतीनेमामसि ॥ 
0. ० २० ८) ~ 
अमी य अित्रता स्थन तन ब स नमयामास ॥। १॥। 
(९ 
अथव० ६ | ९४ ॥ 
तुरहार काय 
हैं; आर तुम छोगों में शो 
पक ठाः ९ > > “क्क ड़ > £ 
दुष्कृत्य ( विरुद्ध काये ) करनवाल ह उन्हे 
एक करते हे | ” इस मन्त्र में कक्षा गया 
दुम्क्राति करने बाले को सुसस्क्रारसे सुसंस्कृत 
बनाकर एक बनाओ | 


4 स ~ 
हम तुम्हारे मन, 
अःकांक्ाए एक करत 


4 
| 


भी 
“किसी मनुष्य का जन्म चंड!ल- 

कुळ पे चा घेडके कुळ में हुआ हो तो उसे गांव के 

नाहर भगा दा, उस अच्छ बस्त्र।ा।द अच्छ बतन आद न 

उन्हे रात्रि फे समग्र गांश्रमे आनेभी न द्‌।, उन्ह 

स्पश न करो, उनकी परछाई के पास भी खडे न हो, 

य संग्रह न करने दे।,”” इस प्रकार की आज्ञाए 

मनुम्म़रांत आदि प्रथां में (म०स्पृ० अ० १०) 

दिखती हे: पर इस प्रकार की अत्याचारी आज्ञाए बदमें 

नहीं हें | चदकी आज्ञा हे के जा दुष्ट काम करने 

बाळे हे उन्दी को दण्ड दो ओरों को नहीं। वेड की 

आज्ञा है कि किसी भी कुळ का मनुष्य यदि कुकर्म 

करें तो उपे दण्डनीय समझना चाहिये | परन्तु 
स्मृति का कहना है [कि चण्डाल ळग दुष्ट का करें 
वा न करें उन्हे हम देश निकाळे का दण्ड बंशपर- 
पराक लय देते हें!!! अयजो के कुल में जिनका 
जन्म है वे सदाचारी भी हा तत्र भी हम उन्हे गांव 
सें न गहने देंगे। स्मृति की यह आज्ञा अन्याय की, 
क्ररता की, जादतीकी तथा मनुष्यत्व को डाच 
नहीं हे; इसी प्रकार बह बद के रुद्ध हे अतएब 
याज्य है | 


~ 
छेन दा 


बि 
जड कटे ह द्र > 


> ४०, 


मा गृधः कस्य स्वितत घनम्‌ अब देखना चाहिए कि आये तथा अन बेषय में 

--यजु० अ० ४०। १ |कोन सी आश्ञाएं हैं:-- 
वदी आज्ञा है कि ' किमी के भी धन का 
अपहार मत कर | न्याय न धन उपाजेन कर| वायं किसीदिन ॥ २ || 


ब्रह्मद्विषे ऋव्यादे घारचश्षसे द्वेषो ध'सभन- 


ढसे अपने पास रखन का हर एक व्यक्त को' ऋण ७ | १०४ | 
समान हक हे ओर यह हक वेद ने सब को समा-| (४) ज्ञानका दवे करनेवाला, कच्चा मांत 


नता से दिया हे | परन्तु चेडाळो को चाडिये | ख़ान बाला अधार तथा भयानक्र काये करने वाळा 
हि | 


कि वे धनसग्रह न करें | गधे ही उन का धन है, और ( आज यह खाया कळ क्या खाऊगा कहने 
वाला ) जा किमीदिन्‌ ( विश्वास घातका- दुष्ट होगा) 


४ र्‍यामथ्ये रहने पर भी शूद्र का धन छंचब नहीं 
करना चाहिये क्या कि यदि वह द्रव्य संग्रह कर्क [इसका मन में किली प्रकार का साच न करके, 
धनवान हुआ तो द्विजो को बाधा करेगा ( मचु० | वेदा | इसी प्रकार 
१० | १२९ )” | इश प्रकार का कूर आर अमा- अन्पत्नतससातुषमयज्वानमदेबयुम || अवस्व; 
नुष आज्ञाएं मनुस्मृति में हैं | परतु उसी में कहा| सखा दु 
हैं के वद क विरुद्ध जा स्मातवचन होगे वे मानना | त॥॥ ११ | 
नहा च।हिय . इस वचन क अनुसार ऊपर दी हुई | « पर्वत (जिसे अच्छा मोका मिळत! है) को चाहिए कि 
आज्ञा ओर इसी प्रकार विषय भाव उत्पन्न करने वाली | बह अयोग्य काये करने वाला, असालुप बतोब करने 
दूसरी आज्ञाएं भी वेद के विरुद्ध हाने से त्याज्य हे | चाला, यज्ञ न करने वा बता की उपासना न करन 
| स्मृतिकारों का ही वचन हे कि वेंदोंने सब लोगो | बाला, या जो दस्यु ( दष्ट, डि ) होगा, उसे भलाई के 
. को छो समानताका हक दिया हे जसे निकाळ लेने | लिये दूर रखे | इसी प्रकार: -- 

हँ 


द्‌ ७ (७ 
बुनात पततः सुन्नाय दग्या पत्रः 


| 


Er है ए AE ~ स्व 
. का सामथ्य स्मातकारा स नहा हे । बदका आज्ञाए| प्रलम्गे मिथुना दह यातुछाना किमीडिना || २४ 
त . ७ a ~ [oS (॥ # | 
समानता को & आर म्प्रति को विषमता की हैं | - ऋ० १० | ८७ 


EE: न Eo क ~ > ७. On) ७ Ns ०) ~ 

। अर दानः म परम्पर बराथ हं । तब वंदा को वदां म आज्ञाए हैं कि 'यातुधान ( दुष्टात्म ) 
अपक्ष! म्मात का आज्ञाए आधिक ग्रहण करने | तथा किमीदिन ( डकेल ) का डे आग्ने! तु जलाद्‌ | 
योग्य नहा कहा जा सकता | पाँच प्रकार के |इस प्रकार की सब आज्ञाओं की ओर ध्यान दें 


[ क लय कस प्रकार समानता का आर पक्षपात ता मालूम गा कि समाज का हानि पहुचानवाल 


अनाय क वषय स किस प्रकार का | नक। भाव । अनाया म कवा दसरा कली जाते 


छ लागा का समझ म वदा म छिखा | में यादे कोइ अच्छे मनुष्य हों ता केब७ उनकी 

५०: < 
| के साथ पक्षपात करना चाहिये] यह | जाति का अनायत्व के लिये ही अमुक दण्ड देना 
इसका पता न चलाव ता | चाहिये,इस अथे का एकथी मन्त्र जद नहीं है। बदाम 


0400 


हात । इस लिये में जहां "दीं दण्ड देने के विषय में आज्ञा हे वहाँ 


या 


अक ३ ] छूत और अछूत । ( ४७ ) 
बढ दष्टों के श्रिपय में ही है | कोई मी यह कहने | समझना चांहेये, ता इत प्रकार को प्राथना करने क॑ 
का साहस न करंगा क दजन चोर, लूटमार करन आनरयकता हा क्या था ९ उप्युक्त मत्र का हलु यडा 
चाडो को दण्ड न देकर उन्हे समाज में गहने दे | दिखता है कि अनायो में तेज की वृद्धि हावे ओर 
आर उनले शांततामे और नीतिमे रहनवाढों को | उनकी योग्यता बढे | “ उत झाद्र उत आर्य! ” 
उपद्रव पहुंचने दा । क्रिमी देश में इण प्रकार का |( अथवे० ४ | २० ) के सदश भयोग वेद में कडे 
कानून भी नहीं ६ | तो फिर यही बात यदि वेद स्थाना में नजर आते हें | इससे स्पष्ट होता हे कि 
में कही हा उसमें अनुचित क्या है ? तात्पय यह आये त्रवार्णिक छोग हैं ओर अनाये शुद्र हें । आये 
है कि वेदों में किडी को मी उसका जातिविशषता ओर अनार्यो क! आपस में संबंध आने पर ही यह 
के लिये दण्डनीय नहीं कडा हें किंतु उसकी दुगा-| प्रश्न उठता है कि आये अपनी उच्च सस्कृति देकर 
चारिता के ल्यि कहा है । परन्तु मनुस्मृति ओर | उनकी उन्नति करें, य। उन्हे सदा क लिये गुलाम 
उसके समान आधुनिक ग्रन्थों से ऐसी आज्ञाएं हूँ बनाकर दूर रखं उपयुक्त मंत्र में इस प्रश्न का 
कि जातिविशेष में उत्पन्न डानेढाल को शहर में न उत्तर स्पष्ट रूपसे दिया ह | ऊपर दिये हुए मंत्र का 
रहने दो, उसे द्रव्य संग्रह न कग्नेदा | नीच जाति यही आशय हैं कि आया क तंज की द्वानिन ठरफ 
मे उत्पन्न हाने के कारण ही उसे दण्ड का भागी | उनके तेज की बूद्धि जिस रीति से होवे वहा 
हाना पडता हे और उसपर हाने बाळ इस अन्याय | काम कर्तव्ये ससझ कर आर्या को करना चाहिय | 
का कोई बिचार तक नहीं करता | यह उचित इ ली प्रकार: 

नहीं , इस प्रकार हमन देखा छि वदों की आज्ञाओं | सदू ग्रामे यदरण्ये यत सभायां यदिन्द्रिय ॥ 

के अनुसार सब मनुष्यों क हक समान हैं। मनुष्य | यच्छूद्रे यद्ये यदेनश्वकूमा दयम्‌ ॥ 

के सद्भण वा दुगुण के ही कारण उप्तका आदर या | यदेकस्याधि बमणि तप्यावयजनमसि ।| 


। चाडिय। अब देखना चाहिय कि बिशष 
३ ८: ह C Re 
कान आज्ञाए छा गाइ ह३-- 
खु नन्क्राध। 
० 6 ~ न्च ~ त बन्न किया 
मच वेज्यपु शुद्रष माय घाँह सचा रुचम्‌ ॥४५ 
तोत्ति० सं० ५।७।६।शु०यजु० १८।४४॥ 


€. ८5 झं ग 
रलम आर 


रुच नो घेहि ब्राह्मणेषु र 


यजु २७। १७ 
` जो पातळ हमन गांव में, अरण्य में, रूझा 
, इन्द्रिय में, शूद्रों भे सथा आर्यो में ओर किभी 
5 धस मं किया हो उस की निष्कृत हा । ” 


0३ ७ ४०, ~ ~‘ 
इ; मनन्‍ज मे नेतळाया है [क याद आये अनाया 


(५ “ब्राह्मण, क्षात्रय, चश्य तथा शूद्र मतज| के साथ अन्याय अथवा अधर का बताने ऊर 
रग्थ और मझ में भी तेज रख |? इस भन्द्रा। उसकी निष्कृति होनी चाडिये | अनार्यो के हको की 
में प्राथला की गाई हे कि शूद्रो म भी तेज बढ़ | | और उनके मान अपमान की वीह यदि किशी को न 
शुद्र ते! अनार्य हैं | यदि वदे का उद्देश हाता कि होती ता शाद्रों के संबंध मं किये हुए पापकी निंष्कृति 
ङजनायोका नाश करना चाडिय, उनके तेज की होनि|कग्न की आर्यो का आवश्यकता भी नह्वानी। 


हानी चाहिये, इन्हे अस्पृश्य समझकर दूर रखना 

~ ~ हुँ तत. 

चाहिये ओर उन्हें व्यवहार करने के 
ह 


अनार्यी क साथ कुछ अनुचित बताव हुआ हें इस 


याग्य नहीं | प्रकार की संबदना हृदय में इत्पन्न होना अनार्यो के 


७३ 
HET 


(०) वैदिक धर्म । [ वर्ष ७ 


FF MET ७ र र ~ 
हके की मान्यता का बड़ा भारी चिन्ह हैं| अनाय |बतायाही जावेगा; यहां केवळ इतनाही [दिखाना है 
के तेज की वृद्धि की बाते करने वालों के हृदय में [कि उन अनाय को भी समानता के हक थे | कम 

~ Le ऐ च | द =+ 
हं इस प्रकार का विचार रहना स्वाभाविक हे | कान से कभ इतना अवचय कह सकते हैं कि वतमान 


२५ ST ~ ~ ~ ए ह 
कहगा कि अनायों के तेज की वृद्धि उनका बहिष्कार काळ क सट्टश उनकी गुलामी की स्थिति नहीं थी 


~ ~ 


० > वी त पे पा ड 
करन से हागी ' यह स्पष्ट ई करे उनका उन्नात [आर व बाहष्कृत नहा थ । 


१ ~ उ 9 व ्ि ~ । र ७, 
तभी हागी जब अपनाकर उम्हे विद्यादान किया. न से दासो नायो! महित्वा ब्रत मीमाय० || 


| 
जाय । इसी प्रकार की समानताका उपदेश आंग के | आयर्व० ५ । ११। ३ | 
~ | ७. झ्य = 
दो उड । “नते में दास को ही जानता हूं ओर न आये 
te ७ [oS ~ $ IRS ढे 2: 
यथेमां वाचं कल्याणीमावदानि जनेभ्यः ॥ को ही, में महत्व से आचरण जांचता हूं | ” पम 


ब्राम्हराजन्याभ्यां शूद्राय चायाय च स्काय आधार पर कह सकते हें कि इस प्रकार कहन वाले 
जा वेद के समय दास, शूद्र या अनार्यो से पक्षपात वा 
यज्ु० २६ | २ ॥ अन्याय हाता था? वाचको को अवश्य सोचना चा- 

(६) “ ( जिस प्रकार ) त्राम्हण, क्षत्रिय, ॥हिय कि उपयुक्त वचन कितना न्याय्य हे | उसमे 
बैद्य, शुद्र तथा चारण आदि लोगो से मैने यह ध्वनित हं।ता हे कि यदि आर्यो में महत्व का कोई 
कल्याण करनेवाळी वाणी कही” इल सन्त्र भें कहा गुणन हो ता उनकी योग्यता केस परन्तु अनायो में 
है कि अनाथ शूद्रों को भी विद्या का उपदेश महत्व कां गुण हो ते उनकी योग्यता भी अधिक थी | 


करो | जो लोग इस मन्त्र को केबल आशीबीद क। उद्ग्रभं परिपाणाद यातुधानं किमोदिनस्‌ 
मन्त्र समझते हैं उन्हे भी एक बात म।ननी ही होगी | तेनाहं सवै पझ्यामि उत शाद्रमुतायेम्‌ 
इस में जै ब्राह्मणों को वेसाही शुद्रो का दोनों को | अयव, ४२० (ह 
समान आशीर्वाद दिया गया हे | यह समानता बिचार- “(जनता की ) रक्षाके लिये यातुधानों ( दुष्टों) 


णीय है | त्रेवर्णिक लोग द्विज हें । इस से उनमें तथा किमीदिनों ( हिंसको ) को अलग करता हूं 

` समानता हो ता आश्वये की बात नहीं । पर जो और इस पर मे में सब देखता हूँ कि आये कोन ' 

आर्ये नहीं हे, जिनकी संस्कृति अत्यन्त हीन हे, है और अनार्य कीन हैं | 

_ जो जित हे, उनका तज बढ, उनक साथ अन्याय। इल मन्त्र स आय आर अनाया का पहिचानन का 
का बर्ताव न हो, ओर उन्हे भी बिद्या का उपदेश |कसोटी ज्ञात हाती है । जो कसीटी से सच्चा प्रतीत 

। हांगा अथात्‌ जो इमानदारी से काय करता हागा बही 

| 

| 


नतास किया जावे कहनवाला बेद कितना नि; 
4 | आय हे; दूसर अनाय। निःपक्षपात का यह एक अ- 


हे! इस बात का काई भी ५माण नही 
कि अनायों को नौकर बनाकर उनमे घरके पूर्वे उदाहरण हे | इस स्थान में केवळ यही बताना 


है 


क अंक ३ ] छूत और अछुत । ( ४९ ) 


अब तक जो कुछ कहा गया इसमे नीचे लिखी बातें | सिद्ध मानना और यह कडन कि वे किसी प्रकारले 

स्पष्ट हाती हैं ; - ( १ ) सब ळागों को एकत्र 4- हटाय नहीं जा सकते सचमुच वादिक घमे के बिल- 
ह | 

आकर वेठना चाहिये, ३ ) सत्र छागों को यज्ञ में. यदि उपर्यक्त मन्त्री को इकठा करें तभी बदिक 


शो 


सम्मिलित होना चाहिये, (२ ) सब लागो को सभा में | कुळ विरुद्ध है 
जाना चाहिये, ( 9 ) जा दुष्ट कर्म करेंगे उन्हा | धर्म की अत्यंत उच्च समानता का भाव समझ सकते 
को दण्ड देना चादिय, ( ५ ) किसी जाति विशष हैं | सब धसीमिमानियेको यही उचित है कि वे 
के लिये खास दण्ड न हाना चाहिये (६ ) मनुष्य इस समानता के शुद्ध स्वरूप को ध्यान मैग्स्ब ओर 
की योग्यता उसके गुणों परसे हो होनी चाहिये, अस्वाभाविक रीति से उत्पन्न हुई विषमता को 
( ७) सब लोगों को अपने तेज की वृद्धि करने की निर्मूल करें | 

स्वतन्त्रता हानी चाहिये| इन बार्ता पर ध्यान देकर माग ५, 

कह सकते हे किउ छ समय अत्यजवगे आज जस. वेद में बताए हुए उयाग | 
बहिष्कृत नहा था आर न इस प्रकारका रूभाज जब हम कहते हैं कि बादककाल में जातिभेद वमान 
रचनादी वेद में थी । | समय जैसा नहीं था, तथा उस भेद की अनुगामी 
। छत अछत भी नथी ता लाग संभवत: कहगे।@ वह 
(सभ्यता का समय न था | उस समय भिन्न भिन्न 
व्यवसाया ओर उद्यागों की उन्नात नहीं हुई थी क्या 
। भिन्न भिन्न उद्याग ओर ब्यवसाय रहन पर भा जातिभेद 
। और छत अछत नहीं थी? इस प्रश्षपर पूरा विचार 


सत्र लोगों में बन्धु भाव हे उनमे श्रेष्ठ कनिष्ठ का 
~ > 6 ॥ ~ ~ 
भाव नहीं ह | इस अथे का विचार आग क मन्त्र 
मेहे :— 
० rg ~ 
अञ्यष्ठास्ो अकनिष्ठास एत 
सं भ्रातरा वावघुः सामगाय । ऋ० ५| ६०१५ 


ते अञ्यष्ठा अकानेष्ठास डाजडूदा-- । करने के लिये हमें साचना चाहिये कि वदोमें कितने 


उद्यागों और व्यवसाये का उल्लख हे ! यजुबँद के 

दीमबे अध्याय में कई उद्योग आर व्यवसाय करने 

बालों की फहरिम्त दी हुई हे | उसपर से उसमें ठि लने. 
ग आर व्यवसास पाय जात ई सा दखग; 

बढत हैं |” । ( १ ) बाह्मण- अध्ययन, अध्यापन करनेवाले | 
सत्र मनुष्य परस्पर भाई हैं । एक इश्वर ही। ( ४ ) क्षत्रिय- राष्ट्रकी (क्षा तथा राज्यका 

सब का पिता आर प्रकृति या मातृभूमि सब क| प्रबन्ध करनेवाले । 


5मध्यमासो महसा विवावधुः ।क्र० ७५ |८५। ६ 


प्र 


| 
| 
“बेन ता ञ्येष्ठ हँ न कनिष्ठ हे आर न केवळ | 
मध्यमही हें । व मूत्र ( ्रातर;) परस्पर भाई | 
|| 


हैं और अच्छे सोमाग्य के लिये सब (बाबुधु; ) 


[a 
~ 


माता हे ; इन माबाप के. मनुष्य लडक हे इस ये, ( ३ ) वेझ्य-व्यापार. उद्योग तथा खनी करने वाले | 


वे सब भाई हें । परन्तु उन में काई बडा, काई ( ४ > शुद्र- कारीगर ओर नाकरी करनेवाले 
छोटा, कई मझला इस प्रकार मेद नहीं हें | सब ( ५) रथकार | 
लोग समान दज > हें | इन में किमी भी प्रकार (६ )तक्षा 
के भेद की कल्पना करना तथा उन भेदो को जन्म- (७ ) क्षत्ता 


- लकडी का काम करने वार 
बढ़इ लोग । 


जिले 


वेदिक घसे । [ वर्ष७ 


( ३६ ) धीवर / - मछलियां पकडने वाले, 
( ३७ ) कंवते ५ धीमार ! 
( ३८ ) किरात-जेगळी लाग | 
( १५) कारी-( 4।, artist, mechanic ) ( ३९) वप--बालबनाने बाले नाई | 

नका काशेगर, येत्रो को बनाने वाल। | की तरर ननु का काम करने 
( ११ ) पशता-(4 +\।॥। गाड) कुरील ` ( ४१ ) ज्याकार | वाले | 

कारीगर | 

( १६ ) अनुचर-हमेशा पास रहनेवाले नोकर | 
( १३ ) रंजायेता-( कपडा आडे ) रंगानडाल |. 
( १४ ) कुलाल-- कुम्हार, बतन बनानंबाला | 


 ( ८ ) अनुक्षता ( बढइ लोगों में से अन्य काम 
( ९) दावाहार ( वरने वाले लोग । 


( ४२ ) निपाद-मील आदि जंगली लोग । 
( ४३ ) गोपाल-ग्बःल 
( ४४ ) अविपाछ 
( ४५ ) अजपाल 


९ ) 3 द है 
है ( १५ ) कमार -( Blsck-smit॥) छुहार। ( ४६ ) हातिप-महावत, हाथि पालने वाले | 


जक . न 
भड का पालन वालः | 


०१... 


( १६ ) अयस्ताप ( - ढुहार । । ( ४७ ) अश्चप-सईस, घोडा पालने वाले | 
। र ( १७ ) अजनक्कारी-अंजन बनाने वाढा ! ( ४८ ) सुराह्र-शरात्र बनने वाले ¦ 
(१८) मणिकार-रत्नों का काम करने वाला | (४९ )आजेनसंघ-, - चमडा जोडने वाले 
( १९ ) हिरण्यकार-सुनार । (५० ) चाज्ञि- | चमार आदि | 
(२०) वणिजू- व्यापार करनेबाल। | | (५१ ) सृगयु-शिकार करने वाले | 
(२१ ) मेनाळ-मछलिवां पकड़ने वाला, धीबर।| (५२) विदलकारी- बांसकी टोकरी आदि 
( २२ ) पर्णक-पान बेचने वाला, पन्सारी | | वस्तुएं बनाने वाले 


(२३ ) कल्पन: _ चक्क कैंची बनाने, ( 5३ ) कीताश--किसान | 

(२४) आधकाल्पन्‌ काले | । (५४) अश्वसाद-घुडसवार | 

र रु बाणाव। म (० | 0 ७ 02 इर अ 2 (क लो. 
) तय, चैवाद्य त | (५५) काशकारी-अलमारा) संदूक, तिजोरी 


था 
२६ ) तूणावा विनवी eS 
i म शेखवाद्य बेचनेवाल। | रछ | 


| 
७५६ ) दास- मछली पकडनेवाले 
२८ ) पेशस्कारी-पानी चढानवाले | | । | के त तट 
2 शाय्काल-- ले खटीक । 
( २९ ) भिषज-वैद्य । .. | र सांस बचनेबाहे टाक । 
- द ५८ ) पोल्कस-जंगली ल 
क्षत्रदर्शी-नक्षओों का वेध लेनेवाल | हरसारी लाग} 
$ ( ५९ ) गाघात--गौ को मार डालने बाल | 
9 ` ( ६० ) विकृतक-आरी चलान वाल | 
. -नट आदि के काम प्रने। (११ ) आडवराषातक-नगार बजाने बाळे | 
ier आओ ( ६२ ) ग्रामणी-नाई । 
की: ( ६३ ) चांडाल--चंडाल | 


| “° का निमा 


= क 


अक हे] छूत ओर अछूत । GO) 
इन लागा क नाम यजुनंदे क ३० च अध्याय न याद वदकाल म इस प्रकार का अछत का वचार 
ले हें । इनके सिवा वेदी में आए हुए दूसरे नाम, | हाता अथवा वेदा का यह बात मजूर होती कि काई 


=e ~ | री के व हा 
म से मुख्य नाम इस प्रकार हैं:-- । खास जातियाँ अछूत हैं ता उस भाव का उल 
( ३४) पुरो।डित--पुराहितका काम करने बाछ। | चार वर्दा किसी न किसी स्थान में अवश्य पाया जाता | 
| ` [94 ~ 
( ६५ ) ऋ/तिज़ तथा यज्ञ यज्ञ करने बाळ । | पर जब इत प्रकार का उल्लेख कहा! भी नहीं हं, या 
< विळी, | -यज्ञे करन बाल । |. _ हु व ती PR ज 
केसर युय प पर्स काइ बात नहीं पायी जात जित में अछुत 
F~ Oo ~ ry ६ ब ~ | eS टर दही. ८5 न जय ०. 
( ६ ५ ) क्रिम[दुत-( En ड & ना ) | | | कस का [वचार ह्‌ा तंब स्पष्ट ह क अछुत की कल्पना 
व टस्ला कर” त नट व _ ०२, ~ रन स 
hepa कि । | आधानिक हे । जिन उद्योग-बंद बालों को आज अछूत 
यालुधान | 


) | 2 १९ । समझत हैं ब उद्यग याद्‌ वेद काल म न हात ता वह 
) तम्कर | -लटर, चार आंद | 
) 


Lam 


75६28 


5) . 


॥ र ॥ [बात कुछ !वेचार्ण।य था | पर उपयुक्त फंडारस्त वे 

चार : | " ३ । सब उद्योग और व्यवसाय हें; इस से निश्चय शोता है 
को. पढने “स. उस समया के समाज [क्र वेदकाल में वे उद्याग-धेधे अवश्यमव विद्यमान थे | 
की बहुत कुछ कल्पना हो सकती हे | उस समय जस इन उद्याग-धंधों के रहते हुए भी संपूर्ण वेदों में अछुत 
शुद्ध ब्राम्हण, अच्छ ध क्षात्रन, व्यवहार चतुर बश्य का डस नहा हे, तब ता कड़ना हां पडता है [के 
आदि थे; उसी प्रकार चमार, बसार, डोम, मच्छीमार | उस काल में इस कल्पना का अभाव था । मनुष्य के 
भील, चीवर, मांसाहारी, शाकाहारी, खटीक, गी का | समानता के हको का उल्लेख पिछले पृष्ठी में आया हैं, 
मांस खानिवाछ,शराव बनानेवाले आदि सब पकार के लोग | और यह भी बताया गया कि प्राचीन काछमे हीन 
थे | वर्तमान समय में इन चमार आदि लोग बाहिप्कृत | बंधा करनवाले लागों के रहते हुए, भी वे अछूत समझ 
आर अछूत समझे गये हॅ । परन्तु वड में ऐसा | नहीं जात थे | वेदाम ऐसा भी कोई वचन नहीं हे 
कही भी नहीं लिखा हैं कि इन लोगों का या | कि उन्हे अछूत मानना चाहिये । तब ता कइना ही 

र 


A /२ 


दुसरी किसी खास जाति के मनुष्य को बाईष्कृत पडता हैं कि यह कल्पना अंवादक है अतएव याज्य 


०9 | 
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सूयभदन व्यायाम के करनेवालाके लिय कुछ नियम 


स व्यायाम के करनक लिये प्रगत! कालका समय ' प्रयेप्ग से हटाना अच्छा हे, इस विषय में बद्यो या 
अच्छा है | सूर्योदयका समय सबसे प्रशस्त है | गर्मीके डाक्टर की राय लेना उत्तम छ । तथा तीन दिने 
दिनेमि इससेमी पूर्व किया जासकता हे । सदीक एरंडीक। तेल सेवन करक कोठकी ( पेटका ) शुद्धि 
दिनों में उदय समयके सूर्य प्रकाश में करनाभी प्रशस्त हे! करनी चाहिये | इस प्रकार शरीरका अंतःशुद्धि 

२ शाचादिस निवृत्त हाकर ही यह व्यायाम करना करके यह व्यायाम प्रारंभ करनेस शीघ्र लाभ होता 
चाहिये | द.ब्जी बहुत रहती हा, ता रात्रीक सोनक ह॑ आर पुनः पटक द!षडप्पन्नही नहीं हात हैं। परतु 

_ समय कोसे जल या दूध में बूत र पीना चाहिये।  एरडीका तेल इतनाडी लेना चाहिये क जससं एक 
जिससे कच्जी न रहेगी । एक कटोरी भर कोसे दावार ही शाच शु' हा और अधिक दस्त न लगें। अधि- 
जल में दो चार या छःचमस घी लेना पर्याप्त हे। कवार दभ्त लगनेसे व्यथे अशबतता आजाती हे । ( किसी 

३ आरंभ करनेळे पूवे पेट के कमियां को ओषधादि कारण यह न हा सकता ठो भी कोई हान नहीं । ) 


eo 04 
A 


OE) 


जाओ 


| ९६५२ । | वेदिक धसे । [ वषं ७ 


४ इस व्यायाम झा प्रारंभ अति अल्पप्रमाणमे १३ पवित्र बिचार, पाबिश आचार और पाबेअ 
' करता चाहिये आर शनेः शन; इसका प्रमाण बढाना | उदेश्य धारण करें ओर पबित्र मित्रोकि साथही संगत करें | 
चाहिये । पथम दिन वल बारह या पचीस हा १४ खान पान सालिक रहे । इमली, मारिची, 


वार या जाथ आर जनना इच्छानुसार आग | नप्रकीन चटपटे पदाथ बहुत न सेवन किये जांय | भाजन 
बढाया जाय । शाक्ते से अमिक कभी न किया जाय | 


७ अभ्यास के समय अर्थात हरएक आसन के करने हे वरक 000 रा र मित ढा ॥ ८९ 
७ SS ~ ~ 55. ०८०५ १५ पारदक ।दन म भाजन लघु हाना चा।हय, 
क समय करन याग्य (वशेष बात।का ख्याल ।वशषर| तेस नील he 
करना योग्य ह अन्यथा विशेष लाभ की आशा करता पश्चात्‌ इ FF ग कडा पालन करनंका आवरय- 
व्यथे है| पथे स्थान में इरएक आपनके करने के समय कता ही हि र 
ध्यान दन याग्य बात।का ।वेवरण !कयाह। हूं १६ दिनम दसपाच ।मानिट अथवा सप्ताहम दस- 
६ यदि काई सर्दी आदिका कुश न होता होगा "66 ।१।नट तक अपन शरारव। चमड। सबरक सूय 
ता शातजलका स्नान अच्छा ह, नह। ता अपन :/र।र प्रकाशस तपाइ जाथ ता आपक लाभ हागा। 
की स्थितक अतुसार योग्य जल से खान करना चाहिये। १७ घर भी हवादार हो । बंद कृमरेमें सदा रहने 
७ यदि साथ साथ अन्यान्य आसनोका व्यायाम स लाभ नहीं हो सकता | तशा तंग कपड भी पहनन। 
न करना हा ता सुयेभदन याहेल करनक पश्चात्‌ अन्यान्य हानिकारक हैं | 
हि तना RR करना चाहिये | । १८ रात्रीक समय भूख की अपेक्षा थाडा कम 
८ याद दतत पद्रह सं बढुतह। आवक वार प्राणायाम | भाजन करना प्रशास्त हैं । 
- करन क इच्छा हा या क।ई घटा आध घटतक प्राणायाम १९ गृहस्थवर्मानुसार रहनेवाली ज्यां यसे 


| “के ह। त। उन दना म उनका सूयभदन या काई | सख्या एकवाला व्यायाम सौबार से अधिक वार न 
क कस व्यायाम नहा करना गाह्ृय । कबल आसनाका करं, तथा अन्य सृयभदन व्यायाम दस पांच वार से 


हां व्यायाम उप्त समय करना योग्य हैं । मी अधिक न करें । जो स्त्रियां त्रह्मचये से जीवन 


३ कू ९ गृहस्था लाग ऋतुगाभ। रह । स्तरा पुरुष संत्र- व्यतीत करेनवाली हो, वे अपनी शाक्त ओर॒ इच्छा के 
` पैका आतरक करनेस हा।न होता ह | त्रक्षचय रहनेस | अनुसार किया करें | पुरुषों के लिये यह रुकावट नहीं 
हा यह व्यायाम लाभदायक हाता ह | ी हैं | श्लियाका प्रस।तक। सुभंत'क [लये एसा काइ 
९० वये दाषक दाष लाग इस व्यायाम का अल्प- | व्यायाम आक करना थाग्य नहीं, कि जिससे शरीरके 


से कर ओर यथाशाक्त भढात जांय | “ब्रह्म 

{. षक समान सख्त हा जाव | परछु उक्त प्रमाण 

' पुस्तकमं छख ।नेयमोक पालन करक अपनी 36 उर दाती र । 46 
र्‌ 

करें । एसा करनेसे ब पुनः पूव धुणे तक करना जलत लाका हैं। | 

x आशा हे ।क इन ।नयमा तथा आराग्य क अन्यान्य 


ps > Me ७ ~ CE SN प्र (७०७ _ 0 
करने के दिनमै संभव होने तक दवा-  तियर्माका पालन करनेक साथ साथ इस सुयभदनको 


NS SI मना 


रण आ आतिप्रवास आदि सब रोग्य प्राप्त करके तथा धार्मेक जीवन व्यतीत 
द रखने चाहिये, तभी लाभ होगा || करके यशके भागी हागे | * 


न न करें । अव्यावश्यकता होनिमेही लेले । करके सब अवस्थाओर्मे रहनेवाल स्त्रपुरुष उत्तम आ- 


ws EY SS NO. OP «>> | काका, 


ल ¢ 


पस 


रे 


यज्ञ ! (५३) 
Em Free 
सयभदुन व्यायाम । 
a 
द्वितीयवार सहित होकर तैयार 
योगियोंकी आरोग्यवर्थक,बलवर्थक तथा आवुर्वधक व्यायाम पद्धाति। 
इस पुस्तक में श्रिथोके लिये उपयोगी व्यायाम भी दिये हैं। 
पुस्तक इगणसभी बह गई है। घूल्य केवल बारह आने ह! शीघ मेगवाइये । 
मंडी-म्वाध्याय मंडळ, आध | जि. सातारा | 


५ थे 


यञ्चका कमी । % 


( पूव अकसे आगे ) 


३२ यज्ञ के चार ऋत्विक । 
अब तक हमने बतलाया ह कि यज्ञ का शास्त्रोक्त 
स्वरूप “ मिलना ' हैं और इसक। सुख्याथ संगठित होकर 
परोपकार काथ करना हें | इस लिये शा 
उद्गाता आदि 


स्रोंमेजो दाता, 
प्रासद्ध ऋत्विजों वणेन 
आता हैं थे चारों ऋतिक संगठन यज्ञ में हाते हें यह भी 
हमें जान लमा चाहिये । बेदम इन चार 
का वणेन निम्न मंत्र में हैं । 

क्रचां त्वः पोषमास्ते पुपुप्वान्‌ । गायत्रं त्यो 

गायति शक्करीषु ॥ ब्रह्मास्वो वदाति जातविद्याम्‌ | 

यज्ञस्य मात्रा वमिमीत उच्च; || ऋ०७ १० 

इस मंशा क चारों पादों में क्रमश: हाता, उद्ग!ता, 
ब्रम्हा और अध्वर्यु इन चारों का वणेन हुवा है | 
इनमें से मञ्च में नाम केवल ब्रम्ह का आयाः है । 


चार का 


ऋििजों 
ऋ)।त्वजा 


आरो का कमे ही बतलाया हे । इनमें से एक एक 
को समझते हुव पाठक जान जायेगें कि ये चार्शे 


प्रत्यक संगठन में रहन वाले काये कता हैं । 
~~ © Or 
( १ ) पहिले अध्ययु को लीजिये | यह यज्ञ का 
प्रब कर्ता ढोता हे) यह यज्ञ की सब तैयारी करता 


हें ओर फिर यज्ञ क बीच बीच भें [जस कार्य की 
आवश्यकत। होती हं उसे करता हें | यह यजर्वेद 


OA OS 


अथ'त्‌ कमें का प्रतिनिधि होता है । इसलिये यज- 
बंद यज्ञा का विधायक वेद समझा जाता हे | यह 
आवश्यक हे कि अध्वयु सच प्रकार के यज्ञा को जा- 
नता हा ओर उनका प्रबन्ध कर सकता हो । “अध्वरे 
युनाति; अध्वरस्य नता, अध्वरं कामयते, अथात यज्ञ को 
जाढन वाला, ले जाने वाला, इच्छा करने वाला यहद | 


अर्थे यास्काचाय जी न इस मंत्र में अध्वथु शब्द 


क़ [ हें । यही बात इस मंत्र के अतिम पाद में 
कही हैं “ यज्ञस्य मात्रां बिममीते' अर्थात अध्वयु 
यज्ञ को दतिकतव्यता को बनाता हँ | 


"कफ 


>> 


हैं । इनक। वणेन इस मंजर के पहिले ओर दूधरे 
पाद में हें । य क्रमशः प्रस्तावए, आर अनुमादक कह जा 
सकते हैं। ये ऋक्‌ और साम (ज्ञान-तुति ओर उणसना) के 
तिनिधि होते हैं | होता पाटिले ( ऋचां ) स्तातव्य 
विषयों की ( पा पुपृप्वानाग्त ) अच्छी तरह समझा 


कर पुष्टि करता हे कि यह बात ऐसी हे, इस पर 


> २ 


उद्गाता बाळता हें आर सभा में (शक्करीषु ) इस प्रकार | 


सुप्रविष्ट हुवे हुवे विषयो की (गायत्रे गायति) बारीकियों 
का वणन करता है। “ होता' का शब्दार्थ है 

: सभा को बुलाने बाला या निणेय पाने के लिये विषय का 
सभा में देने वाला। - उद्गाता का अभ्र है ८ गुणगान 
करने वाला? । होता और उद्गाता फे उपयुक्त अशर 
केवल सभायज्ञ में संगत हाते हैं | प्रत्यक संगठन में 
इनका क्या काये है यह जरा अधिक अध्ययन ओर 
विचार के बाद बताया जा सकता है। 

( ४ ) इसके बाद प्रत्येक संगठन क पधान या 
सभापति का नाम ' ब्रह्मा ' होता हें । यह चौथा यज्ञ 
का मुख्य ऋतिक होत! है | यह अथवे बेद (विज्ञान) 
का प्रतिनिधि हे | अत; यह सब्र कुछ जानने वाला 
जाते जात व.देता’ हाता है | इस का ज्ञान चतुमुख 


0 पापा 


का शब्दाथे यही हे ' ज्ञानमें बढा हुआ ' 
हुवा हे । इस प्रकार यज्ञ के यह 


कतो प्रत्यक संगठन में हात हैं। 


बेदिक धम । 


) ३ )फिर यज्ञ में 'होता? आर ` उद्गाता? | 


होना चाहिये तभी यइ प्रधानख कर सकता हैं । 'बक्षा' देवा और अपुरो के युद्ध 
श्रतितः | वाणी, 
परिबृढः । इसका वणन इस मंत्रके तीसरे पादमं | बनाया, र्वैन्तु असुरोने इन सबका पापसे युक्त 
चार काये | कर 


[ घर्ष ७ 


इन चार बचज्ञों के प्रमुखों के गतेव्यो. या वतो 

( कमे नियमों ) का वर्णन जगह जगह पुस्तकों में 
पाया जाता हे । उदाहरणाथ छान्दोग्ब ४ अध्याय के 
१५, १६, १७ खड मे ' ब्रह्मा ' का वणेन ह । 
वहां कहा हैं के ब्रह्मा का काम यज्ञ का ' मनन * 
द्वारा पावेत्र करना हे, जब कि शेष तानां ' वाणी 
द्वारा यज्ञ का पवित्र करते हैं । अतः ब्रह्मा को अपने 
समय से पूर्व बोलना -- अपनी सम्मति आदि प्रकट 
करन! नहीं करना चाहिये, ऐता करने से यज्ञ रथ 
का मननचक्र टूट जाता हे । हमारे संगठनों के 
प्रधानों का भी यह नियम सीखना चाहिये | एवं 
आगे लिखा हें कि ब्रह्मा ऐसे को बनाना चाहिये जो 
कि तीनों बिद्याओंक निचोड को जाननेत्रालाहो (जो 
वहां भु, भुवः स्वः बतलाये हैं ) जिससे कि 
कहीं से टूटने लगे ता बह उसका इलाज 
जोडे रख सके ओर यज्ञ की रक्षा कर 
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कमे ' उद्गीथ ? का 
वर्णन छांदोग्य के प्रारंभ में बहुत कुछ आता है | 
वहांसे जाना जा सकता हें कि उद्गाता केसा होना 


चाहिये । बृहदारण्यक के ततीय ब्राह्मण में तरणेन हे कि 


< 
~ ~ 


में देवो ने अपना उद्गाता 
नासिका, चक्षु, श्रोत्र आदि सब का क्रमशः 


इसी प्रकार उद्गाता के 
रम में 
हं 


~ >> ~ ~ उ 
दया, अन्तम उन्हान प्राण का द्गाता 


वसे ते! बनावा ता यह निःस्वाथ होने के कारण ( यह 
. सगठन यज्ञा क ऋतिक ( आधेक्रारा ) बहुतस | अपने लंय कुछ नहा रखता था ) एसा उद्गाता बना 
| कहीं आठारह कह हैं, कहीं इससे भी |कि उसपर प्रहार करने पर सब असुर इस तरह नष्ट 
अधिक | हाता ओर उद्गाता के ही बहुत प्रकार | हो गये जैसे कि एक शिला पर फेंका गया मट्टी का 


प, य हृ यहा ता इन चार मुख्य ऋत्विजा का ढला चकनाचुर हा जाता ६ | इस सं यह ।नयमपता 


शन करा देना पमा हैं | 


लगा कि उद्गाता प्राण की तरह सवशा निःम्बार्थ, निस्पृह 
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होना चाहिये है! इसी प्रकार होता वाकू की तरह, तो स्पष्ट है और यह निःसन्देह कहा जा सकता है 
ween He की तरह संगठन | कि यज्ञा में जा नानाप्रकारकी विधियां हैं वे किन्ही 
ज्ञ मं-हाना-चादिय # ७३ बुः ३६२। JURIED बातें के सिः. हैं, किन्दा तिदस कोल 
३२पुस्तका मे वाणत प्राचीन यङ्ग। वाले हें | बहुधा वे प्रकृति में होन बाले बहे बड़े 
अब प्रश्न है कि प्रानी कर्म काण्ड की पुस्तकों! कायोक। समझाने के लिय छोटे छोटे क्रिया चित्र हैं । 
मं वार्णित जो नाना प्रकार के यज्ञ, याग, इयां, मेध, अतः हमें यज्ञा मं उन उन बातों, उन सिद्धान्तों, उन 
क्रतु, सत्र हैं क्या वे भी मनुष्य संगठन रूप यज्ञ हैं! बेडे बड प्राक्कातिक कर्य के भावों को समझना चाहिये | 
हां, उनमें से बहुत से तो अवश्य ही मनुष्य संगठन इनके सभझने से यज्ञ तत्व सुगमता से समझमें 
रूप यज्ञ हैं, उनका दिगृदर्शन हम नीचे कराते हें | आजायगा । ब्राह्मणों में इन्हीं का बर्णन हें । [कन्तु 
शष जो कोइ प्राचीन यज्ञ हैं वे वैयक्तिक यज्ञ हे ओर इन सद्धान्ता, ईन भावा का [वना समझ बूझ कवल 
उनक। वर्णन आगे “ देव यज्ञ? के प्रकरण में पाठक | एमे काण्ड करते जाना सवथा व्यथ हे राख में आहुति 
देखेंगे | परन्त इन सत्र प्राचीन यज्ञा का आज ठीक *लैना हे | ' भम्मांन जुह॒यात्ताच्क॒ तत्स्यात्‌ 
ठीक रूप समझना कठिन है | उनकी सब '“्य्रायें, छ० ५-२४- १। मनुष्यका स्वभाव ह ।क वह सूक्ष्म 
कमे काण्ड लप्तधाय हे | इनके लेप होने कः या दूर दूर फेली वस्तुओं का आसानी से ग्रहण नहीं 
मुख्य कारण यही हें ( 'याज्ञिक' लोग हमें क्षमा क-| रेरे सकता ह, जब तक क उस दृश्य आर सन्मुख 
रंगे ) के हमयज्ञ तत्व का भूल ग ओर उनके यू जज १09 NR न र श 
बाह्य कर्मा को ही लिये बेठे रह गये | इसलिये जेसे इसा भुगोल मावि ममी | चित्रा 0. पु 
आत्मा के निकल जाने से शरीर नष्ट ही हा जाता है जात ई । परन्तु याद काइ असला! गगा नदा कोन 
वैसे ही यज्ञ सब कमे काण्ड स्वाभाविक मृत्यु से नष्ट जाने ओर चित्र की नीली रेखारूप गंगापरही अंगुली 
हुआ है ओर होता जा रहा हे । हमें यत्न करके अब | फरता रह ता उस फाल शान पक कुन 
x भी इसे बचाना चाहिये । परन्तु इसके बचाभेका उ-| मिल सकता हैं। इसालय भाचांन यशा का तत्त्वमा 
पाय यही है कि हम पहिले यज्ञ वस्तु के तत्त्व को | उनके चिन्हा के असली अथे क! समझने से ही जाना। 
समझें, प्रत्येक यज्ञ के अपने अपने तत्त्व को भी समझें, जा सकता हैं । इसके लिये परीक्षण करने होगें, ओर 
इस तत्त्व के जाने लेने पर इन यज्ञो के बाह्य रूपों में [नाना प्रकार के यत्न करने होंगे । तात्पय मह हे 
वतमान भिन्न अवस्थाओं के अनुसार यदि किन्ही परि- कि इतने देर से छूट हुई इन प्राचान यज्ञा क स्वरूपा 
वत्तेनों की आवश्यकता होतो उन पारिबतनों को। को अभी ठीक ठाक बतला सकना अशक्य है 
करके भी हमें यज्ञ प्रथा को जीवित करना चाहिये | अतः हम इनका कबल दिग्दशन कर सकते हैं । 
यद्यपि कमै काण्ड को बिगढे बहुत समय होगया है, तदनुसार इन प्राचीन यज्ञा में से जोजो यज्ञ मनुष्य 
किक भगबान बुद्ध क समय से यज्ञ क॑ बाह्य रूपा पर ही | संगठन रूप हैँ उनका प्रदशन इस प्रकार 'कया जा 
ज्ञार हा गया था और अतएब इस समय इनके तत्त्वो| सकता हैं | ( शष वयाक्तक प्राचीन यज्ञा का बणन 
का समझना बड़ा कठिन होगया हुं, तथापि एक बात। आगे आबेगा ) | 


हर ( १ ) राज सूय यज~ 
इसमें राजा का प्रसव किया जाता ह । 


सकता है | 
( २ ) विश्व जित्‌-- 


सब संसार को जीत सकता है । 
( ३ ) अश्वमेध यज्ञ -- 
शतपथक राष्ट्र वा अइ्वमेधः? वीर्य वा अइवः? 
` आदि वचनों से स्पष्ट है क्रि अइ्वमेत्र भी कोई राष्ट 
संगठन डी है | बाद्ध ग्रंथों के अनुसार अव का मेघ 
राष्ट में धान्य की वृद्वि क लिये हाता था | 
का अथे वहां सस्य ( धान्य ) लिखा हे । कृषकों से 
` सम्य का केवल एक दशांश भाग लेकर शेष नऊ दशांश 
माग उन्हें ही छोडकर उनको सम्य वृद्धि भें उत्साटि? 
किया जाता था | पाठकों को मेध शब्द का अर्थ 
स्मरण ही होगा | नऊ दशांश भाग धान्य त्याग 


कश. 


धान्य का संगम करना मद है | 


4 


ER 
आर अश्‍वमध का तत्त्व कया 
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बृहदारण्यक उपानेषदू क पारभ म हुवा हू | 
| (४ ) पुरुष मेध 
> 


तन देकर उनको राज्य से मिळाये 


बोदिक भसं . 


इस यज्ञ द्वारा एक राष्ट्र या एक मनुष्य समुदाथ 


अइब | 


क्र | 
। थोडे से ऊपर ।रईख दिये हैं | सभी मिलकर किये जाने 


[ घष ७ 
रखना ( संगम )-- राज प्रय रखना राष्ट्र म पुरुष मध 
हें । इसी प्रकार मनुष्य समाज म॑ भी यह यज्ञ दखा जा 


राजा का चुनाव ओर राजातेलक जिस सम्मेलन में सकत्ञा हे जिस से कि मत्येक मनु"्य अयल। अपना त्याग 
मिल कर किया जाता हे उसका नाम राजसूययज्ञ है। करता हुवा उच्च, 
इसका वर्णन अथवे वेद के ४--८ सूक्त में देखा जा- में कुछ मनुष्यों का आत्म समपेण करने द्वार। अन्य सब 


उन्नत हाता जावे | तथा संग्राम 
राष्ट की रक्षा भी पुरुषमेध हे | 
(५) गो मध-- 
कृषक समुदाय द्वारा भूमि को ताडा फोडा जाकर 
भूमि की उपजाऊ शक्ति का बढाना गोमेध हे । 
( ६ ) सवै मेध-- 
किसी डच्च यज्ञ क लिये कि मनुष्य समुदाय का 
अपन। सवेस्व त्याग देना सामुदाथिक सब मेध है । 
( ७ ) वाजपेय--- 
प्रिय वाणी या अन्न से जनता को तृप्त करनेवाले 
संगठन का नाम वाजेपय हैं | 
वास्तव में ता जितने भी प्राकृतिक यह आधि देविक 


। जगत्‌ में हा रहे हैं उन स्र क अनुसार एक एक यज्ञ 


आधि भोतिक जगत्‌ में--मनुप्य संगठनों में-छूढा जा 
सकता हे? अभी तक जिनको तरफ ध्यान गया हें थे 


~ 


_ प्रकृति में जो अइव मेध यज्ञ स्वयं हा रहा है तथा | बाले प्राचीन यज्ञ इसमें गिनाये जा सकत हैं या यू 
हें इसका वर्णन | 


कहना चाहिये कि सभी सेकडां प्रकार के संगठन यज्ञा 


के प्राचीन नाम पता लगा कर लिखे जा सकते हैं । 


सोलहो संस्कार यज्ञ इसी सूची में आजावेंगे | इन सब 


न्थानुसार राजपुरुषा का पूरा पूरा | यज्ञा म इकहु मत्र बालत हुव सगाठत मन शक्तिद्वार' 


अभाष्ट फल प्राप्त कथ जात थ । 


pf rsd 


पिता का सत्व । (१७) 


ककमा 
॥ पिता पुत्रके दष्टांतमं भी यही बात हे! पिता का पुत्र पिताके संपूण अंगों का तरव अपने 
अंदर धारण करता हे। पिताके शरीरके अवयवोंके अंशरूप प्रतिनिधि वीयमें इकठे हो 
कर वह वीये माताके रजसे संमिलित होकर पुत्रका देह बनता ह | शरीर को सब हड्डियां, 
रक्त, मांस तथा स्थूल ओर सूक्ष्म इंद्रियां आदि के अंश पुत्रमें उतरते हैं यह बात न 
केवल गर्भापनिषद्‌ में लिखी है परंतु आज कलके योरोपीय शाखत्रसे भी सिद्ध हैं। 
तात्पर्य पिता पुत्र का यही संबंध हे देखिये शतपथमें कहा है -- 
पिताका सत्व । 
अगादगात्स भवाले हृदयादाधि जायसे । 
स त्वसंगकघायोऽसि दिग्धविद्ठासिव सादय ॥ 
बृह्‌, उ. ६।४।९ शत. ब्रा १४। ९। ४। ८ 
आत्मा वै पुत्रनामासे स जीव दारदः ठालम्‌ ॥ 
शत, ब्रा? १४। ९ । ४ । २६ 
“६ हे पुत्र ! तू पिताके प्रत्येक अंगसे उत्पन्न होता हे ओर हृदयसे उत्पन्न होता हे, 
वास्तवमें तू पिताके अंगोंका ( कपायः ) सत्त्व हे । ” “ पिताका आत्मा ही पुत्र रूपसे 
आया है । ” 
इत्यादि उपनिषद्‌ वचन स्पष्टतासे कह रहे हैं कि “ पिताके शरीरका कषाय ( सत्व ) 
ही पुत्र हे । ” जिस प्रकार किसी औषधी का कपाय निकाला जाता हे उसमें अंश 
रूपसे अथवा अल्प प्रमाणसे उस औषधिका सत्व होता हे, ठीक उसी प्रकार पिताके 
शरीर का तथा उसके शरीर के हरएक अवयव का सत्व पुत्रके शरीर में होता हे । इसी 
उदाहरण को अधिक स्पष्ट करनेके लिये पूर्वोक्त अशि ओर चिनगारियों का दृष्टांत दिया 
हें। अग्निका अशरूप सत्व उस चिनगाररीमें रहता ह । पाठक समझते ही हें कि दृष्टांत 
एसे स्थलॉमें परिपूण नहीं होता हे किसी अशका साव बतानके लिय ही हाता ह। 
तथापि इन सब्र दृष्टांतोंम इतनी बात स्पष्ट हे कि जिस प्रकार आग्निका सत्व एक 
चिनगारीमें हे और प्राणियोंमें हरएक पिता का सञ्च उसके पुत्र में हे, उसीप्रकार 
परमात्माका अंशरूप सत्व हम सब जीबात्माओमेंसे हरएक में विद्यमान हे । ओर 
जिसप्रकार चिनगारी, ओर पुत्र के खान में उस सत्रका बढना भी हम देखते हें उसी 
प्रकार यहां भी बढनेकी संभावना है । 
जीवात्मा में जो परमात्माका तस्र या सख हे, यदि वह वहां बिद्यमान हे तो बढना 
चाहय । क्या [के वह अदम्य वस्तु हे। वह किसाभा प्रकार दी नहा रह सकती। 
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(१८ ) वैदिक अध्यात्मविद्या । 


अब बिचारणीय त्रात यह हे कि किस हदतक इसका विकास होता है? इसका उत्तर 
हम आगे जाकर देंगे, क्यों कि यह बडाभारी महत्त्वपूण विषय हे ओर इसके अन्यान्य 
पहलुओंका विचार वोदिक प्रमाणों द्वारा होनेके पूर्व इसका पूर्णरूपसे निश्चय करना अ- 
योग्य हे । परंतु इतना निश्चय हे कि इसका बिकास होता हे ओर इसके विकास की 
मर्यादा इस समय तक किसीभी तच ज्ञानीने निश्चित नहीं ही है । 


जिस प्रकार चिनगारी बढकर बडे आग्नकी शकल में परिणत होता हे, जिस प्रकार 
पुत्रका शरीर बढकर पिताके शरीर के समान लंबा चोडा होता हे, जिस प्रकार हरएक 
बृक्षके बीजका विस्तार होकर हरएक बाज से वेसा ही वृक्ष बननेकी संभावना निश्चित हे 
अथात्‌ जहां जहां इम पिता पुत्रका संबंध देखते हैं, वहां वहां पुत्रका पिताके समान बन 
जाना हम देखते हें, तो यहां भी जीवात्माके आत्मतच्त्रकी शक्तिका विकास होना अव- 
ञ्य संभवनीय है | पूर्वोक्त उदाहरणोंमें यह अवश्य हे कि पुत्र का शरीर बढता हैं, परंतु 
बढता बढता बह कभी भी पिता नहीं बनजाता, परंतु सदा उस अपने पिता का पुत्र ही 
रहजाता हे, शरीर बेशक उसके समान ही क्य न बढ जाय, परंतु अपने पिताकी 
अपेक्षा से वह पुत्र ही कहलायेगा, यद्यपि वह अपने पुत्रों कामी पिता क्यों न बना हो, तो 
भी अपने पिता का पुत्र ही रहता है, तद्वत्‌ यहां भी यह परमात्मा का अमृत पुत्र ही 
रहेगा, परंतु इसकी आत्मिक शक्तिका विकास होगा, जिस विकासकी मयादा इस 
समय तक किसीने निश्चित नहीं की हैं । 


पिता पुत्न संबंध परमात्मा जीवात्मा में मानने से और उन दोनोंके एक जैसे नाम 
वेदमें देखनेसे उक्त बात स्पष्ट प्रतीत होती है ओर उसमें किसी प्रकारका संदेह नहीं रह- 


NIN (५ 


ता । अब विचार करेंगे कि इनके नार्मोका मनन करनेसे किस बात की सिद्धि होती हे 


ओर जीवात्मा परमात्माके एकही नाभ रखने में वेद का अभीष्ट क्या हे । सबसे प्रथम 


ओंकार का विचार करंगे -- 
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आं (ॐ ) किंवा ओकार । (१९ 
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A यह शब्द “ अ+उ¬+म्‌'' इन तीन अक्षरोंसे बनता हे इनका अथे मांइक्य उपनि- 
# षद्‌ में निम्न प्रकार दिया ह~ 
f स्राऽयमात्माऽध्यक्षरमोकारोऽविसात्र पादा माचा माचाश्च 
a पादा अकार उकारो सकार इलि ॥ ८ ॥ जागरितस्थानो 
2 वेश्वानरोऽकारः प्रथमा सात्राप्तरादिम्त्वाद्धा ° ॥ ९॥ 
7) स्वभस्थानस्तेजस उकारो द्वितीया मात्रोत्कषोदुमयत्वाद्वा० 
॥ १० ॥ सुपुप्स्थानः घाञ्ञो सकारस्तृतीया माचा मितर- 
| पीते वो ० ॥ ११ ॥ अञ्ात्नश्चतु्थोञ्व्यबहायः प्रपश्चोपश- 
१ मः शिवोषद्वेत एवमोंकार आत्मेव माविराव्यात्मनात्मानं 
य एबं वेद ॥ १२ ॥ मांडूक्य उपनिषद, 
ओंकार की चार मात्राए ओर आत्माके चार पाद परस्पर एकदसरे से संबंधित हैं । 

मात्राओंसे पाद- आर पादोसे मात्रा, अकार उकार ओर मकार परस्पर संबंधित हैं । 
अकार पहिली मात्रा हे, इसका जागृति स्थान वेश्चानर रूप हे । यह पहिली मात्रा 
( ओकार में ) है । यह अकार सत्रमें आदि ओर सबमें व्याप्त हे०॥ दूसरी मात्रा उकार 

है इसका स्वप्न थान हे ओर तेजस स्वरूप हे, यह उत्कर्षका हेतु होती हे और उभय 
१ स्थानों -- अर्थात्‌ एक ओर जागृति और दूसरी ओर सुपुसति के साथ संबंध रखती है०॥ 
^ मकार तीसरी मात्रा हे इसका सुपात स्थान आर प्राज्ञ स्वरूप हे, यह सबको नापता हे 
& ओर एक हो जाता हे०॥ चतुथ मात्रासे जो दशाया जाता हे वह अव्यवहाय, प्रपंची 
^ शांति करनेवाला शिव अद्वत हे, इसप्रकार ओकार आत्मा ही हें जो यह जानता हे 
- वह स्वयं आत्मार्म ही प्रविष्ट होता दे । $ 
१ “अ, उ, सू, अर्धमात्रा ” ये ओंकार के चार पाद हैं ओर जाग्रत स्वप्न सुषुसि ओर 
तुयो थे चार अवस्याएं आत्माकी हें । ओंकारकी चार मात्राओंसे उक्त चार अवश्थाएं 


2) 
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(२० ) बैदिक अध्यात्मावेद्या । 
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जानी जाती हैं इस लिये ओंकार आत्माका वाचक हे यह उक्त वचना का तात्पयं हे । 

| हरएक जीव जागृतिका अनुभव लेता है, स्वप्न आर सुपुप्ति की [सिति भी देखता हे । 

| इन तीन अवस्थाओका जो अनुभव लता हे, वह ताना अवस्थाओंप भिन्न हे अतः उस 
का चतुथ( तुयो ) अवस्था हे आर शुद्ध आत्माका वही स्वरूप हे | जागृति, स्वम्न ओर 

| सुषुप्ति का अनुभव प्रतिादीन हरएक जीव लेता हे, परंतु तुयोवस्थाका अनुभव आनेके 

£ लिये नानाप्रकारके योगादिसाधन करना आवश्यक हे । 

| समाधि -सुघुंप्त -सुक्तिषु त्रह्मरूपता । 

, “समाधि, सुषुप्ति आर मुक्तितम ब्रह्मरूपता होती हे ? ” यह दशनाका सिद्धांत है । 

इस सिद्धांत का बोधक वाक्य उक्त उपानेपदमे ( अपीतेः ) “एक होजाता ह” अथात्‌ 
परमात्मासे एकरूप हो जाता हे; यह हे । अब उक्त उपनिषदके तत्वको कोष्टक के रूप 

में नीचे रख देता हूं जिससे वह विषय पाठकोंके समझमं आतेशीघ आ जायगा । 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 


| 


देखिये -- 
ओकारकरीमात्रा आत्माकीअवस्था विश्वात्माकेरूप फल 
अ जाग्राति वश्वानर आदि, व्याप्ति 
उ स्व तेजस उत्कषे, उभयसबध 
न 


} 
| 
| 
: 
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! 
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| 
। 
सुष॒प्ति प्राज्ञ नापना, एक होना | 
| 
| 
f 
| 
| 
| 
| 
$ 
| 
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अध मात्रा तुया शिव अंदर लीन होना 

( जीवात्मा ) ( परमात्मा ) 
इससे पाठकोको पता लगगा कि उक्त चार अवस्थाएं जीवात्मा की हैं, हरएक जी- 
वात्मा इन अवस्थाओंका अनुभव ग्रतिदेन लेता हे इसलिये इसविषयमें शंकाही नहीं 
[ सकती । जिस कारण इन चार अवश्थाओंके निदशेक चार अक्षर आओकारम हैं, उस 
[रण आकार जीवात्माका वाचक भी है । आकार विश्वात्माका वाचक हे इस विषय 
मं सब जानते ही हं । परंतु यह “ ओं '' शब्द केवल परमात्माकाही वाचक है और 
यह जोवात्माका वाचक हे ही नहीं, ऐसा अब कोइ नहीं कह सकता, क्यों कि यह मांडू- 
` क्योपनिपद्‌ ओंकार की व्याख्या ही हे ओर उसने इसका भाव जीवात्मा ओर परमात्मा 
_ $ इन दोनों परक स्पष्ट रीतिसे बताया ही हे अतः इसमें कोई शंका नहीं हो सकती । 


ह 


त्त § 


[स्तु इस प्रकार आकारका अथ जीवात्मा ओर परमात्मा हे यह हमने देखा तथापि 
दृढताके लिये कुछ ओर भी वचन देखेंगे - 
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प्र औं ( ॐ ) किंवा आकार । (२१) 
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१ से प्रासवत्तामभ्थलपत्तस्थपाभितपघाया एतान्यक्षराणि 

संपास्रबंत भूसुवत्वरिति ॥ २॥तान्यभ्यतपत्तेभ्योड 

थितप्तेभ्य: 3०कारः संप्रास्रचल्‌ ० ॥ ३ ॥ 

छोदोग्य उ. २।२३ 
“प्रजापतिन तीनों छोकोको तपाया, उन तपे हुए तीनों छोकोसि तान विद्याएं निकल 

आयी; फिर उन विद्याओं को तपाया उनसे: भूः भुवः स्वः ये तीन अक्षर निर्माण हुए 
फेर उनको तपाया उनसे ओकार ( अथात्‌ अ, उ, म ये तीन अक्षर ) निमोण हुए । 


अथोत्‌ यह ओंकार सब लोको ओर सब विद्याओका सार है । सब वेदोंका तत्त्व 
इसमें हे देखिये -- 
पृथ्वी अंतरिक्ष व्योः 
ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद 
सूः खुव! सः 
अ उ स्‌ 
११ | आशम्‌ 
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१ इस प्रकार यह साराँका सार किंवा तत्त्तोंका तत्त हे । सत्‌ का भी यह परम सत्‌ 8 
^ हे ओर इसका अथे मांट्रक्यउपनिषद सें बताया ही दे कि यह जीवात्मा की तीन अवस्थाएं } 
॥ बताकर चौथी असली अवस्थाकी ओर इशारा करता है, तथा परमात्माके वेश्वान- 
^ रादि तीन रूप बताकर चेथि शुद्ध स्वरूपक्षी और पाठकों को ले जाता, हे । जीवात्मा 
४ ओर परमात्मा के गुणघर्माकी सबानता यहां भी प्रकट हुई हे। जीवात्माकी तांन अवस्था- 4 
१ एं अनुभव में आती हैं ओर उनसे चाथी अत्रस्था सूचित होती हे, उसी अपने अनुभव 4 
$ से परमात्मा की रूपावस्थाएं अनुमान करनी हैं । अथात्‌ वेदका ज्ञान यदि किसी जग ; 
2 ह प्रत्यक्ष करना हे तो वह अपन अंदर ही होना हें आर परमात्माके अंदर तो अपने 
; अनुभव से अनुमान करना है। इतना होनेपर भी किसको शंका हा सकती हे कि ओंकार १ 
» से परब्रह्म परमात्मा का ही बोध केवळ होसकता हे ओर किसी अन्य पदाथेका नहीं , 
| 
| 
१ 


3 उसका उचित है कि वह प्रश्नेपनिषद्का निम्नलिखित वाक्यं देखें - 

१ एतट्ठै सत्यकाभ परं चापरं च ब्रह्म य ऑकारः० । 

| प्रश्न. उप. ५) ९ 

| हे सत्यकाम ! यह ओंकार परज्रह्म आर अपरब्रह्म का वाचक है ।” परब्रह्म पर- 
ति 
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( २२) चादिक अध्यात्मविद्या । 
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मात्मा का वाचक शब्द प्रसिद्ध हे, परंतु अपर ब्रह्म उससे भिन्न पदाथ का वाचक स्पष्ट $ 
है ओर इस भिन्न पदाथ में जीवात्मा भी संमिलित हे इसमें शका नहीं हो. सकती । | 
तात्पथ यह हे कि सब शब्दोंमे महत्व पूणे शब्द ओंकार हे ओर यह भी परमात्माका | 
वाचक होता हुआ जीवात्माका भी वाचक होता हे ओर उसने जीवात्माकी चार अब- | 
स्थाएं ( ९ ) जागृति, ( २ ) स्वप्न, ( ३ ) सुपुप्ति ओर ( ४ ) तुर्या बतायीं हैं ।ओं- ४ 
कार की महत्व पूर्ण बिद्याका प्रत्यक्ष अनुभव करना हो तो इन चार अवस्थाओंका वि- ; 
चार करके आत्मानुभव करना चाहिये, इन चार अवस्थाओंम भी तीन अत्रस्थाएं वि- | 
नाशी हैं ओर चतुथ अवस्था ही शुद्ध हे इस विषयमै प्रश्नोपनिषद का कथन मननीय हे- | 
लिस्रो मात्रा झत्युमत्थ! प्रयुक्ता अन्योन्यसक्ला 
अनुविप्रयुक्ताः । प्रश्न? उ ० ७६ | 
“आकार की तीन मात्राएं ( अथात्‌ अ-उ-म्‌ ये तीन मात्राएं ) मरण धर्म वाली | 
हें, ये एक दूसरेके साथ मिली जुली भी हें” तीनों अक्षरोंका मेल होनेसे ही “ आं | 
शब्द बनता हे आर यह आं शब्द ' जागृति-स्वप्न-मुषुप्ति के मिश्रित अनभव का | 
बोधक है । जागृति में स्वप्न ओर सुषुप्ति का भी अनुभव होता ही है। अथात्‌ | 
तीनों अवस्थाओका मेल जागुतिम होता हे, स्वसका संबंध एक ओर जागृति के 
साथ ओर दूसरी ओर सुपुप्तिके साथ हाता हे तथा सुषप्ति अवस्था उत्तम व्यतीत । 
| 
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होगई तो ही आगे जागृतिमें करनेके कार्य उत्तम हो सकते हें इत्यादि विचार से इन 
तीनां अवस्था आंका एक दूसरे के साथ कितना घनिष्ठ संबंध हे यह स्पष्ट हो जाता हे 
ओर यह घनिष्ठ संबंध व्यक्त करनेके लिये ही “ अ -- उ -- म ” का मिश्रित | | 
ध्वनि “ ओं ” बनाया गया हे । उक्त अवस्थाओं में आत्माका अभिन्न संबंध हे यह | 
गुप्त बात इस प्रकार व्यक्त की गई है | पाठक इसका विचार करें आर जानें कि ओं | 
कार किस प्रकार आत्मा का वाचक हे आर उसकी ताना अवस्थाएं सरण धमेवर्ण्ल 
होनेपर भी वह तानां अवस्थाओंका अनुभव करनेवाला होनेके कारण केसा अज ओ | 
अमर इ । अस्तु इस प्रकार आकार जीवात्माका वाचक निश्चित सिद्ध हुआ, यह परमा | 
त्माका वाचक प्रसिद्धही ह इस लिय उसके वेषयमे अधिक कहनेकी आवश्यकताही नहीं } 
है॥ यही ओं शब्द यजुेंदके अंतिम मंत्रमें आगया है-- | 
ओम्‌ खं ब्रह्म ॥ 
बा० यजु अ० ४० | १७ 
ओं शब्दस वाच्य ( ख ) आकाश रूप और ( ब्रह्म ) ज्ञान पूण ब्रह्म हे” किंवा १ 
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गन “ख? ( आकाश ) । ( २३) 
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£ यहां आ शब्दका रक्षक अथभी हासकता हे । अथात्‌ ' रक्षक, आकाशरूप आर | 
0 ज्ञानपूर्णं ” ब्रह्म है । यहां का ओम्‌ शब्द और ब्रह्म शब्द भी परमात्मवाचक्र और साथ ¦ 
` £ साथ जीवात्मवाचक होने में कोई शंका नहीं है । संपूर्ण ईशोपानिषद्‌ दोनों का वर्णन प 
| कर रहा हे ओर यहां ये तीनों शब्द दोनों के वाचक हो सकते हैं । ओंकार के जीवा- ; 
| त्मपरमात्मपरक अथ पूर्व स्थलमें बताये ही हैं । ब्रह्म शब्द “ पर और अपर ब्रह्म” ; 
£ नाससे प्रश्नापनिषदमें प्रयुक्त होनेसे जीबात्मा-परमात्माका दर्शक निःसंदेह है ओर इस ; 
# विषयमें अभी थोडी देरके पश्चात्‌ विस्तारसे लिखनाही हे । इसके अतिरिक्त “ ब्रह्म ” | 
£ शब्दका सूल अर्थ “ ज्ञान ” है वेदमंत्रों में प्रायः यह “ब्रह्म ” शब्द ज्ञान अर्थ | 
| म॑ हा आता हे । ज्ञान आर चित्‌ एक ही गुण है। जीवात्मा परमात्माका खरूप ज्ञान रूप ॥ 
॥ किवा चिद्रूप सुप्रसिद्ध ह । जड प्रकृतिसे आत्मतत्व का जो भेद है वह इसी कारण है £ 
| इस लिये ज्ञान रूप होनेके कारण ब्रह्म शब्दका अथ जीवात्मा भी निःसंदेह हे । इस ; 
७ प्रकार “ ओं ओर ब्रह्म ” शब्दों का अथ जीवात्मपरक हुआ, अब रहा “ख” |. 
£ शब्द, यह “ आकाश ” वाचक है । जिस समय इसका परमात्मपरक संबंध लेना होता £ 
^ हे, उस समय “ महत्‌ आकाश ” ऐसा इसका अथे लिया जाता हैं, तथा जिस समय 3 
^ उसका जावात्मास संबंध देखना होता हे उस समय उसी “ खं ” का अर्थ “ हृदया a 
९ काश ” लिया जाता हे देखिये १ 
i “ख” ( आकाश | ) A 
A अथं वाव स योऽयमन्तः पुरुष आकादाः ०॥ ८ ॥ A 
a अयं वाव स योज्यमन्तहंदय आकाशस्तदेतत्पू्ण ० ॥ ९ ॥ | 
|: छांदोग्य उप० ३। १२ A 
A यावान्वा अथमाकारास्तःवानेघोऽन्लहदय आकाश f 
A उभे आस्मिन्‌ व्यावाएथिवी अंतरेव सभाहिते उभा- § 
i बग्ने वायुश्च सूयाचंद्रमखाडुभो विद्युन्नक्षत्राणि ५ 
यद्चाउस्थेहास्ति यच नास्ति सव तदास्मिन्समाद्वितम्‌॥३॥ 
९; छांदोग्य उप० ८। १ १ 
| यही हे वह हृदयके अंदरका आकाश० ॥ ” “ जितना आकाश बाहिरके विश्वमें र 
6 हे, उतनाहि गहरा आकाश हृदयके अंदर हे ओर इस हृदयाकाशमे द्युलोक ओर पृथ्वी 
| लोक अंदरही अंदर समाये हैं; अग्नि, वायु, ख्ये, चंद्र, विद्युत्‌, नक्षत्र आदि सब जो कुछ १ 
| दे । वह सब इस में समाया है । ” } 
t 
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(२४ ) वादिक अध्यात्स विद्या । 


यह अंदरके आकाश के विषयमें ऋषिका अनुभव हे, ध्यान धारणा करने वाला 
मनुष्य इस बात का अनुभव खर्प ले सकता है । मनुष्य के हृदय में जो आकाश हे, 
उसमें अंशरूपसे उतनेही तेजस्वी पदाथ हैं, जो कि बाह्य आकाशमें हैं; क्‍यों कि परमात्मा 
का अमृत पुत्र ही यह हे, इसलिये जो संपात्ति परमात्माकी हे, वही इसकी अंशरूपसे 
हे ही । हृदयाकाशमें यह रहता है ओर बाह्य विस्तृत आकाशर्मे वह रहता है । बाहेर 
सयादि बडे बड तेजखी तारे जेसे हैं, वेसे ही उन सबके अंशरूप प्रतिनिधि अपने 
अंदर हृदयाकाशमे हैं | तात्पये आकाश जीवात्माके देह रूपी क्षेत्रमें भी हे । तथा 
ओर देखिये-- 
य एष विज्ञानमय: पुरुषस्तदेषां प्राणानां विज्ञानेन 
विज्ञानमादाय य एषोऽन्तहढ्य आकाशास्तस्मिञ्‌ 
छेते तानि थदा गृह्णात्यथ हैतत्पुरुषः स्वपिति 
नास तद्‌ गीत एव प्राणो अघाति गशहीला बाळू 
गृहीतं चक्षुगेहीत श्रोच्ञं शृहीलं सनः ॥ बृहदारण्य० २। १ । १७ 
तथा-- 
स वा एष महानज आत्मा योऽय विज्ञानमय! प्राणषु 
य एषोऽन्तहृदय आकाशास्तस्मिञ्छेले ० 
बृहृदारण्य, उप० ४ । २। २२ 
यइ पवज्ञानमय पुरुष आत्मा प्राणा ( आर शाद्रेया ) स विज्ञान प्राप्त कर हृदयके 
अंद्रक आकाशम रहता इ, तब उसको गाढ निद्रा होती हे, उस समय प्राण, वाणी, 
चक्षु, श्रोत्र आदि वहांही उसके साथ रहते हैं । ” 
इन विचारोंसे स्पष्ट हो रहा है, कि जीवात्माके रहनेका स्थान यह हृदयाकाश हे, 
उसमें यह रहता है, इसीका नाम “ खे ” हे । महदाकाश जो विश्वमें व्याप्त है वह 
परमात्माका स्थान हे ओर उसका भी नाम ? है। 
| अब यजुर्वेद का मंत्र पाठकोंको स्पष्ट हुआ होगा, ओर उनको पता लगा होगा कि, 
“ओं ख॑ ब्रह्म । ये तीनों शब्द जीवात्माके विषयमें देहमें किस प्रकार घटते हैं ओर 
$ परमात्माके विषयमें केसे पूण रूपसे साथे होते हें । जब यह ज्ञान ठीक ठीक होगा तब 


| “ वेदिक अध्यात्म विद्या ” से यही लाभ हे | यह विद्या अपनी आत्मिक 
ह विकास करनेका सीधा मागे बताती हे आर वह बताने के पूरवे अपने अंदर जो 
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( छेखक,-- श्री० प्रोफेसर रुलियारामजी कउयप एम एस सी. ) 
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द्वितीय अध्याय । 

प्रथम अध्याय में हमने वेदभाष्य की तीन वेदिक रीतियां दरशार्थी । इस द्वितीय 
अध्याय में चोथी रीति दिखलते हें । जसे “आप्टे कोष” आदि लोकिक काषों में पहिले 
एक शब्द लिखकर फिर उसके संपूण अथ कोषकार महाशय लिख देते हैं ठीक इसी 
प्रकार वेदर्मे मी पहिले एक शब्द लिखकर फिर उसके बहुत सारे अथ वेद निश्चासक 
^ अथोत्‌ परमात्मदेव छिख देते हैं, भेद केवल इतना हे कि लाकिक कोषो में शब्द एक 
8 बार हा लिखत हें पर वेदरूपी कोष में प्रत्यक अथे के पूव वही शब्द बार बार लिखा होता 
^ हे । उदाहरणाथे लोकिक कोष में “ स्तरण” शब्द लिखकर उसके “ घम, अक, शुक्ल, 
# ज्योति और सूर्य” अर्थ सब के सब इकडे लिखे होते हैं पर वेद में घ्म, अर्क आदि सब 
अर्थाके साथ स्वण शब्द बार बार लिखा जाता है यथा; -- 
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१ स्वर्ण घमेः स्वाहा । स्वर्णाकः स्वाहा । स्वण शुक्कः स्वाहा । 
स्वर्ण ज्योतिः स्वाहा । स्वर्ण सूयेः स्वाहा ॥ यजु० अ० १८ मं० ५०॥ 
अथोत्‌ धमे, अर्क, शुक, ज्योति, ओर सये इन पांचों का सुन्दर नाम स्वणे है 
अथीत्‌ स्वणे शब्द के ये पांच अथे हैं । इस प्रकार वेदोंके शब्दोंके लिये वेद सवयही कोष 
ह । 
इस चतुर्थे रीतिका पाठकों को भली प्रकार ज्ञान करवाने के लिये हम यहां बहुत 
सारे उदाहरण देते हें: 
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(३) वेदिक घम । | वष ७ 
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२ अग्निः पशुरासीत्‌ ` `` वायुः पशुरासीत्‌ `` `` 
सूयः पशुरासात्‌' `` ॥ यजु० अ० २३ स० १७॥ 
अथोत्‌, अभि, वायु, ओर द्ये का नाम पशु हे अथात्‌ पशुशब्द के ये तीन अर्थ हैं । 
आग्नेगन्धवस्तस्थोषघयाऽप्सरस्तो' ॥ ३८॥ ` ` ` सूथा गन्धव- 


७ 
td 
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स्तस्य मरीचयोऽप्सरसो' ॥ २९ ॥ “चन्द्रमा गन्धवेस्तस्थ 
नक्षचाण्यप्सरलो ॥४० वाला गन्ध्रचस्तस्याऽऽपो अप्खरस्यः 
“| ४१ ॥ `` (यज्ञो गन्धवस्तस्थ दक्षिणा अप्सरसः  ॥ ४२॥ 


यजु० अ० १८ स० ३८-४९ ॥ 
अथोत्‌ गन्धवे शब्द के अर्थ अग्नि, सूर्य, चन्द्रमा, वात और यज्ञ हं और इसी क्रम 
से अप्सराशव्द के अर्थ ओषधियां, मरीचियां, नक्षत्र, आपः, ओर दक्षिणा हैं। 
४ पुञ्जिकस्थला च क्रतुस्थला चा5$प्सरसो  ॥ १५ ॥ मेनका च 
सहजन्या चाप्सरसौ ` ॥९६॥ `` प्रम्लोचन्ती चाञ्चुस्लाचन्ती 
चाप्सरसो `` ॥ १७॥ `` बिइघाची च ताची चाप्सरसौ .... 
॥ १८ ॥ उवेशी च पूवेचित्तिइचाप्सरसौ `` ॥ १९ ॥ 
यजु० अ० || १५॥ 
अथोत्‌, पु्रिकथला, क्रतुस्थला, मेनका, सहजन्या, प्रम्लोचन्ती, अलुम्लोचन्ती 
विश्वाची, घृताची, उवंशी आर पूेचित्ति य सत्र अप्सराएं हं अथात्‌ अप्सरा शब्द इन 
सब अर्था का वाचक हे । 
५. काखिदासीत्पूवचित्ति! ॥ स० ११, ०३ ॥ व्यौरासीत्पूयं 
चित्ति; ॥ भ० १२, ५४ ॥ यजु० अ० २३ ॥ 
अथात्‌ मं० ११, ५३, प्रश्न करते हें कि परवेचित्ति कौन थी ? मं० १२, ५४, उत्तर 
देते दै फि दो ही पूवेचित्ति थी अथात्‌ यहां प्रश्नोत्तर रूपसे पूवेचित्ते का अर्थे द्यो कहा । 
इसी प्रकार इनही मन्त्रों में बृहद्वयः का अथ अश्व, पिलिप्पिला का अथ अविः, पिशा जक 
लाका अथ रात्रि ऑर अजा तथा कुरुपिशाङ्गेला का अथ श्वा लिखा हे यथाः 
 व्यौरासीत्पूचेचित्तिरञ्च आसीद्‌ बृहद्वयः । अविरामीत्पिलि- 
प्पिला रात्रिरासीत्पिराङ्िला॥ सं००४॥ अजार पिछांगिला इवा- 
वित्कुरापिकाङगिला `` । मं० ५६ ॥ यजु. अध्याय २३ ।। 
इनके अर्था का सार उपरवाली टिप्पणी ५ में दे दिया गया हे । 


७ अग्रिदवता वाता दवता सूया दबला चन्द्रमा दवता बसवा 
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A देवता रुद्रा देवताऽऽदित्या देवता मरुलो देवता विइवे देवा 

ह देवता बृहस्पतिदवलन्द्री देवता वरूणो देवता ॥ यजु०अ. १४ मं०२० 
५ थात्‌ देवता शब्द क अथ अग्नि; वात, खर्‌?) चन्द्रमाः, वसवः, रुद्राः, आदित्याः, 
7 मरूतः, विश्व देवाः, ब्हस्पात!, इन्द्रः आर वरुण: ह । 

° ८ साच्छन्दः प्रमा च्छन्दः पातमा च्छन्दः अख्ावयङ्छन्द्‌ः पाक्त 

fh इकछन्दः उषेणक छन्दो ब्रहती छन्दोऽनुष्टप्‌ छन्दो विराट्‌ छन्दो 

9 गायची छन्डख्बिष्टुप्‌ छन्दो जगती छन्दः ॥ म० १८ ॥ पृथिवी 

A छन्दोऽन्तश्क्षिञ्छन्दो चयौ! छन्दः समाच्छन्दो नक्षञाणि 

A छन्दो बाकू छन्दो सनइछन्दः कृषिइळन्दो हिरण्यञ्छन्दो 

h गीइछन्दोऽजाळन्दोऽश्वइळछन्दः॥ म° ११ ॥ यज्ज अ० १४॥ 


^ अथात्‌ छन्दशब्द के अर्थ मा, प्रमा, प्रतिमा, अस्लीवय, पंक्ति; उष्णिक्‌, वृहती, 


^ अलुष्ट॒प, विराट, गायत्री, त्रिष्‌, जगती,प्रथिवी, अन्तरिक्ष, द्यो, सभाः, नक्षत्र, वाकू 
^ मन, कपि, हिरण्य, गा, अजा ओर अश्च हैं । । 
॥ ० सुधा बयः प्रजाप्रनिइछन्ड। क्षञ चयो नसन्द छन्दो बिष्टमो 

/ वर्यो5धिपारनिदळन्दो विश्वकर्मो चयः परमेष्टी छन्दो बस्ता वयो 

| विकलं छन्दो | वृष्णिवयो विशाल : पुरुषो वयस्तन्द्रं छन्दो 

१ व्याघो बयोडनाधष्ट छन्द वयठळदिदळन्दः पश्चचाइवयो 

hn बृहती छन्द उक्षा बयः ककुए छन्द ऋषभा वयः सतोबृहती 

छन्दः ॥ से० ९ ॥ अनड्यान्वयः पंक्तिदछन्दो घेनुवया जगती 

| छन्दस्त्र्याचेबयास्त्रष्ड्प्ठन्दा देत्यवाडवया विराज छन्दः पचावि- 

१ बयो गायचा छन्द स्ञिवतसो बय उच्णिक छन्दस्लुखबाड्वयोऽ्ञु- 

A ष्टुण्ऊन्दः ॥ स० १० ॥ यज्‌० अध्याय १४ ॥ 

4) 

MN 

A 


| अथात्‌ वयः शब्दके अर्थ मूधा, क्षत्र, विश्भ, विश्वक्रमो, वस्त, द्ृष्ण, पुरुष, व्याघ्र, 
॥ सिंह, पष्ठताद्‌. उक्षा, ऋषभ, अनडजान्‌, घेवु, धयबिः; दित्यवाट्‌, पंचाबिः, त्रिवत्सः और 
१ तुर्यवाट्‌ हें और इसी क्रम से छन्द शब्द के अर्थ प्रजापति, मयन्द, अधिपति, परमेष्ठी, 
॥ विवल, बिशाल, तन्द्र, अनाश्रष्ट, छादेः, बृहती, ककुप्‌. सतोबृहती, पंक्ति, जगती, त्रिष्डुप्‌ 
# विराट्‌, गायत्री, उष्णिक आर अनुष्डुप्‌ ह। अथात्‌ वग्रः आर छन्द शब्द उपरोक्त अर्था 
में प्रयुक्त होते हैं 
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(४) बैदिक धमं । [ वर्ष ७ 
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१०, अदितिंद्योरदितिरन्तरिक्षमदितिमीता स पिता स पुत्रः | 
विश्वेदेवा अदिति; पञ्चजनाः अदितिजातमादितिजोनित्वम्‌ । 

॥ यज्ञ° अ० २७ स० २३॥ 
अर्थेत्‌ आदितिः शब्द के अथ, व्यो, अन्तरिक्ष, माता, पिता,पुत्र, विश्वेदेवा, पञ्चज- 
ना, जातं, ओर जनित्वम्‌ हें । 
११.त देवाऽश्निस्तदा दित्यस्तद्वायुस्तढु चन्द्रमाः। तदेव शुक्रं तड़त्य 
ता आपः स प्रजापतिः ॥ यजु० अ० ३२ स० १ ॥ 
अथीत्‌ तत्‌ शब्द के अर्थ अग्नि, आदित्य, वायु, चन्द्रमा, शुक्र, ब्रह्म, आप ओर 
प्रजापति हे । 
१२. इन्द्र मित्र वरूणमग्नेमाहरथो दित्यः स सुपर्णा गरूत्सान्‌ । 
एक सद्विप्रा बहुधा वदन्त्यञ्चि यसं सातरिश्वानमाहुः॥ 
ऋ० मंड० १ सू० १६४ स० ४६॥ 
` अथौत्‌ “एक, सत्‌, अग्नि ” के अभ्रे इन्द्र, मित्र, वरूण, दिव्य, सुपर्ण, गरुत्मान्‌, 
यम ओर मातरिश्वा हैं । 
१३. आग्निज्याति ज्योतिरप्नमिः स्वाहा सूर्यो ज्योलिज्योतिः 
सूयेः स्वाहा । अग्निवचा ज्योतिवचः स्वाहा सूर्यो वच्चा 
ज्योतिवचेः स्वाहा । ज्योतिः सूयः सूया ज्योतिः स्वाहा ॥ 
यजु० अ० ३ मं० ९॥ 
अथात्‌ अग्निः, ज्योति, खर्य। और वञ्चेः पयोय शब्द हैं अथोत्‌ इन में से प्रत्येक के 
बाकी तीनों ही अथ हैं क्यूं कि यह सत्र एकही के नाम हें इसी लिये तो मन्त्र कहता 
है कि जो अग्नि हे उसीको ज्योति ओर जो ज्योति हे उसीको अग्नि कहा जाता है। इसी 
प्रकार स्रये और ज्योति, अग्नि और वच्च, ज्योति ओर वचे और सूर्य और वचकोभी 
मन्त्रने कट्टा । 
१४, एाथेवी धेनुस्तस्या अग्नेवेत्सः ॥२॥ अन्तरिक्ष धेनुस्तस्या 
बायुवत्सः''` ॥ ४ ॥ व्यौ धेनुस्तस्या आदित्यो वत्सः .. ॥ ६ ॥ 
दिशो घेनवस्तासां चन्द्रो वत्स!....॥ ५ ॥ अथवे०का० ४ सू०३९॥ | 
अर्थात्‌ ध्रु शब्दके अथे एथिवी, अन्तरिक्ष, यो और दिशाएं हें और इसी क्रम से 
त्स श द्के अथ अग्निः, वायु, आदित्य ओर चन्द्र हैं ॥ 
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अंक ३ ] बैदिक शब्दोंका अर्थ । (५) 


जतने शब्दोका व्याख्यान हुआ उन सबका अथकथन 
वेदन उस शब्द के पयाय शब्द देकर किया, अथात्‌ एक नाम शब्द का एक ही अथे 
शब्द कहा । 
अब वेद एक शब्दका भाव कुछ शब्दों द्वारा खोलता हे जस ( ०८८०। ) का अथे 
( One who ०९५६८३) कोरषामें दिया जाता हे इसी प्रकार प्रजापति का अथे प्रजा उत्पन्न 
करनेवाला वेद करता हे यथाः -- 
१. प्रजापातिजनयति प्रजा इमा:... ॥ अथवे० का० ७ सू०१९. 
अथोत्‌ प्रजापति इन प्रजाओं को उत्पन्न करता हे । इसी प्रकार अन्य बहुत से 
उदाहरण यहां लिखे जाते हैं । यथाः- 
२, सविता प्रसवानामघिपतिः...॥ १॥ अग्निवेनस्पलीनामधिपतिः 
॥ २ ५ व्यावाएाथिवी दालणा प्राधिपतनी ....। ३ ॥ वरूणो5पा माधि- 
पात! ॥ ७ ॥ गमचावरूणा ज्षष्टयाधथफता.,...। » ॥ सर्न; पवं- 
तानासधिपतयः-.. ॥ ६ ॥ सोसो वीरुघामधिणतेः .... ॥७॥ 
वायुरन्तरिक्षस्याधिपतिः....!८॥ सू यङ्चक्षुषासाधिपतिः . . .॥९॥ 
चन्द्रमा नक्षत्राणामधिपति। ॥१० ।' इन्द्रो दिवोऽधिपतिः ` `` 
॥ ११ ॥ सरुताँ पिता पञश्नामधिपतिः ` ॥ १२ ॥ मृत्यु: प्रजा- 
नासघिपतिः --.॥। १० ॥ यमः पितणामाधिपतिः `` ॥ १४ ॥ 
अथव० का० ५ सू० २४ ॥ 
अथात्‌ सबिता सब उत्पात्तेयों का अधिष्ठाता . अग्नि ब्रक्षवनस्पतियोंका, द्यो ओर 
प्रथिवी दाताओंके, वरुण जलो का, मित्र और वरुण वर्षा के, मरुत पवेतोके, सोम ओष- 
धियोका, वायु अन्तरिक्षका, खर्य आंखोंका, चन्द्रमा नक्षत्रों का, इन्द्र द्योका, मरुतोंका 
पिता पशुओंका, मृत्यु प्रजाआका ओर यभ पितरॉका, अधिष्ठाता हे । 
३. भूतो भूतेषु पय आदधाति स आूतानामधिपतिब भूच 
अथ० ४ । ८ । १ 
अथात्‌ खयंभू भूत होता हुआ भी जो अन्य भूतो में दुग्धादि उत्तम पदार्थो का 
दान धारण आदि करता है वही भूतों का आधेपति हुआ ( अथात होता ह ) अतः 
अधिपति वह हे जो पयः आदि का आधान करे । 


इस प्रकार इस द्वितीय अध्याय में वेद के वेदिक भाष्य करनेकी चतुथे रीति 
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दरशायी गई; अब आगामी अध्यायो में इन ही रीतियों का अवलम्बन कर के 
विविध विषयों पर प्रकाश डाला जायगा सो वेदभाष्य अगले अथात्‌ तृतीय अध्याय 
से आरंभ किया जायगा वह भी एक वेदिक कोष ही होगा क्यूंकि जस इन अध्यायों 
में वेद को ही मन्थन किया गया हे एसे ही उन में भी अपनी टिप्पणी अल्प और वेदि 
क प्रमाण अत्यंत अधिक होंगे। हां पाठकों के सुभीता के लिये हरएक प्रमाण का हिन्दी 
अनुवाद देने का यत्न अबश्य किया जायगा ! 
समाप्तोऽयं द्वितीयोऽध्यायः 
अथ तृतीय अध्यायः 
वेद किस ने बनाए? 
जब हम किसी पुस्तक को पढने लगते हें तो पहिले उस के कर्चाको हूंडते हैं कयां 
कि प्रायः पुस्तकों में कत्ताका नाम पुस्तकके नामके पहिले या पीछे परन्तु उस के साथ 
ही दिया जाता हें । इस न्यायानुसार जत्र हम वेदोको . उठाकर देखते हें तो वहां 
पुस्तकके नाम से पहिल आर पीछे दाना स्थलों पर “ओश्मू” लिखा मिलता हे जिव से 
स्वतः सिद्ध हे कि वेदोंका कता “ आसम्‌ ” हे । 
जब हम इस पक्षकी जांचवेः लिये वेदको खोलते हैं तो वहां यजुर्वेदके ४० वें 
अध्यायके १७ बें मन्त्रम वेदकत्त।का लिखा यह वचन पाते हैं :-- 
१ “ योऽसावादित्ये पुरुषः सोऽसावहम । ओम्‌ स्वं ब्रह्म॥ '› 
अर्थात्‌ “ जो बह आदित्य नाम य्य में पुरुष है वही में हुं ओर मेरा नाम 
“ ओग्म्‌  ह ओर मुझे ही “ खं ' आर “ब्रह्म ” भी जानो ।” “ में ” का प्र 
योग यहां ग्रन्थ कतो के विना आर कोन कर सकता हे अतः यहां ग्रंथ कत्ती अपने 
आप को “ ओम्‌ खं ब्रह्म ' कह रशा हे । अतः सिद्ध हुआ कि वेद का कर्ता, 
४ ओम्‌” हे जिस के नाम“ पुरुष ” “ खे ” ओर “ब्रह्म ” भी हें । 
भारत बर्षकै पुरातन तथा नवीन सभी विद्वान तथा हिन्दू अथात्‌ आय आदि 
 # से अद्य पयन्त केवल परमात्मा, इश्वर, आदिको ही ओ३ेम्‌ कहत चले आय हें अतः 
2 सिद्ध है कि वेद परमात्माने ही बनाए । 
॥ अब्र हम इस विषय में बहुत बेदिक प्रमाण देंगे जिन से सिद्ध होगा कि वेद अपने 
परमात्माको ही मानता हे । यथा वेद कहता हे!- 
| २ “ त यज्ञ बहिंबि प्रोक्षन्पुर्ष जातमग्रतः; 
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| उसने जहां यजुः को एक वचन में स्क्खा वहां पर ऋचा और सामके लिये बहु वचन 
- प्रयाग किया जिससे कि पाठक यह भाव जान लेवें । 

| एक ओर बात यह हे कि जब सब वेदों में छन्द हैं ओर वे क्रग्‌ यजुः साम ताना 
^ में हैं तो उनकी उत्पत्तिसे पृथक्‌ छन्दो की उत्पत्ति क्या कही ? उत्तर हे कि यहां" छ- 
^ न्दो ह” ओर “ छन्दांसि ” से तात्पये ४ थे अथोत्‌ अथवे वेदका हे अतः इसे एक 
॥ वचनमें छन्द: और बह वचन में छदाँसि नाम दिया [कै पाठकों को पता लगे कि इन 
2 दो नामों से एकही ऐसी वस्तु अभिप्रेत हे जो बहुत भी हे अथात्‌ उस में सब प्रकार 
$ के छन्द पाये जाते हें । इसका अधिक पता इस से लगता हे कि जहां ऋग्वेद में पद्य, 
ह. यज गद्य तथा साममें गीति प्रधान हे वहां अथव में ये सबही हें अतः उसमें सब 


लेन देवा अयजन्त ला£ घयद्च ये ॥ 


क्र मं १० सरू०९० मं ७ ॥ यजुण३१। ९ ॥ 


५७ 


ले यज्ञ प्रावृषा प्रोंक्षन्‌ पुरुष जातसग्नशाः । 
लेन देवा अयजन्त साध्या वसवइच ये!” अथव० का१९सू०६ मं०११॥ 
अथात्‌ “ देव, साध्य, ऋषि, तथा वसुओंने उस सदा से प्रसिद्ध यज्ञ पुरुषका यज्ञ 
किया आर अन्तरक्ष में ( अपन हवनद्वारा ) जल वषा कर ( जा जल उस पुरुष पर 
पडा जा पुरुष अन्तरिक्षम भी व्यापक हे) उस का अभिषक ( कर उसे अपना मान्य 
स्थिर ) किया । ” यहां पर इस प्रकार यज्ञ नाम पुरुष परमात्माको ही देकर फिर 
वेद कहता है: 
तस्माव्यज्ञात्सवेहुत ऋचः सामानि जज्ञिरे । 
छन्दांसि जज्ञिरे लस्माव्यजुस्तम्मादजायत ॥ 
यजु०, अध्या० ३१ स० ७ ॥ ऋग्‌० स० १० सरू ६० भ० द॥ 
तस्मात्यज्ञात्सवहत ऋचः सामानि जज्ञिरे | छन्दो ह जज्ञिरे 
तस्माद यज्ञस्तस्सादजायत ॥” अथव० का० १९ स०६ म० १३॥ 
अथात्‌ उसी सबंतो आहूत यज्ञ से ऋचाएं आर साम उत्पन्न हुए, छन्दभी उसी मे 
ही जन्मे जिस से यजु! ने जन्म लिया । ” ऊपर दर्शाया जा चुका हे कि यज्ञ नाम पुः 
रुप परमात्मा ओम्‌ का ही हे अतःसिद्ध हुआ कि ऋचाएं, साम, यजु ओर छन्द पर- 
मात्मा ने ही बनाये हं । 


=¢ 


अब हम सब जानते हें कि ऋचाओ का सामूहिक नाम ऋग्वद, सामों का सामवेद, 
यजुओं का यजुर्गेद हे । परन्तु वेदकत्तोने इस नांव को स्वयं भी दरशाया हे इसी कारण 
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शूद्र, वेश्य, उन के अपने ( सम्बन्धि खरी भृत्यादि ) , तथा चारण (भाट आदि सब 
ही ) मनुष्यों के लिये उपदेश करता हूं उसी प्रकार सब देवों ( विद्वानों ) के दक्षिणा 
देने के लिये में ही प्रिय होऊं (अथोत्‌ सब विद्वान मेरे नाम पर अधिकारियोंको दक्षिणा 
दें |)” यहां पर ईश्वर कहता हैं कि सब के लिये में ने इस वाणी ( जिस के अन्दर मेरा 
यह मन्त्र भी हे अथात्‌ वेद वाणी) का उपदेश किया हे अतः सिद्ध हैके वेद का कत्ता 
ईश्वर पुरुष परमात्मा है । 


१) 
प्रकारके छन्द हैं अतः उसकी ही छन्द वा उसके मन्त्रों का छन्दाँसि नाम यहाँ दिया १ 
डु गया हे अतः सिद्ध हुआ कि इन मन्त्रों में चारों वेदों की उत्पत्ति वेद ने स्वयं ही पर- | 
चि. मात्मा से बतलायी हे । फिर वेद कहता हैः ; 
0 | २ “ पुरुष एवेदं सवं यद्‌ भूत यच भाव्यत । उताम्मृतत्वस्ये- तै 
| || श्वरो यदन्येनामवल्‌ सह ॥ ” अथवे० का० १९ सू ६ मं० ४॥ | 
|. | अथीत “ पुरुष... ही अमृतत्वका ईश्वर हे” यहां पर ईश्वर नाम पुरुष परमात्मा | 
El | को ही देकर फिर वेद उसी ईश्वर देवता के वर्णन में कहता है।-- व 
| न | “ यथेमां वाच कल्याणीसा वदानि जनभ्यः । A ८ 
8 | ब्रह्मराजन्याभ्यां शृद्वाय चायोय च स्वाय चारणाय । A " 
| | प्रियो देवानां दक्षिणाये दातुरिह भूयासं ˆ ˆ ˆ" ॥ ” 
। | यजु० अध्या०२६ मं० २॥ A 
| न 
| 


टाकल 


इसी लेख के प्रथमाध्याय में वर्णित द्वितीया प्रक्रिया में दिये गये अग्नि शब्द के 
प्रथम अथ परमात्मा के व्याख्यान में जो जो मन्त्र दिये हैं उन का अथे यह देः-- 

१ “उसी के अग्नि, आदित्य, वायु, चन्द्रमा, शुक्र, ब्रह्म, आपः ओर प्रजापति नाम 
हैं” इसका देवता परमात्मा हे अर्थात्‌ अग्नि नाम ब्रह्म परमात्मा का है | 

२. उसी एक सत अग्नि को विप्र इन्द्र, मित्र, वरुण, दिव्य, सुपर्ण, गरुत्मान अथोत्‌ 
गुरु आत्मा अथात्‌ महान आत्मा, यम ओर मातरिश्वा नाम देते हैं।” अर्थात अग्नि 
का नाम आत्मा है। | 
इन दोनों से सिद्ध है कि ब्रह्म अग्नि का नाम गरुत्मान अथात आत्मा भी हे । इसी 


शा 


[र अन्य बहुत स्थला म॑ परमात्मा को आत्मा नाम दिया गया हे उस आत्मा के 
[य में आत्म देवता वाले मन्त्र म बंद कहता हः 
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४. “स पर्येगाच्छुक्रमकायमद्रणमस्नाविरं शुद्ध मपापावेद्धम्‌ 
कविमेनीषी परिभूः स्वयम्भूयाौधातथ्यतोञ्थीन्‌ व्यदघाच्छा- 
श्वताभ्यः समाभ्यः ॥” 
यजु अध्या ०४०म. ८ ॥ 
अथात्‌ “उस सवेव्यापक, शीघ्रकारी, तेजस्वी, शरीररहित, घावरहित, सनाया नस 
वा १०7४०४ से रहित, शुद्ध पवित्र, सवथा पाप से रहित, सर्वज्ञ कवि, मनों के ईश्वर 
तथा ज्ञाता, सब को सब ओर से घेरने वाले, अनादि स्त्रतः सिद्ध अजन्मा ने अपनी 
सनातन अनादि ( जीव रूप नित्य ) प्रजाओंके लिये ठीक ठीक पदार्था का सत्य सत्य 
शान दिया ।” अब सब जानते हें कि सत्र पदार्थो का सत्य तथा तत्वज्ञान बेदम 
ही हे ओर यह तत्वज्ञान उपरोक्त परमात्मा ने ही दिया हे अतः सिद्ध हुआ कि 
वेद परमात्मा ने ही बनाए हैं । फिर वेद कहता हेः-- 
० ` यत्राष्मृतं च मृत्युश्च पुरुषोधि समाहिते | समुद्रो यस्य नाड्यः 
पुरुषेऽधि समाहिताः स्क्रम्म त त्राहि कतमः स्विदेव सः ॥ ” 
अथवे०का० १० सू०७मं०१५॥ 
अथोत “जिस ही पुरुष के अधिकार में मृत्यु ओर अमरपन टिके हुए ई आर जिस 
ही पुरुष के अधिकार में समुद्र ( तथा नदियां ) ( उस के हृदय तथा रक्तबहान वाली ) 
नाडियों ( के रूप में ) नियमित हें उसा अत्यन्त आनन्द स्वरूप पुरुष देव को स्कंभ 
(कहो) नाम दे ।” इस प्रकार परमात्मा पुरुष को स्कंभनाम देकर वेद कहता हेः 
“चन्र ऋषयः प्रथमजा ऋचः साम यजुमेही | एकर्षियस्मिन्ना- 
पितः स्कंभं तं ब्रुहि० ॥” 
अथवे० का० १० सूर ७ मं० १४॥ 
अर्थात्‌ “स्कंभ वही हे जिस में सबसे प्रथम होने वाले ऋक्‌, साम, यजु ओर ( मही) 
अथव वेद रूपी चारों ऋषि ओर इन चारों का सामूहिक नाम “वेद”'रूपी एकही महर्षि 
सदा अर्पित रहते हैं ' बही अत्यन्त आनन्द स्वरूप देव हे उसी का तू ( सत्रको) उपः 
देश कर ।” अथोत्‌ सदेव वेद स्कंभ नामक पुरुष परमात्मा में ही स्थिर रहते हें अतः 
बही इन का कत्तो है । 
बेद इस बात को फिर जोर देकर कहता हे कि उसी स्कंम नाम परमात्मासे वेद बने 
हें । यथाः- 
“यस्मारचो अपातक्षन्‌ यजुयेस्मादपाकषन्‌ । सामानि 
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सस्य लोमान्यथवागिरस स्‌ 
अथबे० का० १०स्रू ०७ सं० २०॥ 

अर्थात्‌ “स्कंभ वही है जिस से ऋग्‌, यजुः निकले, ( गिर पडे ) हें । साम बेद जिस 
से इस आसानी से ओर स्वाभाविक रीति से निकल पडे हैं जस मनुष्यादि के शरीर से बाल 
उग पड़ते हें । ओर अथवाईरस वेद जिसने सब उत्तमोत्तम ब्रह्मविद्यादि मुख्य विद्या 
ओं से युक्त वेदका मुख रूप बनाया हे । वही अत्यन्त आनन्द स्वरूप देव हे उसीका 
उपदेश सब करें करावे ॥ अतः सिद्ध हुआ कि वेद स्कॅम नामक पुरुष परमात्मा को ही 
अपना कत्ता मानता हे । फिर वेद कहता हे:-- 


६. “उच्छिष्टे नामरूप चोच्छिष्टि लोक अहितः । उच्छिष्ट 
इन्द्रश्चाम्निश्च विश्वमन्तः समाहितम्‌ ॥१॥ छाच्छि्टे व्यावाएृथिषी 
विश्व भूतं समाहितम्‌ । आप! समुद्र उच्छिष्टे चन्द्रमा वात 
आहितः ॥ २ ॥ सन्नुच्छिष्ट असंश्चोभौ गृत्युवोजः प्रजापतिः । 
लौक्या उच्छिष्ट आयत्ता त्रश्च द्रश्रापि श्रीमखि ॥ ३ ॥ 
अधथबे० का० ११ सरू ७ सं० १. २. ३ ॥ 
अर्थात्‌ “ उाच्छष्ट में ही नाम, रूप, लोक, इन्द्र, अग्नि, सब बिश्व, अथात्‌ सारी 
दुनिया, द्यो, पृथिवी, सब भूत, जल, समुद्र, चन्द्रमा, वायु, सत्‌, असत्‌, मृत्यु, 
संग्राम, राजा महाराजा, लोक निबासी सब मनुष्यादि ऑर उनकी सम्पात्ते आदि 
सब स्थित हे । ” अतः स्पष्ट हे कि यहां उच्छिष्ट नाम परमात्मा का ही हे क्यूंकि 
अगले मन्त्रों म॑ यही बात ओर आधिक खोली गइ हे जसे मन्त्र में कहा हे कि 
“ उच्छिष्ट रूप नाभि के ही सब ओर चक्र रूप में सत्र देवता भी दृढ़ हैं ” अतः 
उच्छिष्ट नाम परमात्माका ही है क्योंकि उसके बिना ओर किसके अधिकार में उपरोक्त 
सब पदार्थ हैं। इस प्रकार परमात्मा को उब्छिष्ट नाम देकर वेद कहता हे! - 
“ऋक्‌ साम यजुरुच्छिष्ट उद्गीथः प्रस्तुतं स्तुतम्‌। हिङ्कार डाच्छिः 
छ स्वरः साम्नो मेडिख्च तन्भाय ॥०॥ ऋचः सामानि छन्दांसि 
पुराणं यजुषा सह । उच्छिष्टाञ्जज्ञिरे सर्वे ॥ २४ ॥ 7 
अथब० का० ११ खू० ७ मं० ५, २४॥ 
अथीत्‌ “ ऋक्‌, साम, यजु, आदि वेद के सत्र के सब भाग और उस के गान के 
विविध प्रकार भी सत्र उच्छिष्ट में ही स्थित हें 7 ओर “ ऋग्वेद, स।मवेद्‌, 
छन्द वेद अथात्‌ अथव, तथा यजुर्वेद, ओर उन के अन्तगत सब सृष्टिविद्या विधायक 
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|: त. च्छिष्ट से हा सव उत्पन्न हुए हे ^ 
^ अतः वेदसे सिद्ध हुआ कि उच्छिष्ट नाम वाले परमात्मा पुरुष ने ही वेद बनाये हैं । ¦ 
£ इसी प्रकार अन्य बहुत नाम परमात्मा के रखकर उस से वेदोत्पात्ति बेदम वणित है, ^ 
॥ पर हम इस अथाह सागर में न पड ब्रह्मणस्पति परमात्मा से ही वेदात्पात्ति का उल्लेख ह 
A र 


4 कर फिर अन्त में वृहस्पति से यही दिखलाकर इसे समाप्त कर देंगे क्योंकि बहुत मीठा £ 


Nh 
॥ खाने स भी जी उकता जाता हे अतः इसे बहुत नहीं बढायंगें । ह 
¦ वेद ब्रह्मणस्पति देवता का वर्णन करता हुआ कहता हे:- - 
A 9 ८ प्र नूनं ब्रह्मणस्पति मेन्त्रं वदत्युक्थम्‌ । यस्मिन्निन्द्रो बरूणो a 
मित्रो अयेमा देवा ओकांसि चक्रिरे ” ॥ 9 
i व | 03 {० १ ५ क 
|: कय छ. यज० २४ । २७ Vg मं० १ स्रू० ४० मॅ ५ ॥ f 
| अर्थात्‌ “निश्चय है” कि ब्रह्मणस्पति ही मन्त्र का वक्ता है और उन मन्त्रो मे इन्द्र & 


^ वरुण मित्र अयमा आदि देवो का निवास स्थान हे क्योंकि यह विषय उन्हीं मन्त्रों में ही £ 
^ वर्णित हे और वह मन्त्र ही स्तुति आदि यज्ञों में प्रयाग किये जाते हें । अतः यहाँ वेद ^ 


9४ ही 
£ कहता हे कि ब्रह्मणस्पति ही मन्त्र वक्ता हे । ब्रह्मणश्पति हे कोन? इस का उत्तर वेद $ 
6४ र हर 
१ दता हः A 
a सचा वीरो न रिष्यति यामेन्द्रो ब्रह्मणस्पतिः । 9 
A AN NS + ७ MN 
i सोमो हिनोति मत्यम्‌ ॥ ” ऋग्‌० मं० १ सरू १८ मं०४॥ A 
/ क्र 
११ 


£ अथोत्‌ “ जिस वार मरण धमी की सहायता इन्द्र ब्रह्मणस्पति सोम करता हे वहीकभी £ 
^ कष्ट नहीं पाता। यहां क्रिया “हिनोति ' एक वचन में हे अतः कत्ता भी एक इीहे बहुत ^ 
^ सार नहीं अतः सोम इन्द्र ब्रह्मणस्पति यहां तीन नही वरथ्व एक ही के नाम हे अतः ^ 
^ ब्रह्मणस्पति ओर सोम यहा इन्द्र के ही नाम हँ आर इन्द्र को ऊपर अग्नि का ही नाम बताया $ 
^ है ओर इन्द्र तथा आनि दोनों को ब्रह्म का नाम बताया हे आर को ब्रह्म को ओ३म्‌ का 
9 नाम बताया है । इस क्रम से सिद्ध हुआ कि सोम भी ओर ब्रह्मणस्पति भी ओ ३म्‌ पर- 
^ मन्मा के ही नाम हैं | अब ऊपर कडा हे कि ब्रह्मणस्पति मन्त्रवक्ता हे और ब्रह्मण- 
) स्पति ओजम्‌ परमात्मा हा हे अतः परमात्मा ही मन्त्र वक्ता ह । अथात्‌ परमात्मा ने 
^ ही मन्त्र अथोत्‌ वेद बनाये हें । फिर उसी ब्रह्मणस्पति के विषय में वेद कहता इ: -- 


> »>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 


ही ८ “ ब्रह्मणस्पते त्वसस्य येता सूक्तस्य बोधि लनये च जिन्व । 

90 रु ७ हेड ८ ॥ 

A विश्वं तङ्गद्रं यदवन्ति देवा बृहद्वदेम विदध सुवीराः ॥ ” 

A ४ ऋग० म० २ सरू २४ मं० १८ | स्रू.१३ म. १९ 
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५ यजु. अध्याय ३४ मंत्र ५८ भी यही हे पर वहां पर इस के अन्त में -- 
य इमा बिश्वा ॥ विश्वकम्मो ॥ यो नः पिता ॥ 


अन्नपतेऽन्नस्य नो देहि ॥ 
शब्द भी हं पर यह चारों अन्य चारों मन्त्रों के आदि के बचन हैं जो वेद इस मन्त्र 
के पाळे पढाना चाहता ह आर जो भी परमात्मा का ही वणेन करते हैं । 
उपरोक्त क्रण-यजु मन्त्र का अथे यह ह कि “ हे ब्रह्मणस्पति ! आप इस ( तथा 


अन्य सब ) पक्त के निबन्धक हैं ''' ”' अथात्‌ यहां पर बेद ने ब्रह्मणस्पति को ही 
पहिले मन्त्र वक्ता कह कर अत्र उसी को ही मन्त्रों को सक्तां में ग्रन्थित करन वाला = 


[aN ~ 


कहा है । फिर भी ब्रह्मणस्पति के ही विषय में वेद कहता हे : 
९ ` गणानां त्वा गणपतिं हवामहे कवि कवी नासुपसश्रवस्त- 
मम्‌ । ज्येष्ठराजं ब्रत्मणां ब्रह्मणस्पत आ नः श्रृण्वन्नातिथिः 
सीद सादनम्‌ ॥ ' 
ऋगू० सं० २ सू २३ स्‌० १॥ 
अथात्‌ हे समूहों के रक्षक ! हम आप का आह्वान करते हें । आप दाशनिक कवियों १ 
में अत्यन्त उपमेय प्रशंसा युक्त कवि हें । आप ब्रह्मों ( वेद मन्त्रों ) के सब से महान्‌ £ 
प्रकाशक ब्रह्मणस्पति महाराज हें। हमार आह्वानों को सुनते हुए कृपा करके हमारी ॥ 
रक्षाआं के साथ हमारे पास आसन पर हमारे हृदयामन पर बेठिये। ” यहां पर ब्रह्म- £ 
णस्पति परमात्मा से उपासक को समीप होकर दशन देने के लिय प्राथना हे ओर £ 
कहा हे कि आप वेद मन्त्र रूप ब्रह्मों के सब्र से बडे प्रकाशक हें इसी कारण आप ब्र- १ 
ह्यणस्पति हें । अतः ब्रह्मणस्पति परमात्मा ही मन्त्र वक्ता, सक्त यन्ता, तथा ब्रह्मों का 
ज्येष्ठराज अथीत्‌ सब से बडा प्रकाशक हे । 
वेद फिर ब्रह्मणस्पाति के ही विषय में कहता हे: - 
१० “ विश्वेभ्यो हि त्वा सुवनेभ्यर्पार त्वष्टा जनत्साम्नः सा- 
म्नः कवि! । स ऋणचिदृणया व्रह्मणस्पतिट्रेहो हन्ता मह ऋ- 
तस्य धतेरि ॥ 
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ऋग्‌० म० २ सरू २३ मं १७॥ 
अथात्‌ “ हे ज्ञान के महान धत्त ! सब भुवनो के चारों ओर व्यापक ( अथात्‌ सब 
भुवनो के ज्ञाता ) ! अथात हे वेद! हर एक साम मन्त्र के रचयिता दाशनिक विद्वान 


` कांत त्वष्टा न तुझ बनाया हे । वह ( त्वष्टा ) ब्रह्मणस्पति सब द्राह्‌ करने वाला का 
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वेद किसने यनाए ? ( १३) 
क्र 
N>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >>> eeeeeeeeeeeeseeeeeeeeeES ३६९६९४९ब९्‌ 
6 4० 0 Q O -> >> ७, ~ %. ~ / 
0 नाशक ह अथात्‌ यहा त्वष्टा, जा यहा ब्रह्मणस्पात का हा नाम ।द्‌खलाया त 


> 2७ ४9 ~ 6 A ४० AINE ५ 
| ^ गयाह, इसका हा हर एक गात अथात्‌ साम मन्त्र का मा निमोता कथन कर के उसे ही 9 


१ ज्ञान के महान धारक वेद ( क्यूंकि वेद से महान ज्ञान का धारक कोन हो सकता हे) का § 
2 कत्ता बताया गया हे । अतः यहां ब्रह्मणस्पति को हि महान ज्ञान धारक वेदका कत्ता ^ 
| कहाहे। हाली | A 
| इस प्रकार वेदने खोल कर कह दिया कि वेद के प्रति मन्त्रका कत्ता, उन मन्त्रों को १ 


^ सूक्त रूपमें इकट्ठा करने वाला, अथात्‌ सक्त, अध्याय, मंडल, आदि में बांधने वाला, & 


* सब ब्रह्मों का प्रकाशक सब ज्ञानाधार वेद का बनाने वाला, परमात्मा ही हे जिस का 2. 
^ नाम ब्रह्मणस्पति है । a 
& एक वार फिर बेद कहता हैः Cs केकी 2 
A ११ “देवाश्वित्त अस्य परत आहत याश्ञय भागमानश । र 
३ उस्रा इब सूर्यो ज्योतिषामहो विश्वषामिञ्जानिता बह्मणामसि ॥ १ 
4 ऋग्‌०्म्‌०२ ख्‌०२३ म०२॥ बृहस्प।तदवता ॥ hn 
£ अथात्‌ “..... हे बृहस्पते ! आप सब ब्रह्मों अथोत्‌ वेद मन्त्रोंके बनाने वाले उन के A 
^ जनिता हें ॥ ” अब प्रश्न होता है कि बृहस्पति कोन हे? उत्तर में वेद कहता हेः | 
a “ बहस्पते सवितखेधयेनं ज्योतयैनं महते सोसगाय ...... ॥ ? १ 
A अथव ०का० ७ सू०१६ मं०१, ०६१५ मं०२॥ A 
- `` अभि त्या देब सवितरीश्ान वार्याणाम्‌ । 2 
A सदावन्मागमीसहे ॥.- ऋग्‌०्मं०१ सू०२४ मंत्र ३॥ 
आई “ पुरुष एयेदं संघ थद भूतं यच्च भाव्यम्‌ | उतामतत्वस्थेशा- 
A मो यदन्नेनातिरोहानि ॥ यजुः अ०३१ मं०२॥ 


^ अर्थात्‌ “ हे बृहस्पते ! हे सविता ! बडे भाग्यके लिय इसे बढाओ आर इसे तेज, 
) ज्ञान, यश, आदि स चमकाओ ” ओर “है सब उत्तम वरणीय पदार्थो के इंञ्चान, 
^ साविता देव ! हम तुझ नित्य भजनीय को प्राप्त होते हैं ” ओर “ भूत भविष्य वर्तमान 
£ काल ग्रस्त जा कुछ भी हे सब उसी पुरुष में ह जो अमृतत्व का भी इशान ह” ॥ इन 
£ प्रमाणा रे पता चलता हे कि बृहस्पति सबिता का ही दूसरा नाम हे, सविता इंशानका 
^ ओर इशान पुरुष का, जिसका निज नाम ओम्‌ हे । 

बस सिद्ध हुआ कि बृहस्पति नाम वाला परमात्मा ही सब ब्रह्मों का जनिता है। 
इस प्रकार हमने ११ वेदिक प्रमाणा में प्रायः ३० वेद मन्त्र देकर वेदकी अन्तरीय 


Bess €:€:€:&: < ६६६६ ८६६ €:£€:€:£८ £:€:€:£: ००००० ६६६६६: >>%> 99593 99599 39२22 >> 


>>3>>>3>>>>>>>>>>>>?>>>>%>>>>% 


J2>>>2>> 


(१४) वेदिक धर्म । १ [ वष ७ 


4६ 
शभ 


24 


33>>>>>२>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>39 >> 29> 92D 


रू CS चो च 


साक्षी से सिद्ध किया कि वेद का कत्तो, इस के मन्त्रोंका निर्माता ओर उन्हें सूक्त 
आदि में इकट्ठा करने वाला हे 
बनाये हैं । 

परन्तु इस के विरुद्ध बहुत लोग यह आक्षेप करते हें कि क्यूंकि यह समझ में नहीं 
आता कि केस ओम्‌ ने वद बना ए अतः हम ओेमूको वेदकतां नहीं मानते । इस लिये 
वह यह कहते हैं; कि ओ३मके पश्चात्‌ जो वेदके आरंभमें लिख नाम हैं उन नाम वालों 
को हम वेदकतो मानेंगे । परन्तु ओम्‌ के पश्चात्‌ सबसे पहिले ऋषि, फिर देवता, फिर 
छन्द, फिर स्वर लिखे हें, अतः वह कहते हैं कि ऋषि (या देवता ) मन्त्र रचयिता थे । 

इस के उत्तर में हम पहिले यह कहेंगे कि समझ में न आने से कोई बात खण्डित 
नहीं होती क्योंकि समझ तात्र होने से वही बात समझ में आसकती है | उसे खण्डित क- 
रने के लिय तके स उसे काटना चाहिय परन्तु तक से हमारा उपरोक्त सिद्धान्त 
खंडित नहीं होता ओर अन्तरीय साक्षी उसे सिद्ध कर चुकी हे अतः हमारा पक्ष सत्य 
हे कि वेद इश्वर रचित हैं । 

दूसरे हम यह कहेंगे कि अथवे वेद संहिता पर ओरेम्‌ तो आरम्भ में लिखा है 
पर ऋषि देवता छन्द खर नहीं लिखे अतः यह उनके पक्ष के विरुद्ध पडता हे क्यूंकि 
वह जिन ऋषियोंको मन्त्र कता मानते है उनके नाम अथवे वेद संहिता पर न लिखे होने 
से उनके मतानुसार अथय का कतां अज्ञात रहेगा । 

तीसरा बहुत बडा दोष हम यहां सविस्तर दिखलाएंगे जिस से उनका पक्ष बडा 
भ्रमयुक्त प्रतीत होने लग जाता हे अथात्‌ अब हम “मन्त्रोपरि लिखित ऋषि वेदकत्ता हें” 
इस विचार की सविस्तर आलोचना करेंगे । 

बेदक कता इन मधुच्छन्दादि ऋषियों को मानने में जो महान दोष उपास्थित होता 
है उसकी चार अवसख्ाएं हैं जो उत्तरोत्तर अधिक दुष्ट हें बह इस प्रकार हें: -- 

१. वेदरूपी एकही ग्रन्थ के मधुच्छन्दा, जेता, मेधातोथे, शुनः शेष, देवरात, हि- 
रण्यस्तूय, कण्ब, प्रस्कण्व, आदि बहुत सारे ऋषि कर्ता मानने पडेंगे ॥ 

२. वेद्‌ के बहुत सारे खुक्तो में से प्रत्यक के बहुत सारे ऋषि कर्ता मानने पडेंगे, जस 
ऋगू० म० १० सू० १४२ के शृङ्ग क्रषि के चारों पुत्र कत्तो मानने पडेंगे क्यूंकि 
इसके १, २, मन्त्रोंका जरिता शाङ्ग, ३, ४, का द्रोण शाङ्ग, ५, ६, का सारिसृक शाङ्ग, 
और ७, ८ का सतम्बमित्र शाङ्ग ऋषि हैं ॥ 

३ वदके सहस्र मन्त्र ऐसे हें जिन म से प्रत्येक के दो दो ऋषि कर्ता मानने पड़ेंगे | 
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को सूची हम यहां देते हें ताकि पाठकों को इस युक्तिका 
[ अनुभव हो । हम साम तथा अथव के ऐसे मन्त्रों का 


उल्लख यहा ववस्तार भय स नहा करत क्यू(क उन म भा सकड। एस मन्त्र नकर स- 
कत ह | अब हम ऋग यजु क २ ऋष वाले मन्त्रा की साच यहा दते हः: 


यञ्जुवद । 


ठे | जज र ५ १ १ < ) पट १ 00 डु 


अध्याय सन्त्र 
३२ २९ 
कि ३७ 
२८ १२-२३ 
३४ 
२० ३ 
97 ३ ट्र 
१८ ६६,६७ 
५१ ६९, 
१६ १३६ 
१३ २२-२५ 
१९ > 
ह १४ 


ऋषि 
पुरूमीढ ओर अजमीढ । 
श्रुतकक्ष ओर सुकक्ष । 
दोनों आश्व । 
भरतपुत्र देवश्रव ओर देवबात । 
दोनों आश्व । 
नृमेध ओर पुरुषमेध । 
देवश्रव और देववात । 
इन्द्र और विश्वामित्र । 
परमेष्ठी आर कुत्स । 
इन्द्र ओर अस्नि। 
इन्द्र ओर बृहस्पति । 
देववात और भरत। 


यजुर्वेद्‌के उपरोक्त मन्त्रां मे से प्रत्यक के उपरोक्त दो दो ऋषि हैं अतः उन में से 
हर एक के दो दो कत्ता मानने पडेंग । 


ऋग्वेद । 


मंडल 


स्ूक्त 
२२ 
४३ 
४४ 


१ 
२ 


)) 
९४४९ 
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ऋषि 
देवश्रव ओर देववात । 
विश्वामित्र और जमदग्नि । 
पुरुमीढ ओर अजमीढ । 
Lb) दा 9१ fe ११ 
बुध ओर गविष्ठिर । 
कुमार ऐग्रय ओर जारषृश । 
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| | की (१६) वेदिक घर्म। ` [ वर्षे ७ 
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॥॥ | मंडल, सुक्त, मन्त्र ऋषि | 
म | | द्‌ १५ ९२ भरद्वाज ओर वीतहव्य । A 
|| प ७ ३२ २६ प्रथम भाग वसिष्ठ ओर शक्ति । h 
| || ~ ,, १०१ ५8 कुमार आग्नय ओर वासिष्ठ । a 
| RE, < LA कण्वपुत्र मेधातिथि, मेध्यातिथे । ¦ 
| | र २ १--४० १9 ११ र १० ११ 59 , 
| {| A 7! Uo २ गोपूक्ति आर अश्वद्धाक्ति । | 
| | 0 3) तर गोपूक्ति ओर अश्वप्ठक्ति । | 
||| 75० २६ १-१७ व्यवव ओर विश्वमना । ह 
| र 9 २९ ६-१० वैवस्वत मनु, ओर मारीच कश्यप। £ 
| | ११ ४२ १- ६ नाभाक और अचनाना । व 
॥ 2 " ७२ i? गोपवन ओर सप्तवध्रि । १ 
| 88: ६८६ १-५ कृष्ण ओर विश्वक । | 
|| f 9 ८९ १- ७ नृमेध ओर पुरुमेध । १ 
| By, ०० १ छो सल कुरान || 
१-0) ९२ १-१३ श्रुतकक्ष ओर सुकक्ष । A 

0.3) ९४ १९-१२ बिन्दुः और पूतदक्ष । 2 | 

१ ११ १६ १-२१ तिराश्चे ओर झुतान । & १ 
। A ५-२४ के प्रत्येक मन्त्र के कस्ययके पुत्र देवल ओर असित | ; 
| 9) २७-२८ a नृमेध आर पुरुमेध A 
| ह... (५ ० भृगु ओर जमदग्नि । A 
॥ 9 ५ ६७ २२-२२ पवित्र ओर वसिष्ठ । a 
|| , त ९८ १-१२ ह अम्बरीष ओर ऋजिष्ठा | १ 
॥ a ११ ९९-१०० क प्रत्येक मन्त्र क कश्यप पुत्र रभ आर खनु । A 
१ हक 403720 र 5) पवेत आर नारद । A 
RE ११० १-१२ >यरुण और त्रसदस्युः । A 
0.02: १-९ त्रिशिरा और सिन्धुद्वीप । १ 
| १३ प्र विवस्वान्‌ ओर आदित्य । | 
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आर्य समाज का इतिहास। 
( प्रथम भाग ) 


है 


ल:- श्रीयुत इन्द्र बिद्यावाचस्पति । 
आये समाज क क्रमबद्ध ओर 


रतत इातहास। आयसमाज का स्थापना, डा, प्‌. वां 
का अभाव था | उस पूरा बरन कलय ० स्वामा प्राम आर प० गुरुदत्त एम ० 


भाग मं ऋषि दयानन्द के आइचयेजनक जीवन 
कालिज का 


ए० क जावन का 


श्रद्धानन्द जा क आदशानुसार यह इीतहास ।लखा|बृत्तान्त है | हर एक आये के घ्र म रहना आवश्यक 


गया हं | भाषा जारदार ओर भावपृण 


2/% 


यह मासिक पत्र गुरुकुल के स्नातक मण्डल की ओर ' 
सिद्धांतालकार के सम्पादक 


पो० सत्यत्रत जी 
एक वर्षे से निकल रहा हे । आये समाज के 
क्षेत्र में यह अपने ढंग का अनूठा ही पत्र है | यह 
पत्र गुरुकुल शिक्षा प्रणाली पर विश्वास रखने वालों, 


74५९ 2’ 


€५ € NN ०५ 9५ ~ 
प्राचान आय सभ्यता स प्रम करन वाला तथा वादक, 


रहस्यों को खोज करने वाला के लिये अद्वितीय हे । 
० ९ ~ 
४ अलंकार ? का दूसरा वषे समाप्त होनेवाला हे 


अतः शीघ ग्राहक बन जाइये वार्षिक मूल्य तीन वालों का एक वष तक मुफ्त 


रुपया | 


मबन्धकतो- अलकार गुरुकुल कागडा 
( बिज्नार । \ 


हैं || पहल £ स।जेल्द वा मूल्य २ २० ) 


यदि आप शारीरक, मानसिक, आत्मिक, वैज्ञा- 
निक तथा अन्य विविध विषय विभूषित लेख पढना, 
बड बड़ विद्वान ध शास्त्रों की गुप्तस गुप्त शिक्षाप्रद 
संम्मातियां देखना और सुख स जीवन व्यतीत करना 
चाहते हैं तो इस सर्वोपयागी मासिक पत्र क ग्राहक 
बनिये । वार्षिक मूल्य १॥ ) नमूना मुफ्त । इस 
में ग्राहकोंके प्रश्नोत्तर मुफ्त छपते हैं। ५ ग्राहक बनान 
मिलेगा | 
पत्ता;--'सुखमाशे' काय्योलय 

बुरानदी बुढांसी 
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बारह पुस्तकोंका मूल्य म. आ. से ३ ) जार वी.पी. से ४ ) ८7 
/i™ 
ट्र बन [च अ > अ डा ट ~ ) आन (जा 
प्रतभाग का मूल्य ।7 ) पाच आन आर डा. व्य. 7 ) आना जि 
° ONS ® > Fr) डं 
अत्यंत सुगम रीलिस सरकत माषाका अध्ययन करनी /A 
अपच पद्धाति । रो 
- शी. 
SR तक 0 52. शि 
aN eo ~ ती 
„ एस पद्ातकेा वशषता यह हे-- i 
~ (७२ | \ 
प्रथम, द्वितीय और तृतीय भाय । 


इन तीन भागोमे संरकृत भाषाके साथ साधारण परिचय करा ७ 


> > 60 

दिया गया हे। / 

चतुथ भाग । शि 
इस चतुथ भागमें संधिविचार बताया है । [ /१ 

पंचम और पष्ट भाग | . 
इन दो भागोंमें संस्कृतके साथ विशेष परिचय कराया गया है । /N 

सप्तम से दाम भाग । ph 
इन चारे भागोमें र्ग, स्रीलिंग आर नपुंसक लिंगी नामोंके रूप शर 
बनानेकी विधि बताई है /४ 

. एकादश भाग । र jh 
इस भागमें “ सवेनामों ” के रूप बताये हें । 0१ 

, द्वादश भाग | ॥ 
इस भागरे समासो का विचार किया है | E jh 
इसके पश्चात्‌ तेरह भागस अठारहवें भाग तक क्रियापद विचार और h 

शष च,र भागोंमें वेदिक भाषाके साथ परिचय कराया हे । A 
अथोत्‌ जो लोग इस पद्धतिस अध्ययन करेंगे उनको अल्प परिश्रमसे h 


'बड़ालाभहासकताह। . | 
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संपादक श्रीपाद दामोदर सातवळेकर | 
स्वाध्यायमंडल, ओंध ( जि. सातारा ) ~ 
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वेदिक उपदेश माला । 


जीवन शुद्ध ओर पवित्र करनेके लिय बारह उपदेरा हें। इस पुस्तकें 


~ ~ ७ क. ह 


लिखे बारह उपदेश जो सज्जन अपनायेंगे उनकी उन्नति निःसंदेह 


होगी। मूल्य ॥ ) आठ आने । डाकव्यय7) एक आना । 


मंत्री स्वाध्याय मंडल, औंध (जि.सातारा) 
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योगमामांसा | “ प्रभात |” 


तरेमासिक पत्र । संपादक-श्रीयृत प्रोफेसर धमन्द्रनाथ शाख्री 


४२ 


| सपादक- श्रीमान्‌ कुवलयानेद जी 
उपान; | तर्क शिरोमणी । 
केवल्यधाम आश्रमम योग शास्र की खोज हा रही| प्रभात में समाज का सजीब-चित्र दिख:ने बाले 
| हृ जिस खोजका परिणाम आश्चयजनक सिद्धियोंमें| अपूव लेख ।१शष विशेष जारदार लेखका क रहते. 
हुआ दे, उन आविष्कारोका प्रकाशन इस त्रैमारिक | है. ! प्रभात में चुने हुये 'वशेष विशेष लखकां आर 
द्वारा होगा | प्रथयक अकम ८० पृष्ठ आर १६ चित्र|कावय़ा का कबंताय हाता ६, प्रभात का ।वङ षता 
| दिये जांयग | - | यह्‌ हें कि प्रतिशप्ताह किसी महान तत्त्वज्ञानी का 


4 वार्षिक चंदा ७ ); विदेशक लिय १२ शि०; एक आध्यात्मिक लेख रहता हे । देवीयों और बहिनों 
॥ बराक अक. २.) रु; _, के लिये तो महिला जगत्‌ प्रथक्र रहता हे, जिसमे उनके 
| श्री. प्रबंधकर्ता योगमीमांसा कायोलय,कुजवन; | लिये बहुत उपयोगी और लाभदायक नोट रहते है । 
न पोष्ट-लोणावला, ( जि. पुणे) | आजही प्रभात का मूल्य ३॥ ) भेजिये । 


॥ रातका र ४ प्रभातं का नमूना कम स कम एक कार्ड भजः 
पृ ए ५ ® १ ~ ३ १०० 
+ | > कर मंगाइये | भैनेजर-प्रभात । मेरठ 
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डेट 


> या 
PRR "क Rp Rp 


~~ [a 
वेदिक तत्त्वज्ञान प्रचारक साचित्र मासिक पत्र । 


संपादक-- श्रीपाद दामोदर सातवळेकर. 
स्वाध्यायमंडल, औंध ( जि. सातारा ) 


हम नभय हकर चल । 
ये ते पंथानो बहवो जनायना रथस्य वत्मांनसश्च 
यतावे । थः संचरन्त्युभये भदपापास्तं पंथानं जयमानामिञ 
मतस्करं याच्छिवं तेन नो मुड ॥ ४७ ॥ 
अथव. १२।१। ४७ 
(ये )जो ( ले ) लेरे ऊपर ( बहव: ) बहुतस ( पन्थानः ) पाग ( जनायना$ ) मनु 
प्योके चलने थोग्य हें, और जो रथक तथ! ( अनसः ) छकडके ( यातवे ) चळनेके :| 


= FA 


~ 


= ९ ए ~ ८३ ~ ~ ~ 00७७ ~ ` ~ ७ 

य ( वत्मं ) मागे हे; ( यः ) जिनस ( उभय भन्रपापाः) दाना भल बुर भनुष्य चळत ह; 

( त॑ ) उस ( अनमित्रं ) शत्रुराहित और ( अतस्करं ) चोररहित ( पथानं ) मागेको 

( जयम ) हम जीतें| जो कुछ कल्याण मेगल है (तेन) उसस ( न: मृड ) हम सुखी कर | 
32 IN 


हमारा मातभूमक. ऊपर आन जानक जा [वावध माग ह जनपर चलन फरनका 
भळेबुर मनण्यांका समान आ घकार हे | व सब माग हम शात्रराहत हा. अथात हम 


| पनत ९ 


निभेय हा कर उन मागापरस चढ | 


Et’ rs 
` 


( १ ) जब छत अछत का विचार हम करते हैं, 
तथा उसकी सत्यता वा असत्यता के विषयम सोचते 
हे,तब उसके साथ ही साथ जातिभेद का भी विचार 
करना नितांत आवश्यक है। अमुक जाति को अछूत 
और हमेशा के लिये बहिष्कृत माननेके लिये आधार 
चाहिये। वह आधार यह है कि हाथी या घोडों के समान 
वे विशिष्ट जातियां जन्मसिद्ध एवं अभेद हैं! तथा ये 
जाति भेद परमेश्वरने बनाये हें । इस प्रकार की स- 
मझ पर ही उनका महत्व अवळंबित रहता हे । तब 
स्पष्ट हे कि जब छत अछत का शास्त्रतः वा यक्तितः 
विचार करना होता हे तव जातिभेद का भी थोडा 
/ विचार करना आवश्यक हे । 
कह आयौं म॑ जेवर्णिकों को उपनयन का अधिकार हे, 
इससे मानना पडता हे कि उनमें प्रायः समानता है। 
आजकल यद्यपि क्षत्रिय वैश्य आदि ऊंची जातिके 
लोगो को ब्राम्हण, जब शाद्धता में रहता हे, स्पर क- 
रथा नही चाहता; तव ऐसा नहीं कह सकते कि 
यही हाळ प्राचीन काळमें भी था। परंत वतमान समय 
. मे कुछ लोगोंका कथन हे कि कलियुग म क्षत्रिय 
और वैश्य वर्ण ही नहीं हें केवळ ब्राम्हण और शत्र 
दोही वर्ण हैं ! हिंदूधर्म के वे लोग जो ब्राह्मण नहीं 

पे, सब राद्र हैं । शद्रो में अतिशद्र, नामशद्र, तथा 
i र वा सच्छद्र आदि भेद मान सकते हैं । ऐसे भेद 
नने पर भी प्राचीन काळ के चारों वर्ण का अस्ति- 
लिये ये लोग तेयार नहां हैं । परंत 


वैदिक धर्म । 


भाग ६ घां। 


शद कान ह; 


मानने से तथा केबल दो बर्णो का अस्तित्व माननेसे 
कोन कोनसी आपकत्तियां आती हैं । परुषसक्त में कहा 


>>> 
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ब्राह्मणोऽस्य मखमासीद बाह राजन्यः कतः ॥ 
ऊरू तदस्य यद्‌ वेच्य; पङ्गया शद्रा अजायत॥ 

“ इस ( पुरुष ) का मुख ब्राह्मण हे, क्षत्रियो को 
वाहू बनाया हे, वेश्य उसके ऊरू हैं और पेर शाट 
हें। ” इस मन्त्र के भाष्य से सायनाचाय ने कहा हे 
कि विराट पुरुष के चार अवयवो से चार वर्ण उत्पन्न 
हुए हैं । इस मन्त्र का आशय यह है कि ये वणे 
विराट्‌ पुरुष के चार अवयव हें । पुराने लोगो के 
मत के अनुसार आज कल बीच के दो अवयव 
अर्थात्‌ वाहू और ऊरू -- नहीं हैं। परन्तु यह तो 
विराट पुरुष नश्वर हे कहने के बरावर होता हे ।_ 
जिसका केवल सिर और पेर ही बचा हे वह जिन्दा 
नही रह सकता । इस मतसे विराद पुरुष पर भी 
यह आपत्ति आती हे । इसलिये यह सत मान्य नहीं 
हो सकता । विराट्‌ पुरुष जिस प्रकार सनातन है, 
उसी प्रकार उसके चारों अवयव भी सनातन हैं। 
यह नहीं कह सकते कि कोई एक वणे खदा के लिये 
नष्ट हो गया हे । हँ वह बीज रूपसे जीवित होगा, 
आपत्ति का समय आजाने से वह सत्वहीन हुआ. 
होगा इत्यादि बाते मनमै आसकती हें | परन्त यह 
कहना अनुचित होगा कि वह वणे बिलकूल नष्ट 
हो गया; कोई एक विशेष गण मनष्यो के समाज में 


ए कि चार वर्णी का अस्तित्व न ' से बिळकुळही नष्ट होगया । तब तो मानना ही पडता 


j 


क्र निःक्षत्रिय करने पर भी घे बचे हो । तब 


|... >> हम मिड विवश शशि शि किक रय 


॥ अक ४ | 


है कि विराट्‌ पुरुष नित्य है इसलिये चारवर्ण भी 

नित्य हैं । प्राचीन पक्ष की ओर से आधार के लिये 
~ टॅ ~ 

कहा जाता हे कि पर्शुराम ने पृथ्वीका 


प्रकार प्रथम बार पृथ्वी निःक्षञ्चिय करने पर फिरसे 
बीसवार पृथ्वी निःक्षशिय करने के लिये क्षत्रिय शेष 
बच रहे; संभव हे कि वेसेही इक्कईसवीं बार पृथ्वी 
' निःक्षज़िय 
पृथ्वी! का अर्थ सब क्षत्रिय वर्णोका संहार' न समझ- 
कर अहंकार से वा विरुद्ध पक्ष से आगे बढे हुए क्षत्रि 
यो का नाश” इतनाही समझना चाहिये। बहुत 
क्षत्रिय गप्त रीतिसे, परशराम के अधीन होकर 
अथवा आपत्तिके समय बेश्यों के काम करके बच 
गये होगे । परशराम द्वारा इक्कईस बार पृथ्वी निः 


क्षत्रिय हो जाने पर भी क्षत्रिय ई कुल दोष थे- 

ALIN त्र 
इस बात का पता पुराणों से चलता ही हे । यदि 
क्षत्रिय बिलकुछ बचे न थे, तो आगे चलकर जिन 


सर्यवंशके और सोमवंश के क्षज्ञियां में श्रीरामच- 


न्द्रजी और श्रीकृष्णचंद्रजी जैसी विभूतियां हुई वे 


क्षत्रियं कहां से आये? जब ये कुळ विद्यमान थे तब 
सिद्ध है कि परशुराम ने सब क्षत्रिय कुछ नष्ट नहीं 
किये, किन्त जितने उसके सामने आये उन्ही का 
उसने नाश किया । उसने अबलाओका, गर्भश्रारिणी 
स्त्रियोका, तथा छोटे बाळका का संहार नहीं किया, 

किन्तु रणशर योद्धा औं का ही संहार किया। इस 
से स्पष्ट है कि परशुरामके उपरान्त कई क्षत्रिय गुप्त 
रीतिसे रहे । ओर अनुकूल समय आने पर श्रोराम 
चन्द्रजी के समय वे प्रगट हुए । 

प्राचीन पक्ष की ओर से क्षत्रिय कुछोका नाश 
सिद्ध करने के लिये प्राणोके नन्दान्तं क्षत्रियकळम्‌? 
वचन का आधार पेश किया जाता हे। इसका 
इतना व्यापक अर्थ किया जाता हे कि नन्द्राज 
के अन्ततक हो क्षत्रिय-कुळ रहेगा, उसके बाद 
र में क्षत्रिय बिळकुळ न रहेंगे । परन्तु इस वाक्य 

शक 


इक्कईस | 
बार निःक्षत्रिय किया ' । परन्तु इस वचनका अर्थ | 
यथार्थ में वह नहीं है जो साधारणत: माना जाता है जिस | 


छूत और अछूत । 


(000) 


को यदि सच्चा समझते हैं तो 'परशुरामने पृथ्वीको 
नि; क्षत्रिय किया" का अर्थ गौण वृत्ति से मानछेना आ- 
वश्यक हे । क्यो कि इस वाक्य को सच्चा समझने से पर 
शराम के बाद क्षत्रियां का अस्तित्व कचल करना पडता 
है।इस प्रकार परशराम के पराऋर्सोका पराणका सर- 
स वर्णन गोणार्थक मानळेने पर नंदान्तं क्षत्रिय कुलम्‌ 

भी पर्णोर्थक कैसे मान सकते हैं ? एक ही प॒राण के 


| दाना दाक्याका, ससान अथ क हान स,गाण मानना 


ही उचित है । तब विराट्‌ पुरुष के सनातनत्व के 
कारण और पुराण के वचना के शोण अर्थ के कारण 
यह बात सिद्ध नहीं होती कि कलियग में क्षत्रिय 
नहों हैं । मानना पड़ता हे कि क्षत्रिय विद्यमान हें । 
। व्रैश्यवणे के संहार का विशेष रूपसे कहीं भी आज 
उल्लेख न होनेसे मानना पडता हे कि चह वणे भी 
आजकल विद्यमान हे । सारांश यह कि वेदिक काल 
के समान वतेमानकालम भी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, 
वैद्य ओर शद, चारौ वणे विद्यमान हें । आजकल 
की प्रचलित समझ कि जितने अ-ब्राह्मणहें सब शाद्र 
हैं, झट हे । यहां वाचको को भ्यान में रखना चाहिये 
कि आजकल के अ-श्राह्मण में ब्राह्मणांको. बराबरी 
के द्विज ( क्षत्रिय ओर वेश्य ) सम्मलित हैं । जब 
हम कहते है कि सब अ-त्राह्मण शद्र नही हे, उनसे 
क्षत्रिय ओर वैश्य भी हैं; तो यह प्रश्न उठता हे कि 
शद्ग किसे कहना चाहिये ? इसका विचार आवश्यक 
हे क्षत्रिय तथा बेश्य चेवणिकोम से हैं । इससे उनमे छत 
छत के झगडे की संभावना नहीं हे यदि हो सकता 
हे, तो यह झगडा शूद्र के संबंध में ही हो सकता 
ह्‌ | इसी लिये देखना चाहि ये कि शुद्र कोन है ९ 
पहले देखे कि ' शद्र' वण का लक्षण क्या हे:- 
शुचा शोकेन द्राति, द्रवति, घावति इति शद: १ 


उस शब्द का अथे हे, ' जो मनुष्य शोक से व्याकु- 
ल हो कर दूर भागता हें बह शूद्र .हे।” 
वेदान्त दशेन सें सूत्र हे- 
“ शगस्य तदनादरश्रवणात्‌० ॥ 
(वेदान्तद्शन पा० १।३।३५ ) 


9) 


॥ 


(६०) 


उसमें ध्वनित किया है कि “ शूद्रों को वेद सीखने का | 


अधिकार नहीं हे, इससे उसे शोक होता हेँ।” यह बात 
बिलकल भिन्न हे कि शद्रो को वेद सीखने का अधिकार 
है या नहीं। इस स्थान मे उसका विचार करने की आव- 
इयकता नहीं हे। इस स॒त्र में हम केवल इतना ही देखना 
हे कि “ जिस मनुष्य को इस बात के मालूम होने 
दुःख होता हे कि हम वेद नहीं जानते, वह शाद्र 
: हे। ” जब तक उसे इस प्रकार का शोक नहीं हुआ 
ब तक उसे ' दस्यु, दास या अनार्य ' कह सकते 
हैं पर उसे शाद्र नहीं कह सकते। इस विशेष अथ 
पर ध्यान देना चाहिये । वही शद्र हे जिसके दिल 
में इस बात की शरम उत्पन्न हुई हे कि हम अज्ञानी 
` है,जो इसी शरम के कारण विद्वानों की सभाम 
जानेसे डरता हे और इसी लिये दूर रहता हे, और 
जिसे विद्वानोने इसी लिये दूर रखा हें कि वह वेद 
नहीं जानता । 
इन लक्षणा से ज्ञान हो जावेगा कि ' शृद्र वही 
है जो अज्ञानता के लिये शोकमे रहता हे! । यह उस 
का गण हे । अब उसके कतेव्य क्या हँ, देखे । देखना 
चाहिये कि ऐसे कौनसे कार्य हें जो अन्य वणो में 
नहीं दिखाई देते, केवल इसी में दिखाई देते हैं । 
परिचर्यात्मकं कर्म शाद्रस्याऽपि स्वभावजम्‌ । 
गीता. अ० १८। ४४॥ 
शद्र का स्वाभाविक काम परिचर्यात्मक हे । ? 
परिचर्यां में सब घरेळ काम आते हं । झाडना 
__ लीपना, वर्तन मांजना ( साफ करना ) , धोती 
_ धोना, भोजन पकाना, विस्तर विछाना, आदि शाद्रो 
के काम हैं । स्वाभाविक काम कहने का कारण य- 
Es 


ही कि उनकी बुद्धि त्रेवणिकों के इससे श्रेष्ठ काम 
करने योग्य नहीं होती । इसी लिये मन महाराज 
कथन हे किः 
प त शद्रस्य प्रभः कम समादिदात्‌ ॥ 
एतेषामेव वर्णानां शाश्रषामनसृयया ॥ ९.१ ॥ 

| मन ० अ० १।८१। 
को छोड इन तीन वणौ की सेवा करने 
८ था काम प्रभूने शूद्रों को दिया है । 


MR; 


“क 
है ७. 
कि है क 0) 0)... 
नवर 
ने, 
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क. 20 
वशी), है 


वेदिक धर्म । 


[ वर्ष ७ 


परन्त इससे यह निश्चित नहीं होता कि शाद्र हे 
कोन ? जब निश्चित हो जावे कि शद्र कोन हे तब 


| सोच सकते हैं कि उसके लिये क्या करना उचित 


है । इसलिये प्रथम यही देखना चाहिये कि शाद्र 
कौन हे? निम्न लिखित मनुस्मृति के वाक्य से ध्वनि 
निकलती हे कि घरके नोकर ही शाद्र हैं । 
भुक्तवत्स्वथ विप्रेषु स्वेषु भृत्येषु चैव हि । 
भुञ्जीयातां ततः पश्चात्‌ अवशिष्ठ तु दस्पती॥ 
मनु० अ० ३।११६ 
' ब्राह्मणों का ( द्विजोंका ) भोजन होनेके बाद त- 
था अपने नोकरों के भोजन के उपरान्त घरके मालि- 
क तथा मालकिन को शेष अन्न का सेवन करना 
चाहिये ।' 
कह सकते हैं कि इस स्छोक में यद्यपि शूद्र शब्द 
नहीं है, तब भी उसीका समान अर्थी भृत्य शाब्द 


इसमें आया हैं । अर्थात्‌ इससे मालूम होता हे कि 
काम करने वाले नोकरो को ही शूद्र संज्ञा दीगई 
। त्रैवर्णिको की सेवा ही शाद्रौका स्वाभाविक क- 
तेव्य हे कहने से भी यही बात सिद्ध होती हे । आगे 
के श्लोक से मालूम होता है कि ऊंचे वर्णौके लोग 
भी निज वर्णोक काम के लिये अयोम्य होने पर 
अथवा उन कामों को छोड देने पर शाद्र हो जाते 
थे ।- 

योऽनधीत्य द्विजो वेदमन्यत्र कुरूते श्रमम्‌ ॥ 

स जीवन्नेव शाद्रत्वमाशु गच्छति सान्वयः ॥ 

मनु० अ० २।१६८ 
. “जोद्विज ( ब्राह्मण, क्षत्रिय, तथा वैश्य तीन वर्णों 
में से एक ) वेद न पढकर अन्य व्यवसाय में परि- 
श्रम करता हे, वह तत्काळ जीते ही शाद्रत्व को प्राप्त 
होता हे । ” त्रेवणिक याने ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेझ्य, 
वेदाध्ययन करके यदि अन्य व्यवसाय कर तो कोई 
हानि नहीं; पर यदि वे शिक्षा छोडकर अन्य 
काम करें तो वे उसी समय शाद्र होंगे । यही उपयक्त 
स्छोक का भाव हें । इससे निश्चित होता हे कि वेदा- 
भ्ययनही द्विजत्त्व का चिन्ह हे और जिसमें वह नहीं 
हें बही श्र हे। वतमान समय में वेदाध्ययन न 


a, अक ४ | 


र 


करने वाले द्विजोको - विशेषतः उनको जो ब्राह्मण 
„=... कहलाते हे चाहिये कि उपयक्त बात पर खव 

ध्यान दे । इस स्छोकसे मम होता हे कि वेदाध्य- 
यनहीनत्व ही शद्रत्व का चिन्ह हे । 

इसी प्रकारः- 

शुश्रूषेव द्विजातीनां श॒द्राणां धर्मसाधनम्‌ । 

कारु-कर्म तथाऽ5ऽजीचः पाकयज्ञोऽपि धर्मतः । 

गरूड पुराण अ० ४९, 

(३) “ ह्विजोंकी ( ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वेच्या 
की) सेवा करना ही शाद्र के लिये धर्मांचरण करने 
के बरावर हे । जीवन निर्वाह के लिये वे बढई 
काम अथवा शिव्प काम भले ही करे तथा धर्म से 
पाकयज्ञ भी करे । ” 

इस वचन में कहा है कि कारागिरी का काम 
करने का शाद्रों का धर्म है और वे जीविका के लिये 
उसे कर सकते हें । उनका काम केवळ इतना ही 
नहीं हे कि वे द्विजां की सेवा कर । यदि वे चाहें कि 
किसी की सेवा न करके स्वतंत्र व्यवसाय कर तो 
वे कारु - काम कर सकते हें । इसी प्रकार वे अपने 
धर्म के अनुसार पाक - यज्ञ भी कर सकते हैं । अब 
देखना होगा कि कारु - कर्म मं किस प्रकार का 
काम आता हैं |-- 

तक्षा च तंत्रवायश्च नापितो रजकस्तथा ॥ 

पंचमश्चर्मकारश्च कारवः शिल्पिनो मताः ॥ 

आगे दिये हुए. पांच शिल्पकार ( कारु ) हें:- 
बढई, कुष्टा, नाई, धोबी और चमार । कारु - कर्म 
पांच प्रकार के हैं और वे शद्रा के काम हें । अथवा 
दूसरी रोतिसे कहना हो तो यां कह सकते हं कि 
जो लोग स्वभावही से ये काम करते हें वे शद्र हें । 
इस शोक के अनसार चमार भी शाद्र कह- 
लाया और कर्मके अनुसार शद्रको ब्राह्मण की 
सेवा का अधिकार हें । इससे यदि कहं कि चमार 
को भी द्विज की सेवा करते बनना चाहिये तो वह 
युक्ति - विरुद्ध न होगा । यदि निश्चय हुआ कि शाद्र 
ड हैं तो कहने की आवश्यकता ही नहीं कि वे 


सेवा नहीं कर सकते । इसलिये स्पष्ट हे कि सेवा 
२ 


(६१) 


करने वाले शद्रो को अछत कहना व्यर्थ हे । वराह- 
पुराण में भां कहा हेः-- 

शृद्वस्य द्विजशुश्रूषा तथा जीवनवान्‌ भवेत्‌ ॥ 

दिल्पेर्वा विविधैर्जीवेत्‌ द्धिजातिहितमाचरन्‌॥ . 

-- वराहपुराण । 

“शूद्रौ को चाहिये कि वे द्विजा की शुश्रूषा करके 
रहें अथवा भिन्न भिन्न कारागिरी के कामों से 
अपना जीवननिर्वाह करे । उनको चाहिये कि वे 
हमेशा द्विजो का हित करे । ” यह बात उन्ही पूर्वोक्त 
कारीगरों के विषयमै कही गई हे । समाजमें जितनी 
योग्यता कारीगरो की हें उतनी योग्यता शूद्रौकी भी 
रहने से कोई नुकसान नहीं हें। देश की संपत्ति 
कारीगरोपर अवलम्बित रहती है ओर उपयुक्त 
ग्रंथकर्ताओका कथन हे कि शाद्रो का काम कारीगरी 
हे। तब सिद्ध हे कि देश की संपत्ति शद्रों केही 
कामसे घट या बढ सकती हे । अर्थात्‌ राष्ट्र के हित 
की दष्टिसे देख तो मालम होता हे कि तीन वर्णोकी 
अपेक्षा शद्रौ की ही योग्यता अधिक हें | तब तो 
उनका अपमान करने से काम न चलेगा । उनके 
उचित हको की ओर भ्यान न देने से काम न होगा। 
इसी प्रकार यदि श्र राष्ट्रके पेर हैं, तो जैसे पेरो के 
विषय में लापर्वाह रहने से शरीर का इधर उधर 
जाना असम्भव हो जाता हे वैसे ही शुद्रो के हका के 
विषय में लापर्वाही रखने से राष्ट्रको उन्नति नहा 
हो सकती । इसलिये उनके काय और अधिकार 
कौनसे हैं देखकर वे उन्हे देना चाहिये । समय तथा 
परिस्थिति की ओर ध्यान देकर तथा उनकी योग्यता 
की जांच कर उनकी उन्नति करनी चाहिये । इस 
बात पर भी ध्यान देना चाहिये कि यादि वह वेदपठन 
करने लगे तो वह शद्र नहीं। ऊपर कहा हे कि 
शद्रौ का पर्वोक्त पांच धंधे करने का हक हे । हर 
एक शास्त्र कहता हे कि शाद्रो का काम सेवा करने 
का हे । पर देखना चाहिये उस सेवा मे कोन कौन 
काम शामिल हैं । 

ब्राह्मणादिषु शूद्रस्य पचनादि क्रिया तथा ॥ 

-पृथ्बीचंद्रोद्य । 


( ६१ ) 


(४ ) ' ब्राह्मणादि के घरमे अर्थात्‌ ब्राह्मण 
क्षत्रिय, वेश्या के घरमं शाद्रको भोजन पकाना 
चाहिये । ” सेवा मं जेसे बहारा लगाना , लीपना , 
बतेन मलना तथा धोती धोना शामिल हे वेसे 
ही उस में भोजन पकाना भी शामिल है । 
शद्रो का यह अधिकार छत अछतका विचार 
तथा स्वयं-पाक का विचार समाज में प्रचलित 
होने पर छीन लिया गया हे । उसके पहले वह 
नहीं छीना था । पाकयज्ञ के शद्रों के हक के 
विषय में यहां विचार करना चाहिये । उससे 
मालूम होगा कि ब्राह्मणादि द्विजो के घर भोजन 
पकाने का हक शाद्रौं को ही हे । कोई भी इस 
बात का इनकार न करेगा कि परिचर्या में 
भोजन पकाना भी आता हे । 

दिने ऋयोदशे प्राप्ते पाकेन भोजयेत द्विजान्‌ ॥ 

अयं विधिः प्रयोक्तव्यः शद्राणां मन्त्रवर्जितः ॥ 

-- ( श्राद्चितामणि उद्धत ) वराह पुराण । 

“ तेरहवे दिन भोजन पका कर द्विजो को 
खिलाना चाहिये । यह मन्त्रवर्जित विधि शद्रौ का 
है, इसलिये वह उन्ही को करना चाहिये। ” 
इस पर से भी स्पष्ट होता हे कि शद्रा का 
पकाया हुआ भोजन खाने मं द्विजो के लिये 
कोई आपत्ति नहीं । यदि ऐसा नहो तो यह 
कहना कि उन्हे पाक यज्ञ करने का अधिकार हे 
व्यर्थ है। देखिये वृद्ध हारित स्मृति में क्या कहा हे:- 

आरंभयज्ञः क्षत्रियस्य हविरयज्ञो विशामपि ॥ 

'पाकयज्ञस्तु शाद्राणां जपयज्ञो द्विजोत्तमे ॥ 


वैदिक धम । 


| बे ७ 


कहना ही पडता हे कि शूद्रो को जितना अछूत 
अब समझते हें उतना पहले नहीं समझते थे। 
अर्थात्‌ विना कहे नहीं रहा जाता कि यह छत 
अछूत का झगडा बिलकुल आधुनिक, अज्ञानयुग 
का हे । पहले बतलाये हुए पांच प्रकार के 
व्यवसाय करके जोविका चलाने वाले शृद्र कदापि 
। अस्पृश्य नहीं हे । स्वतन्त्र व्यवसाय करके 
| स्वाभिमानसे रहना हीन-व॒त्ति का लक्षण कदापि 
नहीं हो सकता । गोतम मुनी का कथन हे 
कि परावलम्वित्वसे अर्थात दुखरे की गुलामी 
में रहने से शाद्रत्व आता हे । देखियेः-- 
| यस्तु राजाश्रयेणेव जीवेद द्वादशवार्षिकम्‌ ॥ 
। शस द्रत्वं बजेद्विप्रो वेदानां पारगो यदि ॥ 
| वृद्ध गोतमस्मृति, अ० १९, 
। ( ५ ) “जो बारह वर्षों तक केवल राजा- 
श्रय से रहता हे, वह विप्र वेदपारग होनेपर 
भी शाद्रत्व को प्राप्त होता हे । ? इसी प्रकारः 
आरोप्य दासी शायने विप्रो गच्छेदध्योगतिम्‌ ॥ 
प्रजामुत्पाद्य श॒द्रायां ब्राह्मण्यादेव हीयते ॥३७॥ 
गरुड पुराण । अ० ४ 


जो विप्र अपनी शॉय्यापर शाद्री को लेता 
हे तथा उससे जिसको संतति होती हे, वह 
हीनगति को पहुंचता हं । इतनाही केबल नहीं 
बरन वह व्राह्मण ब्राह्मणत्व से भी हाथ धो 
बेंठता हं । ' अनेक ग्रंथो में बहुत अच्छी 
रीतिसे बताया गया है कि इस प्रकार ब्राह्मण 


_व॒द्धहारीत स्मृति. अ० २|भी हीन होकर. श॒द्र बनते हें । शाद्रौ में जेसे 
्षत्रियने आर॑भ-यज्ञ, वै्योने भी ह॒वियंज्ञ, ऊंचे दर्जे के लोग हैं बैसे ही नीचे दर्ज के 


शढद्रोने पाकयज्ञ, और द्विजोत्तम ब्राह्मणों ने जप- भी हें । मनुस्मृति के आधारपरसे पहले वतला ही 

यश्च करना चाहिये । › शद्रों का पकाया हुआ [दिया हे कि शूद्र पुरुष और ब्राह्मण स्त्री से 

भोजन यदि तीनां वर्णों के काम का न होता , | उत्पन्न हुई संतान चांडाल हें । उससे ज्ञात 

तो शद्रौ को पाक-यज्ञ का अधिकार बतलानेका | होगा कि चांडाल भी शाद्री म ही आते हें । 

कोई मतलबही न होता । जब बताया हे कि अब आगे का स्छोक देखिये । उसमे बतलाया 

_ शाद्रो को पाक यश का अधिकार है और उन्हा ने|गया हे कि और किस प्रकार चांडाळत्व प्राप्त 
भोजन पका कर द्विजो को खिलाना चाहिये, तब होता है । 


ड 


गणक दा 


नि ee 
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विप्राणामर्चनं नित्यं शाद्रधमों विधीयते ॥ 

तदूद्वेषो तद्धनश्राही शाद्रश्चांडालतां बजेत्‌ ॥ 

ब्रह्मवे बते पुराण, अ० ८३ 

“ विप्रो का आदर करना ही शाद्रों 

धर्मं हे । वह छोड कर जो शाद्र उनका 
करता है तथा उनका धन लूटता हे, वह चां- 
डाल हो जाता हें।” इस स्छोक में वतलाया 
है कि शद्र किस प्रकार के आचरण से 
चांडाल बनता है । अर्थात्‌ चांडालोके कार्य 
चोरी, द्विजड्वेष आदि - छोड देने से चांडाळ 
भो श॒द्र हो जाता है । जो अनार्य लोग द्विजां 
के अनुकूल बर्ताव करते हैं वे शद्र हैं; और 
ग अनाय उनके प्रतिकूल रहकर उनका द्वेष 
करते हैं वे चांडाळ हैं । वर्तमान समय में जो 
लोग चांडाळ समझे जाते हैं, वे त्रेवर्णिको का 


का 
द्वेष 


>” 
9 


द्वेष करनेवाले नहीं हें और उनमें द्विजो के 
साथ सहकार करने का गण भी हे । इससे 


>> 
क 


वे यथार्थ में चांडाळ नहीं, श॒द्र ही हैं । सब 
सच्चे शास्त्रकारो को मंजर हे कि अच्छे गणां 
से उन्नति ओर वरे गणो से अवनति होती 
है । इसी उद्देशा से पराशर मुनी आगे के 
स्छोक में वताते हे कि सच्छुद्र किसे कहना 
चाहिये । 
विशद्धान्वयसंजातो निवत्तो मद्यमांसयोः 
द्विजम्गक्तिवेणिग्वत्तिः सच्छद्रः संप्रकीर्तितः॥ 
-वृद्धपाराशर स्मृति । अ०४ ' 


( ६ ) “ जो शुद्ध कुल में उत्पन्न हुआ 


हे, जिसने मद्य, मांस का त्याग किया हे, जो 
द्विज की भक्ति करता हे, तथा जिसकी प्रवृत्ति 
वाणिज्य को ओर हे, उसे सच्छुद्र कहते 
हें।” 

इस स्छोक में बतलाया हे कि शाद्रो स 
सच्छद्र किस प्रकार वनते हें। शाद्र लोग जब 
चोरी, लट आदि निद्य काम करने लगते हें, 
| छ तब वे चांडाळ कहलाने के योग्य होते हें; 


छूत और भट्ूत । 


परन्तु ज्योही वे सदाचार से रहने लगते हैं, 
क 


(६३) 
मद्य मांस को छोड देते हें और वाणिज्य करने 
लगते हें त्योही वे सच्छूद्र कहलाने के 


योग्य हो जाते हैं । इस प्रकार हम जान सकते 
हैं कि अनायों में से सच्छद्र केसे बनते 
थे । यहां हम देखते हें कि सदाचार और कुछ 
का मिलाप कितनी अच्छी तरह हुआ हे | 
इस प्रकार जो सच्छुद्व बन जाते थे उनका 
उपनयन - संस्कार कराकर वे द्विजां में शामिल 
किये जाते थे । 
शुद्राणामद्‌ एकर्मणामुपनयनम्‌ ॥ 
पारस्कर गुहसूत्र टीका । 

दुष्ट कार्य न करने वाले शूद्रोका डपनयन 
करना चाहिये ।' इस प्रकार उपनयन के 
बाद उन्हे द्विज कहते थे और इस प्रकार 
शद्रौके द्विज वनते थे । उन्हे आशा रहती थी 
कि यादि सत्‌ आचार से चले तो अपनी 
उन्नति होगी । परंतु वे आशाएं और वे आ- 
कांक्षापं जाति की दृढता के कारण तथा छत 
अछूत निश्चित होने के कारण पूर्णतया नष्ट 
हुई हैं । किसी भी खमाज को उचित नहीं 
[के वह किसी भी मनुष्य की आकांक्षा, आशा 
तथा उत्साह को नष्ट करे । उससे मनुष्य का 
मनुष्यत्व नष्ट होता हें । यदि कोई दसरे को 
हीन बनाने की चेष्टा करें तो वह खद ही 
कुछ हीन होता हें। दुसरे को झकाने को चेष्टा 
करनेसे खुदको भी झकना ही पडता हे । 

७ ) वतला चुके हैं कि द्विजो की नो- 
करी करके, भोजन पकाना आदि शाट्री के 
कामको आधार क्या हें । शद्रौ को अछत 
वेमान कर वे काम उनसे छडा लिये, इससे अब 
वे काम ब्राम्हणा को ही करने पडते हैं। 
इसीसे ब्राम्हण शब्द हीनता दर्शाने वाळा हो 
गया हे । विचारी मनुष्यको चाहिये कि ये 
इसपर ध्यान दे । 'ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मणः । ? 


६ 


'पहले को प्रथाके अनुसार उसीको ब्राम्हण क- 
'हना चाहिये जो ब्रम्ह को जानता है तथा 


। (६४) वैदिक धर्म । [ वर्ष ७ 


ब्रम्ह का उपदेश करता हे । ब्राम्हण कौन हे? | स्मृति का वचन बिलकुल सत्य हे । पहले वतला 
| वही जो ब्रम्हज्ञानी हो और ब्रम्हका उपदेश | दिया गया हे कि इसी वचन के अनसार अनार्य 
| करे । परंतु आजकल उसी परम पवित्र ब्राम्हण | से सच्छूद्र, ओर सच्छूद्र से आर्य केसे बनते 
ब्द का अर्थ रसोइया ' रूढ हो गया हे । थे। यह भी बता दिया कि ऊंचे वर्ण के लोग 
देखने योग्य हे कि आचार की अवनति के भी नीचता के कार्यों से शाद्र किस प्रकार बनते 
साथ ही शब्द के अर्थ की भी केसी अवनति थे । अब शूद्रं के और भी दूसरे गणो का वि- 
होती है। क्या आपके साथ कोई ब्राम्हण | चार करना आवश्यक है। अवतक भिन्न भिन्न 
॥ (ब्रह्मन्‌ ) हे ?' इस प्रश्न से यह अथे नि-|ग्रन्थो के वचना के आधार पर बिचार हुआ। 


कप 


कलता हे कि क्या आपके साथ कोई रसोई | अब देखेंगे कि शद्रवाचक भिन्न भिन्न शब्दों के 
i पकाने वाळा हें? किसी के मन में भो नहीं अथ स क्या सिद्ध होता हे। 
| आता कि इसका अर्थ श्रोत्रि, पढीक, विद्वान (८) शूद्र” शाब्द केलिये अन्य पर्याय- 
अथवा वेदान्ती ब्राम्हण हे । मानो ब्राम्हणो का | वाचक शब्द हैं “अन्त्यज, जघन्यज, बुषल”। संस्कत 
काम रसोई पकानेका हैं और वह वंशपरंपरासे | भाषाका हर एक शाब्द कोई विशेष बात वतलाता 
चला आता हे। इस से मालम होगा कि शाद्र को | हें | इसा क अनुसार हम देखंग पके शद्र शब्द 
है) अलग कर देनेसे ब्राम्हण को किस प्रकार अव- | के पयायवाचक शब्द कोनसा अथ बतलाते हं 
नत होना पडा है | “ आचार प्राहयतीति | ऐसा करने से संभव हे कि उनके शाद्रत्व की जड 
.._ आचार्यः। ” आचार्य शब्द का असली अर्थ है का पता चळे । पीछे के पृष्ठ में शूद्र शब्द 
* दूसरों का सदाचार का उपदेश देनेवाला ' । | अथ दिये हैं अब दूसरे शब्दों के अर्थ देखे 
पर वह शब्द अब महाराष्ट्र में विगडकर ' आ. जघन्यज, ओर अन्त्यज ” शाब्दों से ज्ञात 
चारी ' बन गया है और उसका ' रसोइया '/ होता हें कि वे तीन वर्णो के बाद उत्पन्न हुए हैं । 
के अर्थ में उपयोग किया जाता हे । हाय ! यह | परमेश्वर के चार अवयवोसे चार वणौ की उत्पत्ति 
कितनी भारी अवनति हें ? भाषाके शब्दों के |डैर ह। इस वात का मानने वाले लोगो की 
बदले हुए अर्थ बदले हुए विचारों को बतलाते | समझ है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य की उत्पत्ति 
हैं। एक समय जिसका अर्थ उच्च था वह | सुख, वाहु और उरू से हुई है और इसके 
नष्ट दोकर उसके स्थान में नीच अर्थ चल | वाद शु की उत्पत्ति पेर से हुई । इसी समझ की 
पडा । यह बात कदापि नहीं बतलाती कि छाया उपयुक्त शब्दा म हैं। ध्यान रहे कि मनुष्य- 
उन्नति हुई है । शूद्रोको अछूत समझ लिया माज की उत्पत्ति परमेश्वर से हुई और उनके 


इससे उनके काम खुद ब्राम्हणों को करने पडे | | ताह्मण, क्षत्रिय, वेश्य तथा शद, चार विभाग हैं । 
च्चे काम करते करते उच्च ब्राम्हण खुद ही | अर्थात्‌ इन चार ( जाति ) विभागों के लोग संसार 


हि हुए। इसी लिये कहा हैः- में सब जगह पाये जाते हैं। तब शाद्र या चांडाळ शा 
सदाचारेण देवत्वं ऋषित्वं च तथैव च॥| |से उन लोगो का बोध होता हे जो इनमें बुद्धिहीन 
प्राप्नचन्ति कयोनित्वं मनुप्यास्तद्विपर्यये ॥ 


| 
॥॥ 
| 


हे ओर पिछडे हुए हें । 

संवते स्मृति । पंचम” शब्द का उपयोग किसी किसी पान्त में 
“दि मनुष्य सदाचार से चल तो वे % पित्व | अछूत शूद्रौ के लिये होता हे । वेद में ' पंचजन ' 
था देवत्व प्राप्त कर सकते हें । परन्तु यदि व | शब्द आया हे । वहां उसका अभिप्रेत अर्थ 
श दुराचार से चल तो हीन हो जाते हं ।” यह संवत |“ निषाद ' है; परन्तु पंचम शब्द खे निषादौका 


9 २ 
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अंक ४ ] छूत ओर अछूत (६५) 
भील आदि जंगली जातियों का--वोध नहीं काटना । इस शाब्द का उपयोग पहले पहल 
> ha ~ 

होता । उससे बोध होता हे धेड, चमार आदि | गौ और बैल को मारकर खाने वाले अनायों 
अछत पतियों क शायद L [चम श्रम क १ ~ ~ LS = ha 
EE जातियोका । शायद पा हक लिया ल्ला गया ला लही तत 
स्मति के वाक्य क कारण ' पंचम शब्द का| + 

८३ PR पहले ही से गो को पाळते रहे हें और अनाय 
उपयोग चमार आदि अळत जाति के लिये हुआ | >... ~ 

हि स्तन म वदय खिल पाचन गोके के मांस को खाते रहे । तब मालूम 

< वच म ok ० ha ~ ha ~ ~ ड 
` होता हे कि आयौं ने अनायों के रोज के काम 


करके कहा हे, वह निषादौका ( भील आदिका ) 
वर्ग उतना अधिक अछूत नहीं माना जाता जितना 
कि गांव के पास ही रहने वाला चमार आदि का 
वर्ग माना जाता है । आश्चर्य की वात यही हे। 
चर्मकार शुद्ध हे और शुद्ध का काम ब्राह्मण की परि- 
चर्या करने का है । इसलिये वह अछत नहीं 
हैं । परन्तु ` पंचम’ शब्द इसी जातिको देकर उसे 
शूद्रौ से अलग और पूर्णतया वहिष्छृत कर दिया 
है । ' अन्त्यज ' शाब्दभी असल में सारी शद्र 
जाति के लिये है । पर अव उससे केवल 
ध्रेड और चमार ही पहिचाने जाते हैं । इस 
प्रकार इस शब्द के अर्थ का संकोच होकर उ- 
ससे किसी खास जाति का ही बोध होने लगा । 
इससे अन्त्यज शाद्रोंसे भी नीच तथा अधिक अछूत 
समझे गये । परन्तु असली अर्थ देखा जावे तो 


अंत्यज’ शाब्द से सवशूद्रौ का ही वोध 
होता हे । यहां केवळ इतना ही सिद्ध करना 
है कि अन्त्यजो की कोई खास जाति नहीं थी। 


अन्त्यज के मायने शद्रही हें । परन्तु जव छ्त 


अछत चल पडी, तव ' अन्त्यज? शब्द का उप- 
योग खास जाति के लिये होने लगा ओर दूसरे 
शद्र अलग समझे जाने लगे । ऐसा होने क लिये 
रूढि को छोड कर दूसरा बलवान कारण कोई 
नहा ह। 

वषल ' शाब्द अत्यन्त महत्व का हे । इस शाब्द 
का अर्थ शाद्र प्रसिद्ध हें परन्तु इस के अथे 
का प्रा विचार करने के लिये इस के मूल अर्थ 
की ओर भ्यान देना होगा । इस में दो शब्द 
हैं , ' वु+षल ! । ' वृष ' शब्द का अथे हे बैल और 
६! का अर्थ हे माश करना, लय 


पर से ही उनके लिये इस शाब्द का उपयोग 
किया होगा । पीछे आये हुए सत्-शूद्रो के 
लक्षणों में बताया हे कि “ निव॒त्तो मद्यमांसयोः ” 
अर्थात्‌ जिसने मद्य का पान ओर मांस का 
भक्षण छोड दिया हो वही सत्-शाद्र हे । इस 
से असत्‌-शाद्र का लक्षण यह हो सकता हें 
कि वह मद्य ओर मांस-विशेषतः वृषल शाब्द 
से ध्वनित होने वाला गो का मांस या बेल 
का मांस-खानेवाला हें । बंगाल , बिहार में शाद्रो 
के असत-शद्र और सत-शद्र या अशद्ध शद्र 
और शद्ध शुद्र दो भेद किये जाते हैं । ये भेद बहुत 
प्राचीन मालूम होते हैं । इन भेदो का मूल 
कारण भक्ष्याभकष्य का विचार ही हुआ होगा । 
इस परसे आधनिक अंत्यज को अछत मानने 
का कारण मालम हुआ । ईसाई ओर मुसलमानों 
ने अपनी स्वच्छता-गो मांसभक्षक होते हुए 
भी-राज पाने से, प्राप्त कर ली। परन्तु बेचारे 
अन्त्यजो को-श्रेड, चमार आदि लोगो को-इस 
प्रकार का मौका न मिला । इससे उनका 
बहिष्कार कायम रहा और दिन प्रतिदिन बढता 
ही गया । अस्तु । वृषल शब्द का उपयोग 
पहले पहल गोमांस भक्षण के कारण शद्रौ के 
लिये हुआ । आगे चलकर कुछ शाद्रो ने मांस 
खाना छोड दिया और वे सत्‌-शद्र बने । तब 
भी उस शाब्द ने उनका पीछा न छोडा । आजकल 
यदि कोई वषल होगे तो वे गोमांस खाने वाले 
अन्त्यज ही हें । शद्र लोग बल मारते थे । 
इस के संबंध में एक कथा भागवत के स्कं० १ 
अ० १७ में आया हे । 


(६६) 


तत्र गो-मिथुनं राजा हन्यमानमनाथवत्‌ ॥ 
दण्डहस्तं च वृषलं दर॒शे नुपलाञ्छनम्‌ ॥१॥ 
श्री. भागवत १ । १७ 


वादक धर्म । 


[ वर्षे ७ 


| तथा ब्राम्हण तीनो वर्णोका कर्तव्य हे । अब 


बचा अधार्मिक शद्र । वह घर्म-श्रष्ट हे, 
वह मांसाहारी हे इसलिये गोरखा उसका कतव्य 


४ उस राजा ने देखा कि राजचिन्हों को|नह हो सकता । यदि वह गोरक्षा करे तो वह सत्‌- 


धारण करने याला एक वृषल ( शुद्र ) गाय 
और बेल का करीब करीब हनन ही कर रहा 
था । 4 

उस बेल के तीन पैर पहले ही काट डाले 
गये थे । केवल पक पैर बचा था । ऐसी दीन दशा 
में उस बेल को देखकर उस राजा का हृदय दया 
से भर आया और उस बेल और उसके साथ ही 
गाय का भी छुटकारा करने का उस परीक्षित रा- 
जाने निश्चय किया । भागवत में इस प्रकार की 


शद्र होवेगा। परन्त॒ हमे अभी साधारण शद्रा 
के कतेव्यो का विचार करना हें । इन सबका घि- 
चार करने से कहना पडता हे कि सामान्य-शद्र 
गोरक्षा करने वाले न थे । वृषल शब्द यही बत- 
लाता है और इसी को पुष्टि देने वाली भागवत 
की कहानी हे । 

तब मालूम हुआ कि गोमांस खाने वाले शाद्रही 
अन्त्यज हं । जिस लोगोने गोमांस खाना छोड दिया 
हे उन्हे सत्‌-शद्र समझना चाहिये । 


चलकर ` नीति, 


किस्सा हे । इस कहानी में एक रूपक हे । कलि| वृष शाब्द का अर्थ आगे 
शद्ग हे और बेल ध्रमं हे । इस रूपक में भी सदाचार ' हो गया। तब जिन लोगोमें नीति या 
शद्र बलका मास खानवाला ह का ध्वनि हे । इस सदाचार का ल्य या अन्त हो गया हो उन्हे 
में देखने लायक बात यह हे कि कलियुग में वष-ल कहते हें | परन्तु यह अर्थ उस समय 
जिस प्रकार धर्म को हानि होती हं, उसी प्रकार के बाद का हे जबसे कि इस शब्द का प्र- 
गाय और बेलको हत्या भी शद्रों से होती हे योग सत्‌ - शाद्रों के लिये होने लगा। इस 
ब्राम्हण, क्षत्रिय, वेश््य तथा शूद्र की तुलना कृत, | प्रकार वृषल शब्द के दो भिन्न अर्थ हुए। 
अता, द्वापर और कली युगो से की गई ह| यदि इन दोनो अर्थों को एक साथही ले 
और धर्म को गो-मिथुन की उपमा दी गई हे। तब भी काई हानि नहीं होती । ' अधर्म, अज्ञान, 
जिस प्रकार कळियुगमें धर्म पूर्णतया नष्ट हो | गोवध, वृषवध ' का जहां संभव हे वह वृषल 
जाता हे इसी प्रकार शद्रों द्वारा गाय और अर्थात शद्र है। 
बेल का पूर्णतया ल्य या नाश होगा । इसी श्वपाच ` शब्द से कुत्ते का मांस खाने वाले 
लिये शद्र “वृषल ' कहलाते हें । त्रेवणिको मेंसे|चांडालो का बोध होता हे । यह भी शद्रौ में 
शद्रो का तो यह काम ही हे कि वे पशु-|से एक उप-जाति हे अर्थात्‌ वे भी शद्र ही 
पालन और खास कर ' गोरक्षा ' करें । वेच्य|हें। अब तक जो बयान किया गया उससे शाद्दों 
वर्ग त्रैवणिको में तीसरे नम्बर का हे । जब | के उत्तभ, मध्यम और कनिष्ट तीन भेद कर सकते 
पालन उनका भी कर्तव्य माना गया हे, तो | हू । जो उत्तम शाद्र हैं वे सत्‌-शूद हैं । इन को अधिकार 
द {° वणो में गो-हत्या का सम्भव ही हे कि ये उपनयन संस्कार करा कर द्विजो में 
व्क । गोरक्षा जैसे वेच्या का कर्तव्य है वेसे/मिल जांय। इस भाग में वे रादर आते हें जि- 
ह्‌ दूसरे ऊंचे वर्णो का भी हैं। उपयुक्त न्होने मद्य और मांस का त्याग किया हे और 


si 


कि गोरक्षा वैश्य, क्षत्रिय पर गोमांस को छोड़कर दूसरा मांस खाते हें 


बतलाया है कि राजा परीक्षितने-अ- जो स्वतंत्र व्यवसाय में लगे हैं। दूसरे भाग में. 
-बैल की रक्षा शूद्र सेकी। तब वे लोग हैं जो नोकरी करते हैं, पराबलम्बी हें. 
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अक ४ ] 
और मद्यपान कहते हें। तीसरे कनिष्ट भेद म 
वे आते हें जो शांतता से नहीं रहते, दङ्ग- 
फिसाद करते हें, चोरी करते हें, डाका डालत 
हें, और गोमांस खाते हें । येही दस्य हें । 
उन्नति की सीठी इस प्रकार हे: दस्य से दास, दास 
से शद्र ओर शाद्र से द्विज । 
दस्यू, दास और शाद्रौ का वर्णन किया गया । अगल 
भाग में हम देखेंगे कि गुण-कर्म से वर्ण के 


/) 


१ संकल्प शक्ति । | 
( ले.-श्रा, उद्यभानु भय्याजा, कुशलगढ | प्रकाशक | 
महेश पुस्तकालय, अजमेर । मु. || ) 


~ 


मानसिक संकल्प शक्तिके संबंधक मुख्य सिद्धांतों 


ए ०७० ७०. प्र, 
का वर्णन इस पुस्तकमे किया हे | लेखक 


बिषयका विचार बहुत दिनोंस कर रहे हे ओर पृण | 
विचार करने क पश्चात उन्हाने यह पुस्तक प्रकाशित | 


किया हैं इस लिये यह अत्यंत उपयागी पुस्तक 
बना हे | इसमें संकल्प शारक्तेक स्वरूप, उसके गुण, 
अदीन विचारोंक। प्रभाव, इसका बिकास करनेका 
उपाय, निश्चयपूण संकल्पर्शाक्त किस रीतिसे बनती 
है, पुरुषार्थ, स्वाभिमान, अभ्यास, तप आदि 
बिषयोंपर प्रकाश डाला है अतः यह पुस्तक 


पुस्तक परिचय । 


२ | 
इस भाग म, 


>>> 


2 पुस्तक परिचय । 


इस 


( ६७ ) 


विभाग केसे माने जाते थे । 

तीसरे प्रकार के शूद्रो को समाज से अलग इस 
लिये रखते थे कि उनसे समाज को उपट्रव होता 
। था । यदि वे आचरण सुधार तो वे फिर समाज में 
। सम्मिलित हो जाते थे । यह क्रिया लुप्त हो गई 
| इस लिये उनका हमेशाक लिये बहिष्कार किया 
गया होगा । 


क 


oT य्य लेक 


जिज्ञासूक उपयोगी हे | 


आकाशतच बाघ । 


( लखक---शे० श्री शंकरलालजी एम्‌. ए बर्काळ, 
न ८५ F ९. 
मेरठ | म०--प. शिवदयालुजी, मंत्री आयसघ, 
मेरठ सदर | मू. || ) 


खगोल विद्याका विचार इसमें हुआ इ, आकाश 
मं सूर्य, चंद्र आदि ग्रह, नक्षत्र, रात्री, आदिक संबध 
का ज्ञान इस पुम्तकर्म पाठक देख सकत हें | पुस्तक 
का अंतरंग और बहिरंग उत्तम हे ओर अबश्य 
पढने योग्य है | संभवतः इम विषयपर भाषामें घही 


पहिली पुस्तक हे ओर अपन ज्ञान प्रचारक थये 


अति उपयोगी है | 


RT) 


कय गतवर्ष 


(६८) 


बैदिक धर्म । . 


[ वषे ७ 


सय भेदनव्थाथामस लाम 


( ले०- श्री० पं० दत्तात्रेय शास्त्री देवधर, 


` ¢ में बाळपनसे सये भेदन व्यायाम संख्या? 
करता था, परंतु केवल १२ वारही करता थां 
अधिक नहों । यद्यपि बाळपनसे मेरा शरीर 
बलवान था, तथापि नीरोग न था । जवस 
मुझे अपने विषयमे स्मरण हे, तबसे मझे ज्ञात 
हे, कि सिर दर्द, आंखोका जलन, शोचश द्विका 
अभाव, कञ्जी; जीणज्चर आदि विकार सतत मेरे 


धर) 
बढ गई है । जो में पहिले थोडी देर भी मानसिक 
श्रम करनेमे असमर्थ था वही मे इस व्यायामक 
कारण दस बारह घंटोतक मानसिक काय करने 
मे समथ हआ। 

आगे उष्ण कालमें में केवळ ३०० वार ही किया 
करत था, क्यो कि उष्णताके दिनॉमे अधिक 
व्यायाम सुखपूवेक सहन नहीं होता था। परंतु 


साथी थे । इस कारण में सदा निरुत्साही रहता था | ईस वष जवसे वृष्ठिका काळ शुरू हुआ तबस 


तथा मेरे शरीरम सदा आलस्य रहता था । मे कुछ 
विशेष कार्य करके बता सकता ह, इस प्रकारका 
आत्मविश्वोख मुझमें कभीभी न था । 

अपनी विद्यार्थी दशाम शारीरिक अस्वास्थ्य 
के कारण में कभीभी यशस्वी न हुआ। मझे 
राजीम कभी उत्तम निद्रा नहीं आती थी, दो 
दो मास ऐसे व्यतीत होते थे, कि जिनमें रात्री 
के समय बिलकुल निद्रा नहीं आती थी । प्रभात 
समयमे कुछ निद्रा आनेका संभव प्रतीत होता 
था परंत कायवश उस समय उठना आवश्यक 
ही होता था । इस प्रकारके कष्ट मेने २६ वष 
को अवस्था तक सहन किये । 

हिम कालमे प्रतिदिन सायंकालक चार बजे मझे 
किचित्सा ज्वर आजाता था । तथा सर्दी जुकाम 
आदिके बहुत क्लेश होते थे । इसकी निवृत्तिके 
लिये सूर्य भेदन व्यायाम करनेकानिश्चय मैंने किया। 

दो वर्ष पर्वं वषप्रतिपदाके दिनसे मैने यह 
व्यायाम शरू किया, प्रथम सप्ताहम मेने ५०वार 
किये । चार मासमे १०८ वार करने लगा । 
पश्चात्‌ १५० तक बढ़ानेमे समर्थं हुआ । इससे इस 
वर्षे मुझे यह लाभ हुआ कि शीतऋतुम आने- 


बाला देनिक बुखार बहुत ही कम हुआ । । में सब सप्ताहम दोवार हमारे ग्रामके पासकी 
एक आनको कसर ही केवल रही । | गई ह्‌ टर 


सये भेदन व्यायाम संख्या शका पहाडी पर दो तीन मील को दोड भी करता हुं 


एक रु० मे 


प्रमाण २५० तक बढाया, शीत. कालम ३०० तक 


अ 


दिया । तथा कुछ मास मेन ४०० तक भी 
i यह लाभ हुआ कि इस समय 
बिलकुल ज्वर नहीं आया और सर्दीके 
नहीं हुए। तथा सिर दर्द आदि भी | उठावेंगे और सूर्यं भेदन के अनुष्ठान 
कार दूर भाग गये । अब इससे मुझे नव- 
सा प्राप्त हुआ हे । मेरी उत्साह शक्ति बहतही | व्यतीत करनेमें समर्थ होगे । 


६५० तक 


~ 


में ४५० तक बढाया , दूसरे महिने में 


| करने लगा ओर अब मुझे निश्चय हुआ हें कि 
मे अगले वष १२०० तक कर सकूगा । 
४०० वार करनेतक में कवल दो वारका 


दाळरोटी चावलोका ही भोजन सेवन करता 
था । परंत जवसे ६५० वार करने 
तबसे थोडा दूध पीने लगा हं । तात्पर्य ४०० 
तक करने के लिये विशेष कीमती खानपानकी 
कोई आवश्यकता नहीं हे । 

६५० वार सर्य भेदन व्यायाम सं० १ करनेके 
लिये मझे ६० मिनिटौका समय पर्याप्त होता 
हे । कभी कभी शरीर में कुछ भारीपन सा 


| 


| प्रतात हाता ह आर यह व्यायाम न करन का 


| 


ओर मनकी रुची होजाती हे , परंतु १०० वार 
करने के पश्चात्‌ जब एकवार शरीरसे पसीना 
आजाता हे , तब उत्साह बढने लगता हे । यदि 
राजीम जाग्रण हुआ या किसी कारण निद्रा 
न ले सका तो यह व्यायाम करने में कष्ट 
होते हैं । वत ( फांका ) रखनेके दिन यह 
व्यायाम उत्तम रीतिसे होता हे। 

इस व्यायामसे मेरी छातीका घेर दो इंच 
बढा हे और मेरी मनकी धारणा शक्ति बहुत ही बढ 


और उस कारण मुझे कोई कष्ट नहीं होता । 

इस व्यायामसे जिस प्रकार मुझे नवजीवन 
प्राप्त हुआ हे उसी प्रकार हरएक प्राप्त कर सकता 
हे । आशा हे कि पाठकवूद मेरे अनुभवसे क 
ha 

प्‌ 


पूण नाराग बनकर उत्तम उत्साहपूण जावन 


लगा हू 


अक ४ | 


यज्ञ । 


( ६९) 


भारत बर्षमें यज्ञकी कमी! 


> स्व त्र Cn > ९ ५ 
लेखत्र-- श्रा. ए, दबदामोजी 


% पशुं 

इस प्रकरण को समाप्त करते हुवे वह आन्दा 
[लित पश्ु बलि विषय पर भी कुछ लिखना आ।वइय 
क हे | शब्दार्थो का अशुद्ध सम्झ कर 


जहां गा 
७ ~ ~ 2 

अश्व, अज, नर की बलि का विधान छोग 

लेत हैं, उनका स्पष्टीकरण बहुत वार 


आर हात! रहता हे । अत: उपर मुझ कुछ नई 


समझ 


हा चुका हैं (नहा ह | यह ता 


वेदाध्यापक गु. कु. कांगडी | 
आदि इसी स्वाथ के भद हैं यह मी बतलाया गया 
हे ' ता यह काम क्रोध आदि हा पश्ु ह जिनका 
(कि आत्म वलिदान करने पर पशु मनुप्य अपने 
आप का मनुष्य मनुष्य बना लता हूं | काम क्राघ 
आदि को पशु कहना काइ कोवेता को अ७कारिक बात 
वास्तार्वक बात हे, एक वेज्ञानिक 
| ( आअलापतीठ )बात है | जस मनुष्य म सब दत्रता 


क जय रत वळ हत हें, वसे पशुभी रहते हं । मनुष्य ता संप्तार 
लिखना हं | में ता कहता हूं कि बलिदान ता यज्ञ| >: 
व ल हन का एक लत्त्यन्त छोटा सा पूरा नमूना हं । जसे 

का प्राण हैं आर यह बलिदान सदा पशु का ही ८ उज क्र Et 
के देव अन्दर भावा के रूपम रहते 6 एस हा 


~ >~ शा ~ मक. क छ [oN 
दाता ह | पश्‌ ( मारन याग्य )का यादे हम बा<-| 


दान न करे तो क्था आत्मा 
का बलिदान करदे | यह ता आत्म हत्या हा 
गी | परन्तु बाळेदात आर | मं भी आकाश 
पाताल का भद हैं | अपनी वस्तु का 
( अपना ) होता हँ ओर स्वेच्छात हाता हे 
दूसरे की की जाती हैं ओर उसकी इच्छा के ।परुद्ध 
का जात; है | यज्ञ म न ता अपन आत्मा का (अपने सञ्च 
स्वरूप का) बालदान कर ओ।त्मघात केया जाता हु आर 
न किमी दसर का नाश कर हिंसा की जाती है 
किन्तु अपन पशु का ( नाशनीय बुरे रूपका ) आत्म 
मछ्िदान किया जाता हे | अपने पशु का आत्म 
बालिदान किया जाता हे । अपने पशु का आत्म 
बलिदान यज्ञ म इस लिये किया जाता है. कि 
इस स पशु-मनुष्य मनुष्य बन जाता ह | 
[फर मनुष्य--मनुष्य अपन मनुष्यत्व का (मनुष्य भा 
एक उच्च प्रकार का पद्ठु हे) वाल्दान करके देव 
मनुष्य बन जाता हं, इस प्रकार यज्ञ पशु क्रो मनुष्य 
बनाता हैं ओर मनुष्य को दव बनाता हे | "काम 


बालदान 


पशु; कह कर यह. पाहळ चतलाया हा जा चुका हू 


[oS ७ ७ व्य 
कि मनुष्य का पशु स्वाथे हे | काम, क्रोध, छोभ 


( ने मारन याग्य )| 
जाय- 


ड्सा 


झु भी ( पशु भाव क रूप मं रहते हैं । ये निराकार 
शुभाब हा जब साकार हा जात हैं ता ये बाहर के 
दिखाई देने वाळ पशु बन जाते हैं अथात्‌ अन्दर 
के पशु भाव ही जीव का साकार पशु यानि में 
(जात है | उदाइरणाथ श्यन ( बाज) घमड का 

| गिद्ध पक्षा लोभ का प्रातिनिधि हे. चाप 

लूभी से कुत्ते की पशु योनि मिमती है तथा अशान 
रहन क कारण जाब का उल्लू या गदह चाला 

। पाहिनना पडता हैं | मेरी कही हुई ये समानतायें कुछ 
अशुद्ध हा सकती हैं, किन्तु यह त। सधैथा सत्य हे 
कि य सब दिखायी देने वाले पशु हमीं बनते हैं 
(यदि हम उस उस प्रकार के ' स्वाथ? मे जीवन 
भर एस ग्रस्त रहते हैं कि यज्ञ हमें पझुमनष्य से 
नप्य- मनष्य बन'न म असमर्थ रहता हं | बाह्य 
पश ओकी आकृति शकल सुरत में भी उस उस 
बुरे भाव से समानता हाती है | अतः ये अन्दर के 
पशुभाव ओर बाहर क पशु एक ही बस्तु हैं, केवळ 
कच्चे पक्क होने का अवस्था भद हे | यदि हम इन 
अन्दर के क्च पशुओं क! बलिदान करेंग 


* 0०५ = (teas 
त! पक क्र य साकार पश हा जायस। यह 


४, 


वादिक धर्म । 


[ वर्षे ७ 


हे यज्ञ में पशु बलिदान का तत्त्व | 
इस तत्व को समझ लेन के बाद यादि आप 
देखत हैं कि ब्राह्मण में या किसी अन्य श्रद्धेय 
ग्रन्थ में लिखा हे कि इम मंत्र से पशु केइस अंग 
को यज्ञ मे काटे ता आप इस विधि का क्था अर्थ 
समझे ? क्या आप किसी दू परे बिचारे दयर्नाय 
पशु को जबरदस्ती पकड लाकर वहां काट डालेंगे 
या अपन अन्दर के उम पशु के नाश का दृढ 
संकल्प करनके लिय पिष्ट या मट्टी के ( जमाकि 
विधान भी है ) तदाकार पशु का काटेंग और ध्यान 
करोके “ यह में अपने भावी पशुरूप छा नाश कर 
रहा हू, यदि में ` काम को नहीं छाडूगा ता इस 
पशु योनि में पहुँचुगा, मरी ऐनी दुगेरि हागी इन 
मावी दुर्गे का में अभी से नाश करलू इत्यादि” | 
ळिदान ता अपना करना है, अपने अन्दर के 
. पशका या अपने भावी पशु रूप का जिसका कि 
[चित्र पूरा हृदय पर अंकित करन क लय पष्ट का 
पशु बना छिया हे | बाहर के किसी अन्य पशु से 
इमारा क्या संबन्ध | हमार यज्ञ म ता हमारी ही 
वस्तु कग बलिदान होगा | पशु अपना यज्ञ अपने 
प करें ओर चाहे ता उसमे अपने शरीर की 
छि देद | स्वाम भक्त पशुभी स्वच्छा स अपना 
दान कर सकते हैं, ता उस बलिदान का फल 
उस पशु को मिलगा | पर अपन अन्दर के पशु 
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ठ उल्टा टागया | यजन को जगह {हसा | 


किया जाता है | उत द्वारा 
मुक पशु पाक्ष आर काम 


द, द्‌ ब्रेल 


Sd 


oN ¢+ 


रूपसे काकादि को बलि 


ह, "३ 
जाता हें । 
हसारा यज्ञ 
सकता हं | इन 


ख़ * ae 
नका दा 
= ~ ~ ५ ~ TIN २० 
इन पिश्वारे हमारे आश्रित पशओं से ते! 
( संबन्ध स्थापन ) इसी प्रकार हो 
को तो रक्षा सहायता के किये हम जो कुछ कर 
मके करना चाहिये | उल्टा इन्हे मारना, ओर यज्ञ 
क नाम से | इनके तो रक्षित रखने की प्राथना करनी 
चाहिये |“ यजमानस्य पशून्‌ पाहि ” | सब भूल 


DNS २ 
इसम ह कि अपनी जगह पराया ओर नकछ की 


जगह असल समझलना | यह ता ऐसा हुआ कि 


~ NYS ~ ~ ४७ “हदी. 
गाणताध्यापके प्रश्न [लेखन का कह ।क  डउसम स 


१०० मोहून को दढ़ा..... 


~ ७, ७ 
तो कोइ लडका इसे 


प्र 


स्लेट पर लिखने की जगह उठकर मोहन को १००) 

ON ^ ~ 

देने हा चल देवे ! अस्तु | यह ता हुवा अध्यात्म 
जज ~ ५ 

यज्ञ मे अपन पशु का बलिदान | 


इली प्रकार संगठन यज्ञ म भी अपन 
पशुक्रा बलिदान किया जाता हैं | राष्ट्र पुरुष. अपन 
अन्द्र के दीर! का युद्ध में बलिदान करता है | 
राष्ट्र के वे बार उसके अङ्ग हाते हैं, अपने होले 


हैं | मनुष्य लगठन यज्ञ के पश कोई मनुष्य ही 


होंगे | सेनिको या अनुयात्रिओ को पश इसा लिय 
कहा जा सकता हे क्योंकि वे अभिनिवेश' पशु 


को ।नक्रालन क लिय हो मरन को उद्यत हात हे | 


वे मनुष्य अपनी इच्छा से राष्ट्र के लिये मरते हैं 
अतः यूं कहाँ जा सकता है [कि राष्ट्र स्बच्छा से 
उनका बलिदान करता है | बारदाळी के प्रस्ताव 
पर जब लागेंनि गांधीको कहा कि आप के सत्याग्रह 
स्थगित कर देन के कारण जो लाग जल में सड 
रहे हैं उनका क्या होगा, तो गांधीने कहा कि 
` यदि थे खच्छा मे जल नहीं गय हैं ओर अत एव 
लगातार देरतक जेल के कष्ट नहीं सह सकते तो 


नस 


कक 


। 
के ७ 
क 


क 


अक ४ ] 


उन्हें माफी मांग कर आजाना चाहिये, परन्तु यदि 
>> SS ० ११०, ` ~ ~ ७ 
बे स्वेच्छा से देश के लिये कष्ट सहने जेल गय हैं 
तो में उन्हे बलिदान करता हूं, चोरी चोरा के पाप 
~ ~ ) ~~ ~ ~ च ~ 53) 
के प्रातिकार क लिये यह मेरा पहिला बलिदान है! | 
© ~ + f ~ ति 
तात्पये यह हुवा कि गांधी के अनुयायिओं का देर 
तक जेल में कष्ट पाना गांधा का अपना बलिदान 
है | स्वेच्छा से मरनं वाले अनुयायें नेता के अंग 
~ ~ ~ ७ 
होते हें , अब राष्ट्‌ के पशु का आर अधिक स्पष्ट 
उदाहरण ले लीजिये | राष्ट्र में जो मनुष्य घातक 
मनुष्य ( पशु ) हे।ता हैं उसे फांसी चढाकर राष्ट्र 
आत्म बलिदान करता है । बह मनुष्य भी राष्ट्र का 
अवयव दै, परन्त क्यों कि ऐले आदमी के जीवित 
रहने से राष्ट्र बिगडता ह अत; उस पशु का बलि- 
~ ~ ~ ~ ० ( 
दान कर दिया जाता हं । इप प्रकार यदि कोई 


) % ~ ~ 3 
मनुष्य पशु धम क नास स, यज्ञ क्र नाम स, 


NSAI 


अपने नर मेध (१) में किमी निरपराध मनुष्य प्राणा 
को काट डाळता है या किसी विचारे रक्षा पात्र 
दयनीय गो आदि पशु है हा 


को काट डालता 
क ~ 
हे | आज यहि 
~ ~ = ~+ ०७.७२. 2५५ |» क 

हो ता या ता उसमें कोई एसा नर पशु ही न होगा 


निश्चय से राष्ट्र का पशु वेदिक राष्ट्र 
यदि उसमें भी हागा ता उसको प्राण दण्ड देने का 
बद में विधान है-- 

यः पौरुषेयेण क्रविषा समेङ्क या अइठ्यन 

पशुना यातुधास: | या अध्न्याथा भरति क्षीर- 

मग्ने तेषां शीषाणि हरसापि व्रश्च | 

अथ० ८-३-१५ 

* जो राक्षस मनुष्य-मांस से या घोडे के य। 
अन्य पशुमांस स अपने को पुष्ट करता है या जो 
अहुन्तव्य गोंसे दूध छीनता हैं हें अग्नि | तू शीघ 
उनके सिर काटद ” । यह राष्ट्र यज्ञ के हीन पशु 
हैँ | पहिले कहे गय सैनिक उच्च पु हाते हें, कि- 


यज्ञ । 


(७१ ) 
वे म्वच्छासे मरत हैं और मनुष्य से देब बनने हैं, कि- 
ये पशु स मनुष्य बनाने के लिये मारे जाते हैं | 

वे स्वेच्छासे मरते हुवे स्त्रथ एक बडे पुण्य प्रद 
यज्ञ के कता होते हें, किन्तु ये यज्ञ के लिये मारे 
जाने वाले पशु ही बनते हैं | असल में तो यही 
चाहिये कि राष्ट्र के लिये पुरुष स्वच्छा स ही मरने 
को तेयार हो परन्तु जब संपुण राष्ट्रको ऐसे पुरुत्रा 
के जीवित रहने से हानि होती है आर उनके 
बळात्कार अध क सित्राय ओर कुछ उपाय राष्ट्र 
नहीं कर सकता ता राष्ट्र इन्हें माण दण्ड दे देता है | 
इसी सिद्धान्त को ओर आगे ले जाकर जब हम 
देखते हैं कि पह व्याप्रादि हिंख जन्तु राष्ट्र का 
नाश करते हैं ओर इनस बचने का आर कोई 
उपाय नहीं हूँ ता इन हिंस्र जन्तुओंको भा राष्ट्र के 
लिये बलिदान कर दिया जाता है । परन्तु बिचारी 
दीन गो के मार डालने का उतना हीः पाप हे जि- 
तना कि एक निरपराध मनुष्य को मार डाळना | 
ऐसा काम कोई राष्ट्रका हन्तव्य हीन पशु दी करता 
हे, वह मो हिं जन्तु ही हैं । 

इसी प्रकार इंश्वरीय महा संसार यज्ञ म जो 
प्राणी मरते रहते हें, ग्रे सब उसके पशु हैं, इन 
द्वारा ईश्वर आत्मबलिदान करता गहता डे और संसार 
थज्ञ चलता रहता हैं | तात्पये यह है कि प्रत्यक यज्ञ में 
अपने अन्दर के पशु ओं द्वारा आत्म वलिदान किया 
ज्ञाता हे | परन्तु इतनी स्पष्ट बात अज्ञान के कारण 
या स्वाथ वञ्च यदि किसीके समझ में न आबे, 
उल समझ मं आवे ता क्या किया जाय | जिन्हे 
आत्म बलिदान का अर्थे दूसरे की हिंसा लमझ 
पडता हैं ऐसे ही अज्ञानिअ से सतायी गई बिद्या 
रोती हुई ब्राह्मण के पास आयोथो कि हे ब्राह्मण ! 


तू भरी इन से रक्षा कर' | या जिनकी अकल बारी 


| (७२) बादिक धमे । [ वर्ष ७ 
व सबब क्य या >... 
गयी ह उनको बलिदान की विद्या का उपदेश कभी |लिथे मी प्रत्यक अङ्गको यज्ञ कहूदेना चाहिये | एवं 
न करें, बे इसका उलटा ही अर्थ मझझेग |भा.त | प्रत्येक वयक्तिक यज्ञ में एक हवि, एक अग्नि तथा 
के हिन्दु और मुसलमान इसकी जगह कि अपने एक फल हाता हे | उदाहरणाश्र यज्ञ के देवपूजा 
रष्ट्रक लिय आत्म बलिदान करें एक दूधर के सिर 


कट न 
हा 
- a, 


~ ७ ९ ~ [a 
अङ्ग म वहां अचुसरणाथे जो जो बलिदान करना 


= डिके. sv ००५ ~ ८० जल. रे ~ = ~ ~ 
फाडन म लग हब ह | यह मुखा का उच्च ज्ञान बत- | हाता ह वह हाच हें, श्रद्धा अग्न ह » तथा नंतृत्त्व 


| लाने का फल हे या--- । फल है निसकी कि ( आदान ) प्राप्ति हाती हें | 
| ४ बिनाशकाछ विपरीतबुधिः ” | एवं मध्याङ्ग ओर आधाराङ्ग में भी जान छेना चा- 
| । न ३३१ वैयक्तिक यज्ञ | | हिये | इस प्रकार प्रत्यक वेयक्तिक यज्ञ॒ में हम जब 
| | अब हम मनुष्य संगठन यज्ञो का प्रकरण समा- | कमी संसार की किसी वस्तु ( बडी, बराबर की 


प्त कर वैयक्तिक थज्ञों पर आते हैं| पाठकों को या छोटी ) से संबध करते हैं तो उसमें हवन प्रक्रिया 


< 


स्मरण होता है कि “ वैदक्तिक ” “यज्ञ, यह नाम| हाती है । संबन्ध के ल्यि हम जो कुछ देते हें वह 


^ NE 


|| हमने संसार महा यज्ञ या संगठन यज्ञा के अङ्ग-|हवि हाती हे जिस द्वारा हावे जाती हँ या संबन्ध 


~ 


भूत कर्मा का रखा था | संगठन यज्ञा के अंगों का | जुड़ता हे वह आग्नि होती हे, और जो कुछ उस 
| बेन तो पहिले होही चुका है । 'किन्तु संसार महा | संवन्ध मे हमें मिळता हे बह फल होता हे । इस 
| यज्ञ के अंग कमं बहुत हैं, सेकडो हैं, हजारों हैं || लिये वैयक्तिक यज्ञ का लक्षण वह हुवा कि “ यज्ञ 
. इस विज्ञाल संसारकी एक रुक वस्तु से संबंध पुरुष (संसार यज्ञ, ख्रगठन यज्ञ या मनुष्य जीबनयज्ञ ) 
करना एकएक यज्ञ॒ कमे हें | क्योंकि संसार के | के आधान अपना दूपर के साथ हवन प्राक्रीया द्व/रा 
अंग भूत ये यज्ञ कमे बहुत हें और इनके अगी | ठीक ठीक संबन्ध रखन। बेंयक्तिक यज्ञ है, अथ पाठक 
बिश्व का सदा स्मरण रखना बड़ा कठिन हूँ, अत | समझंग कि यज्ञ शब्द्‌ का इतना प्रयोग ग्रन्थों म 
१ इम अंग कर्मी को यज्ञही कह दिया जाता है || क्यों है ! प्रक कार्यको ही यज्ञ क्यों कह देते हैं ? 
रन्तु हमे अब बात समझ लेने पर इम विवाद की | इस लिये क्यों कि संसार में प्रत्येक दूसरी वस्तु के 
कुछ आवश्यकता नहीं कि यज्ञ इन अंगो का नाम | साथ ठीक संबन्ध रखना यज्ञ है| हमारा मद्येक 
हे या अङ्गी ही यज्ञ है । यदि आप इन अंगों को करम या तो यज्ञ होगा या अयज्ञ होगा, क्यों कि 
यज्ञ कहना चाहें ता जा संगठन यज्ञ हैं या सं- हम प्रत्येक कमे द्वारा किसी दुसरे से संबंध ही करते 
यज्ञ ब भनुष्य जीवन यज्ञ हैं इनको यज्ञपुरुष | हें | यदि यह संबन्ध ठीक हुवा है तो बह कमं यज्ञ हे | 
( यज्ञा का वना पुरुष ) कहिये | में भी महू लियत | यदि संबन्ध बिगडा है तो बह कर्म अयज्ञ है | 
के लिये इन्हें यज्ञ-बैयाक्तिक यज्ञी पुकारूगा। |इस प्रकार संसार की एक एक वस्तु के साथ अ- 

को यहभी स्मरण होगा कि उपयुक्त हृव- | पने ठीक संबन्ध से जुडे रहना एक एक बेयाक्तिक 
प्रयेक अंग में होता है। क्‍योंकि यज्ञ हे | इस लिये यज्ञा के इतने नाम पड गये हॅ | 
पुश होजाती है इस | ऐसे अनन्ता बेयक्तिक यज्ञ होते हैं | 


| 
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ओ-सुख । (२५) 


जो गुद्य शाक्तियां गुप्त रूपसे हैं उनका भी सत्यज्ञान प्रकट करती हे । 
आ -- सुख । 

° ओं” शब्द इस रीतिसे “आत्मा ” किंवा जीवात्माका वाचक है और यही आत्मा 
अमृत) प्रिय, सुखमय व आनंदमय हे इसीलिये वेदमें “ ओमान्‌, ओमासः” य शब्द 
कि जिनके अंदर “ ओम” हे, सुख विशेष के ही वाचक हें देखिये 

( १) ओमान शायोममकाय सूनवे त्रिधातु शस वहतं शुभस्पती ॥ 

ऋ० १। ३४। ६ 
तथा-- 

(२) ओमानमापो मानुषीरमुक्त धात तोकाय तनयाय चायो? । 

ऋ. ६ ।५० ।७ 

( ३) ओमासश्चषेणी रतो विश्वे देवास आगत ॥ 

ऋ, १ ।३ ।\७ 

“( १ ) हे ( शुभस्पती ) कल्याण के खामियो! ( शं- योः ) शांति से पूणे और 
( ओमान ) रक्षक सुख से युक्त ( त्रिधातु शर्म ) कफपित्तवात की समतासे उत्पन्न 
होनेवाला कल्याण मेरे पुत्र के लिये ( वहतं ) ला दीजिये। 

ह मंत्र “ अश्विनौ ” देवता का हे आर अध्यात्मम अश्विनो का स्थान नासिका 
हे क्यों कि ये दो देव श्वास ओर उच्छवास ही हैं। यहां यह मंत्र योग्य प्राणायाम द्वारा 
उत्तम आरोग्य प्राप्तिके योगिक प्रयोग का सूचक हे ओर उसके प्रचक शब्द “ ओमानं, 
त्रिधातु शमे ” ये हें । अब दूसरे मंत्रका अर्थ देखिये -- 

“४ ( २) मनुष्यां क प्रयत्न से उत्पन्न जल ! ( ताकाय तनयाय ) बाल बच्चोंके लि- 
ये ( श- योः ) शांतिकी प्राप्ति ओर विरुद्ध दुशुणके दूर होनेसे प्राप्त होने वाले ( अ- 
मृक्तं ) अहिंसापूण ( ओमानं ) रक्षक आनंदको धारण कीजिये । 

जलचिकित्साका सूचक यह मंत्र हे । जलके प्रथोगसे शरीर में सत्र धातुओं की 
समता स्थिर होती हे ओर विषमता दूर होती है और इस प्रयोगसे बालबच्चे भी आरोग्य 
प्राप्त कर सकते हें। अब तीसरा मंत्र देखिये 

“ (३) ( ओमासः ) रक्षा करनेवाले ( चर्षणीधृतः ) मनुष्योंका धारण पोषण क- 
रनेवाले सब ( देवासः ) ज्ञानियो! यहां आओ । ” 

इन तीनों मंत्रोमे “ आं ” युक्त शब्द “ ओमानं, ओमासः ” हें ओर उनका अथे 
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“रक्षक शाक्ते, रक्षक सुख, रक्षक आत्मिक बल ही हे । ओम्‌ शब्द ही इन शब्दोंमें हे 
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(२६) व्वेदिक अध्यात्म विद्या । 


और इसीलिये इन शब्दोंका एसाही अर्थ होता है । मूल ओम्‌ शब्द आत्मा वाचक है ओर 
संपूर्ण रक्षक शाक्ते सुखके साथ उसमें रहती हे, इस लिये ओं ओर ओमूसे बने हुए 
शब्दों में भी वही अथे प्रधान रहता हे ! अस्तु इस प्रकार हमने देखा कि ओम्‌ शब्द 
आत्मा वाचक हे ओर उसका प्रयोग जीवात्मा ओर परमान्मा के लिये उपनिषदों में भी 
है । अब ओं के विचार के पश्चात्‌ अब फिर प्रश्नोपानेषद के वाक्य की ओर आते 
हे- 
एतद्वे सत्यकाम पर चाऽपर च ब्रह्म य आकारः । 
प्रश्न, उप० ५।२ 
“पर ओर अपर ब्रह्म इस ओंकार से बताया जाता हे ।” ओंकार अपर ब्रह्म अथोत्‌ 
छोटा ब्रह्म हे ओर पर ब्रह्म अथात्‌ श्रेष्ठ व्रह्म भी हे | यहां ब्रह्म शब्द भी परमात्माके 
समान ही जीवात्मा का वाचक है ऐसा प्रतीत होता है, इसलिये इसका अब विचार 
करना चाहिये। 
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प्रायः लोगोंका ख्याल है कि “ब्रह्म” शब्द केवल परमात्मा का ही वाचक हे आर 
£ जीवात्माका वाचक नहीं है ! परंतु यह उतनी ही अशुद्धि है कि जितनी हमने ओंकार 
$ के विषयमें अशुद्धि देखी हे । 

इस विषयमै पहली घात यह हे कि, ब्रह्म शब्द वेदमें झानवाचक है । इस लिये ज्ञान 
हे $ जहां है वहां ब्रह्म शब्दका प्रयोग हो सकता हे | सत्‌ और चित्‌ (ज्ञान) ये दो गुण 


. $ होना खामाविक ही हे । ब्रहम शब्द ज्ञान वाचक है इसीलिये ज्ञान गुणसे मंडित ब्राह्मण 
` & के लिय भी वेदमें कई खानपर “ब्रह्म” शब्द आगया है । इससे सिद्ध होता है कि 
| ब्रहम शब्द सच्च ज्ञानवाचक है और इसी कारण वह शान गुणसे युक्त जीवात्माका 
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ब्रह्म । ( २७ ) 
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भी वाचक हो सकता है । 9 

पूर्वोक्त प्रश्नापतिषद्‌ के चाक्यरमे परब्रह्म ओर अपर ब्रह्म ये शब्द आगये हैं । उन र 

में से एक श्रेष्ठ ब्रह्मका वाचक ओर दूसरा छोटे ब्रह्मका वाचक हे । इन शब्दोंके साथ ई 

निम्न लिखित शब्द भी देखिये-- | 

ब्रह्म परब्रह्म 

११ ज्येष्ट ब्रह्म द्‌ 

33 श्रेष्ठ ब्रह्म 4 

इंद्र दर 

आत्मा परमात्मा | 

इन शब्दोंके विचार से पता चल सकता है कि ब्रह्म शब्द के दोनों अर्थ हैं । इस ? 

विषयमें अब निम्न मंत्र देखिये- 

अस्थि कृत्वा समिधं तदष्टापो असादयन्‌ । रेतः कृत्वा $ 

आज्यं देवाः पुरुषमाधिशन्‌ ॥ २९ ॥ या आपो याश्च दे- ५ 

वता या विरा ब्रत्मणा सह। शरीर ब्रह्म प्राविदाच्छरीरे | 

धि प्रजापति; ॥ ३० ॥ | 

अथवे० ११।८(१०)। § 

“ हड्डियों की समिधा बनाकर ( रेतः आज्यं कृत्वा ) ओर रेत का घो बनाकर £ 

( अष्ट आपः ) आठ प्रकारके रसको लेकर ( देवाः पुरुष आविशन्‌ ) सत्र देव पुरुषमें ? 

अथोत्‌ मनुष्यके शरीरम घुसगये हें ॥ जो ( आपः ) स्स ओर जो अन्य देवताएं हैं 

ओर ब्रह्मके साथ जो विराइ्‌ हे, उन सब के साथ ब्रह्म ( शरीरं प्राविशत्‌ ) शरीर में 
प्रविष्ट हुआ हे ओर शरीर के ऊपर वह प्रजापति निश्चित हुआ है ॥ ” 

उक्त मंत्रों में एक मद्दख पूर्ण बात कही हे वह यह है कि “वीर्य का घी बनाया और 

उसका हवन किया गया ओर उस यज्ञके लिये सब देव मनुष्य शरीरमें प्रविष्ट हुए ओर 

सब देवों के साथ ब्रह्म भी प्रविष्ट हुआ। ” 
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हवन किया जाता है । जहां यजमान गर्भाधान कतो है । वहां वेद सूचना दे रहा है कि 
यह एक स्थूल सुख भोगनेका साधन मलुष्य न समझे, परंतु देवोंके प्रवेश के लिये यह 
बडा भारी यज्ञ रचनेका एक अमूल्य अवसर है, ऐसा समझें ओर जहां देव प्रविष्ट होते 
हें वहां बडी सावधानी के साथ व्यवहार करना चाहिये, इतना विचार तो कमसे कम 
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(२८) वांदेक अध्यात्मविद्यां । 


$ मनमें धारण करें | यादि यह विचार वेदिक धर्मी लोगोंके मनमें स्थिर होजायगा तो 
१ उनके जीवनमें ही परिवर्तन आजायगा। भोगतृष्णा हट जायगी ओर कतव्य पालन की 
१ महत्वपूर्ण इच्छा काये करेगी । अस्तु । 
४ उक्त मंत्र में “ ब्रह्मका शरीरमें प्रवेश हुआ है और उस ब्रह्म के साथ अन्यान्य देव 
| भी आगये हें । ” यह बात असंदिग्ध शब्दोंद्वारा कही हैं | यह मनुष्य के शरीर में 
$ ब्रह्म ओर अन्यान्य देग्ताए निवास करती हें तो तेतीस देव भी यहां ही हैं यह बात 
१ सिद्ध हुई और निश्चय हुआ !कि जिस प्रकार परमात्माफे ब्रह्मांड देहमें महान तेतीस 
$ देव हैं उसी प्रकार हमरे छोटे शरीर में भी छोटे तेतीस देवोंके अंश विद्यमान हैं। 
प यही समानता परमपिता परमात्मामें ओर हमारे में देखनी चाहिये । यह देखनेसे पता 
| लगेगा [कि निम्न मंत्रका अथ क्या हैं- 
|; सस्य त्रयस्रिशद्दवा अंगे गाचा विभेजिरे । 
ई तान्व च्रयास्त्रशददवानक ब्रह्माचेदा ।वदु; ॥ २७ ॥ 
; यस्य त्रयस्तिशद्दवा निधि रक्षन्ति सवेदा । 
0 निधि तमद्य को वेद यं देवा अभिरक्षथ ॥ २२ ॥ 
१ अथवे० १० | ७ 
| “जिसके गात्रोमें ( त्रयः त्रिशत्‌ देवाः ) तेतीस देव विशेष सेवा कर रहे हैं, अर्गोके 
| उन तर्तास देवोंको अकेले ब्रह्मज्ञानी ही जानते हें॥ तेतीस देव जिसका निधि सुरक्षित 
| रखते हैं उस निधिको आज कौन जानता है ! ” 

इन मंत्रोका अथे केवल परमात्म परक समझा जाता हे, परंतु यह उसीप्रकार जीवात्म 
| परक भी हे, क्यों कि जिवात्माके शरीर में मी त्रझके साथ अन्यान्य तेतीस देव अशरूप 
| से रह ही हैं, इसालिये जिस प्रकार ब्रह्मांड देहमें विशाल तेतीस देव परत्रह्मकी सेवा 
कर रहे हैं ठीक उसी प्रकार इस छोटे देहम छोटे ब्रह्मके साथ तेतीस देवोंके छोटे छोटे 
अश आकर सवा कर रह हैं | यह जावात्मा ओर परमात्माक वणेनाका समानता हा 
यहां देखनी चाहिय ओर इन मरत्रोंद्रारा परमात्माकी विशाल शाक्तिके वणन के साथ साथ 
हम जीवात्माओंकी अनंत गुप्त आर आविकसित शाक्तियोंका भी वणन केसा है, यह भी 
_ देखना आर उसका अपने अंदर अनुभव करना चाहिये । 
१ उक्त मंत्रमें कहा हे कि “ यह गूढ ब्रह्मशानी लोग जानते हैं । ” यहां का “'ब्रह्न- 
$ “वित्‌” शब्द “ आत्मवित्‌ ” किंवा आत्मज्ञानीके अथमे यहां प्रयुक्त हुआ हे यह भूलना 
§ नहीं ` 20 अथोत्‌ “ ब्रह्मवित्‌ ” अथवा “ आत्मवित्‌ ” का अथे अपने जीवात्मा 
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ब्रह्म । ( २९ ) 
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ओर उसकी शाक्तयाको यथावत्‌ जानने वाला हे । केवल जाननेवाला नहीं प्रत्युत 
उन शाक्तियांको अपने वशमें रख कर उनको योग्य रीतिसे बतने वाला ही आत्मज्ञानी 
कहलाता हे । क्यों कि -- 
मे पुरुषे ब्रह्म विदुस्ते विकुः परसोश्ठिनस । 
अथव ८० | ७ । १७ 
जो ज्ञानी पुरुपके अंदर व्रह्मका अनुभव करते हैं वे ही परमेष्टी को जानते हें । 
अथात जो अपने जात्रात्मा ओर उसके साथवाली शाक्तियोंकों यथावत्‌ जानते हैं उन 


[a 


को ही “ आह्मपित्‌, ब्रह्मज्ञानी, आत्मवित्‌, आत्मज्ञानी ” कहते हें । इसमत्रमें “ ब्रह्म 
विदुः ” शब्द हैं यही “ ब्रह्मवित्‌ ” हें । इस प्रकार ज्येष्ठ ब्रह्म परमात्मा का नाम है 
और केवल ब्रह्म शब्द जीवात्मा परमात्माका भी समानतया बोधक होता हे। इस 
विषयमें निम्नालेखित मंत्र यहां देखिये-- 
तस्माद्वे विद्वान पुरुषामिद त्रक्षेति सन्यते ! 
खरवा च्यस्मिन्देवा गावो गोष्ट इवासते ॥ 
अथवे० ११ । ८ ( १० )। ३२ 


A HON [9 


“ इसी लिये ज्ञानी इस पुरुष को ब्रह्म मानत! हे, क्यों कि जेसी गोवें गोशालामे 
इकट्ठी रहती हैं उसीप्रकार इसमें सब देव इकठ्ठे रहते हें । ” 
अर्थीत्‌ इस पुरुप के शरीरमें सब देव हें और उनके उपर अधिष्ठाता जीवात्मा हे, 
इस आत्माका नाम ब्रह्म हे आर परमात्मा ज्यष्ट ब्रह्म कहलाता ह । 
इतने मंत्रों का मनन होने ब्रह्म शब्दका अथ स्पष्ट होजाता ह । जिस प्रकार आत्मा 
शब्द जीवात्मा और परमात्माका वाचक हे उसी प्रकार व्रह्म शब्द भी उन दोनों का 
वाचक हे ओर वेदके भी कई मंत्र दोनोंका समानतया वर्णन करनेवाले हैं। यादि पाठक 
इस रीतिसे मनन करेंगे तो उनको वेदमंत्रोंमें अपनी आत्मिक शाक्तियोंका वर्णेन दिखाई 
देगा ओर उन शाक्तेयो का ज्ञान होनेसे वेद मंत्रों द्वारा ही शक्तियों का विकास 
करनेका ज्ञान हो जायगा । अध्यात्म विद्याका यही प्रत्यक्ष लाभ हे। अब उपनिषदों में 
ब्रह्मशब्दका जीवात्मपरक अथे हे वा नहीं इसका विचार करेंगे -- 
यद्ठा चाऽनभ्युदित येन वागभ्युद्यते । 
तदेव ब्रह्म त्वं बिद्वि नेद यादेदसुपासते ॥ ४॥ 
यन्मनसा न मनुते येन आहुसनो मलम्‌ । 
तदेव ब्रह्म त्वं विद्वि नेदं घादिदसुपासते ॥ २ ॥ 
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०. 
(२०) वेदिक अध्यात्म विद्या । 


यच्चक्षुषा न पश्यति येन चक्षूंषि पश्यति । 
तदव ब्रह्म त्वं विद्धि नेद थादिदसुपासते ॥ ३ ॥ 
यच्छीत्रेण न शणोति येन श्रोत्रामिद श्रतम्‌ । 
तदेव ब्रह्म त्व विद्धि नेदं यदिदसुपासते ॥ ७॥ 
यत्प्राणेन न प्राणिति येन प्राण: प्रणीयते ॥ 
तदेव ब्रह्म त्व विद्वि नेदं यदिदसुपासते ॥ ८ ॥ 
केन उप० ९ 
“जो वाणीसे प्रकाशित नहीं होता, जिसका मनसे विचार नहीं किया जाता, जो 
आंबोंसे नहीं देखता, जो कानोंसे नहीं सुनता, ओर जिसका जीवन प्राणसे नहीं होता; 
परंतु जिससे बाणी स्फुरित होती हे, जिमकी प्रेरणासे मन मनन करता हे, जिसकी शाक्तिस 
आंखे देखती हें, कान सुनते हैं ओर प्राण संचार करता रहता है वह ब्रह्म हे । ” 
इससे पूर्व प्रश्न उठाया था कि “ किस की प्रेरणासे वाणी मन आंख कान ओर 
प्राण अपना अपना कार्य करते हें!” उत्तरम यहां कहा गया कि वाणी, मन, आंख, कान 
ओर प्राण आदिकांका प्रेरक इस शरीर में ब्रह्म है ! इस ब्नह्मकी प्रेरणासे ये सब इंद्रियां 
अपना अपना काय करने में समथ हो रही हैं । 
यहां प्रश्न हो सकता है कि यहां ब्रह्म शब्दका अर्थ क्या हे? कई लोग समझते हैं 
कि यहां ब्रह्म शब्द परब्रह्मके अथ में है, परंतु पूवापर संबंधसे विचार करनेपर पता लग 
जायगा कि यह देहव्यापार का वणन हे ओर इस लिये यहां का ब्रह्म शब्द शरीरधारी 
जीवात्मा का ही वाचक है । 
यदि यहां का ब्रह्म शब्द परमात्माका वाचक माना जाय, तो मन वाणी आदि का 
प्रेरक परमात्मा होगा आर प्रेरक होनेके कारण इनके कमसे प्राप्त होनेवाले सुख दुःख 
का भोक्ता भी वही होगा!! इस अनथको हटानेके लिये उचित हे कि, प्रकरणानुकूल 
ही यहां “ ब्रह्म ” शब्दका जीवात्मा अथही मानना योग्य हे, क्यों कि शरीरावयवोंके 
प्रेरक को बतानेका उपदेश यहां हे । इस विषयमें छांदोग्योपनिषदका प्रमाण देखिये- 


तदेतच्चतुष्पाट्रह्म वाक्‌ पादः प्राणः पादश्चक्षुः पादः 


श्रोत्र पाद इत्यध्यात्मं `` `` ॥ २॥ वागेव ब्रह्मणश्चतुर्थः 
पादः `` ॥ ३ ॥प्राण एव ब्रह्मणश्चतुर्थः पादः `-: ॥ ४ ॥ 
चक्षुरेव ब्रह्मणश्चलुथः पादः `` ॥ ५ ॥श्रोत्रमेव ब्रह्मण- 
श्वलुथः पादः ॥ ६ ॥ छांदोग्य ३। १८ 
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उस ब्रह्मक चार पाद हैं वाक्‌ , प्राण, चक्षु और श्रोत्र ये अध्यात्ममें ब्रह्मके चार 
पाद हैं । 
पाठकों को स्मरण रहे कि इसी उपनिषद्वाक्यमें आधिदेवत में परब्रह्मके चार पाद 
अग्नि वायु आदित्य ओर दिशाएं कहे हैं । इससे स्पष्ट हे कि अध्यात्म पक्षेमे अपने शरीर 
के अंदर आत्मा ही ब्रह्म नाम पाता हे और उसके वाक, प्राण चक्षु और श्रोत्र ये चार 
पाद्‌ ह । इससे सिद्ध ह कि यहां जीवात्माका नामही ब्रह्म हे । ओर प्रमाण देखिये - 
ब्रह्म त परादाद्योऽ न्यचात्मनो त्रह्म वेद | 
बृहदारण्यक उप. २।२।३ 

“ब्रह्म उसे दूर करता हे जो अपने आत्मासे भिन्न त्रह्मको जानता है । ” अथात्‌ सब 
से पहिले अपने आत्माको ब्रह्म मानकर ब्रह्मसत्ताका यहां अनुभव करना चाहिये, इस 
विषयमै पहिले जो अथववेदके मंत्र आये हैं वे यहां फिर मनन कीजिये ( अथव. ११ ।८। 
३२ तथा अथे १०।७ १७ ) इन मंत्रोकाही भाव इस उपनिषद्वचनमें है। (पृष्ठ २९ देखिये) 
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| 
कई यहां प्रश्न करेंगे कि यदि जीवात्मा का नाम बह्म हुआ और परमात्माका नाम A 
भी ब्रह्म हुआ तो दोनोंका भेद नष्ट हो जायगा । इत्यादि आशंकाएं व्यर्थे हैं क्यों कि | 
जीवात्मा परमात्माका भेद जाग्रत अवस्थामे अनुभवसिद्ध है ओर सुष॒प्ति तथा।तुयोर्म 
जीवात्माको भी ऋह्मरूपता के अभेदका अनुभव सदासे सिद्ध है । अथोत्‌ यहां जाग्रत्‌ | 
आदि अवस्थाभेदसे भिन्नरूपता ओर अभिन्नरूषता इन दोनों का अनुभव हे ओर यह 9 
होते हुएभी “अज, आत्मा, सत्‌” आदि अनेक नाम दोनोंके लिये एक ही हें । नामोंके A 
एक होनेसे भेदवादियों ओर अभेदवादियां के लिये कोई आपत्ते नहीं है क्‍यों कि 
भेदाभदका विचार अनुभव तथा अवस्थाओं पर ही निभेर है और उसका नामोंके | 
एक होने या न होनेसे कोई संबंध नहीं हे । तात्पये जीवात्माका नाम ब्रह्म सिद्ध ; 
होनेसे भी कोई आपात्त नहीं होती है, जेसा “ आत्मा ” नाम दोनों के लिये एकही , 
हे, उसी प्रकार “ ब्रह्म” भी नाम दोनोंके लिये एक ही है । अब ब्रह्मपुरी का वर्णन | 
देखिये, यह देखनेमे भी त्रह्मका पता स्पष्ट रीतिसे लग सकता है-- । 
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यो वै तां ब्रह्मणो वेदामतेनावृतां पुरम्‌ । 

तस्मै ब्रह्म च ब्राह्माश्च चक्षुः प्राणं प्रजां दढुः।२९॥ 

न वै तं चक्षुजहाति न प्राणो जरसः पुरा । 

पुरं यो त्रक्मणो वेद यस्याः पुरुध उच्यते ॥ ३० ॥ 
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(३२ ) वादिक अध्यात्मविद्या । 


अष्टचक्रा नवद्वारा देवानां प्रयोध्या । 
तस्यां हिरण्ययः कोशः खर्गो ज्योतिषाबृतः ॥ ३१ ॥ 
तस्मिन्हिरण्यये कोरो तर्यो त्रिप्रतिछिते । 
तम्मिन्यत्यक्षमात्मन्वत्तदठ ब्रह्मविदो विदुः ॥ ३२॥ 
प्रश्राजसानां हरिणीं यरासा संपरीब्रताम्‌ । 
पुरं हिरण्ययीं ब्रह्मा विवेशाऽपराजिताम्‌ ॥ ३३ ॥ 
अथवे. १० । २ 
“ जो अमृतसे वेष्टित ( ब्रह्मणः पुर ) ब्रह्मकी नगरी को ( वेद ) जानता हे उसके 
लिये स्वयं ब्रह्म ओर ( ब्राह्माः ) ब्रह्मसे उत्पन्न सब देव चक्षु प्राण और प्रजा देते हें । 
(जरसः पुरा ) वृद्धावस्थाके पूर्व प्राण अथवा चक्षु उसे छोडता नहीं (यः) जो ( ब्रह्मणः 
पुर) त्रह्मकी नगरीको (वेद) जानता है । आठ चक्रों ओर नो द्वारोंसे युक्त यह ( देवानां 
अयोध्या) देवोंकी अयोध्या नगरी , हे इसमें सुवणमय कोश तेजसे युक्त स्वग ही है। 
उस सुवणे कोशके तीन आरे हें ओर तीन आधार हें, उसमें जो ( यक्ष ) पूज्य देव 
है उसको ब्रह्मज्ञानी ही जानते हैं । तेजस्वी दुःखोंका हरण करनेवाली ओर यशसे युक्त 
सुबणमयी इस अपराजित नगरीमें बरह्म प्रविष्ट हुआ है ।” 
यहां ब्रह्मपुरीका वर्णन पाठक देख सकते हें । इस त्रह्मनगरीके वणेनमें पाठकों को 
निम्न बातें ध्यानसे देखनी चाहियं--(१) इस नगरी को नो द्वार हें, (२) इस में 
आठ चक्र हैं, ( ३ ) इस के अंदर सुवण से परिपूर्ण तेजस्वी कोश( खजाना ) है, (४) 
इस कोशको तीन आरे हें और तीन आधारोंसे यह रहा हे, ( ५ ) इसी नगरीमें ब्रह्म 
प्रवेश करता हे और ( ६ ) इम नगरीमें रहनेके कारण उसको पुरुष कहते हैं । 
पाठकही विचार करें कि यह वर्णन किस का हे,इस वणेनसे हम त्रह्मनगर्रीके स्थान 
का पता निश्रयसे लगा सकते हैं । देखिये - (१) इस ब्रह्मनगरीके नो दरवाजे हैं, दो 
आंख, दो कान, दो नाक, एक मुख, एक गुदद्वार ओर एक मूत्रद्वार ये इस नगरीके 
नो द्वार हैं; (२) मूलाधार, स्वाधिष्ठान मणिपूरक, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा, सहस्रार 
आदि आठ चक्र पृष्ठ बंशमें ओर मस्तिष्क में काये कर रहे हे,(३) यहां हृदय ही सुवणे 
कोश हे जहांसे सब अंगों आर अवययोंका पोषण होता हे; ( ४ ) इस हृदय काश के 
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रहनेके कारण ही अर्थात्‌ इस पुरीमें बसने के कारण ही इस को पुरुष ( पुर-उष्‌ = पुर- 
बन्‌ ) कहते हैं । यह सब वणेन इस शरीर का ही निःसंदेह हे और यह ब्रह्मनगरी 
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अक ४ | वेद किसने बनाए ? (१७) 
७>>>>>>>> >3>>>>>>>>>>>3>>>> >>>>>>>> nes <&<& << << €<<<€<<€ &5<&&€&<€€७ 
| मंडल, सक्त, मंत्र, ऋषि र 
१८.१० ३४ १-१४ कवष ओर कक्ष्‌। a 
n १ > विल क्र 
ह ११ ९६ १-१३ वरु आर सत्रेहारः । 9 
2 99 १०५ "९८९२ दुमित्र ओर सुमित्र । | 
A ११ १०७ १-११ दिव्य ओर दक्षिणा | A 
A १9 NN जुहू आर ऊध्वेनाम । A 
१ १" ११००५ ५७७१ राम आर जमदग्निः ' | 
१ 7 र र घम ओर सध्रिः । a 
A ; ११९१) 5720: अग्नियुतः ओर अग्नियूपः । i 
A १२६ १--८ अहोमुच्‌ ओर कुल्मल *बहिंष्‌। प 
व ११ १२७ १--८ ु कुशिक ओर रात्रिः । 
0 १४४ १-६ सुपणं ओर उध्येकृशन । ह 
शी 9 NS hs ९९-३२ भुवन आर साधन । १ 
र न १८४  १---३ त्वष्टा आर विष्णु: । A 
A १३ ९८६  १९-रे उरुः ओर वत्स । | 
^ ऋग्वेदके उपरोक्त मन्त्रम से प्रत्येक के दो दो ऋषि हैं अतः उन में से हरएक के ६ 
^ दो दो कतो मानने पड़ेंगे ॥ - 
१ यहां यह संदेह कई पाठकोंको हो सकता हे कि जिन सम्पूर्ण स्रकतापर सारे खकतके ^ 
£ ऋषि लिखे हैं उस के कुछ मन्त्रोका एक ऋषि होगा ओर बाकी मन्त्रों का दूसरा १ 
£ ऋषि । इस सन्देहकी निवृत्ति के लिय हम यह कहते हैं कि जहां ऐसी अवस्था है वहां ; 
॥ पर वेद ऐसा साफ तौरपर लिख देता है जसे इस महान्‌ दोष की अवस्था २ में ऋश० १ 
| मं० १० का १४२ खुक्त द्रशाया गया है जिस के < मन्त्रों के ४ शुङ्ग पुत्र ऋषि थे, ^ 
^ परन्तु क्यूंकि उस के हर मन्त्रके वह सब ऋषि नहीं थे अतः वेदने साफ लिख दिया, $ 
कि उस के १. २ मन्त्रका जरिता, ३. ४ मन्त्र का द्रोण, ५, ६ का सारिसृक और $ 
७, ८ का स्तम्बामेत्र ऋषि है । इससे स्वतः सिद्ध है कि क्‍यों कि उपरोक्त यजु तथा $ 
ऋग्‌ मन्त्र समूह में ऐसा ब्योरा नहीं दिया गया अतः उन में ऐसा विभाग प्रतिमन्त्र £ 
प्राति ऋषि सम्भव नहीं अतः हमारा कथन सत्य है करि उपरोक्त सब मन्त्रं में से प्रत्येक ^ 

के उपरोक्त दो दो ऋषि हैं | मे? १० सू० १४२ की न्यायी मं० १ सू० १६२ के भी १ 
कई ऋषि हैं । वहां भी वेदने साफ लिख दिया हे कि १--५ मन्त्रों का कक्षिवान, 
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NeeeeseseseesesesseeesesesEE 
६ का भावयव्य ओर ७ की रामशा ऋषि हे 

इसी प्रकार एक ओर सन्देह भी पाठकों को हो सकता हैं वह यह कि इन मन्त्रो के 
एक भाग का एक ऋषि होगा ओर दूसरे भाग का दूसरा । इस सन्देह की निवृत्तिके 
लिये हम यह कहते हैं कि जेसी ऐसी अवस्था है वहां पर बेद ऐसा साफ़ तोर पर लिख- 
देता हे जैसे ऋग्‌० म० १० खू० १३४ मन्त्र २ के प्रथम भाग का ऋषि मान्धाता 
यातनाश्च था ओर दूसरे भाग का शोधा, तो बहां पर बेद ने यह साफ तोर पर खोल 
कर कह दिया । इसी प्रकार ऋग्‌० म॑? ४ सू० १८ मं० ४ के प्रथम भाग का ऋषि 
इन्द्र ओर दूसरे भाग का वामदेव था तो वहां भी वेद ने एसा साफ लिख दिया । इस 
प्रकार सिद्ध होता हे कि जहां वेद के भिन्न भिन्न मंडलों, सक्तो, भन्त्रो वा मन्त्र भागोंके 
भिन्न भिन्न ऋषि होते हैं वहां वेद साफ लिख देता हे कि इस मंडल वा इस काण्ड के इस 
सूक्त अथवा इस अध्याम के इस भाग का यह ऋषि हे ओर इस दुसर भाग का यह 
अर्थात्‌ जहां ऋषि भेद हो वहां वेद उसे अवश्य खोल देता है। 

अब्र वेद की यह शोले होते हुए भी जब उपरोक्त मन्त्रों वा खक्तो में वेद यह भेद 
नहीं दर्शाता, तो सिद्ध है कि वहां यह भेद है ही नहीं । अथात्‌ उपरोक्त सब सक्तो के 
सब मन्त्रोंके सब भागों के उपरोक्त दो दो ऋषि हैं । 

अब्र यदि इन ऋषियोकोही मन्त्र कर्ता माना जाए जेसे कि विपक्षी मानता हे तो 
इन सब मन्त्रों के सब भागोके दो दो ऋषि कत्ता मानने पडेंग । इस का यह अथ हे 
[के हम एक पुस्तक क ही लिये नहीं, उस पुस्तक क प्रति पृष्ठ के लिये ही नहीं वरश्च 
उसके एक वाक्य के लिये भी दे दो कत्ता मानने पर उतर आये हैं जसे कि- 

“ यदद्य कच्च त्रच्हशुदगः आमि सूर्य) सर्व लदिन्द्र ले चरा ॥ " 
यजु० अध्या० ३३ मं०३५ ॥ 

सदृश छोटे से वाक्य के भी हम दो कत्ती मान रहे हें । ऐसे एसे सरल तथा सक्षम 
वाक्यों की रचना के लिये दो कर्ता मानना बहुत दूर की कल्पना है । इतना ही नहीं 
वरश्च “ ऋषि वेद कत्ता है, अथीत्‌ वे वह कवि हैं जिन्होंने उन्हें रचा अथोत्‌ जिन्होंने 
इन गीतों को अपने आप बनाकर गाया '” यह बिचार हमें ओर भी बहुत दूर लेजा- 


NS ~ 


2 यगा जस कि उपरोक्त महान्‌ दोष की अवस्था ४ से दिखाई देगा । वह अवस्था 
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), वेद के बहुत सारे मन्त्र एसे हैं जिन में से प्रत्येक के ३, ५, ७, ११, १०० अथवा 
अधिक अनगणित अथात्‌ न जाने संख्या में कितने ऋषि कत्ती मानने पडेंगे । 


i 


55 I 


च्कु 

अक ४ ] वेद किसने बनाएं ? (१९) 
3>७%>७>%%>>%%>> >>>%>>>>>>>>>>>9>>>:>€€&€ €€€<€€<€€€<<€€<5<€&<€55€<<5< &&€€€ << 2 

४ ऐसे मन्त्र यद्यपि चारों वेदों में हैं तथापि बिस्तारभय से हम केवल ऋग्‌, यजुः के ही /£ 

# ऐसे मन्त्री की खचि यहां देते हैं जिस से पाठकोंके हृदया. पर इस युक्ति का बल तथा ४ 

१ इस की सत्यता भी अङ्कित हो जावे । सचि यह हेः-- § 

0 अध्याय मन्त्र) ऋषि 9 

f १७ ७९-८७ सप्त क्रषयः (सात ऋषि) । hn 

ह 88. ३५ १,३,५,८ बहुत सारे आदित्य ओर बहुत सारे देव । / 
; त २,४,६,९, १२-१४ बहुत सारे आदित्य देव । | 

2 RC १-१४ अनक देव (देवाः ) a 

8 १६ ४०-६६ परमेष्ठि प्रजापति ओर अनेक देव । A 

20 २४ ७,६,११, विश्वे देवाः ( अनेक विश्वे देव) A 

A १४,१६ (अथवा उस सम्य के सब विद्वान) ; 

a ८ ४८-५३ बहुत सारे देव , 

| मंडल स्र्क्त मंत्र ऋषि 5 

9 १ १०० रै-९ ऋजाइव, अम्बरीष, सहदव, भयमान $ 

। ओर सुराधस। ॥ 

$ ३ ३८ ११० विश्वामित्र, उसका पुत्र प्रजापति, ^ 

ह ¦ और वाच्य प्रजापति । ; 
| ३३ ४, ६, ८, १० बहुत सारी नदियां | a 
"जा २० १४ प्रयखन्तः अथात्‌ अनेक प्रयस्वान्‌। ) 

2 SRNR के प्रत्येक मन्त्र क वद्धयवः अथाद बहुत सारे बद्वयुः । A 

A कह २७ १-३ त्यरुण, त्रसदस्युः आर आतरः ॥ हे 
7 ४-६ ११ 9 अत्रि आर अश्वमध। 8 
7 ४४ १-९५ अवत्सार, सदाएण, यजतः, बाहु- १ 

fh वक्त, सुतम्भरः, श्रतिबित, मनस, ^ 
क्षत्र, सध्रिः, स्वावदः, और तय: । ^ 
ब) ।च ४९-५२ ` के प्रत्येक नऋजीष्य, और सुहोत्र आदि १ 
=; छ मंत्रके बृहस्पति के ,अनेक पोते। A 
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चैदिकधर्म । 


ऋषि 
इन्द्र, ओर वासिष्ठके अनेक पुत्र । 


मान्य मेत्रावरुणिः, मुख्य सांमद 
मत्स्य मुनि, और बहुत सारे जाल 


नद्ध मत्स्य । 
सुदोति, पुरुहन्मा, पुरुमीढ । 
कृष्ण,झुम्नीक, पप्रयमेध । 


प्रयोग, पावकामि, गृहपति अग्नि, 


और यविष्ठ अग्नि । 

१०० वेखानस । 

बहुत सारे अकृष्टमाष । 

„„ 5 सिक्त निवावारे । 
११ » अज पृछिन । 
बहुत सारे अकृष्टमाष ) ये 

» )१सिक्त निवावरि) ऋषि 
9 » अज पाईन / समूह 
पवेत, नारद, तथा दो कश्यप- 
पृत्रया शिखाडाने अप्सराएं । 
भरद्वाज, कश्यप, गोतम, अत्रि 


विश्वामित्र, जमदम्नि, वसिष्ठ । 
अनेक धिष्ण ऐश्वय अग्नियां। 


माथित, भूगु ओर च्यवन । 
ऐन्द्र विमद्‌, प्राजापत्यविमद, 
ओर बसुकृत । 

बहुत सारे देव । 


बन्धुः, श्रुतबन्धुः, विप्रबन्धुः । 


आङ्किरसा बृहस्पति, लाक्य बृहस्पति 


आर दाक्षायणी अदितिः 
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ओर बाजम्भर सप्ति! 
98 १५३ १-५ बहुत सारी देवपात्नयां इन्द्र 
की माताएं । 

उपरोक्त तृतीय अवस्था में दिखला न्यायमे हमें मानना पडता है कि उपरोक्त अनेक 
ऋषि उन सत्र मन्त्रके सत्र सार्गाके हें क्योंकि प्रतिमन्त्र भागके ठीक ठीक ऋषि देनेका 
वेद अतीव ध्यान रखता है जसा कि ऋग॒० मं० ५ के २५ खूकत की केवल एक ही 
ऋचा अथात्‌ मन्त्र हे जिस के पहिले दो भाग किये हैं फिर हरभाग के दो दो भाग 
किये हें इस प्रकार इस मन्त्र के ४ भाग किये हैं। इन चारों भागों के पृथक पृथक्‌ चार 
ऋषि हें तो बेद यहां इतना ही नहीं कहता कि इस मन्त्रके यह चार ऋषि हें पर जुद जुदे 
भागका जुदा जुदा ऋषि लिखता हे यथा प्रथमका विप्रबन्धुः, द्वितीयका शरुतबन्धुः , तृती- 
य का सुबन्धुः ओर चतुथका वन्धुः । इससे पता लगता हे कि वेद मन्त्र भाग का भी छाक 
टीक ऋषि लिखने में अतीव सावधानी दशाता ह । अतः जब्र उपरोक्त सूचिगत सब 
मन्त्रो में वेद सो ( १०० ) ऋषि भी इकडे है। लिखता हे तो मानना पडता दे कि उन 
सब मन्त्रों के प्रति भाग के वे सत्र के सब ऋषि हैं । अब यादे इन ऋषियों का मन्त्र 
कता माना जावे तो उपरोक्त सब मन्त्रोंक सत्र भागांके बे सब ऋषि कता मानने पडेंगे। 

अब ध्यान देना चाहिये कि “ ऋषि मंत्र कर्ता हें ” यह विचार हमें कितनी दूर 
तक ले जा फेकता हे | जसे ऊपर पर दशाया गया हे इसे मान कर हमें- 

१, चार भागों अर्थात ऋक्‌ संहिता, यजुः संहिता, साम संहिता और अथवे संहिता 
बाले एकही ग्रंथ अथोत्‌ वेदके बहुत सारे कर्ता मानते पडते हैं । 

२ इस के बहुत सारे क्तो ( ?:।०८।६॥॥+ ) में से प्रत्येक ग्रक्त के बहुत सारे 
कती मानने पड़ते हैं 

३ इस के बहुत सारे मंत्रों (3८४०००९३ ) में से प्रत्येक के २, ३, ५, ७, 
११, १०० ओर इस से भी अधिक न जाने कितने ऋषि कता मानन पडत हैं । 

४ और अन्त में इस के बहुत मंत्रों में से प्रत्यक के इर छोटेसे छोटे भाग के लि 
भी अनेक कता मानने पडते हैं। यथा- 

“ त्रीणि शता त्रिसहस्राण्यग्नि ्िशाच्च देवा नव चासपयेन... ” 

मंत्र के “ देवाः” देवता हैं और इसी मंत्र में कहा हे कि “ तीन सहस्र तीन सो 

उनतालीस देव अग्नि की पूजा करते थे । ” अर्थात इस मंत्र को ध्यान में रखकर यदि 
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विचारे कि “देवा: ऋषयः वाले मंत्रों के कितने ऋषि कर्ता मानने पडेंग तो हमे पता 
लगोंगा कि इन छोटे छोटे मंत्रों में प्रति के सहल्ला कती मानने होंगे। इसी प्रकार एक ओर 
उपरोक्त के १०० वेखानस ऋषि है । इन मंत्रों के इतने अक्षर भी नहीं जितने इनके 
ऋषि लिखे हैं । अथोत्‌ यदि ऋषि मंत्र कर्ता मान जावें जेसे विपक्षी मानता हे वो इनमेंसे 
हर मंत्र के एक एक अक्षर के भी अनक ऊतो मानने पड़ेंगे जो असम्भव हे अतः हम 
ने वेद से ही सिद्ध कर दिया कि मंत्रोपरि लिखित ऋषि मन्त्र कत्ता नहीं माने जा सकते, 

अब कुछ लोग यह आशङ्का करते हैं कि इन ऋषियोंने इकडे मिलकर यह मन्त्र ब 
नाए होंगे जसे कि प्रजापति की पाठशाला म जो मन्त्र बने उनके ऋषि प्रजापति आर 
देवा लिखे गये । यह आशङ्का भी भ्रान्त हे क्यूंकि कविता दिलसे निकला करती हे 
आर यदि बनावटी हा तो नित्य, चिरस्थायी नहीं होती । वेद मुदत से ऐसेही हैं इ 
सामन अनक कविताएं बनी ओर लुप्त हुई पर यह लुप्त नहीं हुई अतः यह नित्य हैं, 
अतः बनावटी नहीं अतः सभां मुशाओर की न्यायी नहीं रचे गये। ओर साथही संशा अरे में 
भी किसी का छोटा एक मिसरा हाता हे जिस पर ओर कविता घडी जाती हे सो यादि 
एसा हाता तो बेद मिसरे वाल का नाम उस मिसरे के साथ दे बाकी सत्र टुकड़े जिस 
जिस के बनाए होते उस उस का नाम उन उन के साथ लिखता । पर बेद तो पिसरे 
से भी छोटे एक एक वाक्य के ओर ऋषि लिखता है तो कोन बुद्धिमान इन ऋषियों को 
मन्त्र कत्ता कहनेका साहस करेगा अतः सिद्ध हुआ कि ऋषि किप्ती प्रकार भी 
कत्त नहीं हा सकता । 
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इस प्रकार इसे सर्वथा खाग्डित कर अब इसके विरुद्ध वेद मन्त्रों की अपनी साक्षी भी 
देते हें । यहां यह ध्यान में रखना चाहिये कि उपरोक्त विचार वाले यह कहते हें कि 
ऋषियोने आग ब्रये चान्द आदि को देख उनकी सुन्दरता पर मोहित होकर अथवा मे 
त बुखार आदि से डरकर उन्हें सम्बोधन कर उनकी स्तुति में,उन से प्राथना आदि में 
मन्त्र रचे जिनको इकटा कर के उनका नाम वेद रक्खा । इस से यह आया कि वे ऋ- 
षि को मन्त्र वक्ता और देवताको मन्त्र श्रोता मानते हैं । वेद सवथा इस के विरुद्ध हे 


[eS 


क्योंकि वेद कहता हैः-- 
“ इङ्रबयन्तीरपस्युव इन्द्रं जालसुपासते । भेजानासः सुवीर्यम्‌ । ” 
ऋग्‌० मं० १० खू० १५३ मं. १ ॥ 
अथात्‌ “ अत्यन्त बीयवान इन्द्र जो अमी जन्मा ह, के इदे गिदे उस की रक्षा चा 
ह्‌ [हु व बेठती हैं १ इस मन्त्र के ऋष इन्द्रको साताए द्व पालयां ई आर 
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3 अक ४ ] बेद्‌ किसने बनाए? । ( २३ ) 
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A देवता इन्द्र हे । अत्र यदि ऋषि मन्त्र कत्ता होते तो यहां लिखा हाता कि“ हम इन्द्र 4 

ही 80 के इद भिद्‌ बैठती शी. प्र यहां लिहला ह कि वे बेठती हैँ अतः सिद्ध हें कि मन्त्र कता | 
^ कोई आर ही है ओर ऋषि कोई आर , क्योंकि कोई आर हो यह कह सकताह कि £ 
| “वे इन्द्र के पास बेठती हैं ” । इसी प्रकार का एक और उदाहरण है जो इस से भी ? 
` बढ़कर हे क्यों वहां वृहस्पति ऋषि हे ओर ज्ञान देवता है पर मन्त्र कहता हैः 2 
9 ' बृहस्पते प्रथमं वाचो 

ल्‌ i ऋग्‌०्मं ० १० खू ७१म० १॥ 


~ ~ १९ ९ NYS न जल 

4 अथात्‌ हे बहस्पाते अथात्‌ स्पष्ट हे कि यहां कोई वहस्पति को सम्बोधन कर 
^ के कह रहा हे । अतः कहने बाला बृहस्पति से भिन्न कोई ओर है, अतः सिद्ध हुआ 
॥ कि यह दोनों उदाहरण “ऋषि मन्त्र कच्ता है” विचार के सत्रथा प्रतिकूल पडत हैं । 


हर रे 


^ अथात्‌ अन्तरीय साक्षी इस विचार को खंडित करती इ। 

^ इस प्रकार युक्ति ओर अभ्यन्तरीय वेदमन्त्र साक्षी दोना से ऋषि मन्त्र कत्ता हैं” पक्ष ^ 
A ‘~ 20) 
॥ सवेथा खंडित हुआ । 


£ अब कुछ लोग कहते हें कि ऋषि मन्त्र कत्त न सही, हम देवताओं को मन्त्र कता & 
^ मान लेंगें। उन के मी विरुद्ध वहां उपरोक्त महान दोष उन्हीं चार अवस्थाओं में उपस्थित & 
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^ होकर उन्हें खंडित करता हे अथात्‌ युक्ति से वह पक्ष खंडित होता हे आर इन्द्र ओर $ 
A ७ Sb ~ ० ~ ~ ~ + ~ he १ \ 
^ उस की माताओं वाला उपरोक्त मन्त्र अन्तरीय विरुद्ध साक्षी रूपसे यहां उपस्थित होता है १ 
/ क्योंकि यदि इन्द्र जो मन्त्र देवता है इस मन्त्रका कर्ता होता तो लिखा होता मेरी माताएं १ 


» 2 मेरे पास बेठती हें ” पर वहां लिखा हे कि वे इन्द्र के समीप बेठती हें अतः साफ हे 
 & कि इन्द्र संत्र कतो नहीं । इसी प्रकार बृहस्पति ऋषि वाले उपरोक्त मन्त्र का ज्ञान देवता 


£ हे जो केवल गुणमात्र होनेसे मंत्रकर्ता नहीं हो सकता अतः साफ हे कि ज्ञान भी मंत्र 
^ कती नही । इस प्रकार युक्ति और अन्तरीय साक्षी दोनों से यह भी सिद्ध हुआ कि 
१ मंत्रोपरि लिखित देवता भी मंत्र कर्ता नहीं । 


|) इस के आगे यदि कोई यह शङ्का करे कि देवताके आगे छन्द वा स्वर लिखे हें समव 
) हे पह मंत्रकत्ता हं। यह इसका उत्तर ह कि वह दानां पाठकी रीतियां अथात्‌ क्रियाय मात्र 
6 हैं द्रव्य नही अतः उन से वेदोत्पति सर्वथा असंभव हे । 

| अतः सिद्ध हुआ कि मंत्रोपरि लिखित ऋषि, देवता,छन्द ओर स्तरों में से कोई भी 
£ मंत्र कर्ता नहीं । अतः सब शङ्गाओंको इस प्रकार निमूल कर हम फिर अपना सिद्धान्त 
^ स्थिर करते हैं कि संहिता नाम से पूर्व और संहिता मंत्रों के पूवे लिखा “ ओम ” ही 
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ग्रन्थ कता का नाम हे ओर अन्तरीय साक्षी से हम सिद्ध कर चुके हैं † म्‌ नाम 
परमात्मा ने ही वेद रच । 

अत! सिद्ध हआ कि वेद परमात्माने बनाये हैं 

अब एक ओर सुन्दर विचार यहां उपस्थित किया ज्ञाता हे कि नित्य वेद का नित्य 
दरष्टा होनेसे परमात्मा “ ऋषि ” हे । सब सवेज्ञता सवेशक्तिमत्ता आदि दिव्य गुण" 
कर्मस्वभावों से युक्त होने से परमात्मा “ देव ” हे । सबकी सुखादि तथा अपनी सर्व- 
व्यापकता आदि से ढकने वाला होने से परमात्मा “ छन्द ” हे । और स्वयंप्रकाशस्व- 
रूप होनेसे परमात्मा “ स्वर ” हे । इस रीतिस यद्यपि मंत्रोपरि लिखित ऋषि, देवता, 
छन्द, स्वर, मंत्रकतो नहीं तथापि इस रीति से जो एक ही अपने आप ऋषि देवता 
छन्द स्वर अपने नाम रखा रहा हे वही परम देव, परमर्षि, परम छन्द, परम स्वर, 
ओरेम्‌ वाच्य परमात्मा ही मंत्र कतो है । 

अब प्रश्न होता है कि जब मंत्रोपीर लिखित ऋषि, देवता, छन्द, स्वर मंत्रकतो 
नहीं तो उन का नाम वहां क्‍यों लिखा है । इस का उत्तर यह हैं कि ऋषियों का नाम 
वहां आदर के लिये लिखा है क्योंकि सब से पूर्व उन्होंने उन मंत्रों का अथ स्त्रयं 
जान ओरों को जनाया अतः इस महान उपकार कारण से उन्हें यह पदवी मिली । 
देवता नाम मंत्र विषय का हे जैसे उपरोक्त बृहस्पति दुक्त में ज्ञान विषय बर्णित है 
ओर ज्ञान ही देवता हे । छंद मंत्र के शब्दों की संख्या आदि पर निर्भर होता है। 
ऑर स्वर उच्चारण का ज्ञान करवाता है । और क्योंकि इन चारों को जान मंत्राथ करना 
आसान हो जाता हे इसी लिये यह वहां लिखे हैं । इन सब की वेदिक प्रमाणों द्वारा 
व्याख्या आगामी अध्यायों में होगी हो अतः यह तृतीयाध्याय यहीं समाप्त किया 
जाता हे क्यूं कि इस का विषय यहां समाप्त हो गया कि “ बेद ईश्वर परमात्मा 
ओरेमून बनाए ॥ ” | | 

इति वेद भाष्यस्य वेदिकप्रकियायाः तृतीयोऽध्यायः समाप्तः ॥ 
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| पूवोध्याय के अन्त में हम ने यह प्रतिज्ञा की थी कि आगामी अध्यायो में ऋषि ^ 
देवता, छन्द, स्वर की वेदिक प्रमाणों द्वारा व्याख्या की जायगी । इस अध्याय $ 
# मे बही प्रतिज्ञा पूरी करनेका यत्न किया जाता है । A 
^ ऋषि कोन होते हैं ? उत्तर वेद देता हेः- 3 
A “सहस्तोमाः सहछन्दस आवृतः सहप्रमा ऋषयः सप्त देव्या! | § 
पूर्वेषां पन्थामनुहइ्य धीरा अन्वालेभिरे रथ्योरे न रद्मीन । ” | 

॥ ऋग० १०। १२०। ७॥ यजु० ३४।७९॥ A 

अथोत्‌ स्तोमं अकरत्‌ स्तुतिद्नक्तोक साथ, छन्दो के साथ, ज्ञान के साथ, युक्त हुए $ 
तथा इन तीनों की सहायता से बलवान्‌, पांचों शान इद्रियों तथा मन आर बुद्धि a 
इन सातो को दिव्यावस्था में अत्यन्त सात्विक अथात्‌ उन्नत ओर पवित्र अवस्था , 
में रखने वाले, सत्र उत्तम उत्तम गुणों से वस्त्रों की न्यायीं ढके हुए, जो आप्त विद्वान्‌ § 
धमीत्मा लोग अपने से पूर्व हुए वैसे ही आप्तो का तथा सर्व पूर्वे आप्त परमात्माके १ 
दरशाये मागे को फिर से देख कर, दोबार ढूंड॒ कर, उस को फिर नये सिरे स ; 
लाभ नाम प्राप्त करते हैं तथा इस प्रकार ढूंड॒ कर, पाकर, उस को इस धीरता वा 3 
दृढतासे पकडते हैं जिसमे कि रथ में स्थित रथवान्‌ ( घोडोकी ) लगामों को, वे धीर १ 
बुद्धि में रमण करने त्राले,वेद तथा धर्म के साक्षात्‌ द्रष्टा ऋषि होत हैं जसे कि अथवे० 
कः 
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वादिक धम । [ वर्ष ७ 


का० २ सू० १ के वेन ऋषि बाले प्रथम मन्त्र से सिद्ध 
हैः- | 
“ चेनस्तत्‌ पञ्यत्‌ परमं गुहा यदू यत्र विश्वं भवत्यकरूपस्‌ ” 

अथोत्‌ जिस में सब संसार एक रूप होजाता हे ओर जो अवस्था परम गूढ हे उस 
“तत्‌”? संज्ञक प्रलयावस्था को केवल वेन ही देखता हे ॥ अर्थात्‌ प्रलयावस्था, ब्रह्म, 
धमे आदि का साक्षात्‌ द्रष्टा वेन ही होता हे ॥ अत्र इस मन्त्र का ऋषि भी वेन 
ही लिखा हें ओर वेन ही मन्त्र में द्रष्टा कहा गया है अतः ऋषि वह हे जो द्रष्टा 
हो । इसी कारण यहां पर भी वेन ऋषि उसे कहा हे जो प्रलयावस्था का भी देख 
सके अथात्‌ तत्त्ववेत्ता मुक्तात्मा ही वेन ऋषि कहला सकता हे । 

ओर जो कोई वेद के सूक्तो छन्दों का ज्ञाता, उत्तम ज्ञानी, धीर, अथीत बुद्धिमान, 
भ्रेयेवान्‌, सब उत्तम गुणोंसे युक्त, ॥१८५०२:०।। ऽ८॥०।०९ हो अथीत्‌ पूर्वो के लुप्तप्राय 
मागे का फिर से अन्वेषण द्वारा साक्षात्‌ कर फिर से लाभ कर उसे दढता से अपने 
आचरण में घटाने वाला हो वही ऋषि होता हे, उसके मन, बुद्धि तथा पांचों 
ज्ञान इन्द्रियां योगिक दिव्यशक्ति सम्पन्न होते हें। ऐसा महात्मा ऋषि होता 
हि | 

अब क्यूंकि मन्त्रोपरि लिखित ऋषियोंने उन उन मन्त्रों के अज्ञात अर्था का दशन 
कर ओरों को उन का उपदेश किया तथा उनके अनुकूल आचरण किया, अतः बह 
ऋषि कहलाये ओर उनके नाम मन्त्रोपरि लिख गये । वे Vaidik Reseerch Scholars 
थे क्यूकि सवे पूवे आप्त परमात्मा के अपने वेद द्वारा दिखलाए मागे का उन्हो ने 
अनु अथात्‌ फिर से दशन कर अथात्‌ उस के मन्त्रों के भूले वा अज्ञात अर्था का 
दशन कर ओरो को कराया और उसे ही अपने जीवन में घटाया; इस कारण वह 
ऋषि हुए । इस प्रकार हमने वेद से “कपि” का लक्षण किया । अब इन ऋषियों 
का मुख्य कत्तेव्य क्या हे | वेद कहता है!- 

` अग्निः पूवोभिकेषिभिरीडथो नूतनैरुत ॥ ” 
ऋग्वेद १। १।२॥ 

अथात्‌ नये पुराने अर्थात्‌ ग्रझचारि तथा आचार्यरूप सर्वेकालीन ऋषियों को सबसे 
प्रथम अग्नि के विषयमें खोज करनी चाहिये, अग्नि के लक्षण जानने चाहिये तथा अग्नि 

ही स्तुतिपूजा पूवेक उपासना करनी चाहिये । इस प्रकार हम ने सिद्ध किया किः 
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Rishis are Vaidik Research Scholars ०8०घाते exemplary moralcharacter, 
who possess fully developed senses of knowledge, mind and wisdom; their 
chief duty lies it doing resenrch work on the subject of ‘“‘Agnih. ? 
निरुक्त कार भी ऋषियोंको मन्त्रादि द्रष्टा ही मानते रहे हैं यथा :-- 
“ एवसुश्षावचैरभिप्रायैक्केषीणां मन्त्ररष्टया भवन्ति ॥ ” 
निरु० दे० अ० १ ख» ३॥ 
अथोत “ इस प्रकार उत्तम तथा अवम अभिप्रायो को लेकर ऋषियों को मन्त्रों का 
दशेन होता है ”” जसेः-- 
कान्नो देवीरभिष्टय आपो भवन्तु पीतये ॥ ” 
मन्त्र में उत्तम अभिप्राय वाली दृष्टिसे अर्थ परमात्मा सम्बन्धि और अवम अभिप्राय 
बाली दृष्टिसे अथ जल सम्बन्धि होता हे । इस प्रकार जिनकी मन्त्रं में दृष्टि हो बह 
ऋषि होते हें । फिर- 
“ ऋषिदे को नात्स्तोमान्द द शत्यौपमन्यवस्तददेनांस्तपस्य मानान्ब्रह्म स्वय- 
स्भ्वभ्यानर्षत्त ऋषयोऽभवन्तहृषीणास्रूषित्वम्‌ ॥ ” 
निरु० ने० अ० २ ख० ११ ॥ 
थात्‌ दशेन करनेसे ऋषि होता हे | औपमन्यवाचाये मानता है कि स्तोम, स्तुति 
खूक्तों के अर्थों के साक्षात्‌ कत्ता अथात्‌ द्रष्टा होने से वे पूवज ऋषि कहलाये । क्यूंकि 
इन तपस्या करते हुओं को स्वयम्भू ब्रह्म अथात्‌ परमात्मा तथा वेद मन्त्रांके अथा के 
दशन हुए अथात्‌ साक्षात्कार हो गये अतः यह ऋषि हुए । यही ऋषियों में ऋषिपन 
हैं । ऋषियों का ऋषित्व इस वेद तथा ब्रह्म दशन में ही ह । 
इसी प्रकार कही औरभी कहा हे कि “ मन्त्रद्र्ारः हि ऋषयः ” अर्थात्‌ मन्त्रद्रष्टा 
ही ऋषि कहलाए । फिर कहा है किः 
“ साक्षात्क्रतधसीण ऋषयो वभूचुस्तेऽवरेभ्योऽसाक्षात्क्रतधमेभ्य 
उपदेशन मन्चान्त्सस्प्रादुः ” 
निरु० नेश अ ० १ खे २० ॥ 
अर्थात्‌ धर्म को जिन्होंने साक्षात्‌ किया वेही ऋषि हुए उन्होने अपने से अवर 
अर्थात्‌ दूसरे न्यून बुद्धि आदि उत्तम गुणों वाले तथा धमे को साक्षात्‌ करनेमें असमथ 
पुरुषां को अपने उपदेश द्वारा मन्त्र दान अथात्‌ मन्त्राथ दान किया । 
इस प्रकार निरुक्त से भी यही साक्षी मिलती हे कि जो हमने उपर ऋण तथा 
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७२ 


अथवे के मन्त्र से सिद्ध किया हे वही ऋषिका यथार्थ लक्षण हे अर्थात्‌ परमात्मा 
वेद मन्त्राथे,तथा धमे का साक्षात्‌ करण । बस हमारा वेदसे प्रतिपादित लक्षण 
तथा निरुक्त कत्ता यास्क प्रतिपादित लक्षण सम्मत हे, अतः सत्य है । 

इस प्रकार यह पता चला कि किन्हां ने बेद में प्रदर्शित मागे का अवलम्बन क्रिया 
था उन्हीं पूर्वे सृष्टियों में हुए ऋषियों के मागे का इस सृष्टि के आरम्भ में जिन्हों 
ने वेद मन्त्रों को जान कर फिर से पता लगाया तथा औरों को पता दिया तथा 
उन मन्त्रोक्त धमे तथा परमात्मा को साक्षात्‌ किया उन्हीं दिव्य ज्ञान साधनों से 
युक्त धमोत्माओंका नाम ऋषि हुआ ओर उन में से जिस जिस ने जिस जिस मन्त्र का 
अथे जान ओरों को जनाया उसी का नाम उस उस मन्त्र पर आदरार्थ लिखा हे यह 
प्रति मन्त्र प्रति ऋषि सम्बन्ध त्रेद का विषय नहीं क्यूंकि यह नित्य नहीं वरञ्च हर 
सृष्टि मै फिर फिर भिन्न रीत्या होता हे अतः यह लोकिक इतिहास हे अतः इस विषय 
के प्रमाण वेद से नहीं निकल सकते अतः हम इसे यहां बन्द कर अब “देवता? 
विषय का वेद द्वारा विचार आरम्भ करते हैं । 

हम द्वितीय अध्याय में सिद्ध कर चुके हैं कि अग्नि,वायु आदि सब देवता कहलाते 
हैं ओर इसी न्यायानुसार मन्त्रों पर कहीं अग्नि देवता, कहीं वायु देवता आदि 
लिखे हैं ओर साथ ही यह भी वहां साफ है कि उन सूक्तं वा मन्त्रों के वे आग्नि 
अथवा वायु आदि ही विषय हैं । अतः हमारा वेदाश्रित, देवता सम्बन्धि विचार 
यही है कि इस प्रसङ्ग में देवता का अथ विषय अर्थात्‌ ( ३।७।०८४ ) वा मजमून 
ही है। 

इस बात का हम ऊपर खण्डन कर ही चुके हें कि देवता तथा ऋषि मन्त्रवक्ता अथ- 
वा मन्त्र श्रोता हैं अतः इस विषय का अधिक व्याख्यान इष्ट नहीं । हां इतना कह देना 
उचित हे कि जहां मन्युः, श्रद्धा, काम, ज्ञान आदि गुण ही देवता हें वहां हमारा पक्ष 
स्वतः ही स्पष्टतया सिद्ध हे क्योंकि गुण किसी व्याख्यान का विषय तो हो सकता है 
परन्तु वक्ता वा श्रोता कदापि नहीं हा सकता | इस का एक उदाहरण हम यहां देते 
हे क्योंकि इस स यह भी स्पष्ट होगा कि ऋषि वक्ता नहीं ओर देवता श्रोत! नहीं 
उदाहरण यह हेः- 

“ बुहस्पते प्रथम वाचो अग्रं सत्पेरत नामधेयं दधाना | 
यदेषां श्रेष्ठ यदरिप्रमासत्प्रिणा लदेषां निहित गुद्दाचिः।” 
ऋग्‌० म० १० ब्र ७ १ मं० १ 
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ऋषि बृहस्पति ॥ देवता ज्ञान ॥ 

अर्थात्‌ “ हे बृहस्पति ! वाणी का पहिला अग्र भाग जो भूत मात्र के नाम धारण 
करता हुआ निकलाथा जो इन ( वाणी के सव भागों ) से श्रेष्ठ था जो इन को इन के 
शञ्ुआं ( काम क्रोधादि ) का पूरा ज्ञान कराने में असमर्थ था ओर जो इन का उत्तम 
नेता था परन्तु अत्र जो इन के लिये गूढ, छिपा हुआ है वह इन के लिय खोल दे 
अथोत्‌ इन की बुद्धि में उस ज्ञान का बिकास करदे । ” 

इस मन्त्र का वरश्च सारे सूक्त का देवता ज्ञान हे न कि च्रृहस्पति आर इसका ऋषि 
बृहस्पति हे परन्तु इसे म “बृहस्पते” बृहस्पति को सम्बोधन करके कहा है ओर कहा 
हे कि इन के लिये छुपे हुए ज्ञान को प्रकाशित करदे। बस साफ है कि यहां न तो ऋषि 
बहस्पति वक्ता हे क्योंकि वृहस्पति को तो कोई आर कह रहा ह आर न ही ज्ञान दे- 
बता श्रोता हे क्योंकि ज्ञान को सम्बोधन करके नहीं कहा बल्कि बृहस्पति को सम्बो- 
घन करके कहा हे ओर ज्ञान तो विषय है. क्योंकि क्रिसीने किसी बृहस्पति को कहा 
हे कि इन को ज्ञान का प्रकाश दे क्योंकि वह वाणी इन के लिय छुप गइ हे। अतः 
साफ हे कि यह मन्त्र उपरोक्त विचार के प्रतिकूल हे । 

अब यदि हमारा सिद्धान्त लिया जावे कि परमात्मा वक्ता है, कोई चतन श्रोता है, 
देवता विषय है और ऋषि केवल अथ समझाने वाला है तो मतलब साफ है कि पर- 
मात्मा देव किसी “ बृहति = वाग्‌ ” के “ पति = रक्षक ” अर्थात्‌ वेदके विद्वान 
जो वेद दूमरांको पढाकर वेदवाणी को सुरक्षित करता है । उस को आज्ञा देता हे कि 
“ हे वृहस्पति ! जो सम्पूर्ण भूतमात्र को नाम देने वाला, वाणी को सर्वोत्तम प्रथम 
भाग वेद ( अन्य भाग वह जो मनुष्यादि बोलते हैं) निकला था जो इन सब के लिये 
कल्याणकारी ओर इन को अपन शत्रु जीतने के लिये काफी था वह अब इन के लिये 
छुपा हुआ हे ( क्यूंकि यह अज्ञान वश उसे समझ नहीं सकते ) तू इस वेदरूपी कोश 
को इन के लिये खोल दे । ” 

इस प्रकार इस मन्त्र का अथे हमारे सिद्धान्त के अनुसार ही हो सकता है अन्य 
किसी प्रकार नहीं । इसी प्रकार सारे ही इस ख्ूक्त का यही हाल है । अतः हम बाकी 
सूक्त का अर्थ नहीं करते । इसी प्रकार इम्द्र तथा उस की माताओं वालेस्रक्त का भी 
इस प्रकार ही समन्वय हो सकता हे क्यूंकि इन्द्र मातरः देवपत्न्यः उस क्त का विषय 
तो हें पर उसके विशेषकर प्रथम मन्त्र के तो वे न वक्ता हो सकती हैं ओर न ही श्रोता। 
अतः सिद्ध हुआ कि देवता रूपेण मन्त्रोपरि लिखित अग्निआदि मन्त्र विषयही हैं । इस 
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प्रकार वेद का आशय ले मन्त्रोपीर लिखित देवता विचार क्रिया गया । प्रति 
विचार भिन्न भिन्न अध्याया में आगे किया जायगा । भे 

बेद से छन्द शब्द के अर्थ द्वितीय अध्याय में कहे जाचुके हैं । परन्तु मुख्य छन्द ; 
सात हैं जेमे अथव वेद काण्ड १९ अनुवाक 3 खू० २१ मन्त्र १ में लिखा हे किः-- ^ 


५ “ सायत्र्युप्णिंगनुष्ट्य बृहती पङ्भक्तिस्त्रिष्टब्‌ जगत्ये ” ॥ 9 
अर्थात्‌ गायत्री, उष्णिक्‌, अनुष्ट॒प, बहती, पङ्क्ति, त्रिष्टुप्‌ ओर जगती । यही मन्त्र १ 
|| तोडकर पिङ्गल ( अथवा उसके पूर्वे जो छन्द विद्या प्रथम सात्रकार आचार्य हुए ) ने ; 
| | दो सूत्र गायत्रिः ” ओर “ तान्यृष्णिगनुष्टववृहतीपङार्यताश्चिष्टबजगत्याः ' बना ¦ 
। | दिये हैं । फिर यही छन्दविभाग प्रतिदेवता ऋग्वेदमें इस प्रकार वारित हे किः- र 
“ अग्नेगीयत्र्यभवत्सयुग्वोष्णिहदया सविता सम्बभूव ! . 
| अनुष्टभा सोम उक्यैमेहस्वान्‌ बृहस्पते बृहती वाचमाचत्‌ ॥ ४ ॥' | 
| विराण्मित्रावरुणयोरभिश्रीरिन्द्रस्य त्रिष्टबिह भागो अह्नः । ४ 
विश्वान्देवाज्जगत्या विवेका तन चाक्लुप्त ऋषयो मनष्याः ॥ ५ ॥ A 
ऋग्‌० मं० १० घू० १३०मं०४,५॥ $£ 


अथात्‌ अग्नि का साथी गायत्री छन्द, सविता का उष्णिक्‌, सोम का अनुष्डुप्‌, ^ 
बृहस्पांत का बृह्वात, मित्रात्ररुणा का विराट्‌ ( पाक्ते ), इन्द्र का त्रिष्ट्पू,आर विश्व दवा ^ 
का जगती । यही फिङ्गलके छन्दसूत्र में अध्याय ३ के सत्र ६३ से प्रकट हे। इस 2 
प्रकार छन्द विषय का हमने तनिक सा वेदिक वर्णन किया अब “ खर ” सम्बन्धि ४ 
केबल एक मन्त्र लिखकर इस ऋषि, देवता, छन्द, खर विषयको अभी बन्द करते हें ^ 


मन्त्र यह हे! -- | 
ऋक्‌ साम्‌ यजुरुच्छिष्ट उद्गीथः प्रस्तुतं स्तुतम्‌ । 
हिङ्कार उच्छिष्टे स्वर! साम्नो मेडिइच तन्मयि” है 


अथव० का० ११स्ू०७ मं०५॥ ¦ 
0 च ~ ~ =e ~ 
अर्थात्‌ नित्यरूपेण यह सब गान विद्याकी सम्पूणे कलाओं का ज्ञान, मन्त्रोके स्वर ॒) 


a MN 
आदि उस उच्छिष्ट में ही स्थित हे । अतः स्वर ज्ञान भी नित्य रूपेण उस परमात्मा ६ 
अथात्‌ उच्छिष्ट में ही स्थित हैं । [ र 


यहां देवता,क्रषि) छन्द,स्वर विषय बन्द कर के अब वेद के विविध विषयों अर्थात्‌ £ 
देवताओं का वणन अनेक अध्यायों में करेंगे । सत्र से प्रथम सृष्टि विद्या विषय आर- १ 
म्भ करते हैं । उस का आरम्भ प्रलय से होता हे, अतः अब ग्रल्यवणन करते हैं। $ 
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प्रलय वणन । 
चद भगवान्‌ मं सृष्टि उत्पत्तिक्रम वणन का एक नाम “ भाववृत्तम्‌ ” देवता हं । 
भाव का अथे सत्ता अथवा अस्तित्व का धारण करना हे आर वृत्तनाम वणन हाल 
वृत्तान्त का हे । तात्पये यह हे कि जितने पदार्थ प्रमाण सिद्ध हें , उनकी पत्ता किस 
क्रम से प्रादु भूत हुई दूसरे शब्दों में सृष्टि केस बनी इस बात का ब्यान भाववृत्त हे,इस 
भाववृत्तस्‌ विषय वाले मन्त्रोका देवता भावषृत्तम्‌ है क्योंकि जेसे उपर कहा गया हे 
मन्त्र देवतासे तात्पये उस विषयका ही होता हे जो उस मन्त्र में प्रतिपादित होता हे । 
वेदके प्रसिद्ध नासदीय सूक्त का भी यही भाववृत्तम्‌ देवता है अतः उस में सृष्टि 
उत्पत्ति क्रम वर्णित होना चाहिये | अतः शब्दोंका क्रम इस खूक्त में विशेष महत्त्व 
रखता हे उस पर ध्यान रखना चाहिये । वेद कहता हे कि एक ऐसा समय था जब कि- 
“ नासदासीन्नो सदासीत्तदानीं नालीद्रजो नो व्योमापरो यत्‌। 
किभावरीवः कुह कस्य शर्मन्नस्मः किमासीद्गहनं ग भीरम्‌॥ ” 
ऋग्‌० १०।१२९।१॥ 
शब्दाथः--न असत्‌ था न ही सत्‌ था तब ( उस समय ) न था रज; नही व्योम 
से पहिला जो ( अथात्‌ व्योम हे दूसरा जिसस वह ) क्या आवरण था कहां किसका 
निवास स्थान में द्रव्य कया था गहरा ओर गभीर ॥ 
भावाथः-यहां वेद प्रलय अवस्था का ब्यान करता हे कि उस समय अभी असत्‌ 
नहीं था ओर सत्‌ भी नहीं था । यही बात कि “ एक समय सत्‌ ओर असत्‌ दोनों 
अभी बने नहीं होते ” वेद ने एक ओर स्थान पर भी दशाया हे जहां कहा है किः 
“ असच यत्र सचान्त स्कम्भ त ब्रहि कतमः स्विदेच सः ” ॥ 
अथवे० १०। ७। १० 
अर्थात्‌ असत्‌ और सत्‌ दोनों जहां अन्तको ग्राप्त होते हैं वही स्कम्भ है अतः यहां 
भी कहा हे कि एक अवस्था ऐसी होती है अब अभी असत्‌ ओर सत्‌ दोनों नहीं बने 
होते । फिर एक स्थान पर कहा है कि असत्‌ से सत्‌ उत्पन्न हुआ यथाः 
“ब्रह्मणस्पतिरेता सं कसोर इचाऽधमत्‌ । 
देवानां पूर्व्यं युगेऽसतः सदजायत ” ॥ ऋग्‌० १०।७२। २ ॥ 
अर्थात्‌ जब ब्रह्मणस्पति ने कमैकार ( लोहार ) की न्यायीं प्रयल किया अथीत्‌ जैसे 
लोहार भट्टी में जब धोकनी से वेग से वायु छोडता हे अथात्‌ फूंक मारता हे तो उस 
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चोडिक धमे । 


गत द्रब्य में जब ब्रह्मणस्पति अपने प्रयत्न से शक्ति छोडते हैँ उसी समय वह दब्य जो 
असत्‌ अवस्था में था। सत्‌ अवस्था को प्राप्त हो जाता हे अथात्‌ असत्‌ से सत्‌ उत्पन्न हो 
जाता हे । इस प्रकार देवों का प्रथम युग आरम्भ होता हे क्यूंकि यहां पर जो 'पूर्व्य 
शब्द हे उस का अथ करने के लिये वेद अगले मन्त्र के पूवाद्धमे इस ही मन्त्र के उ- 
त्तराधे को फिर केवल इस शब्द को बदल कर हो दोहरा देता हे यथाः- 
“देवानां युग प्रथमेऽसतः सदजायत ” ऋग्‌० १०।७२।३ ॥ 

अथात्‌ असत्‌ से सत्‌ उत्पन्न हुआ इस प्रकार देवों कः प्रथम युग आरम्भ हुआ । यहां 
पूर्व्य के स्थान में प्रथमें हे आर बाकी भाग पूवेके मन्त्र भाग की न्यायी हे अतः सि- 
द्ध हे कि पूर्व्येका अथे प्रथमे ही है । इसी कारण हम ने निस्सङ्कोच पूर्व्ये का अर्थ 
प्रथम में कर दिया हे । 

फिर एक स्थान पर वेदमें लिखा है किः- 

“असच सच परमे व्योमन्दक्षस्य जन्मन्नदिलेरूपस्थ । 
ऋ० | १०।५ ।७। 

अथोत्‌ परम व्योम्‌ नाम सर्व व्यापक निवासस्थान अर्थात्‌ आकाश में सत्‌ असत्‌ 
दोनों ही उस समय प्रकट हो चुके थे जब अदिति के गर्भे में दक्ष का धारण हो उस 
का जन्म हुआ आर वह आदिति की गोद में बठा । अथात्‌ आदिति से दक्ष की उत्पालि 
होने से पूर्वे ही आकाश में सत्‌ असत्‌ दोनों की उत्पात्ते हो चुकी थी । 

इस प्रकार सिद्ध हुआ कि पहिले असत्‌ , सत्‌ दोनों नहीं थे, फिर असत्‌ से सत्‌ 
पैदा हुआ तो असत्‌, सत्‌ दोनों हाजिर हो गये । अतः सिद्ध हुआ कि सब से प्रथम 
` सृष्टि उत्पत्ति की यह तीन अवस्था होती हें यथाः - 
( ८ ) असत्‌ तथा सत्‌ दोनों नहीं होते जो उपरोक्त नासदीय सूक्त मं० १ में उक्त 
| 
- (२) सत्‌ नहीं होता पर असत्‌ उत्पन्न हो गया होता हे जैसेः- 
३ ' असच्छाखां प्रतिष्ठन्ती परममिव जना बिदुः। 
र उतो सन्मन्यन्ते वरे ये ते शाखामुपासते || '' 

अथवे० १० | ७। २१॥ 

थोत्‌ जो लोग असत्‌ ओर सत्‌ दोनों शाखाओं के समीप बेठते हें अथात्‌ इन 
गी साक्षात्‌ करते हैं बे असत्‌ शाखा को तो प्रायः परम अथोत्‌ अन्तिम वा प्रथम 
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छर सक र कसर रू रर र फर्क रू रर रुरुर्ज कु ुर्ज क कर्फ कुक कु फु दु 


॥१ 


ली ® [a > | 
गरुकु्ल कागडा स| . सखमारं 
> ~ हु 
 अलकार ” | स 
अ का ~ »>>> >>><€<< ८ €€6 
यह मासक पत्र गुरुकुल क र्नातकमण्डल का आर | 


से मो० सत्यत्रत जी सिद्धांतालकार के सम्पादक यदि आप शारीरिक, मानसिक, आत्मिक, वैज्ञा- 


¢ NN ~ । ४. Ar 


6 च ~ A 
में एक वर्षे से निकल रहा है । आये समाज के निक तथा अन्य विविध विषय विभूषित लेख पढना, _ 


2३३ 


पत्र गुरुकुल शिक्षा प्रणाली पर विश्वास रखने बालाँ,| सम्मातियां देखना ओर सुख से जीवन व्यतीत करना 
प्राचीन आये सभ्यता से प्रेम करने वालों तथा वैदिक | चाहते हें तो इस सर्वापयोगी मासिक पत्र के ग्राहक 


रहस्यों की खोज करने वाळा के लिये अद्वितीय हे ।| बनिये । बांषिक मूल्य १॥ ) नमूना मुफ्त । इस. 
~ 0.4 ~ £] > 
४ अलंकार › का दूसरा वर्ष समाप्त होनिवाला है “मे ग्राहकोंक प्रश्नोत्तर मुफ्त छपते हैं। ५ ग्राहक बनाने | 


त प्‌ ~ < ~ 
अतः शीघ ग्राहक बन जाइये वार्षिक मूल्य तीन वाले का एक वष तक मुफ्त ।मलगा| 
रुपया । | 


र | पत्ता; --'सुखमागे' काय्डालय 
प्रबन्धकती- अलंकार गुरुकुल कांगडी ` बुरानदी बुढांसी 


क्षेत्र में यह अपने ढंग का अनूठा ही पत्र है | यह | बड बडे, विद्वान शास्त्रा की गुप्तसे गुप्त शिक्षाप्रद न 
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| सकल्प-शाक्त 
क अर्थात . नामक पुस्तक का अध्ययन अवश्य दीजिए | वा देकः 
__ विजय प्राप्त करते की कुंजी | घम, तरुण राजस्थान, कल्पवृक्ष इत्यादि इत्यादि अनेक 
अप्तफलताआ स व्य।थेत ।कृये हुए. हेदथ में, सासा- | सुपसिद्ध पत्रा ने इसकी प्रशंसा मुक्त कस का ह। 
[रेक झझाट।, विप्रबाधाओं से हतोत्साहित हुए मनुप्या में मूल्य ॥ )मात्र, सो पुग्तर्को के ३५ ) अ.पम मुल्य 
` नवीन जीवन का संचार करनेवाली अमोघ संकल्पः | भेजनेपर डा. व्य- माफ 
शक्ति को प्रञवलितकर असंभव को संभव कर . भैयाजी, विद्या पुस्तकालय 
दिलाने वाली, बिजय मारग को पथ प्रदार्शिका संकल्प: १०२ रावजी आजार 
शाक्ते का ज्ञान भाप्त करना हो तो इस “संकल्प शक्ति? | 


EN CONN 
इंदोर मिटा, 


$ > | ~ ° , 
हि शासासा  . ` प्रभात।” 
जैमासिक पत्र । | संपादक-श्रीयुत प्रोफेसर धर्मेन्दनाथ शास्री 
 सपादकच्_ श्रामान्‌ कुवलयानंद जा 


महाराज। . | . तक शिरोमणी । 


धाम्‌ आश्रमर्मे योग शाख्न की खोज हो रही| भात म समाज का सजीव-चित्र दिसा वाले ् 
रिणाम आश्चर्यजनक सिद्धियोंमें अपूवे लेख मिशष विशेष जारदार लेखकों क रहत 
रोका प्रकाशन इस ठेमातिक | हैं ! प्रभात में चुने हुये विशेष विशेष लेखका आर 
कुम ८० पृष्ठ और १६ चित्र [कवियों की काविताय होती हैं, प्रभात की विशेषता 
; . यह. है कि प्रतिसप्ताह किसी महान तत्त्वज्ञानी का 
एक आध्यात्मिक लेख रहता हे | देवीयाँ आर बहिनों 
के लिये तो माहिला जगत्‌ प्रथक्र रहता हे, जिसमें उनके | 
कुंजवन; लिये बहुत उ 'यँगी और लाभदायक नोट रहते हैं | 
आजही प्रभात का मूल्य ३।| ) भेजिये | 
का नमूना कम से कम एक काडे ही. | 


' . मेनेजर-प्रभाठ । मेरठ 


SD फ 4 क, न छु । म ~ नली 


नैं सो ३म्‌ + 


गुरुकुल कांगड़ी ( विजनौर ) 


श्री सन्महोदय ! नमस्ते 
ख्रापको सेवा में यह पत्र भेज रहा हूँ । आशा है आपकी समाज तो निएक्त- 
भाष्य की ग्रवञ््यमेव ग्राहका बनेगी, परन्तु आपकी समाज के अनेक वेदप्रेमी भी 
इस का अवशय अनुशोलन करेगें | छाप इस पत्र को आपने साप्ताहिक सत्संग में 
ग्रवश्यमेव सुना दीजिये । यह पुस्तक लगभग १००० पृष्ठो में समाप्त हुई है, ऋर 
दोनों भागों का झूल्य केवल ७) है । भवदीय 
प्रवन्ध कर्ता 'अझङ्कार" 


"निरुक्त? देद्‌-निधि की कुञ्जी है, यह किस्चदन्ती बहुत प्रसिद्ध 
है | परन्तु इस करिस्चङ्न्ती के इतिहास को वेदप़ेमी प्रायः नही जानते | 
महाभारत मैं लिखा है कि निरुक्त के प्रचार के बिना वैदिक कम- 
काएड ओर वेदभवार सघंथा छुत्त होगया था | इसे देख कर 
'यास्कः ऋषि को बड़ा दुःख हुआ ओर वैदिक कर्मकारुड के प्रचार 
के लिए फिर से निरुक्तशास्त्र का निर्माण किया | 

चेद्‌ के प्रेमी सज्जनो ! यदि अब फिर वैदिक कर्मकारड और 
वेद का प्रचार सच्चे अर्था में करमा हे , तो आप "निरुक्त की अवश्य 
पढ़िये | इस में विविध विषयों के ७३४ देद्मंत्रों ओर ३२ शाखा- 
मंत्रों को व्याख्या भी आगयी है। विषयों, मंत्रों, निघरड-निसूता-पदों 


उ. आओ 


सथा निर्क्तस्थ अन्य विशेष शब्दों आदि की वर्णानुक्रही से अनेक 


-खूचिये देकर ग्रन्थ को अधिक लाभप्रद बनाया गया है | देखिए सिद्ध 


बिद्वानों ने विदाथदीपक' पूर्वार्थ पर क्या सस्मतिये दी हैं 


श्री स्वामी श्रद्धानन्द जी महाराज---छरुकुल विश्वविद्या- 
खय कांगड़ी के चेदोपाध्याय श्रो पं० चन्द्रमणि जी चिद्याळकार 


कि पालिरल ने मातृभाषा हिन्दी में निरुक्त का अनुवाद और व्याख्या 


करके आयंजगत्‌ का बड़ा उपकार किया है। इस में सन्देह नहीं 
कि निरुक्त की वर्तमान दीकाओं द्वारा वेदार्थ में बहुत से श्रम 
उत्पन्न होजाते हैं, उनके दूर करने का यथाशक्ति बहुत उत्तम पयर्त 
किया गया है। मेरी सम्मति में प्रत्येक वैदिकधर्मी के निजू पुस्तका- 


, दमै इसकी एक प्रति अवश्य रहनी चाहिये । 


ANS ST SA So TA os 
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श्रौयुत महामहोपाध्याय पं० गंगानाथ जी का एम. ए. 
पी. एच डी. वाइसचान्सलर इलाहाबाद युनिवसिटी --! 974 
that you haye devoted much time and attention to the 
important work, I have all along felt that the Nirukta has 
not received that attention from us which its importance 
demands. It i+ refreshing therefore to older workers like 
myself to find that among the younger generation we 


have such highly qualified workers on the Nirukta as 


yourself. My only hopeis that this first part will 
receive enough support from the leading public to enable 


you to bring out the rest of the work. 


श्रीयुत महामहोपाध्याय श्रीप्रमथनाथ देवशमा जी तर्क भूषण, 
प्रिन्सिपल संस्क्ृतकालेज हिन्दूबिश्वबिद्यालय काशी -- 
-अध्यापकश्रीचन्द्र मणिविद्यांकारपालीरलमहोदयेन विरचय्य 


प्राकाश्यं नीतस्य वेदार्थदीपकनिरुक्तभाष्याख्यग्रन्धस्य पूर्व्वाद्ध 


समधिगम्य पर्यालोचयतो मम समजनि खलु सुमहान्‌ सन्तो वभरः | 


_ हिन्दीभाषया खास्प्रतमिमं सुसार बहुप्रयोजनं ग्रन्थं निस्माय प्रका- 


शयन्‌ विद्यालङ्कारमहोद्यः श्रौतसाहित्यतत्त्वबुभुत्सूना हिन्दोभाषा- 


विदां सबपां महान्तमुपक्ारं साधितवानि्त्यास्मन्‌ विषये मन्ये न 


कस्यापि विप्रतिप।त्तभेचितुमर्हतीति। यास्काचायङतस्यातिकठिनस्य 


` निरुक्तभाष्यग्रन्थस्येताद्वशं सरल खुशैलीसन्नद्धं बहुलार॑ व्याख्यानं 


हिन्दीभाषया विरचयतोऽरूय बिद्याळङ्कारमहोदयस्य गभीरं पाणिडत्यं 


'स्रकषमार्थवीक्षणप्रकाशनयोरखाधारणं सामर्थ्यश्च सर्वेरेव सहद्ये- 


रवश्यमेव प्रशांसनीयसित्यत्र नास्ति मे संशयलेशस्याप्यचसर इति 
निःसङ्कोचं विज्ञापयति श्रोप्रमथनाथ देवशर्मा । 


श्री प» गोपीनाथ जी कविराज एम, ए. प्रिन्सिपल गत्रने- 
घेण्ट संस्कृत कालेज काशी--- ! ॥ave carefully gone through 
the pages of the -Vedartha dipaka Nirukta Bhasya Vel.I 


[३] 

‘by Professor Chandramani Vidyalankara Paliratna, 
ltisa brilliant attempt in Hindi to illuminate along 
original lines the text of Yaska. Though the interpreta 
tion differs materially from the traditions of the schools, 
it appears in several places to have a distinct merit of 
its own and deserves admiration. There is no gainsaying 
the fact that the production is a monument of close study 
‘and Jaborious research in the field of Vedic exegesis. 


श्री पं० घासीराम जी एम. ए. प्रधान आयेप्रतिनिधिसभा 
संयुक्तपान्त मेरठ--मेंगे आपका निरुक्त पूर्वाद्ध भाष्य पढ़ा। आपने 


जिस अनुशीलन और परिश्रम से उसे लिखा है और जिस सुबोध 
'ओर सरल शैली में शूढ़ स्थलों का मर्मोद्घाटन किया है, वह अत्यन्त 
सराहनीय है | अब तक इस ढङ्क का भाष्य निरुक्त का नहीं लिखा 


गया था | में आप को इस के लिये हृदय से बधाई देता हूं । आपने 
इसे लिख कर न केवळ अपने यश का विस्तार किया हे वरन्‌ झुरुकुल 


, की कीत्ति को सी विस्तृत किया है | अब तक गुरूकुल से वेदों के 
स्वाध्याय के विषय में बहुत कम काम हुआ है, आपने इस अत्युत्तम 
भाष्य को लिख कर उस लाञ्छन को भी बहुत अंशों तक दूर किया 
है। समस्त आयं जनता को आपका उपकृत होना चाहिये । आपके 
भाष्य से वेदार्थे समझने में अमूल्य सहायता मिलेगी । आपने यह 

` बहुत ही उत्तम किया है कि ग्रन्थ में आए हुए वेदमंत्रों की प्रतीकों का 
ही अर्थ करके स॑न्तोष नहीं किया वरन पूरे मंत्र उद्श्चत करके उनका 
सरल शब्दों में अर्थ कर दिया है । आपका भाष्य न केवल संस्कतञ्ञों 

केही काम का है वरन केवल आय भाषा जानने बालों के लिये भो 
बहुत लाभदायक है। आशा है आप उत्तराद्ध भाष्य भी शीघ्र 
प्रकाशित करेंगे । | 


श्री प्रो रामदेव जी प्रिन्सिपल गुरुकुल विश्वविद्यालय 


कांगडी--7 १९ volume before us bears marks of extensive 
(2 ७ 


म 
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४४७३ and hard work. It deserves to be patronised by all 
interested in the study of the primeval scripture of hu- 
manity. Professor Chandramani's work has placed the 


. study of the vedas within easy reach of those who are 


not sanskrit scholars. We trast the volume will comma nd 
a wide sgle, 


श्रीपाद दामोदर सातवलेकर जी संपादक बैदिक धर्म -- 
श्री पं० चन्द्रमणि जी निरुक्त का परिशीलन आज कई चर्षो से 
कर रहे हैं | निरक्तशास्त्र का विशेष रीति से अध्ययन करना उनके 
लिये विशेष हृदयङ्गम इस लिये हुआ कि उनको संस्कृत हिन्दी 
अंग्रेजी के अतिरिक्त पाळी आदि प्राक्त भाषाओं का भी अच्छा ज्ञान 
है। प्राक्त आदि अनेक भाषाओं के ज्ञान के बिना निरुक्त का अध्ययन 
डतना हृदयङ्गम नहीं हो सकता, यह बात निरुक्त के साथ परिचय 
रखने वाले स्वयं जान सकते हैं । इस लिये पण्डित जी की योग्यता 
निरुक्त का अध्ययन करने के लिये जैसी चाहिए वैसी है और इसी 
लिये वे ऐसा सुयोग्य ग्रन्थ बना सके हें। केवल हिन्दी जानने वाळे भी 
इस ग्रन्थ से अत्यन्त लाभ प्राप्त कर सकते हैं, इतना सुगम यह ग्रन्थ 
हुआ है। हर एक वैदिक ज्ञान का प्रेमी इस ग्रन्थ से अवश्य प्रेम करेगा । 


श्री मा० आत्माराम जी एज्यूकेशनल इन्स्पेक्टर बड़ीदा-- 
मैंने आपका वेदार्थदीपक निरुक्तभाषय देखा। इस ग्रन्थ ने एक 
भारी कमी को पूणं किया है | इस अनुसंघान-युग में प्रत्येक समाज 
श्रत्य्रेक पुस्तकालय, प्रत्येक गुरुकुल, प्रत्येक विद्यालय तथा प्रत्येक 
महाविद्यालय में आपके इस उपयोगी ग्रन्य की एक प्रति होनी 
खाहिए-ऐसा मेरा दृढ़ मत है | इस के प्रकाशन पर में आपको मंगल: 
बाद कहता हूं | आपका श्रम सफल है । 
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वैदिक तत्वज्ञान प्रचारक साचित्र मासिक पत्र । 


संपादक-- श्रीपाद दामोदर सातवळेकर . 
स्वाध्यायमंडल, औंध ( जि. सातारा ) 


फकाशकी अनुकूछता । 


। 


_ व्वेश्ाख 
संवत्‌ १९८३ 
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यां द्विपादः पक्षिणः संपतन्ति हसाः सपणः शकना वयाँसि । 


वातस्य प्रवामनुवात्याचः ॥ ५१ 


>> धूल 


` यस्यां वातो मातरिश्वेयते रजांसि ळण्वंश्च्यावयंश्व वृक्षान्‌ ॥.. 


अथवे० १२-१ 


(यां) जिस मातृभमिपर (द्विपादः) दो पांव वाले (पक्षिणः) पक्षी, हंस,( सुपर्णाः ) गरुड, ` 
(शकुनाः) चिडिया, (वयांसि ) कोवे आदि (संपतन्ति) उडते रहते हँ। (यस्यां) जिसपर | 
मातरिश्वा आकाइामे चलनेचाला ( वातः ) वायु .( रजांसि कृण्वन्‌ ):श्रलीको | 
हुआ और ( व॒क्षान्‌ च्यावयन्‌ ) वृक्षांको हिलाता हुआ ( इंयते ) चलता हे। 
तथा ( अर्चिः ) प्रकाश ( वातस्य ) वायुके ( प्रवां ) गमन और ( उपवां ) संकोचके 
( अनुवाति ) अनुकूल चलता हे। 


हमारी मातभमिपर हंस, गरुड, शकत आदि सब प्रकारके सुदर पक्षी आनंदसे उडते हैं, 
समय समयपर वाय ऐसा वेगसे चलता है कि जो धूलिको उडाता और वक्षांको भी उखाड 
देता हे तथा प्रकाश का भी आनंद इसी दे शमे हे । पेसी उत्कृष्ट मातृभमि हमारी हे । इस 
लिये. हम उस मात॒भूसिकी सेवाके लिये तैयार रहे । 


( ७४ ) | बेदिक धम । [ वर्षे ७ 


ge स्लत = 
eeeeeeeeeeee >>>>>>>>>>>> ® 
A ९ पस्तक (१ 
2) यज्ञ की पुस्तक । ॥ 0 
(0), Se ०23 >>> >>> >> (कर 
यश विषयक प्स्तक का प्रथमभाग ( पृष्ट संख्या- | भेजा है उनको एक अथवा दो भाग उनके धमका 
करीब १५२ मूल्य १ रु. ) तैयार होकर प्राहको के | विचार न करते हुए भेजनेका निश्चय किया है । 
पास भेजा गया है । शास्त्राथै सहायतामें जिन्हौने जिन दो चार अथवा अधिक महाशायोने एक के 
धन हमारे पास भेजा था, उनके पास तथा स्वांध्याय- | ही नामसे हमारे पास धन भेजा था, उनके लिये 
मंडल के सहायक वर्गके पास पुस्तकं भेजी गई हैं। उचित प्रमाण में पुस्तकों की संख्या भेजी हे और हमे 
तथा अन्यान्य ग्राहको के पास भेजी जा रहीं हें। आशा है कि वे चंदा देने घालोमें उचित रीतिसे 
इस पुस्तक के कमसे कम पांच भाग होगे । संभव घांट देगें । 
हुआ तो अधिक भी होगे। शास्त्रार्थ सहायताका धन | जिनका चंदा हमारे तक नहीं पहुंचा हे उनके लिये 
जिन महानुभावोंसे जितना आगया है उसके प्रमाणसे | पुस्तके भेजनेकी जिम्मेवारी हमारे ऊपर नहीं है 
उनको पुस्तकं भेजी जायंगीं। शास्त्रार्थ सहायतामें | चंदा देनेवाले महानुभाव उनसे पुस्तक लेख कि 
दान देनेवाले महानुभावौको पचीस फीसदी मूल्य |जिनकेपास चंदा दिया था। 


घटा दिया हे और डाकव्यय माफ किया हे । तथा दुसरा भाग छप रहा हे तैयार होते ही इसी प्रकार 
जिन्होंने धनाभाच के कारण एक रु० से भी कम धन | ग्राहकोके पास भेजा जायगा । 


ंत्री-स्वाध्यायमंडल, औंध जि. (सातारा) 
(९.२...) 
या | कः 


चित्रपरिचय । 


डौ 
5:23: 5 825038 i 


उ में एक चित्र दिया है उस में हिदके स्वर्गीय | पश्चात्‌ भी हिंदभमि के उद्धारका विचार कर रहे 
की परिषद का दुश्य बताया है । राष्ट्रीय हें । यह चित्र काव्यकी दष्टीसे ही देखने योग्य हे 
करनेवाले हिदुक सुपुत्र स्वगेमै पहंचनेके | चित्रकार को हम इसके छिये धन्यवाद्‌ देते हैँ । 


नक 
रट धट 5 डुबे सरी 
क... 


बट अक ५] 


छूब भौर अछूस । 


(०५) 


छुत और अछुत । 


गुण- कर्म के अनुसारवर्णव्यवस्था । 


भाग ७ 


(१ ) समाज व्यघस्था दो प्रकार की हे, ( १) 
वर्ण व्यवस्था और ( २ ) जाति व्यवस्था । पिछली | 
मद्मशुमारी से ज्ञात होता हे कि भारतवर्ष में चार 
हजार जातियां हैं । इस बात में मतभेद नहीं है 
कि प्राचीन काल म॑ इतनी जातियां नथां। 
मेगास्थनीज चन्द्रास के समय हिंदुस्थान 
मै आया था । उसने केवल पांच जातिया 
के विषय में लिखा है। उपनिषदो में या वेदो में 
केवल चारही जातिया का अथवा वर्णो का बयान 
है । जंगली लोगो की पांचवीं जाति मानने की प्रथा 
बहुत प्राचीन काळ से चली आती हे । परंतु वते- 


मान समयमै दिखनेवाले जातियों के हजारौ भेद 


प्राचीन काल मे बिलकुल न थे । उसमे भी विशेषता 
यह है कि अनेक भिन्न भिन्न व्यवसाय होने पर भी 
जाति भेद अधिक नहीं थे । इन चार हज़ार . 
जातियों को यदि पूर्वोक्त चार या पांच जातिया 
मे शामिल कर दै तो उनके विषय के विचार 
में सुभीता होगी। ये हजारों उपजातियां देश, 
प्रान्त , व्यवसाय और भाषा आदि की भिन्नता के 
कारण हुए हैं। इस लिये हम इन असंख्य भेदी का 
विचार न कर केवल मुख्य भेदोका ही विचार 
करेंगे । अबतक जो विवेचन हुआ है उसके 
अनुसार मनुष्य समाजके नीचे लिखे भेद होते 
हैं- 


( मबुच्य समाज | 
» [| | 
MRR: । | है 
दब नं | मे जंग में 
| रहनेवाले। दै | रहनेवाले। रहनेबाले।| 
[ES ह | 
__ कळा nM |... ER 
किन _ आये अनार्य अनाये | अनाये | 
वनीची |r ० 
| 


.| १ आम्हण, | | २ क्षत्रिय, | ३ वैश्य, खेती, | |४द्विजोकी सेवाकरक | ४ 3 चोर, डाकू, गोमांस भक्षक, डाकू, गोमांस भक्षक, 
अल्या युद्ध, प्रजा का | पद्ठुपाळन,व्या. | |रहने की इच्छा रखने, मद्यपा, श्रवार्णिका को 
आशै  । संरक्षण आदि| पार आदि करने | |वाले परिचयोके किये उपद्रव देनेवाळे 
|करनिवाके आय) करनेवाले-आये। | वाले आये। | | | गांवमें जानेवाले अनार्य, दस्यु 
४ सत्ञ्चूदर, कारीगर, मद्य ओर मांस न 
खामेवाले सदाचारी दादर, उपनयन 
` कराकर' हिज होने के योग्य । 
¢ ७९. 


=a 
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(७६) 


वैदिक धर्म । 


[ वष७ 


( २ ) मनुष्य समाज की चार जातियां शास्त्र- 
कारोने इस प्रकार की हँ । अब देखना चाहिये कि ये 
जातियां हाथी, बेल, घोडो की जातियो के समान स्वा- 
भाविक हें वा अस्वाभाविक । यदि जातिभेद कृत्रिम 
एवं कुछ कारण से थोडे समय तक रहनेवाला हो 
तो वह आज जैसा तीव्र न रहेगा; परन्तु यदि वह 
स्वाभाविक तथा जन्मसिद्ध होगा तो उचित यही होगा 
कि उसे तीव्र ही रखे । इस विषय में प्राचीन प्रन्थ- 
कार और विद्वानों का कथन देखिये । भविष्य पुराण 
के इस ब्राह्मपर्व में इसप्रकार लिखा हे- 

चत्वार एकश्च पितः स॒ताश्च 
तेषां सुतानां खलु जातिरेका। 
एवं प्रजानां हि पितेक एव 
पित्रैकभाबान्‌ न च जातिभेदः ॥ ४५ ॥ 
फलान्यथोदु म्बरवृक्षजातेः 
-यथाऽग्रमध्यान्तभवानि यान्ति । 
वर्णाकृतिस्पशरसेः समानि 
तथैकतो जातिरतिप्रचिन्त्या ॥ ४६ ॥ 

भ० महापुराण ब्रा० अ. ४२ 

४ यदि एक पिता के चार लडके हों,तो उन चारों 
की एक ही जाति होनी चाहिये। इसी प्रकार सब 
लोगों का पिता एक. परमेश्वर ही हे इस लिये मनष्य 
खमाज में जातिभेद हे ही नहीं । जिस प्रकार गलर 
के वक्ष में अग्रभाग, मध्यभाग और जडका भाग तीनों 
में एकही वण, आकृति, स्पश ओर इसके फल लगते 
हैं, उसी प्रकार ( एक विराट्‌ पुरुष के मुख, बाहु, 
ऊरु और पैर चार प्रत्यंगो से उत्पन्न हुए ) मनुष्यों 
में ( स्वाभाविक ) जातिभेद केसे माना जा सकता 
हे 9959 

इस प्रकार भविष्य पुराण म॑ एक परमेश्वर पिता 
और एक मनुष्य जाति की कल्पना स्पष्ट शब्दों 
अच्छी सेअच्छी तरह बतायी गयी हे । मनष्य परमेश्वर 
स्वरूपी एकही व॒क्षक फल हैं। तब उनमें जातिभेद कहां 


म यह बतलाने वाला वचन नहीं मिल सकता कि 
जन्मस न तो कोई नीच ही हे ओर न उच्च । जिस 
प्रकार एंक बाप के लडको में जातिभेद नहीं रहता 
किन्तु श्रातृप्रेम रहता हे उसी प्रकार का प्रेम सब 
लोगों में रहना चाहिये । अंत्यजों को यदि अग्रजन्मा 
हीन समझ तो वह उतना ही निन्द्य होगा जितना कि 
बडा भाई छाट भाई का नाच आर अछत 
समझने से होगा । ओर भी देखिये-- 
सप्तव्याधकथा विप्र मनुना परिकीर्तिता । 


तां निशम्य द्विजश्रेष्ठ नित्यं जातिग्रहं त्यजेत्‌ ॥२६॥ 


ब्रह्मण्यमश्चुवमिदं किल ङत्रिमत्वात्‌ 
अङ्कत्रिभं भवति सामयिकत्वयोगात्‌ । 
सांकेतिक सुक्ृतलेशविशेषलब्धम्‌ 
वाणिज्यभेषजक्कतामिव जातिभेदा : ॥ ३३ ॥ 
कि ब्राह्मणा ये सुकृतं त्यजन्ति 
कि क्षत्रिया लोकमपालयन्तः । 
स्वधमंहीना हि तथैव वैद्याः 
श॒द्राः स्वमुख्यक्रियया विहीनाः ॥ ३४ ॥ 
तस्मान्न गोऽश्व वत कश्चित्‌ जातिभेदोऽ स्ति देहिनाम्‌ । 
कायेशक्तिनिमित्तस्त संकेतः कृत्रिमो भवेत ॥३५॥ 
एवं प्रमाणेः प्रतिषिभ्यमानाम्‌ 
सांकेतिकीं याति नरो व्यवस्थाम्‌ । 
स्वकीयसिद्धां स्वमतेनिषिद्धाम 
बुध्यते मृढमना वराकः ॥ ३६॥ 
ब्रास्हणत्वाद्‌. विहीयन्ते दुराचारविधायिनः 
तस्मान्न जातिरेकत्र भूतात्मास्त्यनपायिनी ॥४४॥ 
त्र्यहेण शूद्रो भवति ब्राम्हण: ' क्षीरवि्रयी । 
सद्यः पतति मांसेन लाक्षया लवणेन च ॥ ४५ ॥ 
भविष्य, महा० पु० ब्रा. अ० ४० 


हे द्विजश्रेष्ठ ? मनकी कही हई सप्तव्याध को. 


कहानी सुनो और यह समझ दर कर दो कि 


जाति हमेशा के लिये बनी हे |.” ब्राह्मण्य ( ब्राम्हण 


he 


आदि जातियां ) कृत्रिम होने के कारण अ-धुव 


से आवेगा ? और जब भिन्न जातिय ही नहीं तो|हे । जो सामयिक होगा बही अकृत्रिम रहेगा | 
छत अळत कैसे मानी जा सकती हे ? सब मनष्यो | विशेष सुकृतसे या अच्छे काम से जो मिला 
का अधिकार पकसा हे । इससे अधिक स्पष्ट शब्द होगां वह कृत्रिम एवं थोड़े समय के लिये ही मिळा 


७३७ अक ५] 


py pu 


. गाय, घोडे, 


छूत आर अळूत । 


(००) 


होगा । वाणिज्य और भैषज्य के भेद ज़िस प्रकार | 


कृत्रिम रहते हें, उसी प्रकार जातिभेद भी कृ- 


जिम हैं। जो सदाचारी नहीं वे काहेके ब्राम्हण? और | 


जो लोगों का योग्य पालन नहीं करते वे क्षत्रिय 
भी किस प्रकार हैं ? अपने कतव्य को छोड देने 


वाले वैश्य किस प्रकार हैं, और अपना काम न 
करनेवाले शद्र भो काहे के ? इसीलिये गाय, घोडा 
के समान मनुष्यों में जातिभेद नहीं हें। कर्तव्य 
और शक्तिसे ( गण कर्म के कारण ) वह माना 
जाता हे अतएव कृत्रिम हे । इस प्रकार के प्रमाणा 
से जिसका खंडन कर सकते हें वही जातीभेद 
है और वह सांकेतिक हैं। स्वधर्म के अनुसार 
बहे निषिद्ध है । फिर भी दृष्टबुद्धि लोग इसे नहीं 
जानते । दुराचारी लोग ब्राह्मण्य से भ्रष्ट हो जाते 
हें इसी लिये अभेद्य जाति भेद तो हे ही नहीं | 
ब्राम्हण यदि दूध बेचने लगे तो वह तीन दिन 
में शद्र होता हे और मांस, लाख और नमक 
के वेचने से उसी समय पतित हो जाता 
। इससे स्पष्ट हे कि जातिभेद अभेद्य नहीं 
|” 

वाद का प्रश्न यह. हे कि क्या त्राम्हण और 
अब्राम्हण जातियां अभेद्य हें ? चांडाल जाति में 
जिनका जन्म हे वे लोग चाहे कितने ही सदाचारी 
क्यो न हौ क्यावे अछत ही रहेंगे? और 
ब्राम्हण जातिमें जन्म लेकर कितने ही दुष्ट कर्म 
करते रहनेपर भी क्‍या वे छत रहेंगे ? इसका 
निश्चय करने के लिये पहले यह निश्चय कर 
लेना चाहिये कि जातिभेद कितना दढ हे .? 
हाथी, ऊंट आदि की जातियां जिस 
प्रकार रढ हैं, वे जेसी अन्त तक बदलना संभव 
नहीं वैसी ब्राम्हण, क्षत्रिय या चांडाल जातियां 
नहीं हैं। ब्राम्हणत्व, क्षत्रियत्व, वेश्यत्व ओर चांडालत्व 
अधुव, नेमित्तिक, सांकेतिक, या कृत्रिम है । 
जो बात नेमित्तिक रहती हे वह उस निमित्त 
के न रहने से लुप्त हो जाती है। इसी प्रकार 


| चातुवेण्ये-व्यवस्था नैमित्तिक है इस से वह अवधु 
२ 


हें। आगे के शछोकों में बताया हे 


अर्थात्‌ अनित्य हे । चातर्वेण्य के निमित्त हें विद्या, 
शौर्य, वणिग्वत्ति और दासत्व | गण-कर्म-स्वभाव 
के निमित्त से उत्पन्न हुआ चातुर्वण्यं उन निमित्ता 
के अभाव में केसे रह सकेगा ? क्या किः- 
निमित्ताभावे नेमित्तिकस्याप्यभावः। 
वैशेषिक, अ० १ 
शास्त्रका सिद्धान्त हे कि निमित्त के न रहने से 
उसके कारण उत्पन्न होनेवाला नेमित्तिक कार्य भो 
नष्ट हो जाता हे।' श्रीमद्भागवत और महाभारत के 
आधार पर पहले बतलायाही गया हे कि पहले 
पहल एकही चर्ण था । उप्यक्त वचन के अनसार 
जातिभेद कार्यशक्ति के कारण उत्पन्न हुआ हे। य्ह 
बात बडे महत्त्व की हे। जिसमें जेसी कायशाक्ति 
होगी यैसे ही उसका. वर्ण होगा कृत्रिम भेदो से 
यदि इस कार्यशक्ति की वृद्धि में वाधा डाली जावे 
तो किसी भी समाज की अवनति अवश्य होगी । 
जातिभेद नेमित्तिक हे इस लिये गण विशेष के 
अभावसे वह नष्ट होता हें। जिस निमित्त का सद्भाव 
होगा उसी के अनुसार जाति या वर्ण कहलावेगा । 
इसीलिये कहा हे कि- 
शद्रो ब्राह्मणतामेति ब्राम्हणश्रेव च शद्रताम्‌ । 


क्षत्रियो याति विप्रत्वं विद्याद्ठेद्यं तथेव च॥४८॥ 
भविष्य प०. अ० ४० 
शाद्र त्राम्हण बन जाता ह आर ब्राम्द्ण शाद्र। " 
ऊपर के स्छोक में यही बताया हे कि चारा चणे 


नैमित्तिक हें इस लिये गुण-कम के भेद से वे बदलते 
हे कि एक मनुष्य 


Pe ~ 


~ ०३ ~ 
जाति से चार वर्ण गण-कमे के भेद के कारण केसे 


हप या समझे गये । 
ये वै परिग्रहीतारस्तेषां सत्त्ववलाधिकाः। 
इतरेषां क्षतत्राणान्‌ स्थापयामास क्षत्रियान्‌।२०॥ 
उपतिष्टान्ति ये वे तान याचन्ते शमेदाः सदा । 
सत्यं त्रम्ह सदा भतं वदन्तो ब्राह्म णास्त ते॥२१॥ 
ये चान्येऽप्यबलास्तेषां वेश्य कमणि संस्थिताः 
कीलानि नाशायंति स्म प॒थिव्यां प्रागतं द्रिता:।२२।` 

वेश्यानेच तु तानाह कीनाशव॒त्तिमाश्रितान 

शोचन्तश्च द्रवन्तश्च परिचर्यास ये नराः ॥ २३॥ 


(०८) 


वेदिक धमं । 


निस्तेजसोऽल्पवीर्याश्च शद्रांस्तान ब्रवीत्तु स॥२४ 
शिखा शानमयी यस्य चोपवीतं तपोमयम्‌। 
ब्राह्मण्यं निष्कलं तस्य मनुः स्वायं भुवोऽब्रवीत्‌।३०॥ 

_ यत्र वा तत्र वा वणे उत्तमाधममध्ये । 
निवृत्तः पाप कमेंभ्यो ब्राह्मणः स विधीयते॥३१॥ 
शद्रोऽपि ज्ञानसंपन्न घाम्हणादधिको भवेत्‌ । 
ब्राम्हणो विगताचारः शाद्रात्प्रत्यवरो भवेत्‌॥३२॥ 
न सुरां संधयेद्यस्तु आपणेषु गुद्देष च। 
न विक्रीणाति च तथा सच्ळद्रो हि सडच्यते॥३३॥ 
यद्येका स्फटमेव जातिरपरा ङृत्यात्परं मे- 
दिनी । यद्वा व्याहतिरेकतामधिगता यच्चान्यधम 
ययौ । एकैकाः खिलभावभेदनिधनोत्पत्तिस्थिति 
व्यापिनी । कि नाऽसौ प्रतिपत्तिगोचरपथं 
यायाद्विभक्त्या नृणाम्‌ ॥ ३४॥ 

भविष्य० म० पु० अ० ४४ 

४ जो लोग सत्व और बल के कारण बढे 
हुए थे और जिन्हो ने दूसरों की रक्षा करने 
का काम ले लिया, उन्हे क्षत्रिय नाम दिया 
उसने कहा जो क्षत्रियो के पास जाते हें और 
सत्य तथा ब्रह्मज्ञान का उपदेश हमेशा करते 
हें वे ब्राम्हण कहे जावेंगे। जो लोग इन दोनो 
से कम बलवान थे और जो खेती करके रहने 
लगे उन्हे उसने वैद्य कहा। जो लोग शोक के कारण 
व्याकुल थे जिनमें तेज न था और जो अल्पवींय थे उन्हे 
उसने शद्रकहा । <<स्वायंभुव मनने कहा कि जिसकी 
ज्ञान मय शिखा हे, तपोमय यशोपवीत जिसके पास 
है उसका व्राझणत्व परिपूर्ण हे। उत्तम, मध्यम वा क- 
निष्ठ वर्णी म॑ से किसी में भी उसका जन्म क्यो न 
हुआ हो, यदि वह सब पापकमों से दूर रहा तो वह 
ब्राह्मण कहलाता हे । श्र यदि ज्ञानी हो जावे तो 
बह ब्राह्मणोसे भी श्रेष्ठ होता हे; और यदि ब्राम्हण 
आचारश्रष्ट होगा तो वह शूद्रं से भी नोच होता 
- हे।जोघर में या बाजार मे मदिरा को स्पशेभी 
नहीं करता या जो मदिरा बेचताभी नहीं उसे सत्‌ 
शूद्र कहना चाहिये । यदि इस संसार में जन्मसिद्ध 


SO 


| जातिभेद होता मनुष्या के ( बाह्य ) चिन्हो से वह 
| कयो न प्रकट होता।'( अर्थात जब वह नेसगिक चिन्हा 
से व्यक्त नही होता तो वह जन्मसिद्ध नहीं हे, नेमि- 
त्तिक हे । ) 

( ६ ) पूर्वोक्त वचन में अच्छी तरह बताया है 
कि वर्णभेद. किस प्रकार माने गए | उसमें कथन हे 
कि किसी भी. कुल में जन्म हो तब भी यदि आचरण 
अच्छा हो तो उसे ब्राम्हण कहना चाहिये। यदि आचरण 
को ही इतना महत्त्व है तो किसी भी कुळ में जन्म होने 
से नुकसान ही क्या ? शूद्र वा चांडाल कुळ में उत्पन्न 
हुआ मनुष्य भी ब्राह्मणों की बराबरी पा सकेगा; इतना 
ही केवल नहीं, बरन्‌ वह व्राह्मण हो होगा । पर्वोक्त 
पराण के वचन से विदित होता हे कि सत आचार 
का इतना अधिक महत्व था। यह संभव नहीं कि इस 
प्रकार उच्चता को पहुंचे हुए मनुष्य को अछूत समझते 
हो। यही समझना ठीक हे कि एक ही कुळ में उत्पन्न हुआ 
मनुष्य जव ऊंचा होता है तब उसकी सब प्रकारकी 
उन्नति हुई । यहो विचार अच्छा हे कि जब तक 
हीन आचार था तब तक यद्यपि वह अछत और 
दूर करने योग्य समझा गया हो तब भी उसका आ- 
चार सुधर जानेपर वह उच्च और छूत समझा जाना 
चाहिये । ऊपर के वचन में कहा है कि जो शूद्र मद्य 
नहीं पीते उनकी गिनती सत्‌+शाद्रों में करनी चाहिये। 
तब कहनेकी आवश्यकता ही नहीं कि यदि कोई 
उच्च वर्ण के लोग मद्यपान करे तो वे अवनत होगे। 
सत्‌+शद्र की पदवी बहुत ऊंची हे। उनकी योग्यता 
इतनी बडी है कि उपनयन कराकर वे द्विज बन स- 
कते हैं । तब जो सत शाद्र बन गये वे अछत से भो 
मक्त होगये | पहले अछत आज जैसी नहीं थी। 
पर यदि मानलं कि अछत थी, तब भी यह स्पष्ट ह 
कि वह सदाचार से नष्ट हो जाती थी । जिस समय 
पक ही जन्म में वणे बदल सकता था, उस समय 
आज जैसी छत अछूत केसे हो सकती हे ? प्राचीन 
कालम आचार को ही प्रधानता थी । इस विषय 
में और प्रमाण देखीये -- (क्रमशः) 
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( ले०- श्री० पं० देवशर्माजी, वेंदाचाये, गुरुकुल कांगडी ) 


३६ पचमहायज्ञ । 

वैयक्तिक यज्ञौ में पंच महायश सब से मुख्य | से अपना संबंध ठीक रखता हं । ( संगति करण) 
हैं । ये निन्म लिखित हैं- | [इन यज्ञों को प्रतिदिन करता हुवा मनुष्य सब 
संसार से ठीक तरह जुडा रहता हें॥ इस 
(९१०) रह्म यच | लिये ये पांचों महा यज्ञ समझे जाते हैं । अन्य 
(२) देव यश [सब वैयक्तिक यज्ञ इन्हीं पांचो में समा जाते हैं। 
(३) पितृ यज्ञ असल में तो ये तीन ही ( देव पूजा, संगति 
(४) भूत यश करण ) यज्ञ है किन्तु देवपूजा के त्रिविध होने 

(५) मनुष्य यश 


। के कारण ( इश्वर के साथ, आधिदैविक देवो 
इन पांच यज्ञों द्वारा मनुष्य अपना संबन्ध के साथ, बडे मनुष्यां के साथ ) पांच हो 

सब संसार से ठीक रखता है और दानादान गये हैं । 

करता हवा उन्नत होता जाता है। ब्रह्म यज्ञ द्वारा परिल इत 

वह सबसे बडे परमात्मा के साथ अपना संबंध | _ जम पहला दुखरा आर चाथा क महा- 

देव यश दारा परमाला ती २ के अंगभूत यज्ञ हैं तथा तीसरा और पांचवां 
“7 “77 व्वा . 2 मनुष्य संगठन यक्ञा के अंङगभूत भी हेँ। 
वाय॒ , सूर्य, आदि देवो से अपना संबन्ध जोडे 


रखता हे, तथा पित यज्ञ द्वारा अपने से बडे 
मनष्या से संबन्ध ठीक रखता है [ एवं ये तीना 
देवपजा अङग मे आगये, तीनो में अपनेसे 


बडो में संबन्ध है ] चौथे यश से अपने छोटे रोगी, ` ३७ अतिथि यज्ञ । 


हीन , पशु , पक्षी आदि से भी अपना संबन्ध इसका अर्थ यह है कि घर मै जो कोई भी मनष्य 

ठीक रखता हे ( दान) तथा पांचवे अतिथि मात्र आवे उसको भोजन आदि देकर सखी करना | 

यश से मनुष्यों की सेवा द्वारा सब बराबर वाळी इस यश में ' मनुष्य मात्र से प्रेम ' अग्नि हे । अतिथि 
क 


कुछ व्याख्या करेगे -- 


अब हम नीचे के क्रम से प्रत्येक महायज्ञ की 


TTT 
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वैदिक धभ । , 


[ वर्ष ७ 


के सत्कार में सब कुछ किया गया प्रेम कर्म हवि है | घृणित रोगों से पीडितो की भी सेवा करनी 


और सब मनुष्यों के साथ प्रेमसे रहने का सुख फल 
है । अथर्व वेद के ८-६ सूक्त तथा कई अन्य स्थलों 
पर भी इस अतिथिपूजन का प्रबल शब्दों में उप- 
देश है । वैदिक सभ्यता में अतिथि से पहिले खाना, 
उसको कुछ भी कष्ट पहंचाना बडी हानि पहंचाने 
वाले पाप समझे जाते हे । इस यज्ञ का महापन इस 
बात में है कि इसमें सब संसार के मनुष्य हमारे भाई 
समझे जाते हैं । इस प्रकार यह सब संगठन यज्ञों का 
मूळ है । यह मनुष्य को प्रत्येक दूसरे मनुष्य के साथ 
मनुष्य होने के फारण ही आत्मवत्‌ प्रेम करना सिख 
लाता है । अतः केवल दूसरे को भोजन खिला देने 
से इस यज्ञ की पूर्ति नहीं समझ लेनी चाहिये। 
३८ भूत यज्ञ । 

यह इस बात का सूचक यज्ञ हे कि मनुष्य को 
अपने से सब छोटो को पालना चाहिये, रक्षा करनी 
चाहिये । मनु महाराज ने सव छोटो को निम्न ६ वि- 
भागों में रखा हे और तदनुसार इस यज्ञ की विधि 
यह है कि भोजन खाने से पहिले इनके नाम के ६ 
ग्रास निकाल कर भोजन शुरू करें । वे छे निम्न हैं - 


( १ ) पतित (४) इवा 
( २ ) इवपच ( ५ ) बायस 
( ३) पापरोगी (६) कृमि 


इनमें से पहिले तीन किसी कारण हीन अवस्था 


में पहंचे हुवे मनुष्य ही हैं । पतित का अर्थ हे अपना | 
।डंबर शेष रह गया हैं यह यज्ञ भो बहुत अंशा 
प्रस्त, दप्काल पीडित, मानस व्यथास पीडित या. 


साधारण अवस्था से गिरा हुवा मनुष्य । सभी रोग- 


महा यंत्र प्रवतनके कारण बेकारी या गरीबी पीडित 
' पतित ' कहलायगं। उनकी रक्षा करना, सेवा 
करना भूतदया का पहिला लक्षण हे। इवपच या 
चाँडाल का अर्थ किन्ही ' कुत्ते को खाना ' आदि 


चाहिये । इन हीन हुवे मनुष्यों के नीचे (श्वा ) 
कुत्ता आदि सब पशुओं की, ( वायस ) कोआ 
आदि सब पक्षिओं की तथा ( कमि ) कीडे 
मकोडे तक सब क्षद्र जन्तुओ को भी पालना 
करना भूत महा यज्ञ या वलिवेश्वदेव यज्ञ कहाता 
हे । यह तो स्पष्ट हे कि यह महाय केवल 
छे ग्रास निकाल देने से पूरा नहीं हो जाता । 
ग्रास निकालना तो केवल चिन्ह मात्र है। इन 
सब की सेवा का अवसर प्रति दिन न आते 
रहने से कहीं हम अपने धर्म को न भूल जाय 
इस लिये प्रति दिन इन के निमित्त ग्रास निकालते 
हुवे इसे स्मरण रखा जाता हे । भोजन से पहिले 


निकाल ने का अर्थ यह है कि इनकी सेवा 


पहिले, अपना भोग पीछे अर्थात हमें अपना 
भोग छोड करके भी इन की सेवा करनी हे। 
अब यादि कोई पतित और पाप रोगी आदिओं 
की सेत्रा नहीं करता किन्तु ६ ग्रास रोज निकालता 
हुवा समझता हैं कि में भृत महायज्ञ कर 
रहा हं तो वह बडे भारी धोखे में हें। ऐसे 
हिन्दू इस देश में बहुत मिल जांयगे जो कि 
इन छै ग्रासो की विधि परी करते होंगे, परन्त 
पतितो का उद्धार धर्मविरुद्ध बतलांयगे, विचारे 
चांडालों को छुवेंगे भी नहीं तथा कुष्ट रोगिओं 
के पास नहीं फटकंगे । सच मुच हमारे 
यज्ञो में से आत्मा निकल चकी हे, केवल वाह्याव- : 


में हम लोगों की अपेक्षा दूसरे ही अधिक करते 
हैं । कई सच्चे ईसाई यहां इस देश में कोढ़ियों 
की इतनी सेवा करते हैं कि उनके लिये हृदय 
०९ ` ~ > 

में बडा सन्मान पेदा होता हे । पतितां का 
उद्धार अपने मतानुसारी ढंग से ईसाई और 


अधर्माचरण के कारण समाज से गिरे हवे पुरुषों | मुसलमान भी खदा करते रहते हैं, किन्तु हिंदुओंको 
कां नाम प्रतीत होता है। इनका उद्धार करना इसका कुछ होश नहीं हे । इंग्लैंड में पहिले कोढ 

॥ > »+ ~ ~ ~ ~ ~ F 
भूतयश का दूसरा लक्षण ह। एवं कुष्ट आदि की बीमारी बहुत ही अधिक होती थी, पर 


= 


अंक ५ ] यज्ञ की 


उन्होने थोडेही समयम इसका नामनिशान अ पने देश 
से मिटा दिया हे । पशुओं का हिस्सा निकालने 
का अर्थ हिंदुओं के वडे भारी धर्म गोरक्षा से 
हे। किन्तु यह स्मरण आनेपर सिर लज्जा 


से झुक जाता हे कि हिन्दुस्थान को छोड शेष | 


सभी देशों में गोओं की संख्या यहां से 
बहुत अधिक हे, वे बहुत अच्छी हालत में 
हे और बहुत दूध देनेवालो हैं । इनकी धर्म 
पुस्तक वेद में तो गो और घी, दूध का बहुत 
वर्णन हैं । पर अब इस देश में गो नाम लेने 
के लिये ही रह गयी हे । हिन्दुओं को कोई 
समझा दे कि पहिली रोटी गाय के नाम से 
रख लेने से या ग्रास देन से गोरक्षा नहीं हो 
जायगी, इसके लिये तो आस्ट्रेलिया आदि 
देशों की तरह क्रियात्मक बहुत से यत्न करन 


होंगे । इसी तरह अन्य देशों में बेल, भेड, बकरी | 
ह्‌ 


७. ७ ५: ~ २९ कर ८ 
घोडे आदि सभी पशुओकी वृद्धि ओर उन्नति 
की जातो हे, इन्हें राष्ट्रीय संपत्ति समझा जाता 


>. 
चड 


हे । पर भूत यज्ञ का दावा करने वाले हिन्दु- 
स्थान में यह कुछ भी नहीं हे । केवल ये पशु हो 
नहीं, किन्तु पक्षी भो और छोटे छोटे परम 
असहाय कीडे मकोडो तक जो कुछ प्राणी हैं 
इन सब की रक्षा का भार बडा कह लाने वाल 
मनुष्यपर जगट्रचयिता ने छोड रखाहे । अतः 
हमे इन्हें कभी भी हानि तो पहुंचानी हो नहीं 
चाहिये, अपितु जो कुछ हम कर सके इनके 
पालनार्थ करना चाहिये । परन्तु पालना का अर्थ 
यूं हो खिलाना नहीं हे, काम लेना 
खिलाना इसी सिद्धान्त से पशुओं की भी पालना 


होती है और होनी चाहिये । भूत महायज्ञ की 


प्रथाको चलाने वाले ऋषि जानते थे कि महायन्त्र 
प्रवतेन को हटाकर न केवल मनुष्यको वेकारी से 
बचाना चाहिये अपितु पशुऔ को भी बेकारी से 


कमी । (८१) 


व्यवहार द्वारा मधु मक्षिकाऔ की पालना होती है 
यह भी कहा जा सकता हे । पाश्चात्य लोग भी इसी 
हें । भेद इतना हें 


सिद्धान्त से गोरक्षादि करते हैं १ 
।कि वे जहांतक उनका स्वार्थ सिद्ध होता हैं 
वहीं तक पशुओको पालते हैं। यदि बहुत से 
घोडे बेकार हो गये हें तो उन्हं गोळिओ से खतम 
कर दिया जाता हे । परन्तु भूत यज्ञ करने वाले 
इन इन असहायों की पालना करने मं ही अपना 
स्वार्थ समझते हैं ओर किन्ही कारणों से इन 
दयनीय पशयोनिओं में आये हुवे हमारे जैसे 
जीवौ को अपने छोटे गिरे हुवे भाई समझ 
कर पालना कर्तव्य अनुभव करते हैं। 

भृत्तयज्ञ में भो पूर्ववत्त जो रक्षा पालना 
के लिये त्याग किया जाता हें वह “हवि ? हे, 
सहानुभूति या जिस द्वारा यह त्याग पहुंचता 
हे वह अग्नि हे तथा इस पुण्य से मिलने वाला 
नाना प्रकार का सुख फल हें। 


शा 
३% [पत्‌ यज्ञ । 

अब अपने से बडो से संबन्ध कराने वाले तीन 

यज्ञ शेष रह गये । इनमें पहिला पितृयज्ञ हे । इस 
देपित ha 

द्वारा माता पिता आचाय तथा अग्निष्वात्तादिपितरों 
की पुजा की जाती है । यह यज्ञ मनुष्यसंगठन यश 
का अंग है । माता पिता को पूजा कुटुम्ब यज्ञ में 
तथा आचार्य को पूजा गुरु कुल यज्ञ में आजाती है । ` 
मनुमे ( २-१३१ ) कहा हे कि पिता गार्हपत्त्याग्नि 
> > ~ © [हचनीयाग्नि 
हे, माता दक्षिणाग्नि हे ओर आचाय अ 


पथे | हे । इन श्रेष्ठतर अग्नियो में पितृयज्ञ होता हे और 
ओर | कि 


माता पिता गुरु की सेवा की जाती है । एवं अग्नि- 
प्वात्त आदि भी कोई पालक पुरुष होते हैं, इनकी 
भी सेवा शुश्रषा आदि करनी चाहिये । इन सबको 


। अपनी भक्तिप्रेरित श्रद्धामय सेवाओं से तृप्त करना 
~ > (२ ~ > 
। ही पितृयज्ञ हे, तर्पण हे, श्राद्ध है । इस यज्ञका ` महा? 
3९ ७3 > _ 
। पन इस बात म हे कि ये पितुलोग ही समाज, देशा 


वचाकर पालना चाहिये । अतः एव कृवि आदि बैलों | व संसार के भाची स्तंभौ-नच यवको को बनाने 


से की जाती थी, यानों में हाथी, घोडे काम में आते 


~ 


थे एवं सब पाळतु पशुओं की रक्षा होती थी । शहर | 


चाळे होते हैं । अतः इन की तस्ति ( तर्पण ) होना 
आवश्यक हे । 


£ ८२) 


वादेक धमे । 


[ च ब ७ 


oS 
४० दव यज्ञ | 
यह प्रसिद्ध यज्ञ हे । अपने पूज्य मनुष्यों के बाद 
मनुष्यों से बडे जो संसार के अग्नि, वायु आदि दे 
हैं जो कि इश्वर के संसार महायज्ञ को चलाने वाले 
हैं उन आधिदैविक देवों की पूजा इस यज्ञ से की 
! जाती है । प्रसिद्ध अग्नि होत्र तथा अन्य सब यज्ञ 
_ जिन में कि कुड में भौतिक अग्निस्थापन पूर्वक घृत 
अन्नादि हवि देवो को पड्चायी जाती हें ये सब 
देवयज्ञ हैं । इसकी विधियां भी कई बाता की चिन्ह 
होती हैं, जेसे कि अग्निको क्रमशः बढाना, आत्मा 
को समाज व राष्ट्र को बढाने का चिन्ह है तथा एक 
एक मंशा पढ कर हवि डालते जाना सतत बलिदान 
| का चिन्ह है इन यज्ञोंके फल भिन्न भिन्न होते हैं। 
हमारा विश्वास है कि साधारण नैत्यिक अग्नि होत्र 
से वाय शद्धि होती हे तथा वष्टि होने में सहायता 
मिलती हे । गीता मे भी कहा हें कि ' यज्ञात्‌ भवति 
पजन्यः ! । सब प्रक्रतिक अवस्थाओं को ठीक रखना 
इन देव यज्ञा से सिद्ध होता हे, क्यों कि इस यज्ञद्वारा 
हमारा प्राकृतिक देवां से ठीक संवन्ध रहता हे। अग्नि- 
होत्र मे जिस जिस प्रकार .की हवि डाली जाती हे 
उस उस से भिन्न भिन्न प्रकार का असर वायुमण्डळमें 
उत्पन्न होता है । प्रतिदिन के अग्निहोत्र के अति- 
रिक्त प्रति पणिमा और अमावस्या के दिन पोणमास 
औरं पर्वेष्टि की जाती है । एवं चातुर्मास में तथा 
अन्य ऋत आ पर भिन्न भिन्न प्रकार की हवि द्वारा उस 
उस प्राकृतिक अवस्था से अपनी अनकळता प्राप्त की 
जाती है । परन्त जेसे कि पहिले कहा जा चका हें, 
अब ये सब कर्मकाण्ड लुप्तप्राय हें। अतः इनका 
ठीक ठीक रूप अभी नहीं समझ में आ सकता हैं इस 
हवि से क्या प्रभाव होगा इत्यादि वातो को हमें 
पाश्चात्य परीक्षण के ढंगा से परीक्षण करके फिर से 
। इस कर्म-काण्ड को तर्क द्वारा स्थापित करना होगा। 
` अतः इस विषय पर इस से पहिले अधिक लिखना 
| निष्प्रयोजन हे । इन्हीं यज्ञों को मेने पर्व प्रकरणों में 
“ सध्ष्म यज्ञ नाम से पुकारा हे | सूक्ष्म यज्ञ से 


क्रियाऑका फळ के साथ कारण-कार्य-संबन्ध 
स्थूल दृष्टि से समझ नहीं आता हे उन्हं में सक्ष्म 
विशेषण से प॒कारता हं । यदि इनका लोगो में प्रचार 
करना हे तो उनके क्रिया और फल में कारण 
कार्य संबंध .को बतलाना होगा, तभी यक्ष 
एक विज्ञान ( 5९।९।।०४ ) बन सकेगा। प्राचीन 
कर्म काण्ड में तो मनष्य की एक एक कामना 
को प्रा करने के लिये एक पक आग्नि होत्र 
बताया गया है । वर्षा हो या वर्षा बंद हो, 
वायु चले या तेज धूप निकले, रोग दूर हो, 
विद्या बुद्धि बढे, तेज बढे, में ज्येष्ट श्रेष्ट होऊ, 
राज्य मिले, ऐश्‍वर्य मिले, तेजस्वी विद्वान या 
बली पुत्र उत्पन्न हो आदि आदि सब कामनाओं को 
पूरा करने के लिये आधि दैविक यज्ञ हुवा करते थे 
और इन प्राकृतिक देवो की सहायता से ये सब फल 
प्राप्त किये जाते थे । परन्त इन सब बातो पर आज 
कोन विश्वास कर सकता हे । इन सब सुक्ष्म 
यज्ञां को ह्म फिर स्थापित करना चाहिये । 


४१ ब्रह्म यज्ञ, 
अन्त में सबसे बडे परमात्माके साथ संबन्ध 
जोडना ब्रह्मयज्ञ हे । दैनिक कृत्यो में संध्या 
ब्रह्मयज्ञ हैं परमात्म - दशन के लिये अपने 
अन्दर जितनी मन प्राण आदि द्वारा क्रियायें 


की जाती हैं वे सब ब्रह्मयज्ञ हैं । गीता के 
चोथे ज्ञानयोग नामक अध्याय में जो संयम- 
यज्ञ, इन्द्रिययज्ञ, आत्मसंयमयोग यज्ञ, तपोयज्ञ 
योगयज्ञ, स्वाध्याय यज्ञ, प्राणयज्ञ, अपानयज्ञ, 
कुंभक यज्ञ, प्राणाग्निहोत्र यज्ञ आदि यज्ञ 
वर्णन किये हैं वे सब ब्रह्मयज्ञ में आते हैं । 


यह आन्तर यज्ञ है अतः सब से मख्य और 
प्रभावशाली यज्ञ है । सच बाह्य यज्ञ वास्तव 
मे इस आन्तर यज्ञ की सहायता के लिये ही 
हैं। जो यह यज्ञ पूर्णतया कर सकता हे 
उसे बाह्य यज्ञो की आवश्यकता नहीं रहती, 
अतः संन्यासी जो कि सदैव व्रह्म यज करता 


मेरा तात्पर्य यही है कि जिन यशा की हवि और रहता हे अन्य सब यशां से मुक्त हो जाता 
टं 


जा 


अक ५ ] यज्ञको 
र वकलक 

हें । कृष्ण भगवान ने अपनी विभतिऔ में कहा | 
७ ०. _ हे: he द! 
हे कि यज्ञानां जपयज्ञोऽस्मि ' । यज्ञो में 


०. > 
त्रह्मयज्ञ श्रए्॒ ह आर ब्रह्मयज्ञ मं भा जप- 


~ ~ ~ ~ 
यज्ञ इस लिये श्रेष्ट हे याकि यह निरन्तर 
चलता हुवा मनोत॒त्ति को एक रंगम रंग कर 


शीघ्र मनोनिरोध करा देता हे । योग दर्शन 
में भी प्रणव जप द्वारा ' आत्म दर्शन तथा 
विघ्नो का नाश ' यह बडा भारी फल बत- 
लाया है । सब ब्रह्मयज्ञ ज्ञानको प्रकाशित 
करते हैं । ' ब्रह्म * का अर्थ भी ' ज्ञान ! 
होता है । अत एव इस अन्दर के यज्ञ का नाम 
ज्ञान यज्ञ भी कहाजाता हैं । भगवद्वीता इस 
यज्ञ की प्रशंसा इस प्रकार की है । 

श्रेयान्‌ द्रव्यमयात्‌ यज्ञात्‌ ज्ञानयज्ञः परंतप । 

सच कर्माखिल पार्थ ज्ञाने परि समाप्येत । 

गीता ४--३३ 

अतः सब कर्मयञ्चो से ( जिनमें कि किसी 
बाह्य द्रव्य की भी आवश्यकता होती हे ) ज्ञान 
यज्ञ हो श्रेष्ठ हे, क्यों कि सब कर्म अन्तमं ज्ञान 
में ही समाप्त हो जाता हे । अथवा यू कहना | 
चाहिये कि ज्ञानकर्म ही सब से ऊंचा और 
प्रभावशाली कर्म है । सब योग क्रियाया से 
विवेक ख्याति अर्थात ज्ञानप्रकाश होता हे । 
योगोक्त धारणा, ध्यान और समाधि ब्रह्मयज्ञ 
की उच्च अवस्थाये हैं । इन बह्मयज्ञों 
जो बडे बडे आश्चर्यकारी फल प्राप्त होते हें 
योगद्शन के विभति याद में वर्णित हें । 
ये फल अवच्य प्राप्त होते हें इस बात 
विकास न रखने वाले मनष्य बहुत हें। परन्तु 


0|/ $; 


८ 4 


ये सब फल योग नामक ब्रह्मयज्ञौ से जरूर | 


मिल सकते हैं और मिलते हैं ऐसा 
विश्वास है । 

प्रत्येक ब्रह्मयज्ञ में प॒ववत्‌ हवि, अग्नि ओर 
फल निर्दिष्ट किये जा सकत हं । हवनप्रकिया 
ब्रह्म यज्षम भी होती हे, परन्तु यह सूक्ष्म होती 


हमारा 


` हे । यह. दिखायी नहीं देती परन्तु फल से 


कमी । 


(a) 
अनुमित हो सकती है । उपनिषद में आता 
है कि ब्रह्मज्ञान होने पर चेहरा बदल जाता 
है अतः पक ब्रह्मन्ञानी जान लेता हे कि 
इस बाह्य फल से हम 
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ब्रह्मविदिव भास ' 
अनुमान कर सकते हें कि ब्रह्मज्ञान होते ही 
उसमे कुछ भेद आगया हे । जेसे कि अग्नि के 
पास बेठते ही शीत दुर होता. हे, वेसे ही 
ब्रह्म यज्ञ की उच्च अवस्थाऔं में तुरंत फल 
मिलता है, यद्यपि केवल इस स्थूल जगत्‌ में 
रहने वाले हम इसको प्रकिया को नहीं समझ सकते। 
यह भी स्पष्ट हे कि इतने बडे फलो को लाने 
के लिये हवि -भी बहुत वडी. होती है । ब्रह्म- 
यज्ञकर्ता अपना सव प्राकृत्तिक भोग छोड देता 
हे, सब वस्तुओं की कामनाओं के त्यागने की 
हवि देता हे । पुत्र, धन, मान ऐषणाऔ को त्या- 
गने वाला संन्यासी सदा ब्रह्मयज्ञ का आनन्द ' 
प्राप्त करता है । ब्रह्म यज्ञ की अन्तिम अवस्था 
वैयक्तिक सर्वमेध हे । एक जीवनयुक्त अपना शरीर 
मन, इन्द्रिये, आत्मा अपना एक एक कम दिन 
भरमे चलाने वाला एक एक प्राण अर्थात्‌ 
पर्णतया सव कुछ ब्रह्माग्नि में डालकर सच को 
प्राप्त कर लेता हे । यह वेयक्तिक यज्ञ की परा- 
काष्ठा है । यह ब्रह्मयज्ञ सबसे वडा यज्ञ है । 


४२ सूक्ष्म यज्ञों का उद्धार । 


संगठन यज्ञो के प्रकरण में लिखे प्राचीन 
यज्ञां में तथा अभी वर्णन किये देव यज्ञो में 
और ब्रह्म यज्ञो मे बहुत से पेसे यज्ञ हें जिन 
में कार्यकारणभाव को अभी हम बतला नहीं 
सकते । इनको. कर सकना तो अभी दूर ही है। 
इसलिये इनका होना न होना हमारे लिये एक 
बराबर हे। परंतु हमारी तरह बहुतो की वह 
इच्छा होगी कि इन लप्तयजज्ञों का फिर उद्धार 
होना चाहिये । पर यह उद्धार केसे हो । प्रः 
थम तो जेसा कि हमने इस निबन्ध के प्रारंभ 


लिखा हे हम यज्ञ के तत्त्व का समझ लेना 


( «५४ ) 


चाहिये । मेरा विचार है जो मनुष्य सामान्य 
तथा यज्ञ तत्व को समझता हे उसे यज्ञो में 
विश्वास भी होगा । तात्पर्य यह हे कि जो 
मनुष्य सामान्यतया यज्ञ के स्वरूप को समझता 
है और जिसको सुक्ष्म यज्ञो के फलो 
विश्वास है कि ऐसे यज्ञ से यह फल मिल 
सकता हे वही पुरुष स्वयं परीक्षण करके इन 
सुक्ष्म यज्ञो के कार्यकारणभाव को वतला 
सकता है । जब कि ऐसे पुरुष अपना जीवन 
लगा कर परीक्षणो से अनुभव प्राप्त करते 
हुवे बतला सकंगे कि इस प्रकार के यज्ञ से 
वर्षा क्यो होती हे, इस दृष्टिसे पुत्रजन्म केसे 
हो जायगा या इस योग साधना से फलानी 
सिद्धि केसे मिल जायगी तभी इस जीर्ण यज्ञ-| 
संस्था का पुनरुद्धार हो सकता हे । परंतु यह सब | 
भी अकेले अकेले करने का काम नहीं हें। जब 

तक कि हम इस यज्ञसंस्था के उद्धार कार्य को 
संगठित होकर नहीं करेगे और संगठन यज्ञो 
में वर्णित नियमो के अनुसार ही इस संगठन 
को नहीं चलायंगे तब तक हमारे यत्न व्यर्थ 
_जायंगे । कोई श्रद्धालु और यज्ञोन्नति चाहनेवाले 
कर्मयशों. की हविओं के परीक्षण करें, कोई 
पुराने ग्रंथो का अनुशीलन करें और कोई योग 
की उच्च अवस्थाओ का अनुभव प्राप्त करे और 
फिर अपने अपने अनुभवों से विधिवत्‌ एक दुसरे 
को लाभ पहुंचाते हुवे मिलकर काम करेंगे तो 
हम इस यज्ञद्वारा ही प्राचीन यज्ञौ का उद्धार 
कर सकंगे इसी लिये मैंने इस लेख में संगठन 


यशो पर विशेष बल दिया हे ।यें जो पंचमहा- 
यश हैं, यदि हम इनका भी फिर घर घर में प्रचार 
करना चाहते हैं तो वह भी संगठन यज्ञं के 
ठीक ठीक चलने से ही होगा । अतः आशा हे इस 
लेख को पढनेवाले पाठक पहिले अपने अपने 
संगठन यज्ञां को ठीक करने का 
यशसेही यश का उद्धार होना हे । 


यत्न करेगे । | 


वैदिक धर्म । [ वषे ७ 
९) ( दै {a 
2२३ ससार का नाम । 
संगठन यज्ञ और वैयक्तिक यज्ञो का वर्णन 


पूरा होगया । अव पाठक अनुभव कर सकते 


रदे कि पूर्वोक्त नाना प्रकार के मनुष्य संगठन 
यज्ञो, सहस्रो वैयक्तिक यज्ञो तथा पंच महा- 


यज्ञौ और सब से अधिक ईश्वरीय देचोके महा- 
यज्ञ के कारण ही यह सब संसार वंध्या 
हुवा हे, विखरता नहीं हे । यदि संसार में यज्ञ 
नहो तो प्रत्येक प्राणी और वस्तु ( यदि जीवित 
रहे ) जुदा जुदा पडी हुई नष्ट हो जाय या अयज्ञ 
शक्ति द्वारा परस्पर टकराई जाकर संघर्षण से 
उत्पन्न हई अग्नि में सब संसार भस्म हो जाय। 
परंतु सबके मृलमें यज्ञस्वरूप परमात्मा विद्य- 
मान हैं उनकी प्रेरणासे उनके सर्य, वायु, 
अग्नि आदि देव ठीक ठीक बिलकुल त्रुडिरहित 
महा यज्ञ कर रहे है जिससे कि इस 
अगम्य विश्व के ब्रह्माण्ड तथा' लोकलोकोत्तर 
एक दूसरे से जुडे हुवे हें। एवं यह मनुष्य 
संसार भी यज्ञ से ही जीवित रहता हे । 
मनुष्य में स्वभावतः यज्ञ का भाव हें, अतः 
वह दूसरों से प्रेम करता हे. ओर उनके लिये 
खुशी से बलिदान करता हुआ उनसे जुडा 
रहना चाहता हे । यदि मनुष्य के अन्दर यह 
यज्ञ न रहे तो सब मनुष्य संसार आज ही 


लडभिड कर नष्ट भ्रष्ट हो जाय । मनुष्य 
चाहं कितना यत्न करे वह यज्ञ को सवेथा 


त्याग नहीं सकता । वह जितना यज्ञ को त्यागता 
हे उतना ही संसारयज्ञ के अधीन होने के कारण बह 
कष्ट पाता रहता है और यदि वह यज्ञका अधिक 
उल्लंघन करता हे तो यह संसार स्वभावतः उसका 
नाश कर - देता हे ओर इस प्रकार अयज्ञ का नाशा 
करते हुवे अपनी स्वाभाविक गतिसे चलता जाता 
हुवा यह संसार इस वेद वाक्य की प्रामाणिकता 
की गवाही देता हे किः-- 
अयं यज्ञो विइवस्य भुवनस्य नाभिः । ` 
अब केवळ मनुष्य जीवनयज्ञ का वर्णन शेष रह गया है। 


~ 


यज्ञ । 


CR) 


४४ मनुष्य यज्ञ । 


पाठको ने देखा होगा कि यद्यपि हमने इइव- 
रीय संसार महायज्ञ का नाम तो बहुत जगह 
लिया हे किन्तु इसका निरूपण कहीं नहीं किया। 
इसका कारण यह हे कि इस अनन्त महिमोपेत, 
विइवरूप, अनन्तां सूक्ष्म और स्थूल अंगों में 
सुव्यवस्थित, इस संसार महायज्ञ को समझना हमारे 
लिये शक्य नहीं हें। हम इस संसारके कुछ भाग को 
ही जानते हैं और इस ज्ञानसे ही आगे चलते | 
हें। यह ठीक हे कि अन्त में इस सब विश्व के 
रहस्य को मनुष्यने जानना हे ओर जानना शाक्य है। 

अतः एव मनुष्य अपने वैयक्तिक यज्ञों द्वारा 
तथा संगठन यज्ञौ द्वारा इसी महायज्ञ के रहस्य 
को समझनेकी चेष्टा करता रहता है । परन्तु | 
अन्ततः” यदि हम इसे किसी तरह जानते है 


तो चह अपने आपको -- अपने सूक्ष्म स्थळ | 
समझने द्वारा ही| 


सम्पूर्ण शरीर जीवन को 
जानते हैं, क्यो कि यह मनुष्य जीवन भी 
बिलकुल संसार महायज्ञ जैसा छोटासा यश 
है। हमारे शारीर में ही सब संसार छिपा हुआ 
हे । पूर्वोक्त ब्रह्मयज्ञ द्वारा अपने शरीर म इस 
सब महा--संसार को पूर्णतया देखना होता ह। 

अन्त में जब मनुष्य सर्व मेध यज्ञ द्वारा अपने 
में इस सब महा संसार को -- इस के पर अपर 


सव रूप का-दशन प्राप्त कर लता हे तभा कृत्‌ 


कृत्य होता हे । अतः मनुष्य जीवन यज्ञ का महत्त्व | 
हमारे लिये बहुत है । यह यज्ञ हमारे सब से अधिक 
नजदीक का यज्ञ है । यह मनुष्ययज्ञ हमारे 
सब यज्ञों का आधार हे, क्यो कि मनुष्य जीवन | 
में ही मनष्य अन्य सब यज्ञ करके कृत कृत्य. 
होता हे। अतः अन्त में हम अब इस मनष्य 
जीवन्नयज्ञ का थोडासा वर्णन करके-इसकी 
“याख्या में यह भी दिखला कर कि हम भारत 


वालियौ की इस आधार यज्ञ में भी केसी दुदेशा 
हे-इस निबन्ध को समाप्त करगे । 


इस मनुष्य. यश का वर्णन भी शास्त्रा में बहुत 
जगह हे , जैसे कि नारायण तथा प्राणाग्नि होत्रो- 
पनिषद्‌ मे हे । इस यज्ञ के अङ्गभूत भी बहुत खे 
यश देख जा सकते हे । यद्यपि इस आधारयश क 
विस्तृत ओर व्यापी वर्णन की आवश्यकता 
हे तो भी विस्तार भय से तथा इस विषय के 
अनुभवगम्य ही अधिक होनेके कारण यहां केवल 
इसका सामान्य रूप ही छांदोग्योपनिषद्‌ के तृतीय 
प्रपाठक १६खंड से सुना देना ही पर्याप्त समझते हैं । 


पुरुषो वाव यशस्तस्य यानि चतुर्विशति 
वर्षाणि तत्प्रातःसवनं चतुर्विशात्यक्षरा 
गायत्री गायत्रं प्रातः सवनं तदस्य वसवोऽ- 
न्वायत्ताः प्राणा वाच वसव एते हीदं सब 
वासयन्ति ॥ १॥ तं चेदेतस्मिन्वयसि कि- 
चिद्पतपेत्स ब्रयात्ाणा वसव इदं मे प्रातः 
सवनं माध्यन्दिनं सवनमनुसन्तनुतेति माहं 
प्राणानां वसूनां मध्ये यज्ञो विलोष्खी येत्युद्धैच 
तत पत्यगदो ह भवति ॥ २ ॥ अथ यानि चत- 
इ्चत्वारिंशाद्वर्षाणि तन्माध्यन्दिनं सवनं चत- 
इचत्वारिशदक्षरा त्रिष्टुप्‌ त्रेष्टुभं माध्यदिनं 
सवनं तदस्य रुद्रा अन्वायत्ताः । प्राणा वाव 
रुद्रा एते हीद सर्व रोदयन्ति ॥ ३ ॥ तं 
चेदेतस्मिन्वयसि किंचिद्‌ पतपेत्स ब्रयात्प्राणा 
रुद्रा इदं मे माध्यन्दिनं सवनं तृतीय सवन 
मन्‌सन्तनुतेति माहं प्राणानां रुद्राणां मध्ये 
यशो विलोप्खीयेत्युद्धैव तत एत्यगदो ह भवति 
॥ ४ ॥ अथ यान्यष्टाचत्वारिंशद्वर्षाणि तृतीय 
सवनमष्टाचत्वारिशदक्षरा 


जगती जागतं 
त॒तीयसवनं तदस्यादित्या अन्वायत्ताः प्राणा 
वावादित्या एते हीदं सवेमाददते ॥५॥ 


तं चेदेतस्मिन्वयसि किंचिद पतपेत्स ब्रयात्प्राणा 
आदित्या इदं मे ततीय सवनमायुरनुसन्त- 
नुते माहं प्राणानामादित्यानां मध्ये यहो 


(.) 


विलोष्सीयेत्य द्वैच तत एत्यगदो हे व भवति॥ 

॥६॥ एतद्ध स्म वे तद्विद्वानाह महिदास ऐेतरेयः 

स किं म एतदुपतपसि योऽहमनेन न प्रेप्या- 

मीति सह षोडषं वपशतमसजीवत्प्रह षोडश 

वर्षशतं जीवति य एवं वेद ॥ ७॥ 

५ मनष्य जीवन निश्चय से यह्‌ हं । उसके जा २४ 
वर्ष हैं वह प्रातःसवन हें । २४ अक्षरो को गायत्री 
होती है और प्रातःसवन गायत्र हे । इसम ( प्रातः 
सवन में ) वसु देवता अनुगत हे । प्राण ही वसु हैं 
क्योंकि वे इस सबको वसाते हैं । इसलिये इस आयु 
में मनष्य को कोई रोगादि आकर क्लेशित करने 
लगे तो वह बोले ' हे वस प्राणो ! मरा यह प्रातः- 
सचन हे इसे माध्यंदिन सवन तक लेते चलो। 
तम प्राण वस्‌औ के बीच में ( तुम्हारे उपस्थित 
होते हुवे ) में यज्ञ को खण्डित नहीं होने दुंगा । ' 
इस ( ध्यान ) से वह रोग उठ जाता हे ओर मनुष्य 
नीरोग हो जाता है । 

इससे अगले जो चवालीस वर्ष ( अर्थात्‌ २५ 
वर्ष की आय से ६८ वर्ष की आयुतक ) हे वह 
माध्यंदिन सवन हे । ४४ अक्षरोका त्रिष्टुपू छंद 
होता है ऑक्ट माध्यंदिन त्रेप्टुभ हे। इसम रुद्र 
देवता अनगत हैं, प्राण ही रुद्र हैं, क्योकि ये 
रुलाते हैं । इस आय में यदि कोइ रोग आदि 
आकर क्लेशित करने लगे तो बोले हे रुद्र 
प्राणो, मेरा यह माध्यंदिन सवन हे तृतीयसवन तक 
इसे ले चलो, में तुम प्राणरुद्रों के बीच में ( तुम्हारी 
उपस्थिति होते हुवे ) यज्ञ को खण्डित नहीं 
कर सकता? , इस ( ध्यान ) से वह रोग आदि उठ 


जाता है और मनुष्य नीरोग होजाता हे ॥ 


“ अब जो ( शेष ) अडताळीस वर्ष ( अर्थात्‌ | 


से ११६ वषे तक) हैं वह तृतीय सबन हैँ। ४८ अक्षरों 
का जगती. छन्द होता हे और तृतीय सवन जागत 
हे । इस में आदित्य देवता अनुगत हैं प्राणही आदित्य 


हैं, क्योकि वे सब का आदान करते हैं, इस आयु में 
यदि कोई रोगादि आकर क्लेशित करने लगे तो 
बोले ' हे आदित्य प्राणी, यह मेरा तृतीय सवन हैं 


वादिक धभ । 


[ वषे ७ 


इसे पूरी आय यज्ञसमाप्ति तक छे चलो में तुम 
आदित्य प्राणो के बीच म॑ ( तुम्हारे उपस्थित होत 

हुवे ) यज्ञ को खण्डित नहीं होने दृंगा' इस (ध्यान) 
से वह रोगादि से उठ जाता है और मनुष्य नीरोग 
होजाता हे । 

“ यह बात इस विद्या के विद्वान्‌.ऐतरेय महीदास 
ऋषि ने कही थी। (वह कहता रहा ' हे रोग तू मुझे 
क्या क्लेशित करता है जो कि में ( बीच में ) मरने 
वाला नहीं हूं, इस प्रकार वह ११६ वर्ष जीता रहा 
और भी जो कोई इस बात को समझता है वह ११६ 
वर्ष तक जीता हे ”। 

उपनिषद्‌ के इस उपदेश का हमें खूब मनन करना 
चाहिये, इससे कितना गृढ रहस्य हैं उसकी सुन्दरता 
तो अभ्यासी ही जानेगा । परन्त एक वाक्य में इसका 
अर्थ यह हे कि मनुष्य जीवन को यज्ञ समझना चाहिये । 
यज्ञ की तरह इस के भी तीन विभाग हं ओर प्रत्येक 
विभाग में जो भिन्नभिन्न तीन प्रकार के देवता प्राण मे 
रहते हैं उनके ध्यान द्वारा अपनी प्रबल इच्छा शक्ति 
से इस यज्ञ को कभी भी भंग नहीं होने देना चाहिये, 


बल्कि नियमपूर्वक ११६ वर्षम इसे निर्विघ्न समाष्त 
करना चाहिये । 

पहली बात हे कि मनुष्य यज्ञ हे। भारत के वे 
प्राचीन महीदास आदि ऋषि मनुष्य जीवन को ११६ 
वर्ष तक चलने वाला यज्ञ समझते थे । यज्ञ का भंग 
होना पाप हे । यज्ञ का नाश करने वाले असुर होते 
हैं ओर यज्ञकी रक्षा करनेवाले देवता। अब कौन 
भारतवासी अपने जोवनको यज्ञ समझता हे, इसकी 
रक्षा की चिन्ता करता हे, बीच में मरजानेको यक्षनाशा 
का अनर्थ समझने वाले अब कोन हें ? हमसे अधिक 
तो इस यज्ञ की रक्षा करने वाले विदेशी लोग हें । 
उदाहरणार्थ अमेरिका का हाळ सुनिये,सन्‌ १८००मेंवह 
मनुष्यों की औसत आयु ३३ वर्ष थी, १८५५मे उन्होंने 
अपनी आयु बढा कर ४० वर्षं को करली। एवं १९१० 
में उनकी औसत आय ५४ हुई और अब १९२० में 


यह५८हो गयी है। यज्ञ की रक्षा की चिन्ता तो उन्हें है, _ 


हम लोगो की आयु सौ से घट कर २२॥ रह गयी है। 


Ih? 


\ 


काय | | । 


_______: NN: - 


® 


अंक ५ ] 


(शायद अच और भी घटचकी है) पर हमें कछ खबर 
भी नहीं हे हमारे देशा में इन करोडो ईश्वरीय यज्ञो का 
प्रातःसवन में ही भंग कर दिया जाता हे, तव हमारा | 
उद्धार कस हो ? पर हम तो यज्ञ वज्ञ सब भल चके 
हैं हमारी अब की धर्म (!) की शिक्षा के अनुसार 
हम समझते हें कि जल्दी मरगये तो झगडा कटा | 
पर हम अधर्मियो को कोई यह समझादे कि यह जी- 
बन तो भगवान की दी हई पवित्र वस्त॒ हे, हम पापी 
इसका झगडा काटने वाले कोन होते हें । यह तो| 
हम इस लिये दिया गया हे कि परमात्मा के संसार | 
महायज्ञ में इसके अंगभूत इस यज्ञ को अच्छी तरह 
चलावे ओर पूर्ण करे और इस यज्ञ को अच्छी तरह | 
चलाते हुवे या तो इस यज्ञ से यज्ञ का यजन कर | 
डालना है अर्थात्‌ आव्मवलिदान करना हे ( जैसे 
कि देशा या धर्म के लिये वीर पुरुष करते हें ) या 
इसे पणे कर परमात्मार्पण करना हे, इस लिये यह 
यज्ञ हे । परन्त इसके विपरीत इसे अच्छी तरह न 
चलाना, इसमे रोगादि आने देना एबं इसका भंग 
करना पाप हे, निर्वलता वश इसे एकदम नाश कर 
डालना अर्थात्‌ आत्महत्या और भी घोर पाप हे, वेद 
में तो रोग और पाप एक ही वात हे, र॑हः,रपः, कण्व 
आदि सब पापवाचक शाब्द रोगवाचक हें,फिर भी न 
जाने वेदौ को मानने वालों को रोग में पाप क्योनहीं दि" 
खलाई देता हे? रोग केवळ इसी लिये पाप नहीं हैं कयो 
कि पाप के कारण ये उत्पन्न होते हैं, पर हमें सामाजिक 
दृष्टि से भी रोग की पापमयता देखनी चाहिये, रोगी 
पुरुष समाजमें रोग का वायुमण्डल पेदा करता हे, 
दूसरों में रोग फैलाने का कारण होता है, समाजमें 
जीवन की उपयोगिता, जीवन का आनन्द, जीवन 
की बढनेवाली कार्यक्षमता इन सब को रोगी होना 
धक्का पहुंचाता हे, फिर समाज को अपनी शक्ति 
रोगी के रोग दुर करने उसकी सेवा करने में व्यय 


यज । 


(८०) 


ओर प्राकृतिक नियमों के विरूद्ध कर्म (पाप ) कभी 
न करना चाहिये, म० हेनसेन ( [2१5 ) के अनु- 
सार उपयुक्त अमेरिकाकी आयुवुद्धि भी रोगों के 
रोकने के द्वारा ही प्राप्त की गई हे ॥ 


म॒त्यसंख्या को देखे तो वहां भी अमेरिका ने 
१९.११ से अव १०२४ तक के बीच में मत्यसंख्या को 
प्रति सहस्त्र १७ से ११.६ तक घटाया हें, जब कि 
भारत से मत्यसंख्या ( जहां तक मुझे स्मरण हें ) 
लग भग ३० प्रति सहस्त्र हे ओर उनमें भी बालकों 
की मृत्युसंख्या तो हृदयविदारक हे यह हं लग भग 
३०० प्रतिसहस्त्र, फिर वही कहना पडता हे कि 
जिस देशम इतने ईश्वरीय यज्ञो का प्रारंभ म ही भग 
हो जाता हे वहां असरौ की सदा जय हे, वहां देव 


कैसे वसे, उनका उद्धार केसे हो ? 

इस लिये इस देश के प्रत्येक व्यक्ति को अपने 
जीवनयज्ञ को अच्छी तरह चलाने में प्रवत्त होना 
चाहिये । इसे ठीक तरह चळाने के नियम भी इसी 


| उपनिषद्‌ के वचन में आगये हें। वे संक्षेप से इस 


प्रकार हैं , जो कोई करेगा इन्हे विस्तार से भी जान 
लेगा, प्राण ही जीवन है, इस लिये प्राणो कों ही 
लगातार १दवर्षतक ठीक रखना हे, इसके लिये प्रत्येक 
सवनमे भिन्न भिन्न देवोको प्राणमें लाना चाहिये। बस्‌, 
रुद्र, आदित्य में सब देच आ जाते हें। इस यज्ञ 
की ये वस्‌ आदि प्राणस्थ देवता रक्षा करते हैं और 
रोग आदि असुर उनमें विघ्न डालते हें । उपनिषद 
में कहे संकल्प के द्वारा और तदनुसार आचरण 
करते रहने से इन देवो की विजय होती रहती हं 
[र असर विघ्न नहीं डाल सकते । एवं यह यज्ञनिः 
विंघ्न चलता हुवा पूर्ण होता हे। प्रारम्भ के २४ वष 
वृद्धि के हैं, इस समय में अपने में सब वाते बताई 
जाती हैं, इस लिये इस समय प्राणोमें वसुओ का ध्यान 
करते हुवे अपना भोजन, व्यायाम, व्यवहार, विचार 


करनी पडती हे, अच्छा हो जाने पर भी जो रोग की 
निबेळता उसमे स्थिर हो जाती हे वह समाज को हानि 
पहुंचाती है, यह सब समझकर हमें अपने यज्ञ 
को रोगां के आक्रमणों से सदा बचाये रखना चाहिये 


आदि सब ऐसा ही करना चाहिये जिससे कि हमारे 
शरीर में वृद्धि होती जाय, सब आवश्यक वस्त 
का इसमें वास हो जाय । फिर २५ से ६८ वषे तक 
आयु जवानी की आयु हे, आज कल हमारी जवानों 


८०) 


बैदिक धम । 


बेशक २५ वर्ष में ही समाप्त हो जाती है । पर “साठा | कि ब्रह्मा ओर अध्वयु आदि लोग क्रचाऔ और 


खो पाठा ” की कहावत के अनुसार पहिले लोग ६० 
बर्षे की उमर तक पहिलवान हुवा करते थे और 
अब भी होने चाहिये । अस्त । इस आय मे मनष्य 
ने खब काये करना हे, प्रातःसवन मे यदि यद्ध की 
तैयारी हे तो इस समय में असल में यद्ध करना हे 
इस लिये इस समय मं हमारे प्राण ' रुद्र ' बनने 
चाहिये, इस समय का हमारा भोजन, व्यायाम, विचार, 
व्यवहार सब ऐसे होने चाहिये जो रुद्र गुणोक पोषक 
हे तो रुद्र देव सब रोगादि असरा को भगाते हवे 
यश को तृतीय सवन तक निर्विध्न पहंचात हे । फिर 
६० से ११६ वर्ष तक बढापे का समय है । इस समय 
प्राण आदित्य रूप होकर सब काम समेटने लगते हैं, 
इस समय मे यद्यपि मनुष्य मे तेज प्रकाश तो बढ 
जाता हे, पार्थिवपन नहीं रहता, शरीर सक्ष्म हो 
जाता हे, इस लिये इस समय के आहार विचार आदि 
भी तदनुकूल होने चाहिये, इससे मनुष्य अपन 
परिपूर्ण जीवन वय को समाप्त कर परमात्मापंण 
होता है ॥ हु 

इस में भी पाठको ने देखा कि मनुष्यजीवन के यज्ञ 
में भी हम भारतवासी सबसे पीछे हेँ। 


४५ हमारा उद्धार कोन करेगा ! 


अन्त में भारत देश का यशद्वारा उद्धार करने 
में निम्न वेदमंजओं का विनियोग करनेकी मेरी 
धृष्टता को क्षमा करते हुवे आशा हे पाठक 
मेरे साथ निम्न प्राथना में सम्मिलित होगे। 
हे यशभूमि क्या अब तेरा फिर उद्धार होगा 
या नहीं । यह हमारी यज्ञ भूमि भारतभूमि- 
यस्यां सदो हविर्धाने यपो यस्यां निमीयते । 
ब्रह्माणो यस्यामचेन्त्यग्भिः साम्ना यजुबिंदः । 
युज्यन्ते यस्यामृत्विजः सोममिन्द्राय पातचे ॥३८॥ 
यस्यां पूर्व भूतकृत ऋषयो गा उदानुचुः । 
सप्त सत्त्रेण वेधसो यशेन तपसा सह ॥ ३९, ॥ 
अथ०-१२-१-३८, ३९ 
४ जिस भमिपर सभास्थान और हविस्थान 
होते थे, जहाँ यशस्तम्भ गाडा जाता था, जहां 


| सामोसे अचेन करते थे, जहां इन्द्र को सोम 
| पिलाने के लिये नित्य यज्ञशील लोग 


संगठित 
होते थे”। “ जहां कि भत को बनाने वाले पवे 
ऋषि सत्र यज्ञां द्वारा सातो गोओकी पजा करते 
हं ओर विधाता ( क्रषिलोग .) तपसहित यज्ञसे 

देव ) पूजन करते रहे । ” 

वह हमारी मातृभूमि अब भी फिर यक्षभमि 
बनेगी । इस के ये सेंकडो भेद भाव और फट कब 
केसे दूर होगे ? यहां के लोगों को कोन परस्पर 
मिलायगा ? 

को अस्या नो द्रुहोऽवद्यवत्या उन्नेष्यति क्षत्रियो 

वस्य इच्छन्‌ । को यशकामः क उ पूर्तिकामः को 

देवेषु बनुते दीघेमायुः॥ १॥ | 

अथ० ७-१०३ - १ 

“ हमे इस पापमयी द्रोह की अवस्था से कोन 
उद्धार करेगा ? ऐसा कोन क्षत्रिय श्रेष्ठ धन की 
इच्छा करने वाला है ? यज्ञ की आज किसे 
फिकर हे, फिर शरू किये हुवे भी यज्ञ को 
अवश्य पूरा करने की किसकी इच्छा है ? कोन 
आज देवौ में दीर्घ आयु की याचना करता हे? ” 

परन्तु कोई कहता हे “ ऐसे निराश होनेकी 
बात नहीं हे यश का जगत्‌ में सवेथा नाश 
नहीं हो सकता, जबतक कि जगत्‌ में “ क ” 
देव, यज्ञप्रजापति का शासन हे । यज्ञप्रजापति 
क” देव सदा सहायक होगें यदि हम यज्ञ 
प्राप्ति के लिये अपना यथाशक्ति यत्न करते रः 
हेंगे । ” बेही यज्ञ प्रजापति हमारे लिये श्रेष्ठ धनो 
की इच्छा करने वाले और हमें क्षतो से ञाण 
करने वाळे हें। वे हमें हमारी इस पापमयी 
द्रोह अवस्थासे उठायंगे । उन्हें यज्ञो की इच्छा 
हे और सब प्रारंभ हवे यशो की पत्ति की 
इच्छा हे । वे ही “क देव हमारी देवो में दीघ 
आयु चाहते हैं । 

इस लिये आओ, हम पेसे बने कि हमारे देशम 
यश प्रजापति की जय हो। 


rr 


[ घघ ७ र 


१) आक हा 


डा 


सत्ता ओर ध्रमं । 


( 


(लेखक-श्री० पं. वामन शास्त्री किंजवडेकर. पूना ) 


लख १ ला 


क्य 


) 


ये दो विषय परस्पर साकांक्ष हें। पहले तो 
हम इन दोनों शब्दों के अर्थ का विचार करें । सत्तो 
यानी अस्तित्व ओर धर्म यानी शास्त्रविहित दृष्ट- 
फलरहित क्रिया है । सत्ता का व्यवहार तीन प्रकार से 
किया जाता हे । पारमार्थिक सत्ता, दूसरी व्यावहारिक 
सत्ता ओर तीसरी हे प्रातिभासिक सत्ता। सत्ता के 


इन तीनों प्रकारो क द्वारा संसार में सच्चे-झटे व्यवहार 


चला करते हें | पारमार्थिक सत्ता से होने वाला 
व्यवहार परमार्थतः सत्य रहनेवाली वस्तुओं का निद- 
शेक होता हे । व्यावहारिक सत्ता के द्वारा किया हुआ 
व्यवहार वर्तमान दैनंदिन व्यवहार का निदर्शक 
बनत! हे और प्रातिभासिक सत्तामे गिना जानेवाला 


उक्त तीन प्रकारों में विभक्त होनेवाली सत्ता वेदान्त 
शास्त्र में ब्रह्म” शाब्द से बतलायी जाती है । सांख्यशास्त्र 
में इसी सत्ता का सत्‌, प्रधान आदि नामाभिधान हैं। 
सत्ता के इन तीन प्रकारों में से पारमार्थिक और 
प्रातिभासिक इन दोनों के वारे में आज कुछ नहीं 


लिखा जाय क्यो कि उन में से एक तो प्रातिभासिक | 
ठहरा और दूसरा रहा अत्यंत पारमार्थिक । ' सत्ता | 


। न अपना 


“श्रम? शब्द का व्यवहार भी भिन्न भिन्न पाया 
जाता हे जैसे कि अभी बताया हे कि सत्ता! 
शब्द का व्यवहार भिन्न भिन्न प्रकार से किया जाता 
हे । धर्म शब्द का अर्थ हरएक दशनकारने अपनेअपने 
दर्शनसिद्धान्त के अनुसार भिन्नभिन्न बताया है। “ अंत:- 
करणवृत्तो च वासनायां च चेतसः। पुद्दलेघु च पुण्येषु 
नृगुणेऽपूर्वजन्मनि ॥ ” इस स्छोक में साख्य, बुद्ध, आ- 
ईत, नैय्यायिक और कुछ मीमांसक इनके मतोंका 
प्रदर्शन किया गया हे । यो नहीं लगता कि आज 
कळ भी उक्त मतों के सिवा और कुछ दूसरा अर्थ 
धर्म शब्द का समझा जा सकेगा । यह व्यवहार धर्म 


र ला /ब्द के बारे में दाशनिक हे । लेकिन लोकव्यवहार 
व्यवहार यानी नाटक इंद्रजाल आदि व्यवहार हें ।' 


तो दुनिया में इसके पट्टा हे । जो कोई कोई भी स- 
त्क्रिया दृष्टफल रहित करेगा, उसीको 'धार्मिक' कहने 
की प्रथा है। उसी के अनुसार यानी इस लोकव्यवहार 
को प्रमाणभूत मान कर ही भट्टपाद आदि आचार्यो 
न दर्शनव्याख्यान व्याख्यात किया 
है। एतावता व्यावहारिक ' सत्ता और धर्म! 
और लोकव्यवहार इन दो शब्दौ के अर्थ यहा तक 


साकांक्ष हें कि लोकव्यवहार चरितार्थ होनेके लिये 


७ >, ~ ~ ~ ~ 
और धर्म ही ्वावय म॑ घमं शब्द्‌ से समभिव्याहृत | व्यावहारिक सत्ता की अपेक्षा सदा के लिये होती हे। 
रहनेवाली सत्ता कौनसी हे इसका विवेचन आज | जिस वक्त लोकव्यवहार को व्यावहारिक सत्ता न 


हम करेंगे । 
१ 


दुहराएगी, उस वक्त सत्ता के अभावके कारन लोक- 


(२) 


बोडिकभसे । 


[वर्षे ७ 


व्यवहार ढीला हो जाएगा । दृष्टकलरहित सत्क्रिया 
८ भ्रम ' शब्द मे गिनी जातो हें । व्यवहार में बोलते 
समय कई एक बार कामनिक क्रियाएं कर के भी उन 
पर निष्काम क्रियाओं का आरोप किया जाता हे । 
ऐसे नहीं कि क्रियाएँ की जाने के बाद उसी क्षण में 
फल न मिलनेसे वे निष्काम हो जाती हैं । जमीन 
को ठाकठीक करके बीज बो दने के . बाद भी बीज 
को अकुर पाने के लिये कमसे कम दो चार महिनों 
की जरूरत हुआ करती हे । कालान्तर मे क्यों न 
हो, लेकिन फल की आशा रख कर ही प्राणिमात्र 
की प्रबृत्ति क्रिया करने की ओर होती हे । उस क्‍ 
से पेदा होनेवाला फल परार्थ हो, तो, उसकी क्रिय!एं 
ऊंचे दर्ज की होती हें और इसलिये उनको निष्काम 
कर्म कहने की, ओर क्रियाओं का फळ स्वार्थ हो 
तो उन्हे सकाम कर्म कहने की लोकरूढी हो गयी हैं । 
वास्तव में, उक्त प्रकार लोकरूढी के अभ्युदय का 
निदर्शक हे । अस्तु । तब यह सिद्धान्त हो जाता हें 
कि स्वार्थ या परार्थ के लिये जो दष्टफलरहित क्रियाएं 
की जातां हें वे हो सच्चे निप्कामकर्म हें । स्वार्थ 
होया परार्थ हो, उन कर्मों को सत्ता की जरूरत 
है यह सिद्ध करने के लिये किसी भी शास्त्र की या 
न्याय की आवश्यकता सी दीख नहीं पडती । क्यो 
कि, दष्टफलरहित कमे को प्रवृत्ति का चक्र अबाधित 
चलने के लिये जो सत्ता प्रवत हुई हे * उसम स्वाथ 
और परार्थ दोनो आसानी के साथ व्यवहार कर 
सकते हैं जेसे कि फलप्रासि के लिये प्रवृत्त होनेवाला 
बीजारोपणादि क्रियानिष्पन्न जो वृक्ष उसकी 
छाया मे आहार-विहार दोनों भी हो सकते है 
किसी एक खास कार्य के लिये प्रवत्त किये 
हुए गंगाप्रवाह के अमोघ चलते हुए, उस विशिष्ट 
कार्य के जारी रहते हण भी उस प्रवाहम प्राणिमात्र 
के स्नानपानादि व्यवहार वेरोक चल सकते हें; उसीके 
अनुसार सत्ता और धर्म की वात है । शरूमे जिस 
हेतसे इस सत्ता का अस्तित्व हो चुका वह हतु 
यानी दृष्टफलरहित सत्क्रियाओं का परिपालन करना 
हो है | तब वह सत्ता किसी को भी क्यौ न ही सत्ता 


शब्द का अर्थ ही ऐसा हे कि स्वार्थ और परार्थ फला- 
भिनिवेशरहित क्रिया का परिपालन करना ही 
सत्ता हे। यह सत्ता जब परमावधि तक पहुंच जाती हे, तब 
उसे समष्टिसत्ता मानकर लोकरूढी में उसे भिन्न भिन्न 
नामाभिधान किया जाता हे । शास्त्रीय प्रक्रियामे उसे 
अध्वयु, होता, यजमान , उद्गाता, आदि कहा जाता 
है। लोकव्यबहार में ग्रामाधिपति, राषटस्वामी 
और सार्वभौम ओर क्षत्रियमात्र कहा जाता हे । इनमें 
से भी शास्त्रप्रक्रियामे बताये हुए नाम प्रधान और 
दूसरे गोण हैं । इसलिये सत्ता मात्र चीजो का विषय 
यानी दष्टफलरहित सत्क्रिया ही हे ।यह सत्ता ऐस 
कार्यों की उपकारक होने के कारन, इस सत्ता का 
अधिष्ठान कोनसा रहना चाहिये, इस बारे में दशन 
कारोका व्यवहार निश्चित है कि क्षत्रियमात्र उस सत्ता 
का अधिष्ठान हे । यही व्यवहार गृहीत करके अनेक 
स्थानो के सत्ताधिष्टानविवेचन के मोके पर ऐसी 
कोशिश की हुई पायी जाती हें कि जनपदपरिपालन- 
रूप राज्ययोग-निमित्तकत्त्व क्षत्रिय जाति भर में ही हे। 

मामुली पदार्थोंका नियमन करने के लिये 
व्यवस्थित सत्ता की आवश्यकता लोगोको बिल- 


कुल जरूरी है और लोग उसे चहाते भी हैं। 
सत्ता यानी नियामक शक्ति हे , इस लिये उसे 
चहाना लोगों के लिये गर होनेवाला नहीं हे । किन्त 
जिन लोगोने सत्ता का सहारा लिया हे उन लोगोने 
तो इस बातसे कभी भी फायदा न उठाना चाहिये कि 
जनता उसे चहाती हे । समाज की व्यावहारिक घटना 
के बंधन ढीले हुए हें उन्हं दृढ बनाने के लिये लोग 
सत्ता को मदद दिया करते हें ओर तब फिर पहले 
जेसी समाजघटना होकर नियमानसार व्यवहार 
शरू हो जाते हैं । सत्ता के अधिष्ठान का घिचार करते 
समय, पदार्थशाक्ति को ध्यान में ले कर ही विचारी 
लोगौको निणित करना पडता हे कि इस सत्ता ने 
किसका सहारा लेना चाहिये और किसका न लेना 
चाहिये। पदार्थ मे रहनेवाली शक्ति का अनियमित 
उपकार होने लगेगा तो उस शाक्तिको नियत करना 


पडेगा । इसक दृष्टान्त हरणक यान्त्रिक सामग्री म 
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सत्ता और धर्म । 


(३) 


पाये जाते हैं ओर उस यान्त्रिक सामग्रीम होने 
घाली शक्ति से उत्पात न होकर काय के लिये 
जितना ही उसका उपकार कर लिया जाय इस वास्ते 


यन्त्र कुशलश्च की जरूरत होती हे। तथा ही भिन्न भिन्न श 


समाज में रहने वाली अनियमित और अमोघ शक्ति 
का उपकार उचित समय पर और उचित प्रकार से 
कर लिया जाय, सिर्फ इसी के लिये तज्ज्ञ लोगों ने 
सत्ता का अधिष्ठान क्षत्रिय लोगो ही में निश्चित | 
किया है । सारांश में, गौर कर के देखा जाय तो प्र- 
तीत होता है कि इस प्रवर्तित व्यवहारचक्र जारी 
रखने के लिये जो अनेक साधनां की जरूरत होती 
है उनमें के प्रधान साधन सत्ता पर ही निर्भर रहा 
करते हैं । वे प्रधान साधन यानी या हैंकि 
` शान, सत्ता ( पराक्रम ), लोभ और गति (शारीर 
श्रम )। किसी भी परिस्थिति में और किसी भी 
मानव समाज में ये चार साधन मोजद रहे विना 
समाजस्थिति होना असम्भव हे । समाज इन्हीं चार 
साधनों को बडे आनंद से बाट लेकर उनके अनुसार 
कार्य करने के लिये प्रवृत्त हुआ करता हैं और उनके 
करते करते बहुत काल व्यतीत होने के बाद उन 
का त्याग करने के लिये समाज तेय्यार होने लगता 
है। वह प्रवृत्ति थोडी बहुत कायम होने के बाद 
समाज का दुढबंधन थोडासा ढीला हो जाता हे, | 
तब, ये चार भी साधन कायम रखने के लिये एक एक 
समाज के हाथ में ये साधन साप दिये जाते हैं । तत्प 
शवात्‌ बहुत ही काल तक वह वात उस समाज ही 
की हो जानेके बाद, उस वात से उस समाज को एक 
नामाभिदान प्राप्त होता हैं उसके बाद उसके अनुः 
सार कोशीश करते रहना उस समाजका कतव्य हा 
बैठता हे और वेसे करने ही में पुरुषार्थ मान कर 
वंश पीछे बंश और पिढी पीछे पिढी तक उसे अपने 


समाज में जारी रखता हे । 

वैदिक समाजनियती में यह विषय आग्रह 
के साथ कहा जाता हे, इसलिये उस वैदिक 
व्यवहार में इसे चातवण्यव्यवस्था नाम दिया 


हआ पाया जाता है । उक्त व्यवहार चक्र के चलान 
क 


के लिये कहे हण चार भी साधन उन चार वर्णों 
ही में हैं अनुक्रम के साथ आज जो प्रसिद्ध चार 
वर्णो के नाम यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और 
[द्र हैं और इन चार व्यक्तियों का सहारा लेकर रहे 
हुए साधन यानी ज्ञान, पराक्रम, लोभ और गति हैं। 
इसम पहले दो साधनों का अन्योन्याश्रय हे, यो कहने 
में कोइ हजे नहीं हे वह ऐसा विविध हे कि पदार्थ 
परिज्ञान हा तो भी सत्ता को मदद के सिवा वह 
व्यवहार में नहीं लाया जाता है और अमर्याद सत्ता 


| हो तो भी उसे ज्ञान के चिना व्यवहार में लाना अस- 


म्भव हं; इस लिये सत्ता ओर ज्ञान दोनों अन्यो- 
न्याश्रित हें। इसी या तो इसकी अपेक्षा जियांदी 
विचारप्रणाली पर स्मृति, पुराण, इतिहास आदि 
ग्रन्थ हप हैँ; एक वार खब सोच कर यह वात 
निश्चित होने के वाद कि उन चार साधना के 
विना व्यवहारचक् नहीं चलता हें। किसी भी 
ग्रन्थ मे या किसी भी समाज मे यह चातवर्ण्यव्यचस्था 
पायी जाती हे ओर ग्रन्थकार भी उसी को लिखा 
करते हं ओर विचारी लोग उसीको बोला करते हें । 
ज्ञान के सहारे विना यदि पराक्रम का व्यवहार करने का 
मोका आजाय, तो उसका उत्पात समय समय पर लोगों 
को नांतरायिक भोगना पडता हे। उसे हटाने के लिये 
ही फिर ज्ञान की जरूरत होती हें न सत्ता की; इस 
लिये सर्वदा सत्ता और विचार इकट्ठे न रह कर 
दोनों को भी स्वतंत्रता के साथ अपने अपने स्थान 
की जरूरत सी दीख पडी । आज न कल सत्ता- 
श्रिष्टित आदमी को ऐसा ख्याल आन। सहज ही 
है कि ज्ञान की मदद के विना सत्ता का व्यवद्दार 
कर देखा जाय | किन्तु वैसी उपयुक्त सत्ता का 
उत्पात लोगो के लिये लाभकारी नहीं होगा यह 
जान कर ही लोकयात्रा में विचारी और परा- 
क्रमी लोगौ की साथ डाल दी हुई पायो जाती है । 
इसी लोकयात्रा के व्यवहार के अनुसार क्षत्रिय 
कुलाग्रणी ठाकुरजी ( रामचंद्र) और ब्रह्मकुलाग्रणी 
वसिष्ठ इनका संबंध था । उसी सत्ता का व्यवहार 
विचार की सहाय्यता के विना करने की प्रथा 
जय से होगयी तो उसका नतीजा अनिष्ट हो गया 
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जिसका दृष्टान्त इस कथा म पाया जाता हे कि | नतीजा ब्रा होगा । इन सब वातो को ध्यान 
विश्वामित्र ने वसिष्ट की धेनू छीन ली । अस्त । इस में लेकर क्षत्रियतेज का जो प्रधान आधार 
लिये क्षत्रियाधिष्ठित सत्ता सद्दस्तृका परिपालन | विश्वामित्र उसे वसिष्ट से ' ब्रह्मर्षि’ न कहा 
करने में खदा खच होती हे जिसके निदशक | गया। विश्वामित्र का आग्रह भी वेसा ही था 
सर्यवंशी क्षत्रिय लोग हें । स्‌यवशी क्षत्रिया क| कि वसिष्ट को छोडकर दसरे किसी से 
चारित्र्य में समय समय पर यो पाया जाता हे कि | भी ' ब्रह्मर्षि! कहळाने में कुछ भी फायदा नहीं 
विचारी लोगो को लगनेवाली साधनसंपत्ती का है । यदि “ ब्रह्मर्षि ” कहलाना हो तो वसिष्ट ही 
अकाल उन लोगौँने कभी भी न होने दिया; वाल्मीकि- से कहलाना चाहिये | इसका अर्थ यही है कि 
कृत रामायण के तात्पर्यरूप से ग्रथित किये हुए कालि- ज्ञान वसिष्ठ ही का सहारा लेकर था जैसे कि 
दास के रघवंश के पांचवे सर्ग में के काव्य परसे सत्ता विश्वामित्र का ही आश्रय लेकर बैठी थी। 
उक्त बात प्रतीत होगी । उसमें के वर्णन परसे इसका सूर्यवंशी क्षत्रिय कुळ को ज्ञानशक्ति की म 

बोध होने लायक हे कि सत्क्रियाएँ कौनसी हैं देने का काम वसिष्ट ही ने किया था । सुर्यवंशी 
और तडैँक परिपाल यानी क्या. चीज हे! क्षत्रिय छोग अपने प्रजापालनरूप कर्तव्य को कभी 
भा भूले नहा । तब ज्ञान और पराक्रम दोनों 
। सदा एक दूसरे की सहाय्यता से चलने चाहिये 
[इसी लिये श्रुति में भी “ ब्रह्मसंध त्तंतन्मे जीन्वतं 
क्षत्रं संधत्तं तन्मे जीन्वतम्‌ ” इस वाक्य से परस्परो 
(ज्ञान और पराक्रम इन ) की आकांक्षा बतलायी 
हे । यही श्रुतीका आभिप्राय ध्यान में ला कर इसी 
का अनुवाद कह कर आचाय ने अपने भाष्य में भी 
कहा है कि “ब्राह्मणत्वस्य हि रक्षणेन रक्षितः स्याद्वै- 
7 $ 2 व. > | दिको धर्म: तद्धीनत्वाद्वर्णाश्रमभेदानाम । ” इसलिये 
देने के अर्थ वसिष्ठ ने विश्वामित्र को ब्रहम करने जवकभी ऐसे याने स्वावस्थाप्रच्यती के मौके आया 


गी धष्टता निदान तक नहीं की। नहीं तो 

वी न रु «5. | करते है, उस सभय ज्ञानाधिष्ठित लोगांने अपना 

क्षत्रिय को ब्राह्मण होन देना यह बात बाकी दुसरे ७ 
जर ~ _ | कतव्य न छोडने की ओर दूसरों से भी न छडवाने 

समाज झट कबूल कर देंगे । बल्कि वसिष्ठ न 


जैसे अह्मषी को यह बात ठीक न लगी और की कोशिश करते रहना और समाज का आद्य 
कोई भी ज्ञानी और विचारी आदमी इस बात | कतेव्य न छूट जाय इसकी ओर ध्यान देना उचित 
को अपनी मान्यता नहीं देगा । शायद क्षत्रिय | और जरूरी बात है । एतावता, सत्ता का आश्रय 
0000. किन करनेवाले जानकार लोगों ने जनता को समझा दे 
का ब्राह्मण बनाना ठीक लगेगा । किन्तु EROS र व BERT का RHR 
जनपदैक परिपालन के लिये प्रवृत होनेवाली | चाहीये कि सत्ता और धर्म इनका संबंध परिपाल्य 
= N र, ~ ~ हरेक ल्यि 
सत्ता का कायम का सहारा नष्ट होगा और | परिपालकत्वरूप हे ओर उसे समझा देने के लिये 
उस के नष्ट होने के बाद व्यवहार-चाहे सकाम | सत्ता तो क्षत्रियमात्राधिष्टित ही रहनी चाहिये। यदि 
हो या निप्काम- का परिपालन करना, यह बात | बंसी बात न हो तो लोभप्रधान वृत्ति के लोगो को 
लेन देन की साहुकारी पद्धति से व्योपारी धोरण | यह समझा देने में ओर उन के उसे समझालेनेम | 
के तौर पर गिना जाएगा । वैसी दशा होना! समाज का फायदा तनिक भी होनेवाला नहीं है । अब 
समाज घटना को विपरीत लगेगा और उसका तक किये हुए विवेचन से यही सिद्धान्त निकलता 


दनिया में ऐसा व्यवहार पाया जाता हे कि अनाथो 
की रक्षा करना सनाथपरिपाळलन की अपेक्षा श्रेष्ट 
दर्जे का समझा जाता हं । तथा हि समष्टि सत्ता 
जो कि क्षत्रियाधिष्टित होती हें सदा मानती हे 
कि सकाम क्रियाओं का परिपालन करने की 
अपेक्षा निष्काम क्रियाओं का परिपालन करने 
ही में पुरुषार्थत्व हैं । इस लिये, क्षन्रियमात्र 
मे अधिष्टित रहनेवाली सत्ता का छोप न करा 


¢ 


अक ५ ] 


सत्ता और धर्म । (५) 


कि क्षत्रियमात्राथिष्टित रहनेवाली सत्ता ही “सत्ता” | अतिक्रमण होगा, यानी सद्वस्तु या सत्क्रिया इनकी 


। दुखरी जगह दीख पडनेवाली सत्ता सच्ची सत्ता | रक्षा उससे न होगी, तो उसे झूट समझ कर लोकः 
नहीं बल्कि झूरी हे । अर्थात्‌ झटी सत्ता के दोष भी | यात्रा उसकी परवाह तक नहीं करतो है और यह 
समाज को नांतरायिक भोगने पडते हे नाटक नाटक | सत्ता सत्ताके रूपमै न होने के कारन लोकयात्रा 
रूप मं हो, ता भी उस वार वार देखने का अश सच्ची सत्ता की यानी क्षत्रियमात्राधिष्टित सत्ता 
मिल जाने से बूरा नतीजा होता हें । थोडे समयके | को इच्छा करती वरी 0! 
लिये मनरंजन समझा जाय इतने ही प्रमाण का नाटक |... त हा कै डेः 
व के «| ळोकयात्रामं रहनेवाली मामली सत्ता यानी देश- 
यदि हो, तो उस नाटक का नाटकपन जनता से Re oer 
ल > 5 =| सत्ता, भाषासत्ता ओर धर्मसत्ता आदि बाते इस 
माना जाता हैं तथा हि सत्ता झट रूप म आगे| a 34२० NS जप, लव पर 
बढ़ेगी, तो बैसा ही नतीजा निकलेगा और सत्ता लोकयात्रा की आकांक्षा की सहकारी होतीं हें और 
अपने निजरूप के अनुसार बर्ताव करेगी तो उसका | उसके सहकारी बनने के वाद अूटी सत्ता की झंझर 
समाज में वडा आदर होता हैं। उससे अपने बर्ताव का | में पडना पुरुषार्थ तो कोई भी नहीं मानता । 


क 
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सत्ता ओर धर्म । 


लेख २ रा 


झटी सत्ता की झंझट करने में कोई भी पुरुषार्थ नियत रहाना संभव होनेके कारन ही, उन विषयो 
नहीं मानता ऐसे यदि निर्णित हो, तो भी प्राप्त की ठीकठीक मीमांसा करनेका मौका विद्वान लोगों 
होगयी हुई परिस्थिति के अनुसार चलना जनता पर आ खडा होता हे। ऐसे होने के बाद सच्ची सत्ता 
का कर्तव्य होने के कारन, जनता झूटी सत्ता को ही ओर देवी संपत्ती इनका संयोग बना लेनेके लिये 
सच्ची मानकर आसुरी संपत्तीका उपभोग दैवी सं- विद्वान लोग जनता क द्वारा चेष्टा कराते हैं। इसी 
पत्तीके तौरपर ळेने की कोशिश करती दे क्यो कि लिया आस री संपत्ती और झडी सत्ता इनका इतिहास 
शास्त्रकारो ने काल को अनपादेय पंचक मे गन तर आदि ब्राह्मण ग्रन्थो में दे कर बतलाया 
अ पावय पलक तपासतात मम ? कि झूटो सत्ता के सहारेम रहने वाली आसरी 

5 ल सब ठनो न आम साका झूटी सत्ता का नाश किस तरह 
“UR =F RRO TO - हुआ हे। झटोसत्ता प्रादुभूत होते समय सत्तेय पदार्थों 
करके पांच बात बतलायी हे सो यह देश: काणी | डी अपेक्षा करते करते देवी संपत्ती का विस्म- 
निमित्तं च फळं संस्का मेव चामीमांसाकुशलाः प्राहु | रण कराके अपना अधिकार जमाती हे और दोनो 
रनुपादेयपंचकम्‌ ॥ ” इसलिये काल को अनुकुल का संयोग होनेके बाद, यो कहने में बिलकुल अति 


बना लना लागा क आधीन म नहा है! एतर्य शयोक्ति होने वाली नहीं हे कि वे दोनो भी आखरी 
ब्राह्मणमे ` कलिः शयानः ” आदि आख्यायिका से मतबालो बनता हे । 


मनष्यक्कति का अभ्यच्चय बतलाया हे । किन्तु काल | 

कृतिसाध्य नहीं हे इतना कह कर खाली बेठना यह. गत लख म कह चुका हें कि सच्ची सत्ता सर्य- 
बात जनता के लिये मुनासिब होनेवाली नहीं हे । वंशीय क्षत्रियो का सहारा लेकर रहती थी । इस 
इस लिये यथा काल प्राप्त परिस्थितिम आदमी को | बात को इतिहास का कुछ थोडासा प्रमाण यौ मिळता 


(६) वैदिक 


घम । [वर्ष 
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ता हे कि रामायण के जमाने के इतिहास से सय 


0 
~~ 


वंशीय क्षत्रियां की दबेलता नहीं दोख पडती जेसो 


ha 


कि भारतीय इतिहास से सोमवंशीय क्षत्रियो में 
प्रतीत होती हे । सारांशमें, भगवद्गीता के प्रारम्भमें 
सोमवंशीय क्षत्रियप्रधानभूत अजन आदि क्षत्रियां 
की दुर्बलता “ गुरूनहत्वा हि महानुभावान्‌ । ” 
« कथं भीष्ममहं संख्ये । “ कि नो राज्येन गोविद ” 
आदि वाक्यों मेंव्यक्त की हे:वेसी दूबलता सर्यवंशीय 
क्षओियों के इतिहासमें मिलना मुष्कील हे । दूसरी 
बात यो हे कि आपत्काल कह कर क्षाशवृत्ति का 
सहारा लेनेका दुधेर वक्त द्रीणाचायजी पर जो आ 


बीता वह भी सोमवंशीय क्षात्रतेज को दुर्बलता का | 


प्रमाण है । नवम अध्याय में अर्जुन को कर्मयोग 
का महत्त्व समझाते समय श्रीकृष्ण भगवान ने सूर्य- 
वंशीय क्षात्रतेज का बडप्पन कह कर स्पष्टतया बताया 
हे कि शद्धपरंपराप्रा्त कमयोग सूयवंशोय क्षात्र 

तेज ही में है । “ विवस्वान्‌ मनवे प्राह मनुरिक्ष्वा- 
कवेऽ ब्रवीत्‌ । एबं परंपराप्राप्तमिमं राजषेयो विदुः ।” 
यानी सोमवंशीय क्षत्रियो के सामने तन्निष्ठ क्षात्रतेज 
को उत्तेजक होनेवाला सूर्यवंशीय क्षत्रियतेज का इति- 
हास रखना पड़ा नहीं तो अजन जैसे महावीर 
होते हपभी द्रोणाचार्यं जैसे विद्वान ब्राह्मण पर क्षात्र 
वत्ति का अवलंब करने का.कुसमय यां आ बीतता? 
द्रोणाचाये ही ने एक जगह कहा हैं कि “इदं ब्राह्ममिदं 


क्षात्र शापादपि शरादपि”! सब वर्णी के कम व्राह्मण | 


कर सकेगा यह बतलानेवालठी वह उक्ति नहीं हे 
बल्कि सोमवंशीय क्षात्रतेज की दुर्बलता का वह 
प्रमाण है। सुर्यवंशीय क्षत्रियास्तित्व के अवसर पर 
जैसे वसिष्ट ब्रह्मर्षि, वेसेही सोमवंशीय क्षत्रियां के 
अवसर में द्रोणाचाये हैं किन्तु दोनों में फर्क इतना 
ही है कि “शापादपि शरादपि” क्रहनेका वक्त वसिष्ट 
पर.नहीं आया था इतना ही क्यो शाप देने के मौके 
पर भी वसिष्ट ने विश्वामित्र को शाप नहीं दिया था। 
क्षत्रियतेज के आधारभूत जो सूर्यबंश और सोमवंश 
इतिहास में विभक्त किये हुए पाये जाते हें, सो 

इतिहास के जड जो ऋग्वेद हे उनसे ही 


| निकले हैं । क्यों कि ऋग्वेद में सोमसर्यबंशीय 
क्षत्रियो के आख्यान मंत्ररूप में वर्णित किये हैं । 
अर्थात्‌ यो कहना बेमुनासिब न होगा कि सोमवंशी 
क्षात्रतेज सूर्यवंशीय क्षात्रतेज के छायारूप है । 

इस अव्याहत कालचक्र में वेदिक जमाने से 
| आजतक समय समय पर अनभत होता हे कि इन 
दाना भा तेजा की अपेक्षा बिलकल भिन्न तेज हे जो 
कि ' आसुरी ' विशेषण से निर्दिष्ट किया जाता -है। 


उसीका अपरपर्याय यानी झटी सत्ता हे । ईश सष्टीमे 
निर्माण की हुईं देवी संपत्ती का उपभोग लेनेके लिये 
दुष्टफल रहित सत्क्रियाओ की परम्परा उसी सष्टीम 
निर्माण हुई हे ओर तदेकपरिपालनार्थ सुर्यवंशीय 
क्षत्रियतेज की योजना जगद्व्यापार करनेवाले 
परमेश्वरने नियुक्त की है । तो भी दुखरी सत्ताएँ भी 
उसी के सहारे “ नभः पतंत्यात्मसमं पतत्रिणः । ” 
इस न्यायसे कोशिश करतीं हैं । किन्तु दैवी संपत्ती- 
पर झूटी सत्ता का नियंत्रण न चलने के कारन , वह 
सत्ता नांनरीयक अपने को ठीक शोभा देनेवाले 
सत्तेय पदार्थ निर्माण करके परिपाल्य-परिपालक 
भाव जनता को बतलाती हे । वास्तव में परम सत्ता 
सक्क्रियाप्रतिबंधक निवारण के लिये नहीं बल्कि 
सक्क्रियापरिपालन के लिये हे । अनादिकाल से 
सुनियंत्रित चलते आनेवाले व्यवहारको कृतिसाध्य 
न रहनेवाले कालगती से प्रतिबंध हो , तो उसको 
निरास करना उस सत्ता का आनषंगिक कतेव्य है । 
जैसे कि युद्ध करने के बाद क्षत्रियको जो सम्नाज्य- 


युद्धविजय का द्योतक है ; उसीके अनुसार , पहले 

लेखमें कह चुका हुँ कि दष्टफलरहित जो क्रियाएं 
~ cw ~ ~ 

वही धम हे। ओर ऐसी फ्रियाऔ का परिपालन 

झटी सत्ता के द्वारा कभी भी नहीं किया जा सकता । 


देवी संपत्ती को बरबाद करने की चेष्टा समय 
समय पर आसरी संपत्तीने की हे। किन्त उसका 
नष्ट होना यानी जनता असरस्वरूप होना ही है । 
वैदिक जमाने से लेकर आजतक का इतिहास देखा 
जाय तो प्रतीत होगा कि देवी संपत्ती नष्ट होने क 
कुअवसर बद्दुतेरे आये हैं । ळकिन उस हरपक 


~ ~~ त्‌ 
लक्ष्मा प्राप्त हाता ह , वह युद्धका फल नहा बल्कि: 
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ता". 


अवसर पर कोई एक ईश्वरी भिवति पैदा होकर 

लोगो के कतंव्य की ओर ध्यान देकर अव्याहत 
चलते आनेवाळे सद्धय्यहार की रक्षा किया 
करती हं । ' धमंसंस्थापनार्थाय संभवामि यगे यगे 
इस वाक्यका मंतव्य यही हे । मंत्रवर्ण म॑ भी ऐसी 
वर्णना की गयी हे कि देवी संपत्ती को नष्ट करने के 


सत्ता आर भ भ 


लिये असुरलोग उसके साथ संचार करते हैं। 
“ असुराः सन्तः स्वधया चरन्ति ” इस वाक्य से 
उक्त बात स्पष्ट हो जाती हे । इस वाकय के ' स्वधा ' 
शब्द का अर्थ देवी संपत्ती हे । 

पतावता यह बात प्रमाणित होती हे कि देवी 
संपत्ती के साथ साथ आसुरी सपत्ती का भी 
निवास हे । इसकी अपेक्षा ठीक ठीक 
ऐतिहासिक आख्यान वतला कर उक्त विषय 
उपबुहित किया जाना चाहिये, लेकिन उसे फिर 
कभी हम करेगे । यह निर्विवाद हें कि ऐसे 
असरोका नाश करने के ।लेये प्रबल सत्ताकी 
जरूरत हे । इस लिये स॒येवंश-प्रचल सत्ता के लायक 
क्षात्रतेज का अधिष्टानभत-ही को कल्प के 
आरम्भ में निष्काम कर्मयोग का उपदेश किया 
जाता हें इसी लिये सत्क्रिया की रक्षा करने 
वाले कर्मयोग का उपदेश समय-समय पर श्री- 
भगवान ने सर्यवंश ही को किया हे और उसमें 
फिर चैतन्य-संचार कराने का कार्य भी भगवान 
ही ने किया हआ मशहर हें। “ इमं विवस्वते 
योग प्रोक्तवानहमव्ययं । स कालेनेह महतो 
योगो नष्टः परंतप । स एवायं मया तेऽद्य योगः 
प्रोक्तः पुरातनः ” आदि । इसी तेज की वर्णना 
करते समय, ऐतरेय व्राम्हण में एक जगह कहा 
हे कि “ महाकर्म भरतस्य न पूर्वे नापरे 
जनाः ” । 

सत्ता का विषय ' सवदा परिपालन ' एक बार 
निश्चित हो जाने के बाद उसे छोड देनेका 
दुर्योग सूर्यवंशा में कभी भी नहीं देखा गया। 
वतैमान उपलब्ध मनुस्मृति में भी क्षत्रियो को. 


(ऽ) 


कही हे कि वानप्रस्थाश्रम का स्वीकार कर के, 
शास्त्रविहित नित्यकं करते करते, प्रजापरि 

पालनाधिष्टित स्वपरम्परा-कार्य पत्रादि किस तरह 
करते हें उसे देखते देखते काल व्यतीत किया 
जाय । नहीं तो वानप्रस्थाश्रम किस लिये हे? 

सव ब्रम्हार्ष ओर सब ब्राम्हण अपना अपना 

आश्रम सम्हाल कर अध्ययनाध्यापनादि षडकर्म 
करते करते जंगल में रहने के कारन, उनके 

लिये तो इस आश्रम की कोई भी जरूरत नहीं 
हे। यो कहने में शास्त्रीय परम्परा में किसी 
प्रकारकी वाधा आनेवाली नहीं हे कि जो लोग 
शुरू से आखिर तक प्रजापाळनेकब्रत हो कर 
बैठे हें उनके लिये इस आश्रम की योजना हें 
कि बुढापा के कारन कुछ दिन त्रम्हविचार 
में व्यतोत हाँ । इसी लिये निष्कामकर्मयोग का 
उपदेश बारबार क्षत्रियो को करनेका मौका बडे 
लोगो को प्राप्त होता हैं । नहीं तो शास्त्र में 
निष्कामकर्मयोग की उत्पत्ति होनेकी वहज तो 
क्या रही? लोभप्रधान व्यापारी लोग आर 
गतिप्रधान सेवक लोग इन दोनो को भी नि- 
ध्कामकर्मयोग का उपदेश करना फझल हे । 
क्यो कि ऋयविक्रय संबंध ध्यान में लाकर यहा 
वहा धमकर लायी हुई चार चीजों म॑ तदधिक 
पेसा कमाकर द्रव्यसंचय करते बेठनेवाली वत्ति 
के आदमी को निष्कामकर्मयोग का उपदेश करना 
कोन काम काहे ? यानी दृष्ट व्यवहार चलने 
वाली प्रवृत्ति में बाधा डालना संभव नहीं 
और मुनासिव भी होनेवाळा नहीं हे । व्योपारी 
लोग व्योपार भें जो कुछ मिलेगा उसमें से 
दो पेसे यदि संग्रह में न रखेगें ओर अपनी 
लोभप्रधानवृत्ति जगायंगे नहीं, तो जनता से और 
शास्त्र से समझा जाएगा कि वे उस बात 
के अनजान हें । या तो लोभप्रशधानवत्ति को जन्म 
सिद्धहक्क समझकर बल्कि निद्य मानकर वह उस 
का त्याग करना चाहे, तो उसने वेसा न करना 


श्राम्हणवत्‌ संन्यास न कह कर, ऐसी नीति ' चाहिये यानी लोभप्रधान वत्ति के निद्य या वंद्य 


(<) 
फल की ओर ध्यान न देने ही म उसन मानना 
चाहिये कि उसम मेरा निष्काम कम हे । किन्तु 
ब्योपार म ब्योपार के शास्त्र के अनसार फा 
यदा कमाना सो कमाना ही चाहिये । गतिप्रधान 
बृत्ति सेवक लोगो के बारे में भी यही न्याय 
का व्यवहार होता हे। अब वाकी रहा ज्ञान" 


में “ ब्राह्मण ” कहते हें। उनके लिये निष्काम 
कम का उपदेश हे कहं तो, उनके नियत कतेव्यौ 
मं एक भी सकाम कर्म हे नहीं तदितर समाज 
में उनके जैसे एक भी निष्काम कर्म नहीं 
हे। जैसे कि. आठ बरस के ब्राम्हण के लड़के 
को उसके मा वाप अपने पाससे दूर गुरूजी 
के घर में मध्य वसंत ऋत में ला पहंचाते 
हें कि जिससे वह होशीयार हो जाय; उसमं 
उसके मांबाप का न कोई दष्ट फायदा है और 
न अदृष्ट । गरूजी के घर जाने के वाद गरूजी 
की आज्ञा मं रहना यही वत हें पेसे. मान 
“कर वह पक्वान्न की भिक्षावृत्तिका स्वीकार 
करके गुरूपदिष्ट मागे का आक्रमण करते रहता हे। 
तब उसी परम्परा को कायम रखने क लिये ब्रह्मचय 
से मक्त हो कर द्वितीयाश्रम में प्रवेश कर के उस 
आश्रम के अनुसार विहीत शास्त्रैकगम्य क्रियाओं का 
अनुष्ठान करते रहता है। इन दोनो आश्रमो में के 
कृत्य ऐसे हें कि उनका दृष्टारष्ट फल कुछ भी नहीं 
है; बल्कि सिफ जन्म पाते ही सहज रहनेवाले और 
जीते रहनेके जो कर्म ओर इस शारीर को व्यर्थन 
गिरादेने की नैसर्गिक जो वृत्ति उस का आश्रय करके 
शास्त्र ने कहे हुए कमे नित्य कहलाते हैं। आजकल, 
पंचमहायश, अगिनहोत्र, दशेपू्णेमास व सोमयाग 
आदि कई किसी भी हेतके लिये नहों बल्कि सिफ 
कर्तव्य के तौर पर कहे हुए-करते रहना इतना ही 
हे। यानी रोज-ब-रोज पंचमहाभूता क नेसगिक 
परस्परो का त्याग ब्राह्मण के सिवा दूसरे वर्णौ में 
कहीं भी दीख पडना संभव नहीं हे। जो रोज थोडा 
सा पानी, थोडा खा भात, आज्य आदि बढ़िया द्रव्य 


वादक धम । 


सवभक्षक प्रचण्ड अगिनरूप तेजसमे हवन करता हे 
उस बाका समाज ननष्काम कमका उपदशा क्या कर 
करना चाहिये ? शास्त्र भी उनकी इनको अपक्षा 
निष्काम क्रियाएं ओर कोन सी कह सकता हे? इस 
प्रकार का काइ भा क्रयाए क्षांचया का न कहत हुए, 


। बडे बडे महात्मालोग बारबार उनके सामने ऐसा 
प्रधान समाज । जिसको आज कल वणे-मालिका | 


शास्त्रीय आग्रह पेश करते हें कि प्रजापालनेकनत 
यही एक तम्हारा निष्काम करम हे जेस कि ब्राह्मणों 
का नित्यकम । लोभप्रधान ओर गतिप्रधान समाज 


| के जेसेउनकी दुष्टी भी एसी-होती हे कि धह एक 


मेरा धंधा ही हे ओर वे चहाते हँ कि प्रजापरिपालन 
के बदले में प्रजासे ऐेश्वयोपभोग के रूप में यथेष्ट 
पारितोषिक मिल जाय ओर उनकी ऐसी प्रवृत्ति 
होने की वजह भी ऐसी हे कि देनंदिन व्यवहारको 
उसका दृष्टफलका कार्यं उनको आखो के सामने 
रहता हें उस वक्‍त निष्कामकर्मयोग के उपदेश की 
जरूरत बिलकुल खूब सो होती हे ओर कईएक बड़े 
बडे महात्माओ की जिन्दगी की जिन्दगी यो बतलाने 
में व्यतीत होतीं है कि वह तुह्मारा धंधा नहीं बल्कि 
नित्यकर्म हे और वही हालत उपदेष्टाओऑं की हे । 
यही बात ' वहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव 
चाजेन । ” इस वाक्य से बतायी हे । 

प्रधान सत्ता का उपकार प्रजापरिपालन की ओर 
हे ऐसे माननेवाले क्षत्रियो के लिये यह निष्काम कमं- 
योग समझा लेना बिलकुल मुष्कील हें बल्कि ' सत्क्रिया- 
ओका परिपालन करनेके लिये सत्ता की अपेक्षा 
और जरूरत हे ओर सत्क्रियापरिपालन करने के 
लिये प्रजापालन एक तरह गोण समझा जाना चाहिय” 
ऐसे माननेवाळे क्षत्रिय लोग यह निष्काम कर्म- 
योग आसानीसे समझ सकते हैं। पहले तो सक्क्रिया 
परिपालनार्थं ही सत्ता चाहिये। यज्ञरूप व्यव- 
हार से प्रसिद्ध जो सत्क्रिया ब्राह्मणोने दशांयी हे, 
उस सत्क्रिया की योजना यो हे । यज्ञ नित्यक्रिया 
निश्चित होने के वाद, तदनष्ठानव्यवस्था के लिये 
सजातीय सहायको की पारस्परिक अपेक्षा करने- 
बाले चार पुरुष प्रधान समझे जाकर दूसरे सहायक 


| 


NT ॥॥। 


mans .. | 
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कह कर फिर वे चार पुरुष सत्तेय पदार्थोकी व्यवस्था 
करने के लिये अपने अपने हाथ में ओर तीन तीन 
सजातीय मनुष्यों की योजना करते हैं ओर इन 
सोलह भी आदमियो को सत्क्रिया परिपाल को 
सहायक कह कर पक महापुरुष, जो कि थोडा बहुत 
तत्कमौगभूत समझा जानेवाला होता हे, बदले की 
जगह उनको मानकर, उन सोलह को साथ लेकर 
सक्क्रिया पार पँहचात हैं । इस व्यवहार को यजमान, 
« क्रुत्विग और यज्ञ ऐसे नामाभिधान हैं । इस 
व्यवहार में जो सत्ता यजमान प्रधान % त्विज पर, 
प्रधान ऋत्विज अपने हाथ में के ऋत्विजों पर अनु- 
भूत करते हैं या वताते हैं, बह असल सत्ता किस 
लिये प्रवृत्त हई हे, इसका विचार त्राह्मणोने और | 
सूर्यवंशीय क्षत्रियो ने जगह जगह पर प्रमाणगम्य 
विषयभै किया हुआ पाया जाता है । प्रकत व्यवहार में | 
यजमान सत्तेय % त्विजो का परिपालन करता हे सो | 

. वे सत्क्रियासहाय्यक हें इसी लिये | यानी सक्रिया, 
परिपालन प्रधान और तत्सहाय्यकों का परिपालन 
गौण हे । इसी न्याय के अनुसार सत्क्रिया- 
सहाय्यक प्रजाओ का परिपालन यह क्षत्रिय सत्ता का 
प्रधान विषय नहीं हे बल्कि सत्क्रिया परिपालन 


सत्ता और धर्म । 


Ce) 


करना ही प्रधान विषय हे । जब तक कोई भी सत्ता 
नहीं कहती हे कि यह अपना न्यायप्राप्त विषय हे, 
तवतक विद्वान और विचारी लोगों के लिये नांतरी- 
यक है कि उस सत्ता को झूटी सत्ता ही कहना 
चाहिये और विद्वान और विचारी लोगो के लिये 
यह भी न्यायप्रात्त है कि उस सत्ता के नियमन से जिन 


| सत्तेय पदाथा का नियमन होता होगा, उन सत्तेय 


पदार्थों को भी वे आसुरी संपत्ती नाम दे दें और 
भगवद्गीता के उपसंहार में प्रसक्तानुप्रसक्त कह कर 
श्री भगवान ने समझाया है । 
“ आशापाशशतैबैद्धाः कामक्रोधपरायणाः । 
इहंते कामभोगार्थमन्यायेनार्थसञ्चयान्‌ ॥ 
इद्मद्य मया लब्धमिमं प्राप्स्ये मनोरथम्‌ । 
इदमस्तीदमपि में भविष्यति पुनधेन ॥ 
असौ मया हतः शत्रुर्हनिष्ये चापरानषि । 
ईश्वरोऽहमहं भोगी सिद्धोऽहं बलवान्सुखो ॥ 
आदि । सारांशमें ऐसी झटी सत्ता की और 
आसुरी संपत्ती की कामना इसके आगे तो कमसे 
कम लोगोंको न करना चाहिये और लोग करेंगे भी 
नहीं ; झूटी सत्ताधिष्ठित और आसुरी संपदुपभोगी 
लोग भी यह वात खूब समझ ले । 


सत्ता ओर धर्म । 
लेख ३ रा. 


आपत्काळ में क्षत्रिर्यांको ब्रह्मवुत्ति का अवलंब | पढानेका काम किया था । एतावता , विश्वामित्र 
करनेका समय आता हे जैसा कि आपत्काळ में असल क्षत्रियतेज का आधार होने के कारन ही, 


ब्राह्मणौ पर क्षात्रादि कमे करनेका वक्त आया करता | उसे गोव्रामणपरिपालक कहने की प्रथा हो गयी । 
है । इसीका दुष्टान्त है कि विश्वामित्रने ब्रह्मर्षि ब्रह्मि बन कर ब्रह्मवृत्ति परिपालन करने की 
होनेकी चेष्टा करके अभ्युच्चय की तौर पर वसिष्ठ उसने साम्यं संपादन की और विश्वामित्र का 
से ' ब्रह्मपिं ' कहलाया । यदि ब्रह्मवृत्ति का गोप्रतिपालकत्व तो मशहूर हो हे । प्रवृत्ति मार्ग में 
गायत्री , 
दोनो वृत्तियो की रक्षा करनेवाला कहलाना चाहता | उसका द्रष्टा और परिपाता तो विश्वामित्र % षीही 
था और उसी के लिये उसने धनुवेदादि विद्या [है । उस जमाने ही से सभी क्षत्रिय लोग गोब्राह्मण 


. आपत्काल नहीं था तो भी विश्वामित्र अपने को का जो महामंत्र चतुर्विशत्यक्षरात्मक 
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वेदिक 
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प्रतिपालक कहलाते हैं यानी राजर्षि और ब्रह्मर्षि 
होनेकी योग्यता जिनमें हे वे ही सच्चे क्षत्रिय ओर 
योब्राह्मणप्रतिपाळक हैं । तात्कालिक फायदा देख 
कर उस पर से उपय॒क्त पदार्थों का: निर्णय करना 
हो , तो गोओ को छोडकर वाकी पश ओर ब्राह्मणों 
के अतिरिक्त वाकी समाज - प्रतीत होगा कि-जिया 
दे उपकारी हैं । व्यवहार देखा जाय तो वह भी ऐसा 
है कि कुप्यादि कर्मआदि छोड कर , महिषी- 
लालसी लोग उसकी सेवा करने में तत्पर होते हें 
और गौ के दध आदि स्निग्ध 
आवश्यकता ओर फायदा स॒श्रत-चरक जेसे महा- 
वेद्यराजोने समझा देनेके बाद उसको संपादन 
- करन मं लोग ळग जाते हं । गोके दूध आदि स्निग्ध 
पदार्थोके बारे में इसी वात को सोच कर , वह 
बिल्कुल जरूरी और लायक निश्चित होने के बाद 
गव्य और दूध आदि स्निग्ध पदार्थौकी योजना 
परम सत्क्रिया में की गयी हे। ऐसाही इतिहास 
-त्राह्मण वर्ण का हे । तात्कालिक दष्टादष्ट फलोंके वारे 
में ब्रह्मवृत्ति का आदमो निकम्मा हो जानेके वाद , 
क्षत्रियेतर समाज उसकी उपेक्षा करता हे । लेकिन 
असल क्षत्रियतेज के आधारभत होनेवाले क्षत्रियोको 
तो. गाएँ ओर ब्रह्मवत्तिचाले लोग इनकी सच्ची 
योग्यता मालम हो जानेको कारन, उनकी रक्षा 
` करने में वे मानते हें कि अपनी जीवनव॒त्ति यथाथ 
हुइ हे । क्षत्रियाने सिफ ब्रह्मव॒त्ति को रक्षा की थी, 
इतना ही क्यों बल्कि जाति-ब्राह्मणो को ब्रह्मविद्या 
का उपदेश भी करक ब्रह्मविद्या की परम्परा कायम 
रखी है ; ऐसे दृष्टान्त आख्यायिकाओं के रूप में 
उपनिषदों मे कई एक पाये जाते हें। उससे प्रतीत 
होता है कि ब्रह्मविद्या ओर व्रह्मवृत्ति इनकी रक्षा भी 
क्षत्रियोने की हे जेसे कि आपत्काळ मे क्षात्रधमं का 
अवलंबन कर के ब्राह्मणाँ ने क्षात्रतेजकी रक्षा की हैं। 
एतावता , ब्राह्मणों की आपत्ति और क्षत्रियो ऋ 
आपत्ति एक दूखरो की समझ में आकर आपस में 
` थे अपनी एक दूसरों की व्यवस्था करा लिया करते 


हें । किन्तु दोनों भी वृत्तियी जब दुबळा-जातों हे , 


पदार्थोंकी | 


[ex 


तब दोनों वत्तियों की अनास्था या उपेक्षा लोगो से 
होनी लगती है । तत्पश्चात्‌ , ब्रह्मवृत्ति और 
क्षात्रवृत्ति दोनो भी नष्ट होनेके बाद लोभवृत्ति की 
बढती हो कर लोभवृत्याश्रित पुरुष सत्ताध्रीश बनते 
हैं। सोमवंशीय क्षत्रियांतगत अजुन आदि महा 
चीरोकी भगवत्सहाय्यक सक्ताः चाहे बह दुबली क्यों 
न हो - नष्ट होनेके बाद , दुर्बल नीतिरूप सैतान 
जिसने कि अजन का शारीर पछाडा था ' उसी 
सैतान ने बहुत ही काळ के पश्चात्‌ रूपांतर हो कर 


> ~ ` 
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मिटानेवाळा महमंत्री भगवान उस समय माजद थां 
बद्ध का पिशाच्च हटाने के लिये कोई भी नहीं 
सका ; यह व॒द्धका नहीं बल्कि लोगों का कम- 
व हे । बद्ध के जमाने में क्षात्रघर्म नष्ट हो ही गये 
थे । किन्त क्षात्रतेज की वची हुई अंशांश की छाया 
बुद्ध का सहारा लेकर रही थी ओर उसकी रक्षा 
करने के लिये जितनी भी, घासिष्टी ब्रह्मवृत्ति नहीं 
बची हुई थी । मुझसे याँ कहे चिना नहीं रहा जाता 
कि यह काळगतिका विचित्र महिमा हे । इस पर से 
साधारण सिद्धान्त या निकलता हे कि पहले 
त्रह्मचृत्ति नष्ट होती हे ओर पीछे क्षात्रव॒त्तिका नास 
होता हे । वद्ध क्षत्रिय था ओर सांख्यशास्त्र में 
अभ्युच्चयसे वर्णित किये हुए वैराग्य का वेदांत 
आगे करके , अनधिकार प्रसंग में ' अरतिजेन- 
संसदि ' आदि ज्ञानका पुरस्कार करके , कई एक 
दिनो तक ब्रह्मवृत्ति की रक्षा करने का दिमाग 
दिखाता था । बल्कि एक भी वृत्ति कायम न हो , ता 
दसरी वत्ति की रक्षा करने का ढोग करनेवाले की 
दोनो वत्तिया नष्ट होती हें ओर वद्ध की दोनों 
च॒त्तिया नष्ट हो भी चकों । वास्तव मं वह केसा भी 
क्यौ न हो, वह था तो क्षात्रवत्ति का आधार । उस 
जमाने के परिस्थिति के अनुसार यादि वह उसी 
क्षात्रतेज का अवळंव करके रहता', तो आज देवी 
संपत्तिवाले लोगो की होनेवाळी वरी हालत न 
दीख पडती । भट्टपादने अपन ' तंत्रवार्तिक ' नाम 


हीणणा 


“« 


॥॥।। 


क ग्रन्थ म बुद्धका शातहास सत्ररूप स दया 
वह ससस्‍्क्रत भाखा म हा, ता भा समझ लन क ल्यि 


` ~ ० ~ 0. ~ च ~ 
आसान ह ; इस ळय पाठका का सुभाता क लय 


ज्यों का त्यो यहँपर उश्वुत करता हं । 
` | स्वधर्मातिक्रमेण * च येन क्षत्रियेण 
सता प्रवक्तृत्वप्रतित्रहौ प्रतिपन्नों स धर्म 
मचिप्ल्‌तम्‌ पदेक्ष्यतीतिकः समाश्वासः ॥ ' 
` | व॒द्धादेः प॒नरयमच व्यतिक्रमो$लडःकारवद्धो 
स्थितः । येनेचमाह । कलिकलूपकुतानि यानि 
खोके मयि निपतन्तू विमुच्यतां तु लोक इति ॥ ' 
५ | स किळ लोकहितार्थं क्षत्रियधममतिक्रम्य 
ब्राह्मणव॒त्तं प्रचक्तत्वं प्रतिपद्य प्रतिषेधातिक्रमा- 
समर्थेत्राह्मणेंरननशिएं धमं वाह्यजनाननृशास- 
द्व्मपीडामप्यात्मनो ऽङगीकृत्य परानुश्रहं कृत- 
वानिति , एवं विधेरेव गुणैः स्तृयते ॥ '। 
इस सत्ररूप इतिहास से यह वात 
प्रमाणित होती है कि वद्ध उस समय क्षत्रिय 
था , इतना ही नहीं बल्कि यह भी स्पष्ट होता 
हे कि वह क्षात्रधर्मं का त्याग करके अन्यकमेः 
व्यापत था । उसने इतना ही करके 
हुए ग्रन्थरचना भी शुरू कर दी थी और 
प्रचचनातिशय का भी परिपाठ जारी रखा था 
और उसने उसके वारे में भट्टपाद का अभिप्राय 
और तत्काळपरिस्थिति ध्यान में लेकर आपने 


ग्रन्थों में लिखा हे । यानी भट्टपाद के लेखोसे 
दीख पडता है कि बुद्धका अभिप्राय शायद होगा 


[a 


कि अपने ग्रन्थ भी त्रियो से प्रणीत न होकर 

विद्वत्परिगुहीत होने चाहिये जैसी कि मनुस्मृति है । 
५ शाक्यादि वचनानि तु कतिपय दमदानादि 
बचनवर्ज सर्वाण्येव समस्त- चतुद्देश- विद्याः 
स्थान- चिरुद्घाति त्रयोमागव्युत्थितविरूद्धा- 
चरणेश्च वद्घादिसिः प्रणीतानि। यी ब्राह्मेभ्यश्च- 
तर्थचणनिरवचसितप्रायेभ्यो व्यामृढेभ्यः समाप 
तानीति” “यान्येतानि त्रयाविद्धने पारेगुहातान 
कि चित्तन्मिश्रधर्मकञ्चुकच्छायापतितानि 


छोकोपसङ्गघ्रहलाभप॒जाख्यातिप्रयोजनपराणि 
के 


सत्ता और धम । 


हं।| 


| 
| 


हुए तत्रमाग का नष्ट करन क। 


| भिन्न कदपनातरंग विना कुछ जड, 
न ठहरत | 


(११) 


तअयीविपरीतासम्बद्धदशशोभादिप् त्यक्षानमानो- 
पमानाथा पत्तिप्राययतिमलोपनिबद्धानि सांख्य" 
यागपाञचरातरपाशुपतशाक्यनिग्रन्थपरिगुहीत 
धस्माधस्मनिवन्धनानि विषचिकित्सावशाकर- 
णोच्चाटनोन्मादनादिसम्थकतिपयमन्त्रौषध्ि - 
कादांचत्कासिञ्चिनिदशनबलनाहिसासत्यवच - 
नदमदानदयादिश्रुतिस्मृतिसंवादिस्तोकाथेग - 
न्धवासितजोविकाप्रायार्थान्तरोपदेशीनि यानि 
च व्राह्मान्तराणि म्छेच्छाचारमिश्रकभोजनाच- 
रणानि वन्धनानि तेषामेबैतच्छरुतिविरोधहे तुदर्श- 
नाभ्यामनपेक्षणीयत्वं प्रतिपाद्यते ” 
इस पर से वद्ध के जमाने की सब हालत आंखों 
के सामने परोपूरी खडो होने में कोई हज नहीं हें। 
छ लोग कहत हं कि वेदिक श्रम में वाहरसे आये 
कोशिश बुद्ध कर 
रहा था; मालूम होता है कि उन लोगों का भी समा- 
धान उक्त इतिहास से होनेवाळा है। इतनी इतिहास- 
सामग्री होती हुई भी लोग वुद्ध के विषय में भिन्न 
उठा रहे हें 
शायद उनको भी उनके विधानों के अनुकूल इतिहास 
मिला होगा, छेकि त यह वात प्रमाणित को जा सकेगी 
कि बह इतिहास उक्त इतिहास की अपेक्षा दुर्बळ है 
अस्तु! इससे इतना ही समझ लेना हे कि एकबार 
सच्ची या असल सत्ता यानो सक्क्रियापरिपाळलन 
नए होने लगेगा, तो वह कब और किस ढंग से होता 
जाता है। नीतिसूत्र में सत्करियापरिपालनार्थ सच्ची 


| सत्ता के लिये जो नियम कहे गये हैं, उनकी आवाज 


आसुरी या झुटी सत्ताधिष्टित लोगों के कानों तक 


| पहंचती भी नहीं। उन नियमों को दिग्दरित करने के 
| लिये उनमें से दो चार सूत्र यहांपर उधृत करता हं- 


“ ग्रामेष्‌ नगरेषु चार्याञ्‌च्छ्चीन्सत्यशीलान्प्रजा- 
गुप्तयेविदध्यात्‌ ” 

“ अकरः श्रोत्रियः । ”। 

“ ये च विद्यार्था वसन्ति। ” 

आसुरी या झटी सत्ताके अनुसार चळनेचाळे 


व्यवहारो में इन ओर इन के जेसे नियमो का परि 


( १२ ) घैदिक 
पालन या उत्पादन कभी भी दीख नहीं पडता; बल्कि 
यही विषय देखने मे आता हे कि आसुरी संपत्ति 
की रक्षा के लिये झटी सत्ता की बढती किस तरह 
करनी चाहिये । झटी सत्ता के नियंत्रण में भी, जसे 
कि नाटकीय व्यवहार चलानेके लिये तज्ज्ञलोगासे 
नाटकीय नटो की योजना की जाती हैं, तथा हि आ- 
सरी सत्ता का व्यवहार बे खटके चलाने के लिये 
आसरी संपत्ति की लालसावाले नटो की योजना हो 
कर, लोग देखते हें कि नियंत्रित व्यवहार चल रहें 
हैं। वास्तव में शिष्टसांप्रदाय विद्वत्परंपरा ओर शास्त्रीय 
मर्यादाएं इनका प्रवाहपतितन्याय हे कि छोटी बडी 
सत्ताओं की भी परिसमाप्ति सत्क्रियापरिपालन ही 
मे होनी चाहिये, जेसे कि छोटेवडे विचारों की परि- 
समाप्ति ब्रह्मविचार मे होती हे ओर इसी लिये देवी सं- 
पत्ति के नीतिसत्रो की रक्षा करने के लिय असल 
सत्ता की योजना की हुई रहती हें। इसी न्याय क अनुः 
सार सर्यवंशीय क्षात्र वत्ति के लोगो मै और वासिष्ठ 
ब्रह्मवत्ति के लोगो में दीख पडता हे की देवी संपत्ति 
और असल सत्ता इनका जोडा आज तक सदा के 
लिये चलता आया है और इन वृत्तियो का आविष्कार 
जहां तक होता जाता हे, लोक व्यवस्था को नाम 
भी मिल जाते हैं जिसका प्रमाण इतिहास म॑ पाया 
जाता है यानी इतिहास में मशहर है । जैसे कि “कलि: 
शयानो भवति संजिहानस्तुद्वापरः। उत्तिष्ंस्त्रेता भवति 
कृतं संपद्यते चरश्चरेवेति आदि” । इसके खिलाफ जब 
अवस्था दीख पडती हैं यानी उक्त दोनों वृत्तियां नष्ट 
हो कर, आखरी संपत्ति और सत्ता, जोकि पहले 
कह चुका हैं, इनका जमाना आता हे और उनके 
जमाने में सब के सब लोगो को उनका उपभोग 
लेना पडता है, तब विचार करने के समय और उन 
विचारों को आचार में किस तरह लाना आदि 
ब्यवस्था औं की जिम्मेंचारी विद्वानों के सिरपर 
आ पडती है। क्यो कि आपत्काळ और संपत्काल इनका 
विचार करके आचारविचार को नियमित रूप देने का 
काम श्रीदांकाराचार्य और भट्टपाद कुमारिल,इतिहास 

के दिनोंमें, इन्दां ने ही किया है | विचारों का प्रवाह 


धमे. 


चलते चलते तो इधर का उधर बहक जाता हे; 
इस का दृष्टान्त देखना चाहो तो, शंकराचार्य के पहल। 
जमाना यानी व॒द्धकालिक विचारस्वातंत्र्य का जमाना 
देखो । इस विचारस्वातंत्र्य की दिशा उन दिनों म 
केसी थी, इसका विवरण अनियंत्रित विचारखंडन में 
शंकरायाय ने लिख रखा हे । 

“सर्वप्रकारेण यथायथायं वैनाशिकसमय उपपत्तिम- 
त्वाय परीक्ष्यते तथातथा सिकताकृतिवड्विदीयेत एव । 
न कांच्रिदप्यञ्ञोपपत्ति पश्याम अतम्चान पपन्नो वैना- 
शिकतन्त्रव्यचहारः। अपि च वाह्याथेविज्ञानशान्यचादः 
यमितरेतरविरुद्मपदिराता सगतेन स्पष्टीकतमात्मनो 
सवद्धप्रलापित्वं, प्रद्वेषो वा प्रजास विरूद्ार्श प्रतिपत्त्या 
।वमुह्ययारेमाः प्रजा इति । सतर थाप्यनादरणीयोऽयं 
सुगतसमयः श्रेयस्कामे रित्यभिप्रायः ॥ ” 

इस तरह चाहे जहा दौडनेचाले विचारो की 
अवस्था वतला कर , यो निश्चित किया हे कि 
देवी संपत्तिवाले लोगो ने उसी में शाब्दप्रमाण 
का सहारा ले कर परम ज्ञान के लिये सु- 
नियंत्रित विचार करना चाहिये | इसके पहले ही 
आचारों की अनियंत्रितता के कारन आई हुई 
अव्यवस्थितता हटा कर , आचारमीमांसा के स- 
हारे कुमारिल भट्टपाद ने दैवी संपत्तिवाले लोग 
के लिये अचाराँ का सनियंत्रण करा दिया 
ओर अपने ग्रंथो में उसने लिख रखा हे कि 
वैसे अवसर के वार आचके थे। कयो कि 
समय समय पर पैदा होनेवाली अव्यचस्थितता 
यदि न हटा दी जाय, तो उसका वरा असर 
तत्कालीन लोगों पर जरूर हो जाता हे। इस 
लिये सच्चे क्षात्र तेज के अनुकूल होनेवाली 
अखल सत्ता, उस सत्ता में व्यवहृत होनेवाली 
सत्क्रियाएं ओर सखदःखा से रिहाई पाने की 
विचारपरम्परा, आदि वोतो कों ओर ध्यान देना 


तत्कालीन लोगों के लिये बिलकुल महत्व- 
पूर्ण बात है। ऐसी आचारविचारमीमांसा समय 


समय पर पंडितो से होनी चाहिये ' इस अर्थका 
एक वाक्य कुमारिल भट्टने अपने प्रन्थमें दियाहेखो यो 


[ वषऽ _ 


क 
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मीमांसा तु ळोकादेव प्रत्यक्षानमानादिभिर- सत्ता, आदि बाते इन तीन लेखा मे बतायी हँ । अब 
विच्छिन्नखंप्रदायपं डितव्यवहारेः प्रोक्ता । न हि आगे के लेख में, वतमान सचा और वतमान सत्क्रि- 
कश्चिदपि प्रथममेतावन्तं युक्तिकलापमुपसंहतु क्षमः। ” | यापं इनका विचार और देवी संपत्ति के छोगों का 
पतावता पहली मीमांसा की हालत, सत्कियाएँ ,| कर्तव्य आदि विषया का विचार कर के, इस “ सत्ता 

सच्ची या असल सत्ता, धर्म, आसुरी संपत्ति, झुटी और धर्म ” लेखमाला की परिसमाप्ति हम करें । 

(CS |£:“> 
सत्ता ओर धर्म 
लेख ४ था 

सत्ता ओर धर्म! | रहा हं । सयवंशीय क्षात्रतेज नष्ट हो जाने से यानी 
इनका संबंध बताकर, वेदिक ग्रं कर | अंदाज भारतोय इतिहास क शरू से लेकर आज 
मीमांसा ग्रंथों तक की, इतस्ततः फेलो हुई तक सच्ची सत्ता प्रादुभूत न होने के कारन, 
माहिती इकट्टी कर के कह दी हे । इसके पहले | के एक प्रकार के विकल्प पैदा होने लगे हैं, जैसे 
तीन लेखों में प्रधानतः आये हुए मुद्दे यो हैं:- कि धर्म यानी कौनसी चोज है? कौनसी क्रिया हे? 
१ धर्मके साथ कोनसीसत्ता उपकारी होनी चाहीये? | वह क्रिया हो तो, उसे कौनसी इतिकत॑व्यत। से परी 
२ धम्म के साथ कौनसी सत्ता उपकारी हइ हे ? [की जाती हे ? वह मनोवृत्ति हे या बद्धि है ? बद्धि 
३ झटो सत्ता ओर आसरी संपत्ति इनके साथ हा ता वह स्थिर हे या क्षणिक हे ? वासना का 
देवी संपत्ति का आपत्काल । सातत्य हं या सत्कर्मोद्दीपक परमाणआंका संचय 
४ असल सूर्यवंशीय क्षात्र तेज के नष्ट होनेके हैं ? परमात्मा का गुण हे या सत्क्रिया करने 
कारन, कुमारील भट्ट आदि महामीमांसको पर | के बाद फलप्राप्ति होने तक रहनेवाला सक्ृतका 


आई हुई बडी आपत्ति । । सृक्ष्म अश ह? तथा हि क्या अभोष्ट प्राप्त कर 
० बुद्धादि क्षत्रियो ने सत्ता ओर ध्रम्मं इनकी बर- दैनेवाली चीज वह हे ? पहले के जमाने में भी 
वादी को, इसका इतिहास । ऐसे ही विकट्प-दीख पडता हे- हो चके थे। फर्क 


उक्त बातें गत तीन लेखों में सत्ररूप में इकट्ठी तो इतनाही हे कि सच्ची सत्ता की छाया में 
की गयो हें ओर उनको संक्षेपतः बता दिया है। वे दिन व्यतीत हो जाने क कारन, उस समय 
अब उनका विवेचन विस्तार के साथ करके, उन अपना द्‌ःखभरा जीवन, आजकल के जितना, 
विषयों के तज्ज्ञ लोगों ने एक एक मुद्दा लेकर | तकलीफ देनेवाला नहीं प्रतीत हुआ । तो भी 
प्रमाण के साथ उसे लोगो को समझा देना | बहुत ही नुकसान करा के वह काल पीछे पड 
चाहिये । यह चोथा लेख लिख कर चहाता|गया। उस की याद आजकल के दिन पूरी पूरी 
हं कि में इस लेख---माला को पूरो कर द्‌ | | करा दे रहे हें । तो भी, सच्ची सत्ता और 

आजतक के, कहिए आजकल के दिनों में सत्ता | देवी संपत्ति इन को साथ साथ रहते हुए हम 
और धर्म इनका संबंध कैसा होता है और केसा | आजतक इतने दिनो से देखते आ रहे हैं कि 
होना चाहिये, इसका विवेचन कुछ विद्वान छोगोने | इससे भी जियादे बुरे दिन या बरी हालात में 
अपनी अपनी राय के अनुसार जनता के सामने भी हम उसे वेसे ही देखते जायंगे । बीच में 
कर के, विचार विनिमय को आस्पद बना देना | यावनी सत्ता भी सूर्यवंशीय क्षात्र तेज की छाया 
चाहिये । उन में का मेरा कर्तव्य तो मैं पूरा कर में हो कर बैठी थी, जिससे भोगवृत्ति भी थोडी 


नभ? 
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थोडा वाका रहा । तत्पश्चात्‌ वह भागवात, नष्ट 


हो जाने से, त्यागवृत्ति भी विलकुछ नष्ट खी हो 
गयो थी । एक जमाने में त्यागवृत्ति जो कि 
“पग पग पर दिखायो देतो थो, उस त्यागवृत्ति 
को निदर्शक कह कर आजकल विहारादि स्थान 
देखें जाते हें । जगह जगह पर विवसन श्वेतांबर 
आदि समाज इधर इधर घूमनेवाळे दीख पडते 
हैं । क्षणिक उपासना के नाम पर आराधित 
क्षद्र देवता ओं से क्षणिक फळप्राप्ति की आशा 
करते रहने वाळे लोगों के झण्ड दीख पडते ह, | 
मामली जानकार या समझदार आदमी के म॒ह 
-से भी समय समय पर आगंतुक वेराग्य के 
शब्द निकलते हें; यो कहे विना नहीं रहा जाता 
कि यह सब उस पुरानी त्यागवृत्ति का निदर्शक 
है। उस जमाने में वह त्यागवृत्ति व्रैसी हो 
जाने के कारन, यावनी सत्तामें वहो त्यागवत्ति ने 
भोगवत्ति का रूप धारण किया । यावनी सत्ता 
के पहली सत्ताका इतिहास यहा पर देनेकी वजह 
इतनो ही हें कि थोडासा पुराना कथा भाग भो 
मालम होगा ओर आगे वाले भाग के विवेचन | 
में बहुत कुछ सुविधा होगी । गत पक लेख में| 
कह चुका हं कि वुद्ध अपने राज्य का त्याग 
करके, वैराग्य में किस तरह शरीक हआ | उस 
समय, बद्ध के परम्परावाले शिष्यवर्ग को भिन्न | 
भिन्न उपदेश कर के वृद्ध ने अपना अज्ञान 
परा परा व्यक्त किया था आर क्षणिक सिद्धि | 
बताकर उसने, राजा कहलाने वाळे वहतेरे सत्ताधारी 

लोग उस सिद्धि में लपेट लिये थे । उस 
समय, सब राजे लोग सिद्धि मे फस जाने के 
बाद । प्रजापालकत्त्व--धर्म वेसहारा हो चुका था । 
ऐसे अबसर पर, कुमारिल भट्ट नाम का एक 
विद्वान त्रह्मपुत्र पैदा हआ । कुमारिल भद्दने 
ब्रह्मपत्र केना तासे वेदिक श्रमे की रक्षा करना यानी | 


। बात 


| थी दशेनकार ने 


[ वषे ऽ 


मत उनकी प्रक्रियाओं से समझा लेकर, बुद्धसे 
यो कहलानेके बाद कि यह अपनी विद्या में 
पा हो चका है , वैदिक लोगौका मत 
प्रातपादित करने के लिये, उसने समानकक्षीय 
चार विद्वान लोगो में उनकी योग्यायोग्यता 
का विचार किया ओर साक्षात्‌ बद्धलोगौ 
से वादानुवाद करके उन में जो बुद्ध लोग 
किसी एक विशिष्ट समाज के गुरू बन चुके थे 
उनको पराजित करके, उसने प्रमाणित कर 
बताया कि आर्य लोगों का वेदिक मार्ग निर्दोष है। 

यह बात प्रमाणित की जाते समय, एक 
ध्यान मे रखने लायक है कि उन्हो के 
किसी भी सत्ता का सहारा नहीं लिया था, 


रंगत 


has 
पशा 


। बल्कि जिनका भरोसा बोद्धिक विचारों पर था, 
| उनके साथ उसी 


मागे का अवलंबन करके, 
का आविष्कार करने के लिये उनको 

दे कर, अपने विचारों से यह 
किया रो 


व्ह, 

मता 

अवसर 
सी 


उनके 
प्रा 
प्रदर्शित था कि वोद्धिक विचार 
। बृद्ध लोगो ने तो समय 
समय पर सत्ता का सहारा ळे कर अपने मतो 
का पुरस्कार किया था। इसके अतिरिक्त, उतनी 
चेछा, या दशनका महत्त्व या उपयोगिता किसी 
या तो किसी भी दर्शन पर 


परिश्रम करनेवाले एकाद पंडित ने भी नहीं 
दिखायी हे, जितनी कि कुमारिळ भट्ट ने 
पूर्वेमीमासादशन के वारे में वतायी हे । यानी 


इस बात को महत्त्वपूर्ण समझ कर कि वैदिक 


मागेको निर्दोष प्रमाणित करना चाहिये, उन्होंने 
उसे प्रमाणित कर भी दिखा दिया और 
राज्य और प्रजापरिपालनांत्मक वत इन दोनो 
का यद्यपि बुद्ध ने त्याग करके वनवास ग्रहण 
कर देने के कारन, यदि वह एक महत्त्वपर्ण 
चात हो चक्री थी, तो भी उसे ब्रह्मत्रत्ति मे गोण 


उसे निर्दोष प्रमाणित करना, मुकरेर करके वेदिक मान कर विचार में नहीं लिया गया था । 


धर्म को आधघाता से बचाने की चेष्टा शुरू की । 
उस चेष्टा में बौद्धो की पाठशाळा में जाकर उनके 


तत्पश्चात्‌ यह ज्यृदी वात हे कि वे उसकी 


। ओर ध्यान देने के लिये फुसेत नहीं निकाल 


“त अंक ५ | सत्ता और धर्म | ( १५ ) 


अपेक्षा आये वेदिक लोगों में कुछ वैशिष्ट्य हो, 
तो यही है कि वे प्रत्यक्षादि प्रामाणिक व्यवहारों 
की अपेक्षा निर्दुष्ट शब्द प्रमाण से प्रमाणित 
किया हुआ व्यवहार प्रामाणिक मानते हैं और 
उसे प्रामाणिक मानने ही में आर्य वैदिक लोगों 
के बंशानुबंश चरितार्थ होते आये हैं। 
उसी अवसर पर, शाब्द प्रमाणका बिचार 
करनेवाले लोगों ने उस व्यवहार को स्वीकृत 
किया था; तो भी सामान्यतः सब लोगो पर 
बौद्धिक धर्म का असर ज्यादा होनेके कारन, 
Sr 


~ ७ ~ = 
बोद्धिक धसं की ओर का झुकाव वेदिक धर्म 
की ओर पल्टाने के लिये, जो कई एक 


चेष्टाणँ की गयी, उसमे से मंदिर बंधवाला यह 
~ > ~ = ~ = 
एक प्रधान चेष्टा हे । इसके पहले भी, ऐेसे 


ही कुछ महत्ववाले मौके पर, मंदिरों की 


सब मंदिरादियों का उपक्रम कर के वेदिक 
धर्मं की रक्षा करनेका श्रेयस्‌ कुमारिल भट्ट के 
पश्चात्‌ श्री शंकराचार्यजी को दिया ज्ञाता हे 

श्रेय तो किसी को भी क्‍यों न दिया जाया 
इतनी वात तो सच है कि यैदिक धर्म की 
रक्षा करने के लिये उसी माग का अवलंब 
उस मौके पर करना पडा । उसी सें फिर, 
विवसन श्वेतांबर आदि समाजने नया दळ 
खडा किया था, वह भी उस वक्त शंकराचायादि 
को को आपत्तिरूप हो गया होगा ही । उस 
आपत्ति की ओर ध्यान न देते इण, इस बात 
की चिन्ता करके कि ऐसे मौके पर कार्य 
किस तरह किया जाय, स्वत्व की रक्षा किस 
तरह की जाय, बडे वडे लोग बहुत कठिनाइयों 
से पार हो जाते हैं; ऐसे पार हो जाने के 
कार्य में कुमारिलभट्ट ओर शांकराचार्य इन्ही को 
अग्रस्थान देना ऊझावद्ययक हे । वेदिक आचारो 
का निर्दुएत्व किस तरह हे, यह वात कुमारिळ 
भट्ट ने तर्क के द्वारा प्रमाणित कर बताने के 


बाद, शंकराचार्यने बहुत अच्छी तरह से और बंडी 
कुशलता के साथ बताया हे कि विचारों क निदुष्टत्व 
की परमावाधि कही तक पहुंच सकती है।इस लिये 
आज्रार और विचारों पर सोचने वाले विद्वानों 
के लिये आपत्ति में उक्त दोनों महाप्रुष मार्ग- 
दर्शक हो सकते हैं । उन दिनों में जो कई 
पक साधन कुमारिलभट्ट और थांकाराचारयं आदि 
लोगो ने व्यवहार मे लाये थे, उनमें से मंत्रार्थे, 
अर्थवाद; ब्रास्हण ग्रन्थों में की देवासरों की आ- 
ख्यायिकाएँ आदि महत्त्वपूर्ण हें । इन्हीं साधनों 
से देवालय की देवताओं का अस्तित्व और 
प्राघाणिकत्व प्रमाणित किया था यानी विधि और 
नामधेय, जो कि वेदिक आर्य लोगा के प्रमुख 
माने जाने वाळे दो भाग हैं, कुछ थोडे गोण 
से माने जा रहे थे। वीच बीचमै कभी बुद्धधर्म 
को, कभी वेदिक श्रम को, सत्ता का सहारा 
मिळ कर उनका उदय कुछ काल तक हुआ 
करता था । उनके प्रमुख दृष्टान्त अशोक और 
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चअद्रगुत्त ह । पसा बडा आपात्त म, वद्धवम क 


दिनो सें जिन मंदिरों की संस्थापना की जा 


कर, आगे प्रामाणिक वेदिक लोगो का विधिनाम- 
धेयों का शिष्ट भाग यावनों ( आखरी ) सत्ता 
में उदय पाने लगा, उसे वह यावनी सत्ता. न 
न सह सकी और कालगति से और सत्त्वरक्षा 
की उपेक्षा होने के कारण वैदिक लोगो की 
आचार विचार में आयो हुई दुर्बलता देख कर 
उन लोगोंने लोगो को अपनाने में उन्ही के 
भूम्यादि पदार्थो पर उदारता दिखलायी यानी 
यावनी सत्ता ने वैदिक लोगो को अपने वतन- 
दार चना दिया। इतिहास में पाया जाता हे 
कि वतनदारी जीवन का अविच्छिन्न साधन हे - 
ऐसे देख कर, उसके जितने ही आचार अमल 
में रखने चाहिये, ऐसी प्रवृत्ति उन लोगो में 
बहुत सी हो गयी थी | वतनदारी वाला ब्राह्मणवगे 
अन्यत्र नहीं पाया जाता जितना कि आर्यावते में प्रच- 
लित यावनी सत्ता के टापू मे पाया जाता हैः 


वोदिक घमं [ वर्ष ७ 


(१८) 


त तत्त्व 


याने यावनी सत्ता ने विद्वान वर्ग वतनदार कर लेना विद्वान समाज मं नीचता का माना जाता 
छोडा था । उससे ब्राम्हण समाज की हालत ऐसी ' हे और इस वत्तिको नीच मानने मे सिर्फ आर्य 
हो गयी थी कि न उसमें त्यागवत्ति ओर न ही क्‍यों, किसी भी समाज की एकवाक्यता 
उसमे परी भोगवत्ति थी। उसके बाद के दिनो हें । आज, सर्वतोपरि अननकल रहनेवाली 
मे, बीच मे, क्षात्रतेज का उदय आस्ते आस्ते होने परिस्थिति से पार होने क लिये, विद्वान ओर 
लगा । उसका थोडासा हिस्सा जातिमात्र ब्राम्हणों |कतंबगार लोगो के क्या करनेसे, पूर्ववृत्तचक्र 
पर आ पडा जिसे उन्हो ने चाहे आपत्काल पवस्थितिपर अबाश्रित प्रवत्त होगा, इस विषय 
हो या संपत्काल, प्रा कर दिया । उसके बाद की साधारण मामूली बाते विद्वानों के गोर के 
लोगो का सहारा लेकर बच्ची हई थोडीसी सत्ता लिये यहाँ पर हम पेश करते हें । ;-- 

बढने लगी और वही प्रचंड हो कर व्योपारी 
सत्ता के नाम से मशहूर हे। 


१ बुद्धधर्मीय छोगोने अग्निहोत्रादि वेदिककमं 
नष्ट कर दिये । 

यावनी सत्ता में वतनदारी का मामला शुरू. २ बुद्धधर्मीय लोगोके जमाने में बंधवाये हुए 
हुआ, इसीके कारन कौन कहे, विद्वानो को नष्ट बहुत मंदिरों की अव्यवस्था यावनी सत्तामें हुई 
करनेका मार्ग कहकर प्रचंड व्योपारी सत्ता में हैं । वतमान हूण व्योपारी सत्तामें वेदिको की 


नोकरशाही का अवतार हुआ, छोटी बडी नोकरी 
दे कर विद्वान लोग अपनाये गये । नोकरीसे | 
विद्वान लोगोको अनुकूल कर लेनेके कारन, नोकरी 
ही जीविका का साधन बन जाने के कारन 
विद्वान लोगो ने भी अपने अपने कतंव्य की 
समयपर उपेक्षा की जिसका नतीजा आज तक 
हम चखा रहे हें । एक बार कतव्य की दिसा 
छुट कर विद्वान समाज भिन्न रास्ते पर चला 
जाय, तो फिर पहली स्थितिपर आनेके लिये 
बहुत ही समय व्यतीत करना पडता है। पहला 


संस्कृति डूब गयी । आज तक की यह हालत 
ध्यान में लेकर फिर पर्वस्थितिपर आनेके लिये 
उपाय याने विचारशास्त्र ने प्रमाणित किये हण 
आचारों की ओर मह घमाना ही हे । उन 
आचारो की ओर आनेम आजकाल जो अनेक 
झगडे पैदा हुए हैं, उनमें से देवालय के बारे 
में का झगडा प्रधान हे । उससे निभा जानेका 
रास्ता याने वही हे कि उन्होंने शास्त्रसे प्रमाणित 
की हुई वात मान लेनी चाहिये कि सार्वजनिक 
देवालय का हक न विद्वान ब्राह्मणों का है और 


स्थितिपर आनेके सब रास्ते बंद हो जाते हें,/न जातिब्राह्मणों का हैं । जब बाकी समाजका 
और समाज को पहली स्थितिपर लानेके काम | कल्याण करने को जिम्मेवारी विद्वान ब्राह्मणौपर 
में कई एक विद्वान कर्तबगार लोग कालचक्र में थी, तब सचमुच अग्निहोत्रमें उपकारी होनेवाले 
अपनी जिन्दगी भी खो डालते हैं । वास्तव मे, मंत्र ईश्वर की प्राणप्रतिष्ठा पर नियक्त किये 


सत्ता स्वभावसिद्ध है और समाज के कतेव्य|हए थे और उन्हीं दिनोके विद्वान लोगौको ही. 


का परिपालन करके, कतेव्याचरण मे आनेवाली | मालम हे कि उस वक्त आपत्ति केसी मष्कील 
आपत्तियी हटानेके लिये ही उसका अवतार हे । | थी, कितनी तकलीफ से उन मंत्रोको यहा 
किन्त॑ आखरी, यावनी और व्योपारि सत्ता को लाने में लोगो के हित की बाते की जा सकीं। 
यह समझने का रास्ता दीख नहीं पडता । उस जमाने के विद्वानों पर उतनी ही बड़ी 


उक्त सत्ताऔने लोभवृत्ति का सहारा लेनेके आपत्ति थी जितनी कि व्यवहार में सिंहगढ 
कारन, उनका कतंव्यपराङमुख होना बिलकुल जैसे प्रचंड गढ आत्मसात करने में थी । 
( क्रमशः) 


सहज ही है । इसी लिये लोभवृत्तिका सद्दारा 


क ।।) । काका 


क अंक % | प्रलयवणन । 
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अवस्था की न्यायी चिरस्थायी मानते हें पर वे 
उत्पन्न मानते दें । अथात्‌ वे असत्‌ को परम नहीं परन्तु प्रायः परम जेसा समझते हें 
परन्तु सत्‌ को वे असत्‌ से. उत्पन्न ही मानते हें अथात्‌ यहां स्पष्ट हे कि एक ऐसी अ- 
वस्था भी होती हे जब असत्‌ तो परम कारण से बन चुका होता हे पर सत्‌ अभी 
नहीं बना होता । 

( ३ ) अमत्‌ तो होता ही है पर उस से सत्‌ भी उत्पन्न होगया होता हे जैसे अदिति 
से दक्षकी उत्पत्ति होनेके समय ॥ 

अब विचारणीय विषय यह हे कि यहां सत्‌ असत्‌ [कैन के वाचक हें। इन को 
जानने के लिये इन शब्दोको विचारना चाहिये | हम जानते हैं कि प्रकृति में सत्व, 
रज,तम तीन प्रसिद्ध गुण होते हें जिनकी सम अवस्था प्रकृति आर विषम अवस्था 
विकृति, सृष्टि वा सब संसार कहलाती हें। इन में एक गुण सत्त्व भी हे। अब 
बह सच्च कया हे ? सत्व वह गुण हे जो सत्‌ में होता हे अतः सत्‌ वह द्रव्य हे जिस 
में सत्व गुण होवे अतः असत्‌ वह हे जिस में सच्चगुण न हे। । इस प्रकार सत्त्व, सत्‌, 
असत्‌ शब्दों के मिलान से पता चलता हे क्रि जिन में सत्व गुण प्रकट हा बह सत्‌ ओर 
जिस में अभी सत्त्व गुण भी प्रकट न हुआ हा वह असत्‌ हे 

अतः जिस प्रलयावस्थाका उपरोक्त नासदीय सूक्त के प्रथम मन्त्र में वणन हें उस 
में तो सत्‌ होता हे आर नही अमत्‌ अथात्‌ उस समय सत्वगुणयुक्त द्रव्य तथा उस का 
वह कारण जिस में सत्य गुण भी अभी अव्यक्तावस्थामं ही हाता हे अथात्‌ सक्र रज 
तमकी साम्यावस्था रूप प्रकृति भी विद्यमान नहीं होती । क्यूंकि प्रकृति में सत्वादि 
गुण व्यक्त नहीं होते अतः यह असत्‌ है तो उस प्रलय समय कणा अवस्था होती हे? 
स्वभावतः वहां वह अवस्था होगी जिस में सत्वादि गुण अव्यक्तावस्था, समावस्था में 
भी नहीं होते, व्यक्तावस्था विषमावस्था में तो क्या ही हे।ना था । अर्थात्‌ प्रलय वह 
अवस्था हे जिस में सत्वादि गुण नक्रियासिक आर न ही सत्तात्मिक़ अवस्थामें होते 
हें अथात्‌ जब उनका सवेथा अभाव ही होता है । दूसरे शब्दोमें जब प्रकृति अभी 
सवथा ब्रह्म की सामथे रूप में ही होती हे उस अवस्था का नाम प्रलय हे । स्वभावतः 
तब असत्‌ नाम सत्वरजस्तमसां साम्यावस्था प्रकृति और सत्‌ नाम सत्त्व गुण विशिष्ट 


प्रकृतिका प्रथम कार्य महान्‌, महत्‌, महत्तत्व दोनों नहीं थे। शास्त्रकारों ने चित्त और - 


बुद्धिको भी सस्व गुण विशिष्ट ही माना हे अतः वह भी दोनों इस महान्‌ सत्‌ के ही 
अवयव भूत हैं अथोत्‌ इन की उत्पात्तिभी सत्‌ की उत्पत्ति में हा उक्त समझनी चाहिये । 
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३४ वैदिक घम । [ वर्षे ७ 
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१ ` फिर कहा है कि“ नासीद्रजो ना व्योमापरो यत्‌” अथात्‌ तब न ही रज था और 
न ही व्योम नाम आकाश बनता हे दूसरे नम्बर पर जिसके अथात्‌ मन । अतः 
तब न रज था ओर न मन । अर्थात्‌ उस समय रजोगुण बाले पदार्थ अहङ्कार अभि- 
मान आदि न बने थे ओर नही रज नाम धूलि अथवा तीव्ररेणु अथवा तेज दौडते हुए 
परमाणु अभी बने थे ओर नही अभी रज नाम लोक लोकान्तर ही बने थे क्यूंकि कहा 
हे कि असत्‌ से सत्‌, भू, उत्तानपद ओर भुवः आशा बननेके पश्चात्‌ अदितिसे दक्ष 
जन्मा फिर प्रीति से सात पुत्र देव उत्पन्न हुए फिर, बह इकहे नाचने (00 ७४४४| ७०४०॥) 
लगे तब- 
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“ ग्रदेवा अदः सालिले सुसरब्धा अतिष्ठत । 

अन्ना वो नृत्यतामिव तीव्रो रेणुरपायत ॥ ऋ. १०। ७< | ३ £ 

अथीत्‌ उनके एक रस सत्‌ पर नाचने (७।४४ए७) ००००) से तीव्ररेणु प्रकट हुई औरः- £ 

“ पयद्देवा यतयो यथा भुवनान्यपिन्वत । A 

४ अत्रा समुद्र आगळहमा सूयेमज'भतेन ” ॥ ७ ॥ a 

अर्थात्‌ जब देवोंका नाच रेणु से रुकने लगा तब उन रुके हुए यति देवोके द्वारा उस ? 
रेणु वा सलिल से भ्रुवन बनने आरम्भ हुए वहां सब से प्रथम समुद्र अन्धेरा लोक ओर $ 


>> 


श्री 

एक दूसरे से भिन्न रूपेण बन पडे । A 
अतः उस समय लोक अथवा तीव्रोरेणु अथवा अहङ्कार आदि रजोगुणी पदाथ नहीं ? 
बने थे और नहीं अहङ्कार से स्थूल जो मनरूपी ग्यारहवां इन्द्रिय वह ही अभी बना - 
था । इस प्रकार सिद्ध हुआ कि प्रलय अवस्था में इन में से कोइ भी नहीं था । A 
इस प्रकार जब मन, बुद्धि, चित्त, अहङ्कार भी नहीं बने थे उस समय क्या कहां पर ; 
किसका आवरण हो सकता था ( अर्थात्‌ किसी आत्माका कोई शरीर नहीं था) £ 


सम्पूर्ण स्थान ( भरे आकाश ) में सम्पूर्ण पदार्थे ( समुद्र रूप ) भररहा था । इस कारण १ 
न तो वह गहरा प्रतीत होता भा और न मोटा; बडा तुच्छ नाचीज्‌ घुन्दला सा अथवा ? 
खाली सा यह सम्पूण संसार का कारण उस समय प्रतीत. होता था । 

इस प्रकार चित्त, बुद्धि, अहङ्कार, ओर मनही जब अभी नहीं बने थे, जब उस समय 
किसी भी आत्मा का कोई शरीरही नहीं बना था तो उनका शरीर से वियोग अर्थात्‌ 
मृत्यु तो कैसे संभव हो सकती थी जैसे बन्ध्या के पुत्र का बिवाह असंभव है अतः 
वेद अगले मन्त्र में कहता हे किः- 

“ न मृत्युरासीदश्ृतं न तहि न रात्र्या अहृ आसीत्प्रकेतः । 
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अर्क ५] प्रलियवर्णन । नी 
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आनीदवातं स्वधया तदेकं तस्माद्धान्यन्न परः किज्चनास ॥ ” 

ऋग्‌० म० १० खू० १२९ म० २ ॥ 
शब्दाथेः-- न मौत थी न अमरपन तब । न रात्रि से दिन था चिह्नितः पृथक्‌ । 
जीता था ( वा जिन्दा किया ) विना वायु के ( वा आकाश को अथात्‌ वायु रहितको ) 
वह सर्वे व्यापक अकेला ( उस एकने ) । निश्चय है कि उससे और न पर अर्थात्‌ सक्ष्म , 
वा श्रेष्ठ कुछ था । a 
भावार्थः-- जब शरीर नहीं तो शरीरका छूटना रूप मृत्यु केस। जब मृत्यु नहीं तो 
9 उससे छुटना रूप मोक्ष वा अमरपन केसे | अतः उस समय अभी न मृत्यु होती थी ६ 
न ही अमृतत्व की प्राप्ति होती थी । जब शरीर ही नहीं बने तो दुनिया कैसे | जब ; 
f दुनिया ही नहीं तो दुनियां का _खातमा अर्थात्‌ प्रलय कैसे । इसी प्रकार जब ्रयांदि A 
a पदाथ ही नहीं बने तो दिनादि केसे । जब दिन नहीं तो उसका अभाव रात्रि केसे । & 
^ जब दोनों सृष्टि तथा दिन नहीं तो उसका प्रलय अथवा रात्रिसे पहिचान केस । इस £ 
$ लिये जब दिन तथा सृष्टि के पदार्थे बने ही नहीं थे तब यह दोनों रात्रि तथा प्रलय १ 


>s>>>>>>>e>>>>>>>>> 


> 
> 


)०० क 0७ २००० ~ (> A 
^ से एथक रूपेण ज्ञात नहीं होते थ । यह सब जब नहीं था उस समय क्या कुछ था % 
NM ७ (१ ~ A 
^ भी या सर्वथा अभावही था उत्तर है किः- ळे 
कै ५ 
आनीदवातं स्वधया तदेक तस्माद्धान्यन्न परः किञ्चनास ॥ १ 


१ अर्थात्‌ उस समय अकेला तत्‌ ही अपनी सामथ्ये नाम धारणात्मिका शक्ति से ^ 
^ (के द्वारा ) और वायु रूपी प्राणके सहाय के विना ही जी रहा था ओर उस से श्रेष्ठ / 
£ तथा सूक्ष्म अन्य कुछ मी विद्यमान न था। वह उसकी सामथ्यं किस में थी यह £ 


A 
^ बतलाने के लिये वेद कहता हे! A 
| “ तम आसीत्तमसा गूढमग्रेऽप्रकत सलिल सवमा इदम्‌ । A 
)) 


NM 

त 
१ लुच्छयेनाभ्बहितं यदासीत्तपसस्तन्महिना जायतेकम्‌ ॥ 2 
A ऋग.० मे० १० छू० १२९ मं० ३॥ ५ 
^ शब्दार्थ- तम था तममे गूढ आदि में, अप्रगट चिह्न रहित एक रस, सब यह सब $ 
^ ओरसे । तुच्छता से ढका हुआ विस्तृत जो था तपको वह महिमा से प्रसिद्ध प्रकट हो $ 
£ गया एक होकर ॥ 
& भावाथेः-- इस प्रकार इन 3 मन्त्र मे प्रलय वर्णन समाप्त करके इसी तृतीय मन्त्र 
£ के अन्तिम पाद “ तपसस्तन्महिना जायतेकम्‌ ” से प्रलय से सृष्टि का आरम्भ १ 
£ केसे होता हे इस का वणेन वेद करने लग जाता हे अतः अगले मन्त्रों के व्याख्यान ; 
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करने से पूवे इम यहां सविस्तार प्रलय का चित्र खींचना चाहते हैं यथाः 
इस प्रलय जिस को मनुष्य कृत ग्रन्थामे महा प्रलय कहा जाता है का वणेन दो 
भागोंमें किया जा सकता हे एक भाग को निगुण भाग कहा जा सकता हे ओर दूसरे 
का सगुण ¦ निगुण भागसे आरंभ वेदने क्रिया हे ओर सगुणभाग में अन्त किया ह 
यही व्याख्यान रीति सर्वोत्तम हे अन्यथा सर्वज्ञ भगवान इस का अबलम्त्रन क्या करते। 
इस प्रथम भाग को याँ कहा जासकता है कि प्रलय अवस्थामें मनुष्य, पशुपक्षी आदि 
जानवर, तथा वट, पलाश, काई आदि पोदों के स्थूल शरीर तथा प्रथिवी, खय, चन्द्रादि 
लोक सर्वथा नहीं होते । अतः हड्डी) चाम आदि, छाल, रस आदि, चिट्टान, समुद्र, $ , 
रतस्थान, जगल आदि, रोशनी, किरण आदि चन्द्र गत धब्बे, शीतल चान्दनी आदि ¦ | 
उन के अक्षयत्र तो कहां हो सकते थे अथात्‌ यह सब नहीं थे । मलुष्यादि के सूक्ष्म १ | 
| 
| 


>>>>>>>>>>>>s 


>>>>>>>>>>> 


कै 


शरीरगत पांचों प्राण, पांचों सूक्ष्म भूत, पांचों ज्ञान इन्द्रियां, सन और बुद्धि, इसी # | 


प्रकार कुरहा हवाई ७०५/०० आवाज, हरकत. रोशनी, गरमी, मिक्नातीर, A | 
बिजली, बल, ०४०7, ७॥,्ऱ, ॥।०।९०॥।०३, ४४०75, ०५४ आदि भी कुछ नहीं थे। मग- ¦ | 
Nh है 
वान्‌ दयानन्द के कथनानुसार शून्य नाम आकाश जो दिखाई नहीं पडता, प्रकृति प्रधान, £ | 
A 


अव्यक्त, सत्‌ परमाणु, विराट्‌ जो सत्र स्थूल जगत्‌ का निवास स्थान, सूत्रात्मा बायु, £ | 
धनञ्जय वायुआदि उस समय कुछ भी नहीं थे । उपनिषदोके अनुसार प्राण, रयि, £ | 
आकाश, अजा, लोक (प्रथिवी, अन्तरिक्ष, द्यो) आदि कुछ नहीं थे । दशनों के अनुसार ¦ 
स्थूल भूत, उभयमिन्द्रियम्‌ अथात्‌ मन, ज्ञानइन्द्रियां, कमै इन्द्रियां तन्मात्राएं, अहङ्कार ४ 
और महान्‌ नहीं बने थे । a | 
सूर्यसिद्धान्त के अनुसार, सब ग्रह नक्षत्र तरे ख्यं आदि, मंगल आदि पांचों तारे, ? 
अग्नि, प्रथिवी, आकाश, जल, वायु पांचों भूत, मन, ब्रह्मा, अहङ्कार, हिरण्यम ? 
महान्‌, संकषण आदि नहीं थे। मनुस्मीति के अनुसार, ऋषि, देवता. मनुष्य £ 
सब ब्रह्मादि योनियां, मनु, विराट्‌, मरीच्यादि, वृक्षादि, पशुआदि, मन, अहङ्कार 
तथा, अप्‌ आदि नहीं बन थे । वेदके अनुसार समी लोक, रेणु, देवता, सत्‌, ; 
असत्‌, रज, व्योमापर, मृत्यु, अमृत आदि कुछ नहीं था । इस प्रकार उपरोक्त १ 
द्रव्यो का अभाब कहकर अब प्रचलित गुण कम्मो की ओर ध्यान देते हैं तो पता ? 
चलता हे कि जब अभी प्रथम गति ही नहीं आरम्भ हुई तो संसार में अन्य गतियां ^ 
कहां हो सकती थीं। अथात. सांसारिक कर्मों का सर्वथा अभाव था! यथा जब गति आ- ; | 


रम्भ नहा हुइ ता [०75 हे] नहा [सद्ध हुए क्याक ।०।४ हात हा बह अताव सकम इकड ® | 
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$ है जा अतीव गातशाल हात ह । जब | 5 ही नहीं तो Aboms, molecules, 
A Ether, Gases, Linids, 30s हा ही नहँ सकते । इन्हीं सबक आधार पर. 


| गति होती हे अतः गाति भी तब नहीं थी । फिर बिचारे कि स्थे स्वयं गति करता 
# हे आर प्रथिवी चन्द्र ताराआं का अपने इद गिदे घुमा रहा ह । जब वह सूर्य ही नहीं 
& बना तो उसकी “था अन्य सब लोकोकी गाति का अवश्य अभाव था । इसी प्रकार 
| स्ये से शक्ति पोदे इकट्ठी करते हैं बही शक्ति पोंदॉके फल पत्तों के द्वारा जानवर खाते 
^ हैं वही शक्ति पोदों या जानवरों को खाकर मनुष्य खात हैं उसी स मनुष्य, जानवर 
^ पोदे सब शक्ति सम्बन्धि काय करते हें अतः खूयेका अभाव होनेसे सिद्ध हुआ कि प्रलय 
^ में सब सांसारिक कर्मा का सवथा अभाव होता ह। अब यदि गुणों की बाबत सोचें तो 
^ मनुष्य, पशु, वनस्पती, चट्टान, रेत, दरया, परथिवी, चन्द्र, खये, आग, हवा, पानी, 
^ खला ये सब जब स्वयं ही नहीं होते तो इन के गुण किस के आसरे रहते हें । अतः 
£ इन सब शुणों का भी उस समय अभाव होता हे । जब्र यह द्रव्य गुण कमे ही नहीं तो 
^ सामान्य विशेषका प्रयोग नहीं हा सकता । इसी प्रकार जब्र समवाय से उत्पन्न, संयोग 
^ से उत्पन्न पदार्थ ही नहीं तो संयोग वियोग समवाय का प्रयोग भी नहीं हा सकता। 
£ अतः सिद्ध हुआ कि संसार के प्रचालित द्रव्य गुण कमे सामान्य विशष समवाय आदि तब 
४ कुछ भी नहीं थे। इस प्रकार प्रलय का निगुण विभाग चरणेन कर अब्र उस के सगुण 
£ विभागका वर्णन करते हें अथात्‌ प्रलय में क्या क्या विद्यमान होता हे यह अब दरशाया 
^ जाता हे यथाः 

^ वेदने ऊपर ऊहा हे कि उस समय एक रस द्रव्य सब स्थान में भर रहा था इसी 
) कारण आकाश नाम खला खाली स्थान उस समय कहीं नहीं था । क्यूंकि परमात्माकी 
^ शक्ति अभी सत्तात्मिक रूप में हा थी ओर क्रियात्मिक रूप में परिवर्तित नहीं हुई थी 
^ इस कारण अभी गरमी रोशनी ज्योति बिजुली आदि शक्ति १०५०४ के विविध अवतार 
^ अभी प्रकट नहीं हुए थे अतः उस समय सब स्थान पर ठंड अन्धेरा आदि था , ओर 
# क्योंकि जीवों के ज्ञान के पास साधन नहीं थ ओर परमात्मा ने उन्हें वेद रूपी ज्ञान नहीं 
^ दिया था अतः उस समय सर्वथा अज्ञान ही विद्यमान था इसी अन्धेरे अज्ञान की बि- 
^ द्यमानता दिखानेके लिये वेदने ऊपर कहा हे कि “ तम आसीत्तमसा गूढमग्र ' 
^ अर्थात्‌ अन्धकार अज्ञान ओर वह भी अत्यन्त गूढ प्रकार का उस समय विद्यमान था। 
॥ इस प्रकार माना साष्ट कतां उस समय सा रह थ अतः उनका सम्पूण सामथ्यं चाहे वह 
| ` जीव, प्रकृति रूपमें ही सो रही थी अतः जाग्रत तथा स्वप्न के सभी पदार्थोका सवथा 
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अभाव था । हमारी सुषाप्ते अवस्था मे वह ब्राह्म सुषुप्ति इतनी भिन्न थी कि हमारी ; 
सुषुप्ति समय तो बहुत सार मनुष्य: पशु आदि जाग्रत अथवा स्वप्न अवस्था A 
होते हैं ओर यद्यपि हम सोये इए होनेसे हमें सकल संसार का ज्ञान नहीं रहता परन्तु | 
संसार का अभाव नहीं होता वह तो वेसाही विद्यमान होता है जैसा हमारे जाग्रत अथः / 
वा स्वप्न अवस्थामें होने पर परन्तु प्रलय में सम्पूण जीव मात्र सुषुप्ति में होते हैं और £ 
संसारका संसार रूप में सवेथा अमाब होता है क्‍योंकि वह कारणावस्था ब्रह्म की सामथ्ये ; 
रूप में होती है अतः सकल संसार, जीय भी प्रकृति भी, सब पर जब सुघुप्ति की सावे- / 
भोम अवस्था तारी होती हे संसार की उस दशा को प्रलय नाम दिया जाता हे जिस ६ 
का तात्पये हे “ सब कार्योंका अपने परम कारण में सर्वथा लय वा लीन हो जाना! ” 8 
यह प्रलय शब्द चारों वेदों में तो मिलता नहीं परन्तु पुराने ऋषियों ने यह नाम घडा ; 
है ताकि वह इस अवस्था का नामकरण व्यवहार के लिये कर सकें। इस प्रकार सकल री 
संसार प्रलय काल में अपनी कारणावस्था में विद्यमान होता है सर्वथा कोई कार्य द्रव्य ? 
उस समय विद्यमान नहीं होता इसी एक रस कारणावस्थाको वर्णन करनेके लिये बेदने १ 
कहा किः-- a 
| “सलिल सवैमा इदम्‌” a 
यह. सब उस समय एक रस सब स्थान पर सब ओर था इस में विविध काये १ 
्रच्योंकी पहिचान सवेथा नहीं होसकती थी क्योंकि इन के चिह्ना का सर्वथा अभाव था 
इसी कारण वेदने इस अवस्था को “ अप्रकेतं” अथात्‌ “चिह्न रहित तथा पहिचाने 
जाने के सर्वथा अयोग्य ” कहा हे | मनु महाराज ने भी यही कहा है किः-- 
“आसीदिदं तमो भूत मप्रज्ञातमलक्षणम्‌ । 
अप्रतक्य॑मविज्ञयं प्रसुप्तामिच सवतः ॥ ” 
अर्थात्‌ ' सृष्टि से पहिले यह संसार अन्धकारअज्ञान मय था इस को बुद्धि, प्रत्यक्ष, 
अनुमान, तर्क, चिन्ह, विज्ञान से जानना अथात्‌ इस का सम्पूण ज्ञान प्राप्त करना 
सवथा अशक्य हे। सब पर मानों सुषुप्ति अवस्था तारी थी” ठाक यह नासदीय खत के 
तृतीय मन्त्रके पूर्वाद्धेका ही मानो भाष्य मनु महाराज ने कर दिया हे इसी कारण हमने 
यहाँ अपने वेदार्थे की सत्यता में यह साक्षीरूप से दिया है । 
अब विचारना चाहिये कि उस क्रारणावस्था का ब्योरा किस प्रकार होगा । हम 
संसार में देखते हें कि हर एक कार्ये के रे कारण होते हें एक उपादान, दूसरा साधारण, 
तीसरा निमित्त । जेस एक साधारण कमे अथात्‌ मिट्टीका घडा बनाने के लिये तान 
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कारण हाते हैं एक तो मिट्टी जो रूप बदल कर घडा बन जाती हे दूसरे चाक, पानी 
आदि जिन की मददसे कुम्हार मिट्टीको घडेका रूप देता हे ओर तीसरा कुम्हार जो 
चाक पानी आदि की मदद लेकर मिट्टी का घडा बनाता है। अथोत्‌ जिस वस्तुका कोई 
पदाथ बनता हे वह वस्तु उस पदाथ का उपादान कारण कहलाती हे । जिन करणो 
साधनां के द्वारा उस वस्तु से वह पदाथ बनाया जाता हे वह साधन साधारण कारण 
कहलाते हें । तथा जो कता उस वस्तु से वह पदार्थ बनाता हे वह कता निमित्त कारण 
कहलाता हे । इस प्रकार प्रत्येक काये की सिद्धि के लिय यह तान कारण होने आवझ्यः 
क हैं । 

इसी न्यायाचुसार जब हम संसाररूपी काय की सिाद्विके लिये कारणों की खोज करते 
हें जिन का सामूहिक नामही प्रलय हे, अथात्‌ जो ही प्रलय के अवयव होने आवश्यक 
हें तो पता चलता हे कि एक तो कती उस समय अत्रश्य विद्यमान होना चाहिये और 
बह इतनी सामथ्यं वालो हो कि सम्पूर्ण संसार- चक्रके कतृत्व को निभा सके अथात्‌ 


` परमाणूसे ब्रह्माण्ड तक, 075 से ४०७ ५5४०८. तक सम्पूर्ण पदार्थोका निर्माण 


कर सके । इसी प्रकार वह Ultramicroscopice Organisms, सूक्ष्म दशन यन्त्रा- 
तीत सृक्ष्म जन्तुओ से लेकर अतीव बुद्धिमान मनुष्य रूप देवता तथा हाथी-देव अर्थात्‌ 
हाथियों से कई गुणा चड उन क 4४८।१७०।०६।०२। ॥।०९४४० भूतपूव [पतर क 
शरीरोंका निमाण करने में समथ हो । फिर वह आत्मिक तथा इच्छा शक्ति, ५७7४०५४ 
impulse muscular ७॥०/४४ तथा बिजुली से लेकर हरकत रोशनी तथा 
आवाज पर्यन्त सब क्रियाओं का कतां हो सके । फिर सत्ता, सत्व, आदि से आरम्भकर 
सर्वज्ञान, सवेभावाभिष्ठातृत्व आदि योगियोके गुणों का उन को दान करने की साम- 
थ्य रखता हो । ऐसा अद्भुत कती जो सब सूये से परमाणु पर्यन्त तथा मनुष्य से 
३८४८१० पर्यन्त और उस से मी सूक्ष्म जन्तुओं का अधिष्ठाता महाराजाधिराज हो सके । 
ऐसे अद्वितीय शक्ति शाली कर्ताका प्रलय में भाव मानना आवश्यक ह । अथीत्‌ प्रलय 
में एक तो ऐसा महान्‌ कर्ता विद्यमान होता है । इस विषय में वेद कह चुका हे किः- 
“आनीदवात स्वधया तदेकं नस्माद्धान्यन्न परः 
किश्वनास ॥ 
अथीत्‌ जिससे सूक्ष्म दूसरा कोई नहीं अतः जो सबके अन्तरगत होकर उस का निर्माण 
तथा उस परराज्य अथात्‌ उस का नियमन कर सकता हे तथा जिस से श्रेष्ठ उत्तम 
कोई नहीं अतः जो सर्वशक्तिमान होनेसे सब को काबूमे रख सकता हे बह अद्वितीय, 
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अनन्त, सर्वेव्यापक आदि गुण युक्त अकेला ही प्रलय काल में अपनी साम्ये रूप £ - 
शरीरका धारण करता हुआ जी रहा था ओर उस की विचित्र शक्तिका अनुभव कराने ^ ् 
के लिये वेद कहता हे कि वह विना वायु के ही जी रहा था । a 
अन्य सब शरीर धारियों का प्राण वायु हे पर बह वायु का भी प्राण हे इसी ; 
कारण तो वह वायु के विना भी जीवित था । इस प्रकार का वह महान्‌ संसार कत्ता £ 
प्रलय में भी विद्यमान रहता हे वा होता हे । यहां पर कत्ता का जो नाम बेद ने दिया ^ 
हे बह “ तत्‌ ” हे, ऐसी अवस्था का वन करते हुए जो यह नाम वेद ने उसे दिया ¦ 
हे इस से पता लगता हे कि यह नाम अतीव महिमा वाला हे अतः हम यहां इस के £ 
अक्षराथे करने का यत्न करेगें यथा- a 
तत्‌ आर तम क अक्रा । A 
तद्‌ शब्द क ता, त, तम्‌, तान्‌, तेन, ताभ्या, तः, तस्भ, ताभ्या, तभ्यः, तस्मात्‌, ^ 
ताभ्याँ; तेभ्यः, तस्प्र, तयोः, तेषां, तस्मिन्‌, तयोः, तेषु, इन सब तथा इसी प्रकार इस ^ 
के स्त्री तथा नपुंसक लिङ्ग के बहुत सारे रूपों में “' त” वणेका प्रयोग और सब में £ 
“ वह ” अर्थ साझा पाया जाता हे अतः हम इस परिणाम पर पहुंचते हैं कि “त” £ 
का अथ बह ” हे । अब यदि त त इकद्ठा कर दें ता “ तत्‌ ” शब्द बनता हे जिस ¦ 
¦ का अथ “ बह  “ वह ” होना चाहिये । अत्र सोचना चाहिये कि वह कोन सा ^ 
पदार्थे हे जिस की “वह ” “ हो करते रहत हं | किसी दिशा में चाहे कित ^ 
` नी,ही दूर तक अंगुली द्वारा संकेत करके कहो `“ वह वहां हे ” फिर भी कथन सत्य # 
ही रहै । भूत भविष्यत वत्तेमान कालमें किसी की ओर संकेत करके कहो “ वह वहां A 
है; तब भी कथन सत्य ही रहे । ऐसा पदाथ कोई अतीव विस्तृत, अनन्त, आदि ¦ | 
गुण युक्त ही हो सकता हे अतः तत्‌ का अथे वह परमात्मा हे जो अपनी सामथ्ये १ 
) प्रकृति के भी कारण को अपना शरीर मान उस में जी रहा हे वही “ तत्‌” हे £ 
ओर उस का शरीर भी क्यूंकि दोनों अतीव विस्तृत, अनन्त, सवे व्यापक आदि £ 
युक्त हे । पर क्योंकि सामथ्ये, सामथ्य वाले की अपेक्षा न्यून होने से उसका ; 
ज्ञान उस सामथ्यसे हाता हे ओर माना वह उस सामथ्ये से मिनाजारहा हे अतः उस £ 
सामथ्ये का नाम वेद तम ' रखता हे क्योंकि जहां त ' विस्तार का वाचक हो कर | 
| 
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सामर्थ्य का ब्रिस्तृतः होना दरशाता है वहां ही म मिनना ” आदिका ? 


अथवा ' ज्ञान साधन का वाचक हांकर यह बतलाता ह कि यह अपने धारण करने A 
बाले का ज्ञान कराती हे आर उस के अथाह विस्तार का !देग्दशन, माप कराती हे । A 
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जीवन शुद्ध और पवित्र करनेके लिये बारह उपदेश हें | इस पुस्तकें 
लिखे बारह उपदेश जो सज्जन अपनायेंगे उनकी उन्नति. निःसदेह ' | 


होगी । सूल्य ॥ ) आठ आने | डाकव्यय7)' एक आना । 
राजी-स्चाध्याय सडल, आघ (जि. सातारा ) 
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20 छ MRI जे | प्यास 0 
गुरुकुल दगडी स सखमाग 
८८ अलंकार ११ Be म | 


| >>> 
"५९, है पृ cS | SIN 
यह मा!सेक पत्र गुरुकुल के स्नातवःमण्डल का आर | 
से पो८ सत्यव्रत जी सिद्धांतालकार के सम्पादक यादे आप शारीरिक, मानसिक, आत्मिक, वैज्ञा- 
में एक वर्ष से निकल रहा ९ । आये समाज के निक तथा अन्य विविध विषय विभूषित लेख पढना, 


क्षेत्र में यह अपने ढंग का अनूठा ही पत्र है | यह | बडे बडे विद्वान ब शास्त्रा की गुप्तस गुप्त शिक्षाप्रद 
पत्र गुरुकुल शिक्षा प्रणाली पर विश्वास रखने वाला, सम्मातया दखना आर सुख स जावन व्यततात करना 
- प्राचीन आथे-सभ्यहा से प्रेम करने वालों तथा वादैक | चाहते हैं तो इस सर्वापयोगी मासिक पत्र के ग्राहक ८ 
रहस्यों की खोज करने वाळा के लिये अद्वितीय हे | बनिये । वार्षिक मूल्य. १॥ ) नमूना मुफ्त । इस 
४ अलंकार * का दूसरा वर्ष समाप्त होनिवाला है | मै आहकोके प्रभोत्तर मुफ्त छपते हैं। ५ ग्राहक बनाने 
अतः शीघ ग्राहक बन जाइये वार्षिक मूल्य तीने वाला का एक वष तक मुफ्त [मलगा | 
रुपया । र १ 


पत्ता;--'सुखमागे' काय्यीलय | 

प्रबन्धकतो- अलंकार गुरुकुल कांगडी बुरानदी बुढांसी _ ७, 
( बिजनोर । ) । ( अलीगढ) | 

FR वि कल FEI कक 


॥ हे २)&<<€<<<<<<<<€«€€«०>>>>>>>>>>>>>>>% 
| | RN 4 FS FD SSS LZ 
| | 7९ 
| 00 संस्कृत पाठमाला। ; 
| (४ ५ >> 
| प्र “6 
| १. श्र STATA NN * १ 
। ॥ 8€5€<<<<€<<<<<€&€€«०>>>>>>>>>>>>>>> ॥ 
| ॥६ चट (१_ ९ च Er N 
| A बारह पुस्तकोंका मूल्य म. आ. से ३ ) ओर वी.पी. से ४ ) /N 
| (ही थे चुके / 
| A बारह भाग प्रसिद्ध हो चुके हैं । / 
| /N + छप ~ /N 
7 वार तेरहवां भाग छप रहा हे । i 
/ द A \ हु 
/ शांघ ग्राहक बन जाइय । /\ 5 
/h | Fa A 
A = आ उम / 
| A इस पद्धतिकी बिशेषता यह हे-- ) 
। 0, १ प्रथम, द्वितीय आर तृतीय भाग । A | 
| | \ हि न्‌ तीन भागोंमें संस्कृत भाषाके साथ साधारण परिचय करा ॥' 
| \ दिया गया हे। A 
| र |] १०) चतु क /॥१ 
/र १ चतुथ भाग । ॥ २ 
| | २ इस चतुथे भागमें संधिविचार बताया है । ४ ` 
 ॥ ३ पंचम और षष्ठ भाग। /N 
/“ न की प्रो पलन पाठा च / ० /N 
| ण्य इन दो भागोंमें संस्कृतके साथ विशेष परिचय कराया गया हे । A 
॥१ ४ सप्तम स ददाम भाग | / ५ 
A ८३ LN) र न न्न वर 4h 
A 5 मागमे पछग, खालिग ओर नपुंसक लिंगी नामोंके रूप / 
A बनानेकी विधि बताई है Ah 
॥ | ५ एकादश भाग । /N 
! 6 A | इस भागमें “ सबैनामो ” के रूप बताये हैं । ph 
॥ | ॥ ^ इ्राददाभाग। A 
be 2 इस भागमें समासा का विचार किया है । /N 
9) | | ८; ती | \ Lo है 
| हि / | _ इसके पश्चात्‌ तरह भागसं अठारहव भाग तक क्रियापद विचार आर A 
| ff % शष चार भागोंमें वेदिक मापाके साथ परिचय कराया है। A 
॥ शि \ 4 न ~ oS + चर ५ 
| ; ) डा अथोत्‌ जा लाग ड्स पद्धतिस अध्ययन करग उनका अल्प परिश्रमसे /N 
| Ee A ५ बडा लाभ हा सकता है । ४ 
॥ 7? मंत्री-- स्वाध्यायमडल औंध ( जि. सातारा ) A 
| ><<€<<€<€<<<<<€-<< >>>>>>>>>>>>>P>>>PK 


मुञ्जक तथा प्रकाशक :- श्रीपाद दामोदर स!तवळकर, भारत मुद्धणालय, स्वाध्यायमंध्छ, झैध ( जि. ` ) 
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छपकर तेयार हे | _ 


महाभारत को 
समालोचना | 


- मूल्य ॥ ) डाकव्यय%) 
वी. पी. से ॥* ) 


«८ ५). मंत्री- स्वाध्यायमंडल आंध 


- EP ( जि. सातारा) 
| संपादक श्रीपाद दामोदर सातवळकर | 
स्वाध्यायमंडल, ओंध (जि. सातारा ) | 
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| १ मातृभूमिसे कल्याण ....... `` .--`.- `` CA .६................-`` १७ 
| २ प्राचीन संदेश और वर्तमान युग ......... ९०| ५ मीमांसा शास्त्र -...............:......-.-१८ 
| ३ शिवसंकल्प ९३। ६ विशेष सूचना -............................. ५४७ 
| >> कट न 
| सकल्प-शाक्तः 
| हु अघौत्‌ नामक पुस्तक का अध्ययन अवश्य वी जिए | वादि 
! बिजय प्राप्त करते की कुंजी | धम, तरुण राजस्थान, कल्पवृक्ष इत्यादि इत्यादि अनेक . 
| असफलता से व्यथित किये हुए हृदयों में, सासा- सुपसिड पत्रों ने इसकी प्रशंसा मुक्त कंठ्स की है । 
| रिक झझाटो, विघ्ननात्ाओं से इतेत्साहित हुए मनुध्या में मूल्य ॥ )मात्र, सों पुरठकों के ३५) आम मुल्य 


` नधोन जीवन का संचार ईरनेवाली भमाघ संकल्प. 

| शाक्ते को प्रज्वलितकर असंभव को संभव कर 

शै क ~ ४२ 0 ~ “२ <- 
दिखाने वाली, विजय मागे की पथ प्रदार्शका सकल्प- 


| शाक्ते काज्ञानभराप्त करना हा तो इस “संकल्प शार? 
ceeeeeeeeeeseeeeeecteceeeeeseeEseeee 


यागमीमांसा 


बैमासिक पत्र । 

संप्यदक-- श्रीमान्‌ कुवल्यानंद जी 
महाराज | 

केवल्यघाम आश्रमम योग शास्र की खोज हो रही 
है जिस खाजका परिणाम आश्चर्यजनक सिद्धियोंमें 
॥॒ | है, उन आविष्कारोंका प्रकाशन इस त्रैमासिक 
द्वारा हागा | प्रयेक अकर्मे ८० पुष्ठ ओर, १६ चित्र 
दिये जांयगे। 


इ 


जज 


वाषिक चंदा ७ ); विदेशक लिये १२ शि०; 

हि पयकअक २)२.. - 

धी प्रत्रंधकती-योगमीमांसा कायोलय,कुंजवन; 
पोष्ट-लोणावला, ( जि. पुणें ) 
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क - आ विषयस्‌ची। 


भेजनेपर डा. व्य्र- माफ 


भयाजी, 


पभात । ?? 
७ श् क. ७ ‘No टे ~ 
सपादक-शीय॒त प्राफसर धमन्दनाथ शास्त्रा 
CN ~ 
तक शिरोमणी । 

प्रभात में समाज का सजीव-चित्र दिखाने वाले 

C= eS हच > ळू ~ ° 
अपूव लेख ।शष विशष जारदार लेखको क रहत 
~ ००५ ~ > mn~ ~ > ~ > 
है ! प्रभात में चुने हुये विशेष विशष हखको और 
कातियो की कवितायें होती हैं, प्रभात की विशेषता 
यह ई कि प्रतिसप्ाइ किसी महान तत्वज्ञानी का 
एक आध्यात्मिक लेख रहता है | देवीयों ओर बहिनों 


के लिये ता मदला जगत्‌ एथकू रहता है, जिसमें उनके 
(लिये बहुत उपयोगी ऑर लाभदायक नोट रहते हैं | 
आजशड प्रभात का मूल्य ३|| ) भेजिये | 
प्रभात का नमून। कभ से कम एक काडे भेज- 
कर मंगाइये | 


~ ~ 
मनजर-प्र भात | मरठ 
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क्रमांक ७८ जून 


सन १९२६ 


वेदिक तत्त्वज्ञान प्रचारक साचित्र मासिक पत्र । 


< # २. ha 
संपादक-- श्रीपाद दामोदर सातवळेकर . | 
स्वाध्यायमंडल, आंध ( जि. सातारा ) 0 | 
क दे शि 
8>>->->:>>->%>>>>>२>>>>>>>>>>>>>:>>>>>>०)>>>>>>>>>>>>:> ७७% >:3 >>> >> >> । 
| 


मातुभूमि से कल्याण प्राप्ती । 
यस्यां ळष्णमरुणं च सहिते अहोरात्रे विहिते 
भूम्यामाधि । वर्षेण भूमिः परथिवी वृतावृता 
सा नो दधातु प्रिये धामानि धामाने ॥ 


अथवे १२। १। ५२ 
( यस्यां ) जिस ( भूम्यां अधि ) भूमि के ऊपर ( अरुणं च कृष्णं च) ` | 

प्रकाशमय और क्ृष्णवर्ण ( अहो रात्रे) दिन और रात्री (संहते ) 
आपसमें साथ मिले हुए हें। ( वर्षेण ) वृष्टीसे ( वृता-आवृता ) 
व्याप्त होने वाली वह ( पृथिवी भूमिः) विस्तृत मातृभूमि ( प्रिये 
धामनि धामनि ) प्रत्येक रमणीय स्थानमें (नः) हम सबको 
( भद्रया) कल्याणपूर्ण अवस्थासे ( दधातु ) युक्त करे॥ 

जिस मातृभूमि पर दिन और रात्री नियत प्रमाणमें होते हैं, 


जहां उत्तम वृष्टि होकर उत्तम फल फूल उत्पन्न होते हैं, वह भूमि 
प्रत्येक स्थानमे कल्याण करनेवाली हो। 


238223 र स 


हक a 


(०१) 


वैदिक थमे । 


[ सधै ७ - 


प्राचीन सन्देश ओर वर्तमान युग । 


( छे. भी. वास्वानीजी. ) 


वर्तमान युग तीन बातो के लिये प्रसिद्ध हे। 
उन तीन बातौको इस प्रकार लिख सकते हेंः-(१) 
वैज्ञानिक क्रान्ति, ( २ ) राजनेतिक क्रान्ति और 
(३) औद्योगिक क्रान्ति । 


(१ ) वैज्ञानिक कान्ति । 


देखिये, आज हम लोग भाफ और बिजली को 
जानते हें । उनका उपयोग जानते हैं । हम इनकी 
सहायतासे “बडे बडे समुद्र अल्प काल में लांघते 
हैं। हम लोग रेल गाडियो में से यात्रा करते हैं 
और बहुत थोडे समयमे हजारो मील का अन्तर 
तरा कर लेते हैं। हम लोग मोटरों का और 
तारका उपयोग भी जानने लगेहें।बेतार का 
तार अमित दूरी से संदेश लाता और पहुँचाता है! 

टेलीफोन ' के द्वारा अमरीका में बेठे बेठे कोई 
मनष्य इंग्लेण्ड के मनुष्य से बात कर सकता 
हे। अहा, इस उत्कान्तिकारी विज्ञान ने केसी 
कान्ति कर दी हें? उसने लोगो को जता दिया 
कि सृष्टिका नियम भी कोई चीज है । उसने 
नई नई स्वाभाविक शक्तियोको ढूंढ निकाला हे । 
सच है यह तो आश्चर्यकारी शक्ति हे? परन्तु 
शक्ति का सदुपयोग भी हो सकता है और दुरुपयोग 
भी हो सकता हैं! निरा विज्ञान अपकारी होगा 
और नाश करने की शक्ति सिद्ध होगा | विज्ञान में बढे 
चढे देशां की ओर जरा दष्टिक्षेप तो कीजिये? क्या 
दिखता हे ? यही ना कि उनके पास नाश के एक 
से एक बढकर साधन विद्यमान हैं उनमें से कोई 
कोई ता हवाइ जहाज मे बेठं बेठ गरीब, वेचारे 


निरा विज्ञान ओर कुछ नहीं हो सकता । वह 
हो सकता हैं केवल एक सर्व भक्षक-राक्षस 


विज्ञान ने सीधे साधे जीवन म कठिनाइया उत्पन्न कर | मनुष्य 


| नहीं कर सकते । 


दी है कि उसके कारण उच्च श्रेणी के जीवोका 
गला घुट जावे । विज्ञान ने आधि--भौतिक शक्तियो 
को बढाया होगा । परंतु शक्तियां केवल 
नाश करने ही में कामयाब ( उपयोगी ) होगी । 

विज्ञान को आत्म-श्ञान की लगाम चाहिये 
और भारत वर्षने यह आत्मा का संदेश बहुत 
प्राचीन समय में दिया हें । वह पक वेदिक 
वाक्य में बडी सुंदरता से बनाया गया है । 
डस का भाव यह हेः- 

` आत्मा एक हे और उसे जात-पात कुछ नहीं 
हं। ” वतमान युग में इस संदेश का पनः 
उच्चार होना चाहिये । यह संदेश ऋषियो के पास 
आया था-ते ऋषि थे भी शद्ध, दृढ-प्रतिज्ञ आत्माएँ 


he 
रा 
^ 


। जन्हाने उस प्राचीन भारतीय सभ्यता को बनाया | 


वह सभ्यता सादी ओर सुसंस्कृत होते हुए भी 
दढ थी। ऐसे ऋषियों को वह संदेश उस समय 
मिला जब कि वे शान्तता से आत्मा के चिन्तन 
में मग्न थे। यह वही आत्मा हे जो उत्पन्न करती 
हे, जो प्रक्कातिम मनष्य में ओर जीव म॑ विद्यमान 
हें। 

इस संदेश की ओर ध्यान देकर ही जीघन 
के भौतिक सिद्धान्त की जांच होनी चाहिये । 
यह भौतिक सिद्धान्त वास्तव में उत्क्रान्तितत्त्व को 
सिद्ध नहीं करता | क्यों कि एक सत्र में विना 
गथे मणियो का हार नहीं बन सकता । उसी 
प्रकार सब तत्त्व एक ही बात को जब तक 
सिद्ध न करे वे संसार का सच्चा स्वरूप प्रकट - 
इन सब तत्त्वों का एक सत्र 


शक्तिसे भरी जिन्दी जीवनी को किस प्रकार 
सिद्ध कर सकेगा ? और वह विज्ञान को 
का दास भी किस प्रकार बना 


दी हैं। उसने पेसी बिकट परिस्थिति पेदा कर | सकता हैं ? 


~ ~ ~ ~ 
. ओर डरावनी दरिद्रता हे । इस से स्पष्ट है कि 


> 


अक ६ ] 


ae ~ 
२ राजनातक कान्त । 

पश्चिम के देशों में आमलाग्र राजनेतिक परिवर्तन 
हुप हें। परन्तु इन म से कितने देश अभिमान 
पूवक कह सकते हे कि हमारे देश में वेसे ही 
कौन्सिल हैं जैसे श्री रामचन्द्रजी के समय में 
थे । अर्थात उस समय इस देश की कौन्सिल 
के आठ मेम्बरों में से दो ऐसे थे जो आध्यात्म 
शान का दावा रखते थे और आर्य संस्कृति से 
पूर्ण परिचित थे। 

यूरप को स्वतन्त्रता का अच्छा चस्का लगा 
हू । परन्तु जव इस चस्के की मात्रा यही तक 
बिगडती हे कि वह पूर्वीय देशौपर अधिकार 
जमाना चाहता है तब यरप को अपने कर्तव्य 
की विस्मृति हो जाती है। यरप का रोग यही 
हे कि वह दूसरों पर अपना अधिकार जमाना 
चाहता हे । एक फ्रेंच लेखकने लिखा हे:-“ हजारो 
मनष्य स्वार्थ के लिये सताये जाते हैं, उनपर जादती 
की जाती हे, उन्हे गालियां जाती हैं, चे 
भूखे मारे जाते हैं। युरप में साप्राज्य उसे कहते 
हैं कि जिस में कं बहुतसे पजी-पंतियो की सभ्यता के 
कारण पक ओर अमित सुख -साधन हैं और दूसरी 


२ 
दा 


ज्य की भावना में ही समाज--यद्ध का बीज हे । पूर्व 
में ब्रिटिश साम्राज्य का अर्थ है स्वार्थ के लिये दूसरों 
को कष्ट देना ओर वर्ण विशिष्ट--दुरभिमान रखना । 
एक फ्रेंच समालोचक लिखता हे ' शायद्‌ ही कोइ 
पश्चिम का निवासी पूर्व में इसलिये आता हे कि वह 
कुछ सीखे, प्यार करे या अपनी त्रुटियो को दूर 
करे । जो कोई आता हैं वह इस देश के निवासियों से 
हर एक बात में अपनी श्रेष्ठता का नस नस में भरा 
भाव अपने साथ लाता है और वास्तव में वह केवल 
उन बातो में से कछ में होशियार रहता है जो 
इस ससार म दसरे दज क कतव्य हं । ” यह भाव 
अवनति का चिन्ह है और घह सभ्यता जिसका 
ब्रिटिश लोग, अफसर या पादरी के नाते अपनी 


विशेषता समझते हैं यथार्थ में अहंकार है । 
क 


प्राचीन सन्देश और वर्तमान युग । 


( २१) 


यूरप फी स्वातन्त्र्य--प्रीति यहां तक बिगड़ 
गई हे कि वह शक्ति-देवता की उपासना के 
रूप मे परिणत हो रही हे। यरोपके प्रजातन्त्र 
चढाई के स्वरूप की राष््रभक्ति ओर वर्ण--द्वेष 
के रोगों से पीडित है इसमें आश्चर्य ही क्या ? 
शक्ति का नीतियुक्त उपयोग उन्हे कौन सिखा- 
वेगा? प्रजातन्त्र की देवता को आंखें कौन देगा 
जिनके द्वारा उसे धर्म राजसत्ता से वढकर दिखने 
लगे और मनुष्य जाति का प्रेम राष्ट्रों से बढ़ 
कर दिखने लगे ? प्रो. फेर॑रो जो कि यरप की 
वतमान दशा का अध्ययन करने वाळे सयोग्य 
रुषो में से एक हें इस प्रकार कहते हेंः--'यरप 
को अराजकता से केवल नीतिशास्त्र ही बचा 
सकता हे ।' यरप को नवीन नेतिक इष्टिकी 
आवश्यकता हे; यरप को ऐक्य के भाव की 
आवश्यकता हे । पश्चिम के प्रजातन्त्र को नितान्त 
आवश्यकता हे सब वरणो में, सब राष्र में 
एकही आत्मा को देखने की-अर्थात्‌ मनष्यत्व को 
पहिचानने वालो देवी इष्टि की। 


३ आद्यागक क्रान्त । 
वर्तमान युग औद्योगिक युग है । यन्त्रां की 
सहायतासे बहुत अधिक मात्रा में उत्पादन सम्भव 
हुआ है। बड़े वड़े नगरों की ओर देखिये! 
असंख्य कळे हैं, किन्तु मनुष्य का महत्त्व कलो 
से हीन हे। धन बहुत हे; किन्तु उस में से 
गरीबों की आहें सुनाई देती हैं और उनके 
आसू टपकते हें । वहा गरीबो की बस्तिया भयंकर 
दरिद्रता से भरी हें । वेम्बले की प्रदर्शनी जो 
हाल ही में हुई थी, एक प्रकार से पश्चिमी सभ्यता 
का चित्र थो-पश्चिमी सभ्यता की हार का चित्र 
थी । यह सभ्यता अपनी तोपा पर घमण्ड करती 
है जो नाश के मर्तिमंत साधन के चिन्ह हैं । 
ओद्योगिक सभ्यता का अथ समाज - यद्ध 

सामाजिक नाइ और आशिक गलामी हे 
पक आधुनिक समालोचक प्राचीन आदश में 
यह दोष बताता हे कि वह उन सुख साधनौको 


i 
| 
| 


॥ | 
॥ | 
| 
| 
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बोदिक धमे । 


नहीं देता जो वर्षमान यग मे साधारण 
बात हे और वह हर एक व्यक्ति या हर एक 
समुदाय के हेर एक उपक्रम में उसे लोहे की 
बेडियो से जकड देता हे । हाय ! कैसी असमंजस 
हे ! केसा अन्यथा वर्णन हे ! यदि सुख-साधन 
का यथार्थ अर्थ भोग हे तो हमारा प्राचीन आदर्श 
जीवन के कार्य में उसे स्थान नहीं देता । सच 
है। भारत सुख-साधनों से भरा जा रहा है। 
किन्तु यह सब किख हेतुसे? इंद्रिय क्षणिक 
संतोष अवस्य पाती हैं, किन्तु अपने प्राण इन 
सुखकी-साधनो से क्षीण हो रहे हें । मनष्य जाति 
की आत्मा इन सुख-साधनों के बोझ से दवी 
जाती हैं । सच्चा सुख सुख साधनो में नहीं 
किन्तु सादे जीवन मेंहे और जब में आयो 
के समय के भारत को वर्तमान समय से अधिक 
सुखी बताता हूं तव वह इस भावसे नहीं कि 
बह भूत काल का इतिहास के विपरीत कल्पना 
चित्र है । यरोपीयन समालोचको की यह हमेशा 
की गलती हे कि वे आयौं कं युग को बेडियां से 
नियंत्रित युग बताते हं । व्यक्तिगत, सामाजिक 
और राजनैतिक स्वतंत्रता बिलकुल ही आधुनिक 
नहीं है । में नम्र भावसे बतलाना चाहता हूं कि 
आरयौंका आदर्श सच्ची स्वतंत्रता का हे । क्या 
पारमार्थिक और सादे जीवन का प्राण स्वतंत्रता 
नहीं हे । वर्तमान भारत की मक्ति नकल में नहीं 
किन्तु आत्म-साक्षात्कार में है। वतमान चीन के 
संबंध की एक पाश्चिमात्य की समालोचना सुनिएः- 
“करीब बारह साळसे जवसे पश्चिमी रिवाज को दुःख- 
परिणामी नकल आम तौरसे करना दुदव से शुरू हुआ, 
अव्यवस्था ही का राज रहा ।' आज कल जो बाते 
सभ्यता के नामसे चलपडी हैं उनका सच्चा नाम 
अव्यवस्था है। क्योकि उसका प्रमुख उद्देश धनसंचय 
और भोग हे; किन्तु आयौं की सभ्यता काउद्देश था 
ज्ञान और तपस्या । इतिहास के प्रभातकाळ 

इन्ही उद्देशां ने भारत को संसार का नेता बनाया 


था। धनसंचय और भोग ने ही यूरपको मिट्टी 


म॑ मिलाया जेसे कि उन्हा ने यनान और रोम 
को नष्ट किया। भविष्यत्‌ के इतिहास लेखक इस 
शताब्दि को निश्चय से पश्चिम के नाश की शताब्दि 
कहेंगे । पश्चिम की नकल करने से भारत अवनति 
के गढ्ढे में और गहरा फँसेगा। वर्तमान समय से 
आयौं का युग कहीं अधिक शक्तिशाली, सादा और 
धार्मिक था ओर आर्यावतं ने जीवन की वह एकता 
बतळाई जिसने अनेकों देशोपर प्रभाव जमाया | 
आज भारत को तथा सब देशोको आर्यावते 
के संदेश की आवश्यकता हे। में सहर्ष कबल 
करता हूं कि वतमान यरप में भी कुझ महत्त्व- 
पणे तच्च हैं । इनमें से दो हें त्रिज्ञान ओर स्वतंत्रता को 
चाह । स्वतंत्रता पवित्र शब्द हे । किन्तु पारमा- 
थिंक साधन के अभाव मे स्वतंत्रता अपने मीठे 
फल नहीं दे सकती । विज्ञान एक भारी वात 
है और भविष्यत में वह कई अद्भत आवि- 
प्कार कर दिखावेगी। किन्त नेतिक बल के 
अभाव मे विज्ञान का उपयोग ही क्या ? प्रकृति 
के तत्त्व ? हॉ; किन्त इनसे भी श्रेष्ठ तत्व विद्यमान 
हं । अर्थात्‌ आत्माकी गढ शाक्तिया । प्राचीन समय 
मै भारत इन्हीं का अभ्यास करता था। आयौं 
के भारत ने आत्मिक राज्य की उपासना को 
ओर आयौं के भारत ने ऐसी सभ्यता प्राप्त की 
जो एकदम सरल और सुसंस्कृत थी। उसका 


उद्देश था आत्माकी उन्नति और परमार्थिक 
ऐक्य उस की नीव थी। आर्यो के जीवन का 


भूल-भूल सिद्धान्त था ब्रह्मचर्य न कि भोग । 
आर्यो की सभ्यता की जड में पारमार्थिक ध्येय 
का बल था | उसी ने आर्यों को सरल बल- 
वान और निडर बनाया उखीने भारत को सभ्यता 
की मति, मनुष्यत्व के धम का मंदिर बनाया था | 
नव य॒वकों के लिये मेरा यही संदेश हे कि 
भारत को स्मृति को जिदी रखो । में वसंत ऋतु 
में एक दिन बगीचे में गया । प्रकृति देवी 
विकसित पुष्पा से सज्जित और प्रसन्न थी । 
पक्षी मधुर गान करते थे। उनमें से एक बुल- 


ह 


MEE संङ्कढ्प । 
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अंक ६ | 

बुल से मैंने कहा, “ तेरे गान में एक अभ्दुत | 
~ ८ ~ अ. 

शक्ति हे । वह शक्ति हे जो हृदय को हिला 

देती हे । इसका रहस्य तो मझे बताओ ” और 


मेरे हृदय को बळ बल ने 
“ मेरे गान में स्मृति हे 
भलो ओर उसे न भल जाओ जो तम्हारी माता 
हे। तभी तुम्हारे, शिक्षाके, समाज के, राजनीति 
के ओर धमं के हर एक प्रकार के कामों में 
एक दिव्य शक्ति का संचार हांगा। उस माता 


की स्मृति जिन्दी रखो ओर उनके उत्साह की 


जवाब दिया, 


| 3) 


ऋषियों को मत | 


। काळ में भारत को आदर्श राष्ट्र बनाया 


यह देश संसार के देशों को सधारने का उपाय और 
आशा हे । फिर तुम देहात मे जाओ जहा स्त्री, परुष 
सभी भखे पेट तुम्हारी बाट जोह रहे हँ। उन के पास 
जाकर उन दरिट्रियो को भावी श्रेष्ठ भारत का संदेश 
पहुँचाओ । उन अगणित मजदूरों के पास जाकर उन्हे 
इस जादतो भरे भ्रम से अछग करो और प्राचीन 
| भारत के उत्साह की ओर ले जाओ । इसी ने प्राचीन 
था। 
यही हिन्दुस्थान की जीवन-ज्योति को फिर से 

ज्वाळित करेगा, यही सदा के लिये यौवन देगा 


स्मृति रखो जिन्हो ने उच्च स्वरसे 


<><>&<> ८८ ४०८: ८: ५८ ००: ८८. ४८८ ८. < ८: ८८: ७८४ ४.६: ०4४ ८, ० “८८८ ०, 4: ८४ ४८ <: 2: 74: 24८ <. 


आर शाक्तशाला चताचगा. । 
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शिव संडूनल्प । 


( ले० - उदयभानु 


शिव- कल्याण करने वाला, अच्छा, शोन्तियक्त 
सङ्कल्प- विचार, कल्पना, ( (७७ ). 
शिव सङ्कल्प- शान्तियुक्त, अच्छे, कल्याण करने | 

वाले विचार, कट्पना. | 

इसका विपर्यय शब्द अशिव सङकलप हे । शिव- ' 
सङ्कल्प से क्या लाभ या परिणाम होते हैं ओर 
अशिव संकल्प से क्या हानि और किस प्रकार 
होती हे यही इस लेख का विषय हे । 
अशिव संकल्प पर वेद भगवान को इतना क्रोध 
उत्पन्न होता है ओर अपने अनयायियाँ को यह आज्ञा 
देते हैं कि दुष्ट विचार करने वाल मनुष्य चाहे दूर हो 
या समीप उन सबका वध करो । ( प्रमाण #० १-९४ ) 
अन्यत्र भी दोखिण:- 

परोपेहि मनस्पाप 

हे मन के पाप ! दूर हो जाओ । 
अप दुष्क्रतान्य जुष्टा नारे 

दुराचार और दुर्विचार पृथक्‌ रखो ।' 

तन्मे मनः शिवसंकटपमस्त 

मेरा मन शभ विचार करने वाळा बने । 
मनो यज्ञेन कदपताम र 
मनको अपने शुभ कर्म (शुभ विचार) में छगाइए । 


अब मा पाप्मन खज ॥ हे पाप! तू मु 
भद्रं नो अपि वातय मनो दक्षमत क्रत 


७ ० 
७, र 


मनको शभ विचार युक्त दक्षता से पणे एवं 
षार्थ विचारों से उत्साही बनाइए । 
यथा भमिमतमना मतान्मतमनस्तरा । 
यथोत श्रषों मन ण्वेष्यौमतं मन: ॥ अ.%।१८।२ 
जेसे भमि मनन शक्ति से शन्य हे. ............ 
वैसे इर्षा करने वाले का मन मरा हुआ अर्थात 
मनन शक्ति से शन्य होता हे।इषां भी अशिच संकल्प 
के अन्तर्गत हे क्यो कि वेदिक जीवन सामाजिक 
जीवन है, वैयक्तिक जीवन नहीं. । इत्यादि इत्यादि 
इस प्रकार वेद में अनेक प्रमाण शिव संकल्प करने 
के लिए हैं परन्त इतने ही पर्याप्त है अब अन्यान्य 
थो मं देखिए । 


वितर्कबाधने प्रतिपक्षमावनम्‌। यो. द. २। ३३ 
यदि मन में कोई वितर्क (बुरी कल्पना) उठे तोउसके 
विरोध की भावना अर्थात्‌ शिव संकल्प करना चाहिए। 
पातंजली मुनी तथा गीता का वेराग्य शब्द भी 
इसी शिव संकल्प का समर्थक हे। एक अंग्रेज कचि 


' ने कहा हे कि-- Coad thv thonehtsas thy 
thoughts are heard in Reaver, 


(९४) 


हे मनष्यों तम अपने विचारों का निरीक्षण करते 
रहो क्यौ कि तम्हारे विचार मन म॑ अंकित होते हं 
और फिर उनके अनुसार दंड होता हे । ७८) ४० 
mind from evil thongl.ts. बुरे विचार दूर रखा | 
Ntrong, pure and happy thouglits 
buil || up A hor \ LE N iv ONT ;tii( | I CO 
मनष्य के शरीर पर विचारों का परिणाम होता 
है । पवित्र, शभ, उत्साहयुक्त विचारों द्वारा शरीर की 
सम्पत्ति बढ सक्तो ह । 
मह उग्राय तवसे सवक्ति प्रेरय शिवतमाय 
कल्याण के लिप, बल के लिए, उग्रता के निमित्त 
महत्त्व के लिए स॒ब॒क्ति अर्थात्‌ शुभ विचार, वचन | 
संकल्प की प्रेरणा करो अर्थात्‌ शिव संकल्पद्वारा | 
कल्याण, बळ, उप्रता, महत्व प्राप्त होता हे । 
प्रत्येक कमे, प्रत्येक सुख दुःख का अनुभव मनुष्य 
को अपने विचार द्वारा होते हैं यादि किसी वस्तु 
का विचार मन में न हो तो उस वस्तु के लिए कर्म 
नहीं हो सक्ते और न उसका अनुभव ही हमें हो 
क्ता है । इससे सिद्ध होता हे कि सुख दुःख तथा 
कर्म का हेत अपना विचार ही है । 
मान लो कि आपके सन्मुख दो व्यक्तियें खडी हैं। 
उनमें से एक अंग्रेजी पढा हुआ हे ओर दूसरा मनष्य 
उससे अनभिज्ञ हे । यदि आप इन्हें फूल कह दें तो 
एक व्यक्ति अपने आपको गाली समझेगा क्योकि | 
फल शाब्द का अर्थ अंग्रेजी मं मखं होता है और 
अपर मनुष्य उसका अर्थ पुष्प करेगा । एक शब्द | 
द्वारा एक समयम दो भिन्न भिन्न व्यक्तियों में दो 
पृथक पृथक्‌ कल्पनाएं उत्पन्न की जाती हैं और उन 
का परिणाम भिन्न भिन्न होता हे । इससे हम ज्ञात 
होता हे कि कल्पना का परिणाम शरीर ओर मन 
पर होता हे अर्थात्‌ प्रत्येक कल्पना प्रभावोत्पादक 
है । हम बीमार होने की कल्पना करते हें, एक 
कल्पना के पश्चात्‌ दूसरी कल्पना अपना प्रभाव 
जमाती जाती हें ण्शांतक कि हम बीमार पड 


७८।९६।१० 


| 


| 
। 
| 


. जाते हैं । डाक्टर शेल्डन महोदय लिखते हँ-- 


४ Jmagination began long ago to show 


वादेक धर्म 


[ वषे ७ 


you pictures ef illness and to awaken in 
vot fears of disease, Eyerv thing is built 
iH Nawey before it is given forms and space 
i Iaterial life. 


तुम्हें बीमार करने या तुम्हे बीमारीसे डर उत्पन्न 


। करने के कई दिनो पहिली से तुम्हारे अन्दर बीमारी 


को कल्पनाएं अपना काम कर रही थी । किसी परिणाम 
के होने के पहिले वह कल्पना में पहिले बनती है । 
२ आपने एक पदाथ देखा । उसकी कल्पना मन 


| ०९ nA ~ २ ७. 
| में उत्पन्न होती है । उस पदार्थ के नाश होने पर भी 


उसकी कल्पना उत्पन्न होती है जिसे सर्व साधारण 
स्मृति का कार्य कहते हैं। जिस वस्तुकी कल्पना 
जितनी बार मन में उठेगी उतना ही संस्कार मन 
में उस वस्तु के लिए दढ होगा । देखो पातंजल 


। योगदर्शनसूत्र १४। जब कोई संस्कार दढभूमि होगा 


तब चित्त उसी कार्य में भली प्रकार लगेगा और 

तदाकार हो जायगा यथा-- 

क्षीण वृत्तेरभि जातस्येव ...समापत्तिः यो. द्‌. ४१. 

चित्त निर्मल हो जाने पर ग्राह्य विषय के से स्वरूप 
प्रा हो जाता है जिसे समापत्ति कहते हैं । 

जव चित्त बुरे संकदप करेगा तब बुरे विषय में 

लगकर बुरा परिणाम अवश्य प्रगट करेगा । 

-३ शारीर की प्रत्येक क्रिया चित्तके आधीन है। 
इसे पाश्चात्य डाक्टर लोग भी स्वीकार कग्ते हैं। 
इसी कारण हठयोगी चित्त को वशीभूत कर हृदय 

। गति तक अपनी इच्छानुसार रोक देते हैं। 
डाक्टरी सिद्धान्त हमें यह बतळाता है कि मनुष्य के 
क्रोधित होने पर उस का रक्त दूषित हो जाता है। 
तात्पर्यं यह है कि चित्त द्वारा शारीर का कार्य होता है 
और चित्त में परिवर्तन करने से शरीर की आभ्यंतर 
गति तक पर परिणाम पहं चता हे। चित्त की विकृृति 
अर्थात्‌ स्थिति में परिवर्तेन बुरे विचार द्वारा होना 
सिद्ध किया जा चुका है । इससे पाठक वन्द अपने किए 
हुए अशिव संकल्प का अपने शारीर और मन पर 
कितना भीषण परि णाम होता है इसका अनुभव कर लँ! 

( शेष फिर ) 


को 


अक दे | सत्ता ओर धर्म ! ( १७ ह) 
मंत्र, उनका अर्थ, अर्थवाद, उसके प्रकार, ब्राह्मण-| अग्निहोत्रादि प्राचीन धर्मरक्षा करनेमे व्यापत 
उपनिषदौ में की आख्यायिकाएँ, इन सब से|होना चाहिये और जब विद्वान लोग अपनी 
निकले हुए इतिहास, इन सब बातों को आवश्यकता साधारणतः सब लोगोंको जता 
ध्यान में ले कर, सार्वजनिक हित की जिम्मेवारी देंगे, या तो, जनता स्वयं उनकी जरूरत देखँगी, 
उस जमाने के विद्वानों को सम्हाल लेनी पडी | उस वक्त उसे परी करनेमें विद्वानाने पीछे ढेग 
उसे यदि बाकी समाज आज नहीं चहाते हो, न उठानो चाहिये और अविद्वानो की करामत 
तो सचमुच ब्राह्मणोंने उसका त्याग करके, चाहे ध्यान मै लाकर अपना कर्तव्य पूरा करनेमें 
तो देवताओं की उत्तरपूजा करके अपना हक अनुदारता न व्यक्त करनी चाहिये । 
छोड देना चाहिये और इस बात की फिक्र न ३. यद्यपि विद्वानों पर अग्निहोत्रादि तरम 
करनी चाहिये कि तव उस पर दूसरे किसका | र्रा करने की जिम्मेवारी आ पडती हे, तो 
हक हो गया है । क्यों कि वास्तव में शास्त्र भी कुछ विद्वान लोग और कुछ जातिब्राह्मण 
से देवालय ब्राह्मणों के लिये नहीं हैं । उनकोइन सभी को नहीं लगेगा वह परिस्थिति के 
लिये अग्निहोत्र ही हैं ; तब सब व्राह्मणोन| अनरूप हे । इस लिये हम इस उपाय की 
इस बात की ओर ध्यान देना चाहिये कि योजना बताते है ति उत्त तल रह 
[जकर अग्निहोत्र बिलकुल नष्ट सा हो चुका स्वीकार करना चाहिये। ब्रह्मवृत्ति में रह कर 
है । हा, सचमुच वही उनका धर्म हे । जो ब्राह्मण ही रहना चहाते हौ या जो जनता को 
देवालयादिकों का ब्राह्मणसमाज अभिमान करता पढाना चहाते हो कि ब्राह्मण्य में रहना ही संसार 
है, सो उस देवता के संस्कार मंत्रपूवैक किये|में कुछ श्रेष्ठ कर्तव्यों में से एक श्रेष्ठ कर्तव्य है, 
जाते हैं इसी लिये । याने ब्राह्मणोका अभिमान उन्हो ने विचारशास्त्र से प्रमाणित किया हुआ 
मंत्रापूर्वक संस्कारो के लिये है न कि बाह्योपचारों अग्निहोत्रादि आचार ही अपनाना चाहिए और 
के लिये । अब इसमें इतना हो होनेवाला हे बाकी लोगों ने पूरी क्षात्रवृत्तिका स्वीकार करना 
कि विद्वानों ने भी अविद्वान लछोगोंके मतो के चाहिए । याने क्षत्रियवृत्तिका स्वीकार करनेवाले 
अनार बर्ताव करना वास्तव में ठीक नहीं, सौ जातिब्राह्मणो के कुटुंबवस्ती में जबाबदार 


त हम मानते हैं कि कुछ दिनो तक वेसा|विद्वान लोगो ने शास्त्रीय वृत्तिसे चलनेवाले ` 


बर्ताव करना इष्ट या अभिप्रेत हे । यों कि|कमसे कम एक दो अग्निहोत्र स्थापित करने 
जव जब म्लेंछ और वैदिक इनका झगडा हुआ, चाहिये | जैसा को यह व्यवहार हे कि सो कुटुंबा 
तब मंत्रपूर्वेक संस्कारो का वैशिष्टय़ लोगौक | में एक औषधालय, एकाद शिक्षा का प्रबंध , 
सामने विद्वानों ने रखा था और अभी भी|एक पण्यवीथिका होनी चाहिये : तथा 
आपत्तिके दिन परे व्यतीत नहा हुए हैँ इसाहि यह भी एक आचार है कि उतने कुटंबो 
लिये उसी उक्त वैशिष्ट्य का व्यवहार विद्वानों में वेदिक आचारो का एक तो मते स्वरूप 
ने और बाकी समाजने आजतक किया था; होना चाहिये । याने खो कुटुब क्षा्रवृत्तिवाले 
किन्त अब कछ समाज या समाजका कुछ भाग होने के बाद उन्होने एक वैदिक आचार करने 
विद्वानोंफके विचारौको आजीज आ गया है वाले, समयपर एकाद बात सूझो हो तो 
इस लिये विचारसाम्राज्य का स्वातंत्रय कुछ|कहनेवाले विद्वान ब्राह्मण की आशा करना और 
दिनों तक तो लोगो को खूब चखा देनायह दिखाना कि ऐसी आशा करना मुनासिब 


हिये । खुद्‌ उन्होने विधिवाक्योमें कही हुई है , विद्वानों का बिलकुल श्रेष्ठ दर्ज का कतेव्य 
३ 


ORNS NSE SSSR SII SESS SS 


| 


( १८) वेदिकधमे । [ बचे ७ 


हे। इस को अपेक्षा , यह विचार उपयक्त दशां, लाये जाय, इस पर विद्वानों ने गौर करना 
मै किस तरह लाये जाय और वर्तमान परि- चाहिये;ऐसी थोडी जिम्मेवारी उनपर डाल कर'सत्ता 
स्थितिमे न्यवहायै रूप में किस ढंग से और धम्मं’ वाली यह लेखमाला पूरी करता हूं । 


gpeeeeeensn ns, 


६५ मीमांसा शाख्र। 


( लेखकः श्री० पं० वामनशास्त्री किजवडेकर ) 


लेख १ ला 


मीमांसाशास्त्र की चर्चा आजकल महाराष्ट्र म नहा देखते । ता, यहाँ पर किये हुए विवेचन से 
४ शिक्षाप्रचारक मंडली ' के द्वारा चारों ओर होने आपको मालूम होगा कि शास्त्र का हृदय ठीक ठीक पह 
लगी है । ऐसी जिज्ञासा ऊठ खडी होना सहज चान कर शिक्षा प्रचारक-मण्डलीने यह चेष्टा की 
ही है कि उस शास्त्र मे एसा कोनसा बडप्पन हं ह। 
कि उसके लिये ' शिक्षा- प्रचारक-मण्डली ” इतनी. १ मीमांसा- विद्यालय-प्रवेश-समारंभ के समय, 
कोशिस करे, या उसके अध्ययनाध्यापन के लिये | श्री. नामदार दादासाहेब खापर्डे जी ने जो संदेश 
इतनी चेष्टा करे | इस शास्त्र पर कुछ लिखने का भेजा था, उसमे स्पष्टरूप से दिखाया या व्यक्त 
विचार मेरे दिल में इस लिये आ गया कि में उस किया हे कि मीमांसाशास्त्र का उपकार कायदा में 
जिज्ञासा को थोडा तो पूरा करूं | वास्तव में, न्याय. किस तरह होता हे और हिंदु समाज का कायदा- 
शास्त्र; पदार्थ विज्ञानशास्त्र; या सांख्य; योग; वेदान्त; ही क्यो बल्कि सब प्रकार का कायदा, ठीक समझ 
इन शास्त्रों के विषय में जहां तक हो, चेष्टा करके लेने के लिये केसे उपकारक हे । उसी का उपबृंहण 
उन्हें व्यवह!रोन्मुख करने की चिता सव लोगो ने करके श्री. पां. वा. काणे जी ने अपने व्याख्यान 
करनी चाहिये थी। उन सब शास्त्रों को छोड कर | में आबालवृद्धो को मीमांसाशास्त्र का उपकार समझा 
सुप्रतिष्ठित शिक्षा-प्रचारक-मण्डली ने मीमांसाशास्त्र दिया है | डॉ. गंगनाथ झा, डी श्रो. क. बेलवलकर 
ही को शिक्षा-कार्य मे पहले प्रधान क्यों माना! ऐस | और प्रो. रा. द. रानडे इन महाशायों ने अपने 
कहनेवाले बहुत लोग हैं ओर ऐसे आक्षेप भी बहुत | अपने अभिप्राय में स्पष्ट बताया हे कि वेदान्तकी दृष्टी 
उठाये जाते हैं कि इस शास्त्र के लिये स्वतंत्र ईमा- से भी इस शास्त्र का कितना बडा उपकार है । 
रत, अग्निहोत्र, पुस्तकालय आदि सामग्री इकट्ठी सो यहाँ पर कायदा और वेदान्त इन दोनो दृष्टियाँ 
करने की कोशिस होना अप्रस्तुत शायद न हो, | से विचार न करके, ' धर्म और मीमांसाशास्त्र ! 
तो भी आजही उस शास्त्र की उतनी जरूरत हम |इनका विचार करना हे। 
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. मीमांसा शास्त्र | 


(१०) 


गेरसमझ । 


२ इस मीमांसाशास्त्र के विषय में बहुत लोगों 
का- जानते हुए या अनजानते हुए कहिये-विपरीत 
प्रह तो है ओर खो या है । 

पहले तो यो. माना जाता हे कि वेदान्तका ठोक 
स्वरूप समझने के लिये, मीमांलाशास्त्र याने “पूर्वपक्ष 
ही है और उसे तो श्री १०८ भगवत्पाद शांकरा- 
चार्यं ने खंडित किया हे । तब पूर्वपक्ष समझा लेने 
की कोशिश तो क्यों की जाय? सिद्धान्त की ओर 
ही विशेष ध्यान देना चाहिये, क्यो कि वह रहा 

अन्ते सिद्धः सिद्धान्तः’ ; इसलिये वेदान्त शास्त्र 
को ओर ही ध्यान देना उचित है । इस वास्ते उसी 
शास्त्र को आपाततः मनभावन मान कर, प्रपंचात 
लोग उस की ओर दोौडते हें, उसका श्रवण 
करते हैं और विचारों में भी उसी की प्रधानता 
मानते हैं और चरमशास्त्र कह कर उसका 
गौरव करते हैं !! इतना ही क्यो, कई एक लोग 
पर्वेमीमांसाशास्त्रा के प्रमेय उन युक्तियों से खंडित 
करने की फजल आशा रखते हे कि जो श्री १०८ 
शंकराचाय को भी स्‌झी थीं। मामूला काइ 
पूर्वेमीमांसाशास्त्र के सिद्धान्त बोलने लगे या 
विचार करने लगे, तो उसे गीता का एक 
भारी स्छोक 'सवंधर्मान्परित्यज्य' सुना दिया जाय, 
तो बस्स है !! अस्तु । प्रकतमनुसरामः । 


> 


३. लौकिक और वैदिक वाङ्मय में ` धर्म? के 


~| 


नाम सेजो रूढ शाब्द हे उसका विचार करने के 
लिये मीमांसाशास्त्र प्रवृत्त हुआ है। बाकी दूसरे 
ग्रन्थकार और पर्वमोमांस। के ग्रन्थकार इनका एस। 
फर्क आपको प्रतीत होगा कि जिस सेवि 
चारवान वाचकगण जैमिनी को और तत्प्रणीत 
शास्त्र को जरूर महत्त्व देंगे। इस धरमेशास्त्र का 


` अर्थ बताने मे कितने ही ऋषिवयोौं ने अपने विचार- 


परिष्लुत ग्रन्थ लिख रखे हैं। किन्तु उन सब में से 
भगवान जैमिनी के ग्रन्थो ही को विद्वान लोग 
मूर्धाभिषिक्त मानते हैं क्यो किः-- 

& 


“ ब्रूहि धर्मानशेषतः ” “ अथातो धम व्याख्या- 
स्यामः ” “ यतोभ्युदयनि;श्रेयसस्िद्धिः स धर्मः ” 
आदि । 

प्राचीन ग्रन्थकारो ने बहुत कुछ वाग्जाल 
बून रखा हे कि धर्म का विचार करो” ऐसे न कहते 
हुप, हम धर्म की व्याख्या कहते हँ, अशेष 
ध्रमं बतळात हैं, अभ्युदयनिश्रेयल देनेवाला सो 
धम, वगर वगरे । लकिन छोगा में धर्म बोला जाता 
हे, ग्रन्था म भी श्रम शब्द पाया जाता हे, तब यह 
धर्म क्या है इसका विचार करना चाहिये पेसे 
कहने वाला महर्षि जेमिनी एक मात्र हो चका। 
बुद्धिमानो की बुद्धि को मार्ग दिखाया जाय, एक 
विशिष्ट विचारों ही में बुद्धि लाचार न की जाय, 
इसलिये पहले ही जेमिनी ने प्रतिज्ञासञ्च किया 
हे कि अथातो धर्म-जिज्ञासा ! | विचार को सा- 
मश्री इकट्टी होती ही विचार सूझना संभवित हे, 
इसलिये इस सश का अर्थ हे कि धर्म का विचार 
करना चाहिये । 


धर्म का विचार क्‍यों किया जाय ? 


४ धर्म का विचार करना चाहिये पेसे कहने 
का तो हेतू कया होगा? तो, जिस समय एक 


ही शाब्द के अर्थ पर झगडा खडा होता हे, जो 
कोई अपनी विचारःप्रणाळी सिद्ध करने के लिये 
अपना बुद्धिसवेस्व खर्च करता हे, उस समय विद्व- 
दनुयायियो के दिल में संशय पैदा होता है और 
गौतमो यदि सवेज्ञः कणादो नेति का प्रभा” पेसी 
समझ हो बेठती हे । ऐसी समझ रढतर होने से 
वे अपने अपने आचायोौं के विचार समाज के सा- 
मने मंडित करने लगते हैं और अपनी ब॒द्विमत्ता 
और अपने अंगीकृत वाङमय का भी उससे 
कुछ भी संबंध न होता हुआ, सिफ प्रसक्तानप्रसक्त 
न्यायके अनुसार ध्रमेनिणेयविषय की व्याख्या के 
बारे में खूब कोशिश करते हें, कुछ तो भी एक 
धर्मनिणेय कर देते है और उसका स्वीकार अ- 
पने अनुयायियो से करवाते हें ।पेखी अवस्था 


( ) वेदिक धर्म । 


[ वर्ष ७ 


हो जानेसे और हरएक आचार्यानुयायियो के) यदि किसी अर्थ को भी “ धर्म” माना जाय, 
भिन्न भिन्न व्याख्या करने से जो संशय पैदा होते हं | तो बह अपने स्थान से गिर पडेगा और अनर्थ में डव 
उनके निरास के लिये विचार की जरूरत होती जायेगा । इन दोनो आपत्तियो से बचने के लिये 
हे । वेसी अवस्था जेमिनी के जमाने में हो गयी था। | जरूर धर्मविचार करना चाहिये | यह शास्त्रप्रण- 
इसी लिये जैमिनी को कहना पडा कि ' धर्म ' कह यनसमथन का विचारोपक्रम जैमिनी ने किया और 


कर फजल कुछ बको मत, विचार करो ऑर | उसका स्वीकार शावराचार्य ने पीछे किया । इसी 


तब मुंह से वात निकाले । 


अव, संशया को कारन ओर जाति 
सिर्फ सूत्रोपर से समझना असम्भव हे । 
तो भी, जो कि उन्होने सूत्रों में लिखा हे 
कि विचार कीजिए, संशयादिकों का विचार 
भाप्यादिको से मालम होना असम्भव नहीं | 
हं । सत्रकारो ने कहा हे कि विचार करना 
चाहिये, इसी पर से लोकिक न्याय को याद 
दिलायी हे। लोगो में ऐसा एक न्याय हैं कि 
“यत्‌ संदिग्धं, अप्रयोजनं च तत्प्रेक्षावत्प्रतिपि- 
त्सागोचरः यथा समनस्के न्टि यसं निकृष्टः,स्फीतालोक 
मध्यवर्ती घटः ” । संदिग्ध विषय ही का विचार! 
सदा हुआ करता हें; श्रम ' विषय का वह संशय 
भाष्यकार शवराचाय ने खुलासा के साथ लिख रखा 
हे, “घमः प्रसिद्धो वा स्यात, अंप्रसिद्वो वा, स चेत्प्रसि 
द्वः न जिज्ञासितव्यः, अथ अप्रसिद्धः न तराम। 
तदेतदनथेक श्रमजिज्ञासा-प्रकरणं, अथवा अर्थवतः 
धमे प्रति हि विप्रतिपन्ना बहुविदः केचिदन्यं घर्ममा- 
हुः , केचिदन्यं सोःयमविचांप्रव्तमानः कंचि- 
ढेवोपाददानो विहन्येत अनर्थे च ऋच्छेत्‌ तस्माद्वर्मो | 
जिज्ञासितव्य इति ।. ” भाष्य के इन शब्दों का. 
अर्थ बिलकुल स्पष्ट हे। वाक्यार्थ तो याँ है कि 
धर्म यदि प्रसिद्ध हो, तो शास्त्रप्रणयन की 


जरूरत क्यों कर हैं ? बिलकुल नहीं हे । अब 
शास्त्रको भी सार्थक्य हो सकता हें लेकिन 

केसे ? श्रम के बारे म बडे बडे जानकार भी 
चिवादसे पछडे ह होते है । कोई एक को धर्म 
कहता हे तो दूसरा दूसरे को ही कहलाता 


प्रक्रिया का स्वीकार श्रीवेदव्यास ने उत्तरमीमांसा 
( वेदान्तशास्त्र ) प्रणयन के समय किया है और 
श्री भगवत्पादशंकराचाय ने शाबर ही कि दिशा 
आगे कशक ब्रह्मसत्रभाष्य प्रणीत किया' हे। 


आचार्यजी का भाष्य | 


शबराचाय ने तथा ब्रह्म- 
सत्र के प्रथमसत्र भाष्य में आचार्य ने किया हे 
और सत्रारंभ भी जैमिनी के जैसा ही हे। 
अथातो ब्रह्मजिज्ञासा’ भाष्य, तत्पृनब्रह्म प्रसिद्ध मप्र- 
सिध्दं वा स्यादथाप्रसिद्ध नेव शक्यं जिज्ञासितमिति 
यदि तर्हि लोकब्रह्म आत्मत्वेन प्रसिद्धमस्ति ततो 
ज्ञातमेवेत्यजिज्ञास्यत्वं पुनरापन्नम्‌ । न तह्विशेषं प्रति- 
विप्रतिपत्तेः आदि । इस सब श्र्मेविचार का विषय 
आज कल ध्यान मे ले कर ही शिक्षा-प्रचारक- 
मण्डली ने यह मीमांसाविद्याल्य नाम की नयी 
संस्था मीमांसाशिक्षा के लिये शरू की हे । प्रत्यक्ष 
धर्मं को आचार में लाना और उसका विचार 
करना ये दो बात भिन्न भिन्न हैं। विषय क्या 
है यह समझा लेने में अक्लमंदी बढती हे। 
जैसे कि ब्रह्मविचार हम करते हं बल्कि संन्यास 
नहीं लेते, घरदार छोड कर नहीं जाते, विरागी 
बनकर जंगलो में नहीं घूमते, विराग की पराकाष्टा 
पर आरूढ नहीं होते, तोभी ब्रह्म के विषय में 
कुछ थोडा विचार करते रहते हं । उसी के अनसार 
हमको चाहिये कि हम धर्म का विचार करे। 
आचार तो ऐच्छिक हे। क्यो कि ज्ञान होने 
के बाद इच्छा जब होगी, तभी प्रयत्न या चेष्टा 


श्र्मसंशयका उललेख, 


है । इस परस्पर विप्रतिपत्तिभृत विषय मका सवाल ! जैसे कि. जानाति,: इच्छति, यतते ' 
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आदि । त्रह्मविचार करना यदि कोई सम तो 
वेदान्तशास्त्र का प्रधान ग्रन्थ जो ब्रह्मस॒त्र उसकी 
ओर वह चलता हे, उसी के अनसार 'ध्र्मचिचार? 


कहत हा जेमिनी क मीमांसासञा को ओर दोडना | 


चाहिये ओर यह मामासावद्याल्य-सस्था 


वादानुवाद्‌, कथापद्धति आदि हम समझ ल। 


मीमांसाशाख्त्र । 


प्रार्थना, अन्नदान, 


इसी 
हेतु से प्रस्थापित की हे कि उक्त मीमांसा के प्रमेय, 


ज्ञानदान, नेपथ्यादि धारण, 
मुद्रांकित शरीर, पुरञ्चरणादि छल, पूजाप्राबल्य, 
मंत्र्छोकादि स्वाहाकार, मंत्रजागरादि ओर स्नान - 


| पानादि आचारप्राधान्य आदि | नयी और सा- 
ध्रारणतः प्राचोन कल्पनाओऑं का यह दिग्दर्शन 


हं । वास्तव म, इन कट्पनाओं का श्रम की जगह 


। आरूढ हाना, यान, हमारा हा क्यो प्राचान सब 


आज कळ पसा अवस्था हा वठा हं कि धम तंत्री की अवनति हाह । आकर यान प्रधान ध्यम 
क वार म सब तरह क विचार आर आचार ग्रन्थ का उपेक्षा हा जाय, तो गजावचयव-न्याय क॑ 


करने के लिये समय तक नहीं है और जिनको 
फुसत मिलती हे वे तो ध्रमं के बिलक॒ल रूढ 
कल्पनाएँ छाती पर बाँध बेठ हें। उन कल्पना ओ 
को ससंघाटित करना चाहिये, विद्वत्परिषदो 
में उसका वादानुवाद होना चाहिये और तत्पश्चात 


सत्यान्वेषण होगा ऐसा ख्याल होकर इस विद्यालय 
की योजन! दुई हे । अनेक धार्मिक कल्पनाएँ आज 
भी प्रचलित हैं जैसी कि शावराचार्य के जमाने 
में थों। इन प्राचीन अनेक ध्रमेकल्पनाओं का 
स्वरूप स्छोकवार्तिक में सारांश रूप में बताया 
हे । सांख्य, बद्ध, जैन, नेय्थायिक, ओर कछ 
आपाततः वेदिक विचार करनेवाले, इन म श्रम 
शब्द के अर्थ के वारे में द्विमत खूब था। उन 
सब का यथास्थान निरसन कर के, 
का ठीक ओर बराबर अर्थ बताकर, शबराचाये 
आदियो ने मतमतांतरौ की व्यवस्था यथायोग्य 
की हे। 
Ro | 
साख्याद तत्र । | 
वास्तव में सांख्यादि तंत्रौ का हेतु भी धर्म- 
विचार करने का नहीं था, किन्तु विवेचन करते 
करते आयी हुई अन्य बातो का भी साधारणतः 
विचार करने के लिये, स्वप्रस्थान ही को अविरोधी 
अर्थ उन्होने किया था । आज भी धर्म की अनेक! 
कट्पनाओं की प्रतिमा गँ.जने लगी हे । विवाह- 
प्रकार, समुद्रयान, देवालयप्रवेश, स्पुश्यास्पुश्यता, 


> 
[ | ह्‌ । 
श्रमे जिज्ञासा बढनी चाहिये । उसके वढनेही से. 


' जनालोकायतिकाश्च, 


श्रमे शब्द | 


अनुसार, -- यह उत्तम कल्पना शबराचार्य ने 
संक्षिप्त: दिखायी हे कि-यथाथे विषयज्ञान की 
स्थिति होती हे; तथा शंकराचायेने भी अपने भाष्य 
में आत्मज्ञान की परिस्थिति ठीक ठीक बतलायी 
उपनिषद्‌ का ठीक ज्ञान न हो, तो आत्मस्वरूप 
के बारे में अनेक तरह तरह की कल्पनाएँ पैदा 
होने लगती हें । आचार्यने संक्षेपतः दिया . हुआ 
उसका स्वरूप में यहां पर उद्धत करता हं:- 

१ “ देहमात्रं चेतन्यविशिष्टमात्मेति प्राकृता- 
इन्द्रियाण्येव चेतनान्यात्मै- 
त्यपरे, न इत्यन्ये, विज्ञानमात्रं क्षणिकमित्येके, 
शान्यमित्यपरे, अस्ति देहादिव्यतिरिक्तः संसारी कर्ता 
भोक्तेत्यपरे, भोक्तेव केवल न कतत्येक, अस्तिः 
तदव्यतिरिक्तः ईश्वरः खवेज्ञः सवंशक्तिरिति केचित्‌ । 
आत्मा स भोक्तुरित्यपरे। ” 

तद्विषयप्रतिपाद्यशास्त्र का ज्ञान न होने से, इस 
प्रकार की नानाविध कल्पन'एँ पैदा होतो हैं 
और उस लिये शास्त्रप्रणयन करके तत्तद्विष- 
यिणी जिज्ञासा पैदा करनी पडती है। पूर्वोत्तर 
जिज्ञासा मीमांसाएं उन्ही की निदशक हैं। 
कौन कहेगा कि किसी भो आदमी को किसी 
विषय के विचार की बराबर दिसा लगना 
लाभकारी नहीं है? तब वह चाहे व्यवहार या तो 
चाहे परमार्थ क्यो न हो । 

दोनो भी विचार पर निर्भर हैं। विचार करने 
को मीमांसा शास्त्र की पद्धति याने किसी भी पक्ष 
का विचार करनेके साधन हैं। विचार पद्धति, 


| 


छ क्र ०० 


(२२) वेदिक धमै । [ वर्ष ७ 
कुछ प्रमेय किस तरह सिद्ध किये जाय इसके | दायविभागादि व्यवहार देशाचार कुलाचारोके 
अटल नियम, इस शास्त्र में कहे गये हैं जेसे अनुखारही बचानेकी चेष्टा करते है और सब 
कि हिसाब के कुछ अटल सिद्धान्त होते हैं ग्रन्थो की एकवाक्यता बलला कर सिद्धान्त 
और गणित की पद्धति के कुछ खास नियम अबाधित रखते हें। समय समय पर उपस्थित 
होते हैँ उन्हीं नियमो का व्यवहार करके, | होनेवाली समाज की आपत्तियां, देशकाल के 
मनु, याज्ञवल्क्य, पराशर आदियो की स्मृतियां अनुसार अतर्कित पैदा होनेचाळा संकट, देव- 
पर पंडित लोग टीका करके, शछोकोका प्रकर- वशात्‌ अचानक आ खडा होनेवाला खतरा, इन 
णादि संदर्भ ध्यान में ले कर स्छोकोका ठीक से किस तरह बच जय, यह सब प्रे पूरे 
अर्थ बताया करते हें, प्रथम दर्शन मे ( आपा- | विचार परही निर्भर रहता हे । 
तत; ) प्रतीत होनेवाले विरोधाभास का परि- अतणव यह मीर्मासाशास्त्रका प्रसार लोक- 
हार करते है ओर ग्रन्थका तात्पर्य परस्पर रूढी में जहां तक हो थोडा ही हे । आज तक 
अविरोधी बतलाते हैं । शिक्षाप्रचारक--मण्डलीने इस शास्त्र के अभ्युदय 
इसी पूर्वमीमांसाशास्त्रमें डूब गये हुण लोग के लिये की हुई चेष्टा याने पर्वतांके जितने बडे 
निबंध ग्रन्थ कर के, समय समय पर आचार- कार्यम से सषपमाधा ही कार्य कहा जा सकता 
श्रमं में उचित जैसा बदल करके, आचार है। आगे के लेखमे ' मीमांसाशास्ट और आचार” 
ब्यबहार में सौकर्यं या सुलभता ला छोड़ते हैं। इनका विचार करेगे । 


0000 —— 


मीमांसा शाख्र 
लेख २ रा 
मीमांसा और आचार इनका संबंध ऐसा ही| आचारो में ऐसे ही नियम काम देतें हैं। 
हे जैसा कि व्याकरण और भाषा इनका हे। जैसे कि अंग, प्रधान, उत्कर्ष, अपकर्ष, याग, इष्टि, 
संस्कृत में बोलनेवाल को संस्कृत भाषा की उ- होम, गुणोपसंहार, इतिकतंव्यता आदि को जो 
पेक्षा करने से नहीं बनेगा; ओर आचार, धर्म, | अच्छी तरह से जानता हैं, वह धार्मिक व्यव- 
संस्कार, होमहवन इन सब बातों का आचरण |हारज् के अभिधान को पात्र होता है । आज 
करनेवाले को माीमांसाशास्त्र की थोड़ी भी उपेक्षा. की हालत देखी जाय, दीख पडेगा कि वह बिलः 
कर के काम नहीं चलेगा । भाषा में प्रकृति, (कुल विपरीत हो गयी हें। संस्कृत व्याकरण 


प्रत्यय, धातु, पद, वाक्य, ग्रन्थ, समास, कारक, न पढते हुए, संस्कृत भाषा पर प्रभुत्व जम 


क्रियापद आदिओका परा संग्रह ही भाषा हैं |जाय ; मीमांसाशास्त्र न समझते याशिकप्रवरत्व 
और इसका व्यवहार आसानी से कर सकने प्राप्त हो जाय; विज्ञान वेराग्यादि न रखते हुए 
की सामर्थ हासिल करने के लिये वह व्याक- | वेदान्ती बन जाय, ध्यानधारणादि योगशास्त्र अध्य- 
रण के नियम फिक्र के साथ मानता है, लाघव-| यन न होते हुए ही योगी हो जाय; आदि 
गौरव आदि का विचार करता हे, और फजूल भिन्न भिन्न शाखाओं के प्रकार पग पग पर जहाँ 
शाब्दजाल व्यवहार में नहीं लाता | इतनी अवस्था | तहा दीख पडते हैं । चाहे वह, चाहे जैसी 
तक वह पहंचेगा, तब वह संस्कृत-भाषा | स्वकपोलकल्पित कल्पनाओ का संबंध ५. लगाकर 
जाननेवाले की उपधा के लिये योग्य होता है। अभीष्ट आचार की सिद्धि कर रहा है। किन्तु 


अकद्द | 


मार्ग तो एक ही है कि जिस विषय मै जिसे 
बोलना हो ओर जिस विषय को आचार में 
छाना हो, उसके शास्त्र के जानकार वनना 
चाहिये। उसे सीखे विना बोलना और करना 
फश्चल हे । खाली पोथी मंहजबान करना और 
याशिक करना मीमांसाशास्त्र बिलकल पसंद नहीं 
करता है। 


FPR 3 
जेमिनि के सूत्र । 

मीमांसाकार जैमिनी का सूत्र ही ऐसा है कि 
“ श्ञाते च वाचनं न ह्याविद्वान्विहितोऽस्ति ” इस 
के अथं में 
यो हि अविद्वान नासावधिक्ृतः सामर्थ्याभावात्‌” 
ऐसे उस सत्र पर भाष्य हे। तो भी याक्षिक 
कहरूनेवालो के लिये तो, मीमांसाशास्त्र कौ उ- 
पेक्षा करके नहीं चलेगा और आजकल के 
याशिक लोग याने वे ही हैं कि जो पुरोहित, 
उपाध्याय, गुरूजी आदि शब्दों से बताये जाते 
हैं । इन लोगों ने अपने नाम की जिम्मेवारी 
पहचान कर याज्ञिक कर्म करना चाहिये । यज्ञ 
मधीयते विदन्ति वा याज्ञिकाः।' इस लोक 
सेपरे कुछ है और जिसके लिये हमें इन कर्मों 
को करना जरूरी हे, यह वेदिक लोगो के वै- 
शिष्ट्ध - चार्वाकादिकों की अपेक्षा की रक्षा करना 
याज्षिको का ही कतव्य हैं। 
अचरज की और ढाढस की बात 
जिम्मेवारी माननेचाळे याशिक ४-६ महिनो 
प्रयोगरत्न जैसे, केशवी जैसे . प्रयोग कंठ करें 
और याज्ञिक चला कर पारलौकिक कमो की 
जिम्मेवारी से लोगो को मक्त कर दें । कहीं कहीं 
स्वबुद्धि से कुछ न कुछ दिव्य किया जाता हें; 
कोड कोई मानते हें कि बयालीस दिन उपवास 
करना याने एक बडा पारलौकिक या तो धार्मिक 
विधी हम करते हें; तथा ' फेस्ट! कहकर 
कुछ लोग किया करते हैं जिसमें लगभग सब 
विषयौका मुक्तद्वार ही होता हे और उसे करके 
भी यौ ही माना जाता हे कि हमने कुछ पर 


मीमांसा शास्त्र । 


“न हि अविद्वान चिहितोऽस्ति| 


मार्थे किया है; वेदिक लोगों के कर्मानुष्ठान की 
हालत भी आज वैसी ही हो बेटी है। यामानां 
जाता हे कि सिर्फ केसे भी कंठ करके या न 
करके एक वार याज्ञिक बैठकर 'तत्सत्‌ ' कहं कर 
चले जाय तो यह दिव्य हो गया ओर इसी दिव्य 
से पारमार्थिक कार्यनिष्पत्ति होनेवाली है । 


याज्ञिक और जभान । 


अस्तु । याज्ञिक लोग शास्त्र नहीं देखते तो 


| यजमान ने तो देखना चाहिये । लेकिन कार्य- 


बाहुल्य के कारन उनके हाथ से भी वह काम 

नहीं बनता है। सारांश में, याज्ञिको को भी 

कार्य हल्य और यजमानोंको भी कार्य- 
वाहुल्य ! ! ठीक । हम कहते हैं कि एक 
तो यजमान ने शास्त्र देखने की जरूरत भी नहां। 

क्यो कि वे रहे यजमान हि । लेकिन जिनका 
वह धंधा ही हे, उस धंधे पर जिनका योगक्षेम 

हें और उसे अपने योगक्षेम का धंधा जबतक 
याज्ञिक लोग कवल करते हैं, उनका यह काम 
हे कि अपने ध्रंश्रेमें वे बडे जानकार रहे, परि 

निष्टित न रहे । ऐसे किसीने भी न समझना चा- 

हिये कि इसमें हम याज्ञिको को कलङ्क लगाते 
हैं । आज तक कितने ही समय हमारे धार्मिक 
यजमानो को या याज्ञिको को नास्तिक लोगों 
ने खब गालियां दीं हें, लेकिन उनसे हमारा 
सहमत नही हे; क्या कि मीमांसाशास्त्र याज्ञिको 
के प्रा पक्षपाति होने के कारण, उनके सत्पक्ष 
को किसी प्रकार की डर नहीं हे । जेसे कि 
जिस वकील के पक्ष को कायदा अनुकूल या 
पक्षपाती हे उस वकील को पक्षकारो से कोनसी 
डर ? लेकिन वकील कायदे का जानकार रहना 
चाहिये। उसी तरह मीमांसा और प्रयोगशास्त्र इसका 
सब प्रकार का जानकार ही याज्ञिक होना चाहिये; 
लेकिन वतमान याज्ञिको की बरी हालत दे खनेसे देखने 
वाले.को अचरज लगेगा ! याज्ञिको की बरी हालत याने 
समाज ही को बूरी हालत है ! दूसरी सब व्यक्तियों 
को समाज याज्ञिको के शवयव मानता हे । 


|| वर्ष + 


बैदिक धर्म । 


समाज की हाष्टि [सा मालम पडता हे । किन्त इतने पर भी शास्त्रियो 
को समाज दुगनी दक्षिणा दिया करता हें, 

चाहे षट्शास्त्री हो, चाहे दशाग्रन्थी वेदिक हो, या इतना ही क्यो घरमै ला पहुँचा देता हे। अब जो 
वशि# जेसा ब्रह्मनिष्ठ हो, चाहे विद्वद्वरिष्ठ दशरथ का शास्त्र जानता हे सो याज्ञिक नहीं करता और जो 
पुरोहित हो, उन की ओर समाज इसी दष्टीसे देखता हे याज्ञिक करता है, सो शास्त्र समझा लेने की चेष्टा 
सु कक लोग मेरे पारमार्थिक कल्याण केभी नहा करता । हा, ठीक ही हे, जो किसान मग 
लिये हैं, वे ऐसे कर्मों के प्रवतेक है कि जो मेरी नक्षत्र में अनाज वो कर चार महिनों में कृत्तिका 
बुद्धि के आस्पद होने वाले नहीं है । समाज का मे अनाज की कटनी करनेवाला हे, वह अनाजपानी 
दृष्टी उनकी ओर वैसी न होती, तो यह शास्त्री, की विचार-मर्यादा क्यों कर देखेगा ? व्यवहार तो 
बैदिक) याज्ञिक वग समाज का पोष्य क्या कर ऐसा ही दीख पडता हे । अपने भारतवर्ष में तो 
बन जाता ? पहले के जमाने में तो थी ही, लेकिन इस बारे में बिलकल हीनावस्था हो बैठी हे । 
आज भी ऐसी हालत हे कि कोई चीज घरम हो वैदिक याने वैदिक हो, शास्त्री याने केवळ शास्त्री, 
या न हो, प्रत्यक्ष लोट फायदा मिलने की इच्छा याज्ञिक याने सिर्फ याज्ञिक; याज्ञिको के मंत्र यदि 
न रखते हुए, अपने बालबच्चा का न दत हुए, वेदिको ने अशद्ध बतलाये, तो याजिककभी नहीं 
घरका बनाया हुईं चाज कतव्य कहकर पहल सनंग आर याक्षिकों ने ठीक समय पर वेदिका 
इन शास्त्री आदि लोगो को दी जाती हे। उक्त को मानो बलाया, तो वे कहेंगे कि इतने जल्दी 


लोगो न किसी चीज के दे देने से कुछ राज्यप्राप्ति हमारा क्या काम! ? । शास्त्री वर्ग तो पात्रक्रसेली 


करता हे, इससे यही प्रतीत होता हे कि समाज जाता है । मंत्रपुष्पो की बात तो कुछ और ही है । 
इस वर्ग को पारमार्थिक मानता हे । नहीं तो वेदिक यौ लगता हे कि यह सब हालत हमारे धर्मराज्य 
धार्मिक लोगों में इतनी बडी श्रद्धा न होती । यदि की स्थापना करने वाळे शिवाजी महाराज के 
परमार्थे का नाम तक वेदिक लोगो क॑ वृद्धि को ज़माने की शायद हो और श्रीशिवाजी महाराज 
न हाता, ता उनका शतप्रन्थ पढना आए दशय्रन्थ का परम्परामाग कह कर उसीका अनुगमन पेशवे 
सीखना, या तो उनका छः शास्त्रों का अभ्यास या लोगौ ने किया । 

अनेक पुराण-उपकरण, इतिहास आदिका परिचय, 


एकसा ही व्यर्थ हे; समाज इतना ही देखने की 
- चेष्टा करेगा कि अपनी समझ मं यह वर्ग कहा- 


च 
दाक्षण आर उत्तर । 
शरू मे सुख देनेवाला ओर निदान में अनिष्ट होने 


तक उपकारक हो सकता हे, या नहीं ? प्राचीन बाळा अनभव दक्षिण में थोडासा कम हे । क्या 


में सपरिकर महा विद्वान, महाश्रोत्रीय, प्राचीन 
शाल आदि वेदान्ती भी इन पारलौकिक बातो 
में, समाज को उपकारक हुआ करते थे ओर तभी 
समाज से उनका आदर किया जातां था। उन 
आख्यायिका औँ से जो की उपनिषदों में पायी 
जातीं हैं, यह बात बिलकुल स्पष्ट हो जाती हे । 


कि उत्तर, पश्चिम आदिसे जो लोग आगये, वे 
उत्तर से लेकर हमारी. संस्क्रति बिलकुल नष्ट 
करते करते महाराष्ट्र तक आ पहुँचे । आगे बढने 
का उनका विचार चल रहा था। इतने मे उन को 


श्रीशीवाजीमहाराज से मकावल करना पडा जो 
वैदिक संस्कृति को जीती रखनेके लिये किन किन 


आजकल देखा जाय ता शास्त्रा याने हाथ में चेष्टाओ को करना पडता हें इसका केवल दिग्दशन 


पुराण की पोथी धारण करन वाला, लेकिन दर्भ 
ष्टी, समिधाओं की जुडी दाथ मे लेना उसे मुष्कोल 


करके बढी हई आग जगह जगह में थोडी थोडी 
बझाते गये। लेकिन उस आग को परी बचाने के 


>>> अक ७ ] 


है 


मीमांसा शास्त्र । 


i 


लिये उनको उस वक्त समय या अवकाश न होने के हिसा कहें या उनके समझ में न आजाय, कोई भी मा- 
कारन, उनके सरदारों से भी वह काम आज तक प्रा नेगा कि यह विचारणीय अज्ञान हे; लेकिन ये दिकों के 
न हा सका । वाहरक लागो ने यहा आकर अपना लिये यह वात ठीक नही हे। 'कर्मानष्ठान के लिये 


जो अधिकार जमाया था उसमें से मल्क, वतन 
ओर दान स्वीकार कर के कछ प्रान्त के लोग जहाँ के 
तहँ आराम वेठ गये। एतावता, यह आग दक्षिण 
तक पहुँचकर उसमें जळ जाने की आपत्ति उन लोगो | 
पर इतना न आने के कारन, वहां पर वेद्‌, शास्त्र, | 
याज्ञिक आदियो के यथार्थ उपकार की छाया 
तो दीख पडती हे। उत्तर में मंत्र जागरण की| 
पद्धति नहीं है जैसी कि हमारे यहा हें। केवल 
वैदिक का व्यवहार यज्ञ के सिवा दुसरे कहीं कोई 
भी नहीं करता है। उत्तर हिंदुस्तान में वैदिको 
की अपेक्षा शास्त्री ओर याज्ञिक इन्ही का अधिक 
आदर होता है । केवल वैदिक या केवल नेय्या-| 


ही इस वेद की रक्षा करनी चाहिये, इससे 
दूसरा प्रधान उपकार नहीं हें! प्रतिपादित किया 
हआ यह शास्त्रप्रमेय वे समझा भी नहीं लेते और 
आपाततः प्रतीयमान अर्थ ही ळे चलते हें और 
इसी के लिये हमको बडा अचम्भा होता हे । प्रारम्भ 
में जेमिनी के शास्त्र के विषयवाक्य “ स्वाध्यायोऽ- 
ध्यातव्यः” एंसे ही हें। उसमें ऐसा ही पर्वपक्ष 
हे कि सिर्फ वेदों का अध्ययन किया जाय । सिद्धान्त 

ज्ञान के लिये और अर्थज्ञान कर्मानुष्ठान के 
लिये है। वेदान्तका एक पक्ष है किन्त 
उसका उपपादन करने की यह जगह नहीं हे । 
अस्तु । तव यह कठ्पना तक झूट है कि सिर्फ 


यिक या वेस्याकरण इनका आदर करना हो, तो 
वह सोमयाग जेसे पवित्र कार्य ही में होने वाळा | 
हे। उस से यज्ञ याने क्या चीज है इतना तो 
वैदिको को माळम हो जाता हे; हमारे यहां तो 
वे उतना भी नहीं समझते हें । ऐसी ओर इतनी 
बूरी हालत वैदिक आचारो की हो चुकी हे । 
पुढे हुए वेदो का अर्थ करने लगे, तो कई एक 
दिक लोग गस्सा होते हें, इतना ही क्यो, इससे 
आगे चलकर अष्टाध्यायी आदि वेदांगों का अर्थ 
भी कुछ लोग करना नहीं देते, तव वेदों का अथे 
तो दूर ही रहा। याने वेद खाली पढने के सिवा 
उनसे हमारा कुछ काम नहीं हे ऐसी झूठ 
अशास्त्रीय कल्पना ले वैठते हैं । कुछ लोग तो यज्ञ याने 
हिसा, उसकी ओर हम ताकंगे भी नहीं' ऐसे कह 
कर, अपने को धार्मिक बना कर, बद्धादिको के श्रेणीमे 


वेदशास्त्राध्ययन करने से अब हमारी रक्षा होगी। 
“ते हि नो दिवसा गताः । ” वे दिन तो पीछे रह 
गये । किन्तु, वह भी आपत्काळ हे इसी लिये 
खाली पठन करने वालों को लोग पूछा करते 
हैं और पहले करते थे। तो अव हरण्क वर्ग - 
खाली वेद पढने वालों ने, शास्त्रियांने और 


।याज्ञिको ने-ने ( उपाध्याय और पुरोहित ) वेदाथे 


समझा ले कर, उस ज्ञान का व्यवहार अपन यहां 
होनेवाले नित्य कमो में किये विना, वे समाज 
के हितकरे या समाज के पोष्य वर्गीय न समझे 
जायेंगे । हां, ठीक हे, समाज ने तो उनको पोष्य 
वर्गीय क्यो कर समझना चाहिये ? बल्कि वेफायदा, 
पोष्य कह कर खिलाते जाना याने आलसी लोगो 
को मदत करने जैसा ही होता हे । इस लिये 
समाजको वैसे न करने ही से, उनकी दृष्टी कतव्य को 


जा बंठत ह्‌ । हमारा कहना इतनाहां ह क बांकी लोग | आर घमगा । 


मीमांसा 


शास्र । 


लख ३ रा 


जब तक हमारी वतमान धार्मिक कृत्य करने की फिक्र नहीं करता कि ब्राह्मणसमाज नष्ट 
की पद्धति जारी रहेगी, तब तक वेदवेदार्थ जीते होगा। किन्तु वेदवेदार्थ नष्ट होगा इसको क्या 


रहनेका सम्भव दीख नहीं पडता। समाज इस | किया जाय? अपने यहां के उपाध्याय लोग 
४ 


(२६) 


वेदिक धर्म । 


[ वषे ७ 


क्या करते हें इसकी ओर समाजका ध्यान याने 
समाज के धार्मिक ओर सश्रद्ध लोगोका ध्यान 
प्रा जरूर चाहिये। व्यावहारिक कुछ काम करा 
लेते समय खद मालिक ध्यान दे कर, आगे 
खडा हो कर मजदूरों से काम करा लेता हे; 
वही बात इसमें भी है। याज्ञिक याने वैदिक 
कर्मों के मजदूर ही हें। उस भाषा का उनका 
दर्शक शब्द ' क्रत्वक' ही हें । उसका अर्थ हे कि. 
दक्षिणा दे कर परिक्रीत किया हुआ ब्राह्मण । 
याज्ञिक करना उनके जीवन का धंधा है । 
यदि वह उसे ठीक न करेगा तो मजदूरी तो 
क्यो कर देनी चाहिये? और, जैसे कि बंगला 
बंधवाते समय सरकारी और कमिटी के नियम | 
ध्यान में लेकर मालिक अपने घरके काम आदि 
चलाते हैं और करा लेते हैं, उसी के अनुसार 
इन सांस्कारिक याज्ञिक काम प्रायोगिक करा लेते 
समय, क्या यजमाना ने शास्त्रीय नियम ध्यान 
मं न लेने चाहिये? नहीं समझ सकते कि यज 
मानौ ने तो कर्मानुष्ठान की इतनी उपेक्षा क्यो 
कर करनी चाहिये। कर्मों को करना ही हैं, | 
तब उनको यथाशास्त्र क्यो नहीं किया जाता? 
बिलकुल न करने को वात तो और हे; लेकिन 
जो करते हैं उन्हो ने शास्त्रा क्यो छोडना चाहिये? 
यादि ये सब आचार पवे मीमांसाशास्त्रा के अनसार 
व्यवस्थित होना हो, तो नीचे बताई हुई जेसी 


| 


ही व्यवस्था होनी चाहिये । उसके विना भावी | मं 


पिढी मं अपने धार्मिक संस्कारानुष्ान के बाबद 
आदर पैदा नहीं होगा । शायद यदि पेंदा हो 
भी, तो अटल रहेगा नहीं। अंधश्रद्धा . रहेगी 
कितने दिन ओर उसके रहने से तो फायदा 
क्या हे? ऐसी अंध्रश्रद्धा से बहुत बृरे परि- 
णाम वाले उदाहरण याने, पाश्चात्यौने पहलेपहल 
यहां आ कर हमारी संस्कृति के जो भले बुरे 


| जाय, 


इतिहास लिख रखें, बेही हैं। अंधश्रद्धा काम 
नहीं देती वैसे श्रध्दाजाडथ भी उपकारक नहीं 


होता है । श्रद्धाजाडध होनेवाले लोग भी 


नुकसान के स्थान होते हें, उनके दृष्टांत भी 
बहुत दिय हें: इस लिये हाल में, वेदिक 
ओर प्रायोगिक इनका सधार करने की दृष्टि ही 
से विचार व्यवस्था करे। 


शिक्षा प्रसारक मण्डली । 


आजकल महाराष्ट्र में जो वेदिक कहलाते हैं 
उनको चाहिये कि वे कंठ किये हण वेदा का 
प्रकरणशः ज्ञान करा ळे। यदि सांग वेदार्थ न समझ 
तो भी पद, मंत्र, ब्राह्मण, षडंगे इनका आ- 
पाततः तो ज्ञान चाहिये!! ओर वेसे ज्ञान पाने 
की सुविधा शिक्षा-प्रसारक- मण्डली के मीमांसा- 
विद्यालय के चालकों ने की हे, उससे जरूर 
लाभ उठाना चाहिये । भारतवर्ष के वेदिक लोग उस 
से ठीक फायदा उठा छे इस लिये मण्डली ने 
शिक्षा के लिये फीस वगेरे कुछ भी नहीं रखी 
हे। आज तक जड ओर अंधश्चद्धावाले लोगो 
का आक्षेप था कि आंग्रेजी पढे लिखे लोग हमारी 
वेदशास्त्र विद्या की ओर बिलकुल ध्यान तक: 
नहीं देते । कोई राजकारण मे, तो कोई अंग्रेजी 
शिक्षाव्यवस्था मे; कोई 'प्राचीन विद्या की उन्नता- 
वस्था भी नहीं चाहिये’ ऐसे कहने के धंधे में 


> 


क. १. (१ ~ ~ ~ ve रोर 
तो कोइ उस विद्या के दोष बतलाने म अं 


| कोई तो सिफ उसका गीत गाने में फँसे हुए 


रहते थे । लेकिन ये सब आक्षेप शिक्षा-प्रसारक - 
डलळीने हटाये हैं और तीस हजार रुपये खर्च 
करके पने में एक विद्यालय बँधवा कर, ऐसी 
समन्वित योजना की हो कि उस विद्यालय के 
नाम में हो सब विद्याओं का अंतर्भाव हो जञाय। 
बहुत लोग कई एक जगह सिफ वेदपाठशाला 
और संस्क्रतपाठशाला स्थापित करते हें। लेकिन 
अग्निहोत्रादि आचारो की--कि जिसमें हरएक वेद- 
शास्त्रों का समन्वय देखने में आता हे --चिन्ता 
कोई भी नहीं करता हे; इस विद्यालयने यह 
त्रुटि को हटा कर, वैदिक, शास्त्री, याज्ञिक और 
प्राचीन विद्याओं में पूरा पारंगत होना चहाने” 
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(२७) 


वालोकों उपक्कत कर रखा हे । अब इतना करने 
के बाद भी, बिलकुल मधुर वाग्जाल से झूटी 
श्रद्धा दिखानेवाले लोग शिक्षा--प्रसारक---मण्डली 
पर आक्षेप लेते हें कि “हमारा अग्निहोत्र अंग्रेजी 
पढेलिखे लोगों ने कयां कर हाथ में लिया? 
और अंग्रेजी शिक्षा प्रधान माननेवाले लोगों ने 
ही उसकी व्यवस्था क्या की? हमारे हाथ में सब 
कुछ था वही ठीक था। तो अब याँ समझने 
में कोई हज नहीं कि सचमुच कली का प्रादु 
भाव हो गया!” लेकिन इन सब आक्षेपको को 
एक ही जबाब है कि किसने कहा कि शिक्षा-प्रसारक 
मण्डली अंग्रजी शिक्षा को 
शिक्षा का प्रसार करना यह तो उसका हेत हे । 


आक्षेपकों की राय में भी शिक्षा-प्रसारक-मण्डली | 


वैदिक आचार को उत्तेजता देनेवाळली न हो, 
तो भो इतना तो सच है कि वह वैदिक आचार 
की विध्वंसक नहों हे। अव, अंग्रेजी पढनेवालों के 
हाथ अस्निहोत्रव्यवस्था दी हे इसक्रा अर्थ क्या 
है ? उसको करने में बाकी दूसरे लोगों को किसीने 
रोका था? या ऐसा कहां निषेध कहा हे कि अंग्रेजी 


पढेलिखे लोगों ने उसे न करना चाहिये? नहो । | 
तब ज्ञानव॒द्विके लिये ओर प्राचीन परम्परारक्षा | 
ने चेष्टा क्यो न करना चाहिये? 
कहत थे: 
हमारी विद्योत्तजना 


के लिय उन्हा 
अचरज तो इसमें है कि जो 
कि अंग्रेजी पढेलिखे लोग 
की ओर ध्यान नहीं देते, वे ही लोग, उनका 
ध्यान देना शरू होते ही और उन्हा ने की हुई 
संघटित योजना देखते ही, उनका डाह करने 
लगे। अस्त। इन सब आक्षेपको की उपेक्षा करके, 
शिक्षा-प्रसारक--मण्डली ने अपना उद्योग या 
काम चला कर यह संस्था इतनी उन्नत अवस्था 
तक लायी हें। मीमांसा विद्यालय के अग्निहोत्रा. 
नुष्ठान के लिये एकईस (२१ ' हजार का टूस्ट किया 
है और उसमें का एक भी नियम शास्त्रबाह्य नहीं 
है; इतना हो नहीं बल्कि यह बिलकुल सच है 


कि जो कोई कहलाते हैं कि सच्चे प्राचीन 
॥ 


लाग 


प्रधान मानती हे ।। 


। क्रतमश्रीते तेन तेन ऋतुनेष्ट भंवति” 


पद्धति के वेदिक लोग तयार हो जांय, 


धर्माभिमानी तो हम ही हैं, उनकी अपेक्षा इस 
टस्ट के नियमों की जिम्मेवारी अधिक सावधानी 
के साथ ली जा रही है। अब सिर्फ वेदपठन वाले 
लोगों के लिये इस संस्था में ऐसी व्यवस्था की 
हे कि ' मंत्र-त्राम्हण-योजना--विवेक' नाम का एक 
वर्षे का अभ्यासक्रम नियोजित किया हे । उसमें 
(१) पहले छ महिनों में शाकल, तैत्तिरीय, वाज 
| सनेय, मेंत्रायणी आदि संहिता और पेतरेय, 
| तेत्तिरीय, शतपथ, ताण्डयादि ब्राह्मण इन में का 
अग्रिहोत्र, दशेपूणमास आदि कमो के मंत्रत्राह्मण 
की रचना केसो होती हैं, कहा व्राह्मण, कही मंत्र 
ओर कितने आदि ज्ञान; (२) दूसरे छ महिनो में 
। संहिताए, पद, क्रम, घटादि विक॒तियाँ का प्राति- 
शाख्यानुखार ज्ञान और पाणिनोय, नारदीय, 
याज्ञवल्कीय शिक्षाओं के अनसार अध्ययनपद्धति 
का विचार, सर्वानुक्रम बहदेवता चरणव्यह इनका 
तात्पर्याथे वगेरे; वगेरे, ऐसी योजना सिर्फ वेदपठन- 
(बालों के लिये की हें। याने इस योजना के अनसार 
वेदिक लोग फायदा उठायंगे, तो वे फझल 
समाज का पोष्यवर्ग बन कर न रहेंगे। 


यजमान आर वादक। 


शास्त्र में ऐसा एक पक्ष हे कि जो कुछ ऋतु 
अपने हाथ से यथा सांग तोदूर ही रहा किन्तु 
बिल्कुल होता ही नहीं, तो कमसे कम “यंयं 
याने उस 
ऋत के मंत्र ब्राह्मण तो पढे जाय जिससे 
ऋस्वनुष्टानसाफल्य हुआ जैसा ही है।यादि उक्त 
तो 
कि 
का 


यजमान कमसे कम इतना तो कह सकेगे 
आज  अग्निहोत्रमंत्र, अग्निहोत्रब्राह्मण 


' पठन कीजिए, या तो सोमसंबंध के मंत्र ब्राह्मण 


कहिए। किन्तु वैसे वैदिक लोग ही न रहेंगे 
तो क्या किया जाय ? तब यौ होता है कि 
वैदिक लोग कुछ तो पठन .करते हैं। इस आपत्तिसे 
पार होनेके लिये दोही उपाय हैं पक तो वैदिकौने 


। वषे ७ 


अध्ययन करक उक्त याजना प्रत्यक्ष आचार | उत्तर हिन्द्स्तान, पजाब, आढथ॥, जगन्नाथ, दार 


मे लानी चाहिये ओर दूसरा यह हे कि यजमानों 

ने वैसे सदिच्छा धारण करनी चाहिये। 
अब, आजकल जो पोरोहित्य करते 

लिये भी इस में प्रबंध किया हे। सो यो हे, सिफ 

प्रयोग कंठ करके जो याज्ञिक करते हैं 

लिये अभ्यासक्रम दो वर्षो का हैं। 

१ ला वषे :- आश्वलायन, आपस्तंव, कात्यायन, 
सांख्यायन, सत्याषाढ, बोश्रायन आदि श्रौतगह्य 
धर्मसूत्रो में कहे हुए प्रयोगो की इतिकतव्यता, 
कमे ओर अंगप्रधान ओर उन सबके अनु 
छान पद्धतियो के विचारान्तर्गत स्वशाखा के 
सत्रग्रन्थो के प्रयोगो का, और 'प्रयोगरत्नाकर? 
जैस प्रयोगग्रन्थ के प्रयोगो का विचार| 

२ रा वर्षे: अपने अपने शाखा के सत्र- 
प्रन्थो से अन्य शाखीय सत्रग्रन्थों की तलना 
याने दोनों में भी न्यन्याधिक्य क्या है और उस 
के कारन कर्मों में क्या फर्क होता हे आदि | 
विचार और गुणोपसंहरविचार । 

ऐसा यह दो वर्षों का अभ्यासक्रम हें । उसे 
तैस्यार कर के उस में जो उत्तीर्ण हाँगे उनको 
“ याशिक” उपाधी देकर विद्यालय क द्वारा चेष्टा 
की जायेगी कि उनका भी आदर हो जाय 
ओर उनके भी योगक्षेम का प्रबंध हो जाय, | 


दूसरे प्रान्तों की हालत। 


याँ कहने में कोई हर्ज नहीं कि बंगाल, | 


bd 


y fie 


ट्र 


उनक | 


~ ७८ < -७॥। 


3 नहा होता। दक्षिण को ओर तो दोनो भी थोडे 
हं उनके | 


| ने प्राप्त की 


। ळय करने वाला हे। अब 


काजा, गजरात आदे भागों मे चेद करब 


करीव नामशेष हो गये हें । याने उन स्थानों 
मे वेदपठन हे ही नहीं और तदनष्ठान भी वेसा 


थोडे दीख पडते हें । इस लिये इन सव अवस्थाओं 
को था हालत को ध्यान में लेकर महाराष्ट्र 
ने अपनी तैय्यारी करनी चाहिये ओर वेदो में 
क्या है याने उनकी व्यवस्था- या गेरव्यवस्था 

कहिये - हरएक प्रान्त को समझा देने का काम 
महाराष्ट्र छोडकर दसरा प्रान्त उसे नहीं कर 
सकता हे ओर इस अनभव को पाने के बाद 
ही इस संस्था का जन्म हुआ हे । जेसे कि 
हमारे वीर परुषो का इतिहास दुनिया के सामने 
भारत-इतिहास-संशोश्रन मण्डली ला रही हे 
उसी के अनसार विद्याएँ और विद्वानों का इतिहास 
मीमांखाविद्यालय के द्वारा महाराष्ट्र ने प्रान्त प्रान्त 
तक पहुँचा देना चाहिये। जो वेदिक याने 
सिर्फ वेदपठनवाले तैय्यार होगे उनको वेदप्रज्' 


| उपाधी देनेकी योजना भी विद्यालयक चालकों 


>> 


ने म॒करर की है और यह उपाधी जिन लोगो 
हे उनकी मान्यता होनेका ओर 
उनके योगक्षेम का प्रबंध करनेका उपक्रम विद्या- 
आगे शास्त्र, संस्कार 


और मीमांसाशास्त्र इनका विचार करेगे । 


——0090—— 


मीमांसा शाख 
लेख ४ रा. 


मीमांसा शास्त्र और दूसरे शास्त्र इनकी तुलना दर्शन रचा है क्या उसे ' दर्शन ' संज्ञाही नहीं हे? 
करते हुए कोई कोई प्रतिपादन करते .हें कि क्या षडदहोनान्तगत मीमांसा एक दशेन मात्र हे इससे 
वेदान्तशास्त्र नहीं हे, न्याय को शास्त्र कहना ठीक | जियादा महत्त्व उसे नहीं है वगेरे वगेरे । तुलना 
नहीं है, क्या सांख्य और योग इनकी गणना शास्त्र | त्मक दृष्टी से हम इनका विचार करेंगे । 


में नहीं है, बुद्ध के चार शिष्य हो गये उन्हा ने एकेक 


उक्त तळना पहले तो सच्ची सी मालम पडती है। 


ह्य 


> 


लेकिन विचार करने पर उसकी विफलता ध्यान में| 


आकर मालूम हाता ह ।क शास्त्र यान मामासाशास्त्र 


~ > ~ we ~ ~ NN ww ~ NF 
ही शास्त्र है खो यो - दूसरे ओर दशैनो के साथ | शास्त्रस्य -- वेदस्य विधिनिषेधवाक्यस्य अर्थप्रति- 


पड्दशेनों में यदि इस शास्त्र को चिठाया ज्ञाय, तो 
भी उसकी योग्यता छुपी नहीं रहती । विद्वज्जनों की 
एक उक्ती है, या वचन है कि- 
पाणिनीयं च काणादं सर्वंशास्त्रोपकारकम्‌ | 

इसमें न्यायदशेन को सर्वशास्त्रोपकारी कहा है । 
व्याकरण का दर्जा भी वही है । अब वाकी रहे सांख्य 
और योग । वेदान्त शास्त्र भी पूर्वमीमांसाइास्त्र 
ही की पद्धति का अनुकरण करनेवाला होने के 
कारन वह भी शास्त्रांतर कैसे हो सकेगा? विषयभेद 
के आधार मात्र से शास्त्रान्तरत्व सिद्ध करना हे। 
रामानुजाचार्य आदि आचार्य तो पूर्वोत्तरमीमांसा दी 
को शास्त्र कहते हें । 

वास्तव मे विद्वव्संप्रदाय याने वेद ही को शास्त्र 


कहना ह । वद्‌ हा का यान मत्र, अथवाद्‌ आदियां . 


को नहीं बल्कि विधायक वाक्य और निषेध वाक्य 
इन्हीं को शास्त्र कहते हैं । जैसे कि-- सोमेन यजेत, 
नासोमयाजी सनयेत, नास्या रात्र्यां कुमारा अपि 
पयसो लभेरन्‌, आदि वाक्य याने विश्रिनिषेश्व वाक्य 
ही हें और ये ही वेद हें और विद्वान लोग इन्हीं को 
शास्त्र कहते हैं | वादरायणाचा ने उत्तरमीमांसा में 
तोसरे अधिकरण मे “ शास्त्रयोनित्वात्‌ ” इस सूत्र 
से यही अर्थ सूचित किया हे और उस पर भाष्य 
करनेवाले सव आचार्यो ने शास्त्र शब्द का अथ वेद 
ही माना हैं। उनमें से श्री भगवन्पादशंकराचाये इनका 
ही एक वाक्य यहां पर उद्धत करता ह -महत्‌ 
ऋग्वेदादेः शास्त्रस्य । इसके अतिरिक्त, कुमारिळभट्टा- 
चार्य ने भी उस शास्त्र की लक्षणा की है जिसका 
लक्ष्य वैदिक विधिनिषेध वाक्य हैं। वह लक्षणा यो हे। 
प्रवृत्तिर्वा निवत्तिर्वा नित्येन कृतकेन वा। 
पर्ला येनोपदिइयेते तच्छास्त्रामभिधीयते ॥ १॥ 
यह लक्षणा वेद्‌ व्यतिरिक्त विषय में प्रधान वृत्ति 
के तौर पर उपकारक नहीं हो सकती । दोनो भी 
मीमांसाएँ वैदिक विधिनिषेध वाक्यां का हो विचार 


मीमांसा शास्त्र । 
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करतीं हैं । इसलिये इन दोनो मीमांसाओ को ही 
~ रे FR 

शास्त्र शब्द से गोण अर्थ में निर्दिष्ट किया जाता हे | 


पादकत्वात्‌ शास्त्रम्‌ । एतावता, जव साक्षात वेदार्थ 

प्रतिपादक ग्रन्थो को भी गोण अर्थ में शास्त्र शाब्द 
से निर्दिष्ट किया जाता हे तव परम्परया जो प्रन्थ 

वेदान्तगत अथेवादादिकों का अथे उपबंहण करते 
हें उनकी तो वात ही क्या? उनको 'गोणशास्त्र' यह 
शब्द भी उपकारक नहो होता, इसी लिये यह सब 

जाननेवाले पंडितोने उक्त छ को भी षडदशन'कहा हे! 

याने विद्वानों की राय हे कि ये छ भी वैदिक ज्ञान 

को उपकारक होनेवाळे हैं । इस लिये चाहे गोण 

कहिये लेकिन शास्त्र याने मीमांसा शास्त्र ही है 

और दूसरों को गोण प्रकार से भी शास्त्रत्त्व नहीं हे । 

अब एकेक दर्शन मे क्या क्या ग्रथित किया है यह 

तो देख ले । 

दुनिया में जो भिन्न भिन्न चीजें हैं उनके मूलतत्त्व 

कितने हैं यह कहने की चेष्टा न्यायशास्त्र में को है 

याने यह प्राचीन का पदार्थविज्ञानशास्त्र ही है। 

बहुतलोग मानते हें कि न्यायशास्त्र याने कुछ एक 

अप प्रमेय प्रतिपादन करनेवाला शास्त्र हे, लेकिन 
यह समझ भळभरी हे) आजकल जिसे सायन्स कहते 
हैं बही यह हैं | इस शास्त्र ने पदार्थों का जहातक 
हो सके लाघव किया हे ओर उसे सिद्ध करन में 
जिस शाब्दिक प्रक्रिया का व्यवहार किया गया, वह 
प्रक्रिया दूसरे शास्त्रों मे भी उपकारक बन गयी । 
प्रायः थोडा बहुत भाग जो मामांसाशास्त्र को 
उपकारक होता है सो अनुमान पद्धतिका हे । 
जेसे कि पक्ष, साध्य, हेत, दृष्टान्त आदि का 
विवरण उसमे खूब सक्ष्म दृष्टीसे किया है । इस 
न्यायशास्त्र मे वणेनीय पारमार्थिक भांग याने 
वह हैं कि जिसमें इंश्वारास्तित्व सिद्ध किया है । 
याने उसमें चार्वाक, बौद्ध आदयो की कल्पनाओ 


का पूरा पूरा खंडन किया हे । ब॒द्धादिको ने वैदिक 


लोगापर जो आक्षेप लिये थे उनका निरास नैरया- 
यिको ने ठीक ठीक किया हैं। अब उसका प्रति 


(३० ) 


वेदिक धम । 
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पादन करते हुए उन्होने मीमांसाशास्त्र के विरुद्ध में 
भी कुछ वाते बतायी हें लेकिन उनको बताने में 
उनका तात्पर्य नहीं था। जेसे कि, वेद अपोरुषेय 
। इश्वर प्रणीत ) हैं, शब्द अनित्य हे,इश्वर निमत्त 
कारण है वगेरे जो वर्णन उन्होने किया हैं सो 
उस शास्त्र के विषयानुषंगिक हं। इस सं यह 
साबित होता हें कि न्याय याने धर्मे शास्त्र का 
और वेदान्तशास्त्र का विचार करने वाला शास्त्र 
नहीं हे। इस शास्त्र के सुजनहार गोतम ओर | 
कणाद हैं । अब सांख्य का विचार कर! इस म 
भी शारीरिक मलतत्व ओर संसार की उत्पत्ति 
की प्रक्रिया इनकी वर्णना की हे । तत्त्वा को सख्या 
से उसे यह नामाभिधान प्राप्त हुआ हं। उन्‌ 
तत्त्वो की संख्या अनन्त है ऐसे कहने वालो के 
सामने सांख्यो ने उसका वादानुवाद करक तत्त्वों 
की परिगणना की और बता दिया कि इस | 
मर्यादा के. आगे नहीं जा सकते और जाते जति 
वेदान्त का पक्षपात दिखाने के लिये प्रकृति पुरुष | 
विवेक, जीवानेकत्व, परमेश्वरास्तित्व आदि वातो | 
को भी विचार मं ले लियाहं। इस शास्त्र क 
प्रणेते कपिल और पतंजली हैं । 

सारांश में इन सब शास्त्रों का प्रमेय कहना 
हो तो यो कहा जा सकता हे कि वेयक्तिक कल्याण | 
के लिये हीये सब शास्त्र हें। एक आदमो यागा | 
भ्यास करता बेठे, प्राणायाम पद्मासनादि योगिक 
ब्यबहार में भी पारंगत हो जाय, तो भी दुनिया को 
उससे क्या उपकार हैं ? तथा वह संन्यास ले 
कर जंगलों में घूमता रहेगा, तो उस से क्या 


फायदा ? सांख्य-प!तंजल शास्त्रों का ही सहारा 
लेकर ये सब विरागी जटी-मडी बनकर घमा करते | 
हें। विशेषतः इन दोनो भी शास्त्र का उपदेश | 
वैराग्य पैदा करना होहे। जो भोगो को भोगना | 
हाते हें उनकी समझ में उन भोगो का मर्म 
_ मालम हो जाय, और बढ़ते बढते भोग ओर 
आनंद इनका आधिक्य हो, तो भी निदान समा- 


__ ध्यान नहीं है और उस समाधान को प्राप्त करने 


के लिये इश्वर का ध्यान किया जाय, भक्ति की 
जाय आदि प्रकार पैदा हुए हैं। सिर्फ मीमांसा 
शास्त्र, केवल व्यक्तिगत हित का ही नहीं बल्कि 
समाज का हिताहित देखनेवाला शास्त्र है । 
ऐहिक दृष्टोसे देखाजाय तो, उसमे प्रतिपादित 
कर्मों का अनुष्ठान करना हो, तो कमसे 
कम छ आदमी और जियादे से जियादे दख 
से आगे जाह जितने लोगाने मिल 
करना होता हे; याने कोई भी छोटे 
वेदिक कह कर करना हो, तो उसे 
बनेगा नहीं । किन्तु योग, न्याय ये शास्त्र तो 
व्यक्तिशः किये जाने वाले हैं और उन शास्त्रों ने 
भी प्रतिपादित किया हुआ मार्ग भी व्यक्ति ही के 
हिताहित का है। अच आगे चलकर इसी का 
विचार करेंगे । 

इस पूर्वेमीमांसाशास्त्र के विषयमें अव्पक्षो का 
एक अक्षेप बहत दिनों से बराबर सना जाता 
हें कि इसमे इश्वरास्तित्व नहीं हे । शास्त्रप्रमेय 
विद्वानों से एक बार सुनते ही कपोलकट्पना 
लढवा कर बोलना हो, तो आदमी चाहे सो बोल 
सकता हे। हर एक शास्त्र में तच्छास्त्रप्रणालिका 
की प्रमाणपद्धति कह कर कुछ तो होती है। 
फझूल कुछ लोग आपाततः परप्रमेयप्रतिपाद 
नाथे प्रवृत्त आख्यायिकाओं में अर्थवाद के तौर 
पर आयी हई बातों को खुगृहीत समझ कर 
उनका प्रतिप्राद न करने ही में परुषार्थ मानते 
हं ऑर समझते हं कि मानो अभासत: जानी 


| हुई पूर्वमीमांसा का खंडन किया जैसा दिखाना 
| याने वेदान्त शास्त्र के सिद्धान्त समझना ही है । 


इस लिये यह विषय यहाँ पर स्पष्टरूपमें मंडन 
करना जरूरी हे। 

पर्वमीमांसा मं देवताओं के विचारों की जगह 
पग पग में पायी जाती हे। उस शास्त्र में कर्मस्वरूप 
का अर्थ ही द्रब्य और ठेवताएँ हें । नवमाध्याय में 
देवता व्रिचार है और वहां सत्र ही इस विषय में 
है कि “ यज्ञकर्म प्रधानं तद्धि चोदनाभतं ” आदि 
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अथात्‌ कम प्रधान हे ओर द्रव्य ओर देवताएं गोण मं प्रतिपादित अथ हे कि कर्मो के फल कर्म ही देत 
है | लोकव्यवहार भी ऐसा ही हे कि अपने घर कोई हें । इस लिये कहते हें कि ईश्वर को कर्मदाता नहीं 
मेहिमान आ जाय तो खुद उस की ओर विशेष मानते हँ | लेकिन लोग कहते हैं कि ईश्वर कर्मफलः- 
ध्यान न दे कर उसके उपचारो की ओर आदर- दाता है, तव क्या वह ईश्वर स्वतंत्र फल देता हें? 
सत्कार की ओर खास करक ध्यान दिया जाता हे, नहीं | कर्मानुरूप हो फल देना यही इंश्वरभाव हे 
उसमें त्रुटि न होनी दी जाती हे । उस आदरसत्कार और फलदातत्व के लिये ही ईश्वरास्तित्व मानना 
में मेदिमान गोण समझा जाना ठीक ही हैं, वही हो, तो अफसोस हे, कहना पडता हें कि “ ईश्वर 
न्याय पूर्वमीमांसकों ने कहा है । यज्ञयागादि कर्मों में स्वतंत्रता के साथ फल नहीं देता” यह उसका 
देवता अंगभूत हे इतनाही उसका अर्थ है । ऐसा यशोदुंदुभी अभीतक उनके सुनने में नहीं आया 
अर्थ नहीं कि देवता बिलकुल हें नहों । पूर्य मीमांसा हे । 


c= TD 


मीमांसा शाश्च । 
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अब मीमांसक लोग विग्रहवती देवता नहीं निर्मोक्षत्वादि दोषः सापक्षेत्वीश्वरे यथोक्तो न दोषः।' 

मानते हें कह तो वेदान्ती तो कही मानते हँ?) अर्थातः- “ कमे के अपेक्षा के विना हम नहीं 
विग्रहवती देवता का पक्ष पौराणिक, ऐतिहासिक, कहते कि इश्वरकारण हें, तो कम पुरुषही का 
मंत्राथेवाद आदिम प्रतिपादित हं। उस पक्ष को हैं, इश्वर सिफ अनुग्रह करता हें । अनग्रह' शाब्द 
मीमांसक उतने ही अनकल हैं जितने कि वेदान्ती का अर्थ तो क्या है ? जिसका जो कर्म हो ओर 
हें। जैसे कि तत्वमखीत्यादि पंचमहावाक्य प्रति-' जिस समय वह फलोन्मख हो, वेसा उस कमें का 
पादित अथे में विग्रहवती देवता का संबंध नहीं | विनियोग करना | पुरुष. कमे क विना इश्वर को 
है । तथा जुहुयात्‌, यजेत इत्याद्युत्पत्यादि विधिवाक्य कर्ता और अनुग्रह करनेवाला जो मानते हें, 
मे विग्रहवती देवताओका संबंध नहीं हे इन दोनो | उनकी राय में परुष को मोक्ष मिळना असम्भवं 
मीमांसाकारोंने देवताधिकरण म इस विषय को | ही हे. क्यो बद्ध कि हे ही नहीं तब माक्ष कहा से 
चर्चा की हे। अब प्रधानतः इश्वरास्तित्व सिद्ध | मिलेगा ? बंध ओर मोक्ष ये निमित्तही से होन 
करनेवाले जो नेस्यायिक हैं, वे इख ईश्वारास्तित्व वाळे हें और वह निमित्त याने कम ही हे। 
के वारे में, या तो उस के कर्दत्व के वारे में| न्यायशास्त्रका मत हे कि इश्वर को कमापेक्षा हे 
और फलदातृत्व के बारे में क्या कहते हैं, देख कहने से इश्वर दोषी नहीं हो सकता और 
ले। न्यायदर्शन में ४ थे अध्याय में प्रथमाहिक | नास्तिकवाद का खंडन करने में ओर इश्वर का 
मे “तत्कारितत्वादहेतः” इस सत्र पर वार्तिक है | अस्तित्व प्रतिपादन करने में नेय्यायिक लोगही 
कि-'न ब्रमः कर्माद्यनपेक्ष इश्वर: कारणमिति अपितु | ही कुशल हे । उनके दशोनों में भी कर्म प्रधान मान 
पुरुषकर्म, इश्वरोऽनग॒ह्णाति। कोऽनुप्रहाथः? यत्‌ यथा. कर ईश्वरकी कर्मापेक्षता वतायी हे । तब दृसरोकी 
भूतं यस्य च यदा विपाककाळः तत्तथा तदाविनि युक्ते। | तो बात ही क्या ? पुरुष ओर प्रकृति ही को मानते 


यः पुनः इश्वरं कर्मानपेक्षं कारणत्वेन प्रतिपद्यते तस्याः ` सांख्य हैं और वे निरिश्वर सांख्य नामसे प्रसिद्ध ही हैं । 
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योगशास्त्रप्रणेते पतञ्जली भी कहत हे कि अपरामष्ट 
और ईश्वर जान कर ध्यानधारणादिको से मनोभमिका 
तेय्यार करने से फलोन्मख कर्मों के द्वारा ईश्वरा- 
नुग्रह होता हे । अब बाकी रहे वेदान्ती लोग। 
उनका तो परम सिद्धान्त हे कि निगण निरवयव 
ब्रह्म ही है, उसके अतिरिक्त कछ भी नहीं हे। 
इन सब दशनो का पर्यालोचन किया जाय तो 
मालम होगा कि किसी भी दशेन में (शास्त्र मे) 
अंगीकृत नहीं हे कि इश्वर निरपेक्ष अनग्रह कः 
रता हे तथा इश्वर प्राधान्य भो अंगीकृत नहीं हें। 


८६ 


. फलमत उंपपत्तः' आदि व्यांस सचा म भा 
यहा अर्थ प्रतिपादित हें। उन सवो का अर्थ 
देखने के बाद मालम होता हे कि जेमिनी ओर 
घेदान्ती इंनके मतो में फर्क नहीं हे । लेकिन 
जा काइ अत्याग्रहा हे उनका कहंनां ताँ कुछ 
और ही है। यदि दोनों भी मीमांसाओं में ईश्वरा- 
स्तित्व ओर फलदातृत्व हें, तो शास्त्रभेद कहा 
रहा? किन्तु ईश्वर फलदाता हे या नहों इस 
पर शास्त्रभेद निर्भर नहीं है । शास्त्राप्राथक्य 
दिखानेवाले दूसरे शास्त्रप्रमेय बहुत ही हैं । 
अरब कोई कहे कि प्राण म, स्मृतियो में ओर 
इतिहास में विग्रहवती देवता मानी गयी है और 
उसी को फलदाता भी कहा हे, इस पर क्या 
जबाब देते हैं भला । लेकिन इस प्रश्न का हल 
करके पुराण --इतिहासादिकों से मीमांसा सिद्धान्त 
का खंडन करना याने एक बडी ढाढस की 
बात हे। कयो कि पुराणो की ओर इतिहास 
स्मृतियो के प्रामाण्य की चिता मीमांसा को करनी 
चाहिये । तब न्यायशास्त्र की रचना में इतना 
बंडा प्रश्न हल किये विना, वह शास्त्र, शास्त्र 
कैसे रहेगा !! जिस एक बडे आधार से ये सव 
लोग विग्रहवती देवता मानते हैं, उसका आधार 
याने पर्व मीमांसाशास्त्र में प्रतिपादित किये हुप 
नियम ही हैं | उसी में तो सबका आधार हे। 
वे नियम याने भताथवाद, गुणवादाथेचाद और 


मामांसा शास्त्र | 


[ च ष ७ 


देवताओं का विप्रहत्त्व सिद्ध कर देनेवाला हे। 


हैं, उन्ही नियमों से क्या जिस शास्त्र में वे नियम 
है उस शास्त्र के प्रणेताऔ को इन बातो की 
सिद्धता कर दिखाना असम्भव हे ? किन्तु उन 
सब मंत्राथेवाद की कीमत सब कोई समझ गये 
हें । इतने पर भी जो पर्वमीमांसको को निरी- 
श्वरवादी मानते है वे यथार्थ में अभतार्थवादी 
हैं हीहें। आपाततः प्रतीत होनेवाले, ओर अंगभूत 
देवता मानों गयी इस लिये ईश्वर स्तुति के लिये 
ही प्रवृत्त होने वाळे, इन लोगोंके मुंह से “हरि 
स्मरणमेबशरणम्‌ ॥ ” आदि शाक्द बाहर निकलते 
हैँ । इन शाब्दौका अर्थ 'परमेश्वरमहिमा की बणेना 
करना! हें न कि 'पवमीमांसाशास्त्र निरीश्वर वादी 
है!!! अब इस शास्त्र की इतनी ही नामधेय दशेन 
चर्चा से आपको दीश पडेगा कि यह शास 
वेदिक प्रतिपादित धर्म विचारार्थ प्रवृत्त हुआ है । 
इस लिये धर्म के वादानुवाद में इस शास्त्र के 
अतिरिक्त दूसरा कोई भी शास्त्र प्रधानतः विचार 
नहीं कर सकता । इस लिये धर्मजिज्ञासा, अध्वर 
मीमांसा, पूर्वमीमांसा आदि शाब्द इस शास्त्र के 
दशक हैं। 

जिन्हों ने विप्रातिवेतन लिया हे ओर जिन 
पेन्शनर लोगो ने मन में लाया हे कि बाहर 
के कार्य का व्याप कम किया जाय, और जि- 
न्द्गी का वचा हुआ समय परमार्थमें व्यतीत 
हो जाय, उन लोगों ते तो इन वैदिक कर्मों की 
ओर ध्यान देना योग्य और संभाव्य है । उन्होने 
खद अपने घर में वेदिक कर्मों का अनुष्ठान 
येन केन किया जाय ओर इस कर्मों के झंझट 
से एक दफे मुक्त हो जाय ऐसा ख्याल मन में 
लाना,, इसका अर्थ तो क्या है? योग क्षेम के 
लिये काकी जितना अनाज ओर बेंठने के लिये 
जगह मिलने के बाद, परमार्थ व्यवसाय कह कर 
वैदिक कर्मों की ओर ध्यान क्‍यों कर न जाना 


अनवादार्थवाद ही हैं। इनमें से भूतार्थवाद हो चाहिये? क्या वेदान्त पढना यही एक मात्र 


BE .. 


अंक है | मौर्मासा शाख और उपासना । 
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परमार्थ है? तत्पाप्त्यर्थ, परमार्थ के लिये किये जाने। यजमान कहते हें कि परोहित लोग आते हैं 
९ 

वाले कर्म, क्या यह परमार्थ का उद्योग नहीं और कुछ तो किया करते हैं और परोहित 

गिना जाता? वेदान्त का वादालुवाद किया जाय, कहते हैं कि यजमान तो ध्यान ही नहीं देते 

वेदान्त क ग्रथ लिख जाय, इस इच्छा क साथ तब क्या किया जाय? यदि पसे भी हो कि कसे 


साथ ता यथाशास्त्र कमानष्ठान, तत्प्रतिपादक भी करने से चलता हे, तो भी यजमानवगं की अ- 
शारा का विवेचन, उसका प्रसिद्धिकरण, ये सब पक्षा परोहित वर्ग पर जियादि जिम्मेवारी हे । 


बातें परमार्थोपवू हक होने के कारण उनकी ओर उनका वह योगक्षेम का धंधा ही हैं। अब उस 
पूना शहर में रहनेवाले कई पक पेन्शनर लोगो श्र को वे न चहाते हाँ तो, तो बात दसरी 
का तो ध्यान खींचा जाय; चित्तशुद्धि के लिये हे । लेकिन धंधा चलायेंगे और वह केसा भी 
तो क्यो न हो उन्होने यह मीमांसामार्ग थोडा अधरा, यह कौन सनेगा ? यजमान ध्यान देने 
थोडा चलाते रहना चाहिये ओर कर्मानुष्ठान नहीं लगे हैं तब तक तो परोहित लोगों ने 
विचार और तदनसार आचार भी यथाशास्त्र सधरना चाहिये, यह उत्तम मार्ग है । इसके 
होने की इच्छा रखनी चाहिये, तो इस भगवदुक्ती अतिरिक्त शास्त्री लोगो ने इस कर्ममार्ग की ओर 
का स्मरण रखा जेसा होनवाला हे कि- । ध्यान देना चाहिये। शास्त्री लोग भी आजकल 
'के व्यवहार का समर्थन करने ही में अपना 
बुद्धिकोशल दिखा रहे हें । तब, उन्होने वेसे 
| न कर के असल में कया हें देखना चाहिये । 
शास्त्रीलोग, वैदिक याज्ञिक) और धार्मिक आचार 
परोहित लोग इन्होने अपने कर्तव्य में तत्पर | करनेवाले सश्रद्ध लोग, इन्हीं पर यह सब जिम्मे- 
रहना चाहिये | क्‍यों कि येन केन कर्मानुष्ठान कर | वारी हे। उसे पहचान कर यदि सब लोंग 
के, फझूल कायक्लेश करके कोई भी पुरुषार्थे व्यवहार करें, तो शास्त्र का पुनरुद्धार करनेका पुण्य 
मिलनेवाला नहीं हे । 'वे पा सकेंगे । 


नानवाप्तमवाप्तव्यं वत एव च कर्मणि | 
एवं प्रवर्तितं चक्रं नानुवतयतीह यः ॥ 


~ २ ०७ > 
एंतावता, वक्तव्य तो यही है कि यजमान ओर 


:म्म््टि 


मीमांसाशास्त्र ओर उपासना 
लेख ६ वा 


+ (4 >> 


मंद ही क्यो न हो--बढाना इस 
अस्त । वैदिक वाड्मय के विभाग 

> 

आजतक के पंडितो ने उसे तीन विभागों में 
बांटा हे । कमेकांड, उपासनाकांड आर ज्ञानकांड ये ही 


च ~ रा र CNS ~ ~ हे 
आज तक के लेखो में कमेकांडका और लेख का हेत्‌ हे! 
मीमांसा का संबंध बिलकल स्थल तथा सक्ष्म | 
पद्धति में विशद किया गया । विस्तार 


के साथ लिख तो ग्रन्थ बढता हे, सारांश 


om ms न चना 


करनेवाले ' 


में लिख तो समझने के लिय मष्कोल हो जाती हे, ऐसा 
कठिनाइया लेखको के सामने बरावर ऊठ खडी 
होतीं हे । तो भी खाली बेठना मुनासिब न होने 


के कारन सारांश रूप में विषय का मण्डन करके 
इस विषय की जिज्ञासा-तीव्र तो नहीं हे बल्कि 


' 


विभाग हैं । कांड शब्द भाग का दशक हे । ऐसे नहीं कि 
ये तीन विभाग सिर्फ वैदिक वाङमय के भी 
नहीं, बल्कि वेदिक ग्रन्थो का सारभूत विचार 
जिन ग्रन्थों में किया हे उनके भी तीन विभाग 
किसे जाते हं । जेसे कि श्रीमद्भगवद्गीता । आनन्द 


(३४) बैदिक 


गिरी, विद्वद्ये मधुसूदनसरस्वती और अद्वेत- 
सिद्धिकार इम लोगो ने इस ग्रन्थ को भी पेसेही 
तीन विभागों में बाटा हे। उसमें से, मंत्र और 
ब्राह्मणो का बहुतसा भाग और उपनिषद का 
बिलकुल थोडा भाग इन का अंतर्भाव कमेकांड 
में होता हे ज्ञानकांड भी उपनिषद्‌ के बिलकुल 
थोडे भाग में हे । कर्मकांड के विधिनिषेध वाक्यों 
का उपबृ'हण करके अर्थवादादिवाक्य साथेक्य 
पाते हैं, वेले हि, उपनिषदो में का ज्ञान--आत्म- 
स्वरूप का यथार्थ ज्ञान-प्रतिपादन करने के लिये 
रहुतसी आख्यायिकाएं और रूपवचन भी साथक्य 
पा चुके हैं । एतावता, वेदौ के जो दो भाग मंत्र 
और ब्राह्मण, इनमें से 'ब्राह्मण” भाग में ये सब 
क्म और ज्ञान कथाएँ पायीं जातीं हें। उनमें 
भी सुविधा के लिये ब्राह्मण के तीन विभाग 
किये हैं, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद्‌ । मंत्र 
तो तीनो कांडा के लिये एक से ही हैं। याने 
कुछ मंत्रों में कम के विषय का उल्लेख मिलेगा, 
- तो कुछ मंत्रो में उपासना का उल्लेख पाया जाएगा, 
और कुछ मंत्रो में तो आत्माका यथार्थ स्वरूप 
प्रतिपादित किया हुआ दीख पडेगा। बिलकुल 
केवल व्रह्म का यथार्थ स्वरूप प्रतिपादित करनेवाले 
दृश उपनिषदो में भी निदान सिफ ब्रह्मस्वरूप 
जानने के लिये कडा वैराग्य धारण करके, 
नित्यानित्य वस्तु ओं का विवेक कर के, सर्वस्व 
का होम कर के हाथ धो येठनेवालो के हाथ 
म॑ आचार्यजी ने पंचप्राणो से भी परे होनेवाले 
पंचमहावाक्य ही दे दिये । 
अब कमंकांड की ओर देखा जाय, तो भी 
शास्त्रपद्धति कह कर स्वभावतः होनेघाले व्यवहार 
में विद्वानों की बुद्धि को आचार्य ने कुछ और ही 
पद्धति लगायी हुई पायी जाती है । स्वभावतः होने- 
वाळा व्यवहार याने यह है कि हम होशियार हो 
जाँय,अपनी उन्नति हो और लेनदेन का व्यवहार भी 
होता रहे । इसी को शास्त्रीय पद्धति लगाना याने 
यह है कि विद्वान बनना चाहने वालो ने और वि- 


[ भधे 


धमे । 


छान बने हए लोगो ने भी “स्वाध्यायमधीयीत, ” 
४ प्रजामुत्पादयेत्‌” “सोमेन यज्ञेत ” इन तीन घाक्यौ 
का अथे ध्यान में लाकर उसके अनुसार बर्ताव 
करना चाहिये! जैमिनी ने अपने माीमांसाशास्त्र 
में इन तीन वाक्यो का ख॒त्रीकरण पक ही सत्र में 
किया है । वह सूत्र यह है कि “ ब्राह्मणस्य तु सो- 
मविद्याप्रजञम्‌ ” । इस सूत्र में के ' ब्राह्मण ' शब्द का 
अर्थ ' विद्वान ' है । संसार में आत्रह्मस्तंभ तक देख 
जाय तो भी इन तीन व्यवहारो से परे मनुष्यमात्र 
का व्यवहार नहीं है । तंबं आप उन्हें चाहे खो 
नामाभिधान कीजिए । सुसंघटित कहिये, शास्त्रीय 
कहिये, भला कहिये, बुरा कहिये, किन्त एक विसा, 
दो विसा, एक-दो, एकं दे इतने सव व्यबहार 
में उक्त तीन ही व्यवहार पाये जाते हें । शास्त्र 
की कोशिश हे कि उन व्यवहारों में भी होशियारी 
जियादी दीख पड़े। 


अब रही बात उपासना कांड की । इस उपासना 
कांड के वारे में बहत लोग मानते आये हैं 
कि कमकांड के अतिरिक्त उपासना यह चीज 
स्वतंत्रता के साथ प्रतिपादित है । उसका मीमांसा- 
शास्त्र से कुछ भी संबंध नहीं हे । मीमांसाशास्त्र 
सिर्फ कर्मकांड और उसमें भी काम्य कमेकांड 
प्रतिपादित करने के लिये प्रवृत्त हुआ है और 
वेदान्तशास्त्र को उपकारक होनेचाले कर्म पू्व- 
मीमांसाशास्त्र के अतिरिक्त दूसरे शास्त्रा ने प्रति- 
पादित किये हैं । अब यह समझ योग्य या तो अयोग्य 
है यह समझने के लिये सचमुच ही उस शास्त्रा का 
वादानुवाद और अध्ययन-अध्यापन होना चाहिये। 
याने सादा एकाद खत लिखने के अन्त मे यो 
लिखने की महाराष्ट्र में प्रथा है कि “ बाकी खास 
मजकूर मुलाकात ही में मालूम होगा” उसी के 
अनुसार इन सब लेखो के अन्त में हमको भी यही 
कहना पडता हे कि इन तीनो कांडौका विशेष 
खुलासा मीमांसाशास्त्र के अध्ययन-अध्यापन ही 
से मालूम हो सकेगा। सिफ अध्ययन से भी पूरा 
खुलासा शायद नहीं होगा, इस लिये हमने अध्या- 


== 
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अंक ६ । 


मीमांसा शास्र और: उपासना। 


पन शब्द का व्यवहार किया हे। अध्यापन अध्य- 
यन की बढती है । अध्ययन करने से जो त्राते 
समझम नहीं आती, समझ में आ जाय तो भी 
आचार में नहीं आती, उन सवका खुलासा अध्या 
पन से हो जाता हे । जेसे कि वक्ष याने बीज की 
बढती हे । बीज के गणदोष जो बीजम प्रतीत नहों 
होते बल्कि वक्षरूप बढती मं स्पष्ट मालम हो 
जाते हैं; वही बात यहाँ पर है । एक बार जब 
निश्चित होगा कि मीमांसाशास्त्र का संबंध उपासना 
के साथ नहीं हे, तब जो कर्मकांड की वही 
उपासना की हालत हो जाती हैं | अर्थवाद, कहप- 
सत्रग्रन्थ, मन, याज्ञवल्क्य आदि स्मृतियां, मेधा- 
तिथि मिताक्षरा आदि टीकाएँ इन सब की सहा- 
यता क्ले विद्वत्प्रणीत निबंधग्रन्थ ओर प्रयोगग्रन्थ 
कर्मकांड का उपवृ'हण करने के लिये पैदा 
हुप, तथा हि उपासना कांड का उपब'हण करने के 
लिये अर्थवाद, स्मृतियां, भक्तिसत्रादि ग्रन्थ, सांख्य 
योग जैसे प्रचंड दर्शन, अष्टादश पुराणोपपु- 
राण, भारत-रामायण जैसे बडे बडे इतिहास ये ग्रन्थ 
प्रवत्त हण हैं ओर इन दोनों का विचार कएने 
के लिये पूर्वमीमांसा ऑर" उत्तरमीमांसा प्रवृत्त 
हुई हें । इसलिये हमको यह बात माननी पडेगी 
कि कर्म ओर उपासना इन दोनो का भी संबंध मी- 
मांसा शास्त्रसे हे । ब्राह्मणग्रन्थों ही से उपासनाएँ 
पैदा हुई हें । ब्राह्मणग्रन्थों में जगह जगह 
पर जो य एवं वेद ' जेसे वाक्य पाया जाता हं 
वही उपासनाका नि्दशक हो; उसीका विस्तार 
कुछ जगहाँ में उपनिषद और आरण्यक के 
वाक्र्यौ में ' उपासीत ' ऐसा किया हे । कुछ स्थाना 
में उपासीत ' और वेद ' इनका समुच्चय बताया 
हे। इन सब शाब्दोका अर्थ देखा जाय, तो स्पष्ट 
दीख पडता हे कि वह कम के अंगभत हे 
और मीमांसाका सहारा ले कर सब की एकवाक्यता 
कर के देखे तो उनका अभिप्राय भी वैसा 
ही मालम पडता हे। 


इस से शास्त्र का आग्रह हे कि स्थूलशरीर यो है कि दोनो की भी बढती नहीं हो रही हे 
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से व्यवहार करते समय सूक्ष्म शारीरप्रधान मनोमय 
व्यापार भी स्थल शारीर से होने वाले कर्मो 
को छोड कर न होना चाहिये । याने स्थल शारीर 
से किये जानेवाले कमौं के साध्य, साधन और 
इतिकतव्यता पूरी ज्ञात रहनी चाहिये | उपासना 
शब्द का अर्थ देखा जाय तो यही दीख पडेगा । 
उपासना शब्द का अर्थ बताते हुए भगवत्पाद 
शंकराचार्य के भाष्य में जो वाक्य आये हैं उन्हीं 
को यहां पर उद्धत करने से उक्त अर्थ की 
गवाही मिलेगी । 
वेदेत्युपासन स्यात्‌ । उपासनं च यथाशास्त्रं 


तुल्यप्रत्ययंततिरसं कीर्णा चातत्प्रत्ययैः 
शास्त्रोक्ताळंबनविषया च । 
स्थान स्थान पर प्रतिपादित किया हे कि 


कमौगभूत रहनेवाली उपासनाएँ कर्मभागों से अलग 
होकर स्वतंत्र फल प्रतिपादन करनेवाली हैं । 
जेसे कि स॒वर्णधारणा, अनत भाषण का निषेध, 
मलवद्वाससा के साथ संभाषणादि निषेध वगेरेकमाग 
विधियों का उत्कषे उन प्रकरणों से कर के 
पुरुषार्थं कह कर स्मृतिकार आदि ग्रन्थकारो ने 
बिलकुल स्वतंत्र प्रतिपादन किया है तथा सांख्य- 
योगादि उक्त प्रन्थो ने भी उपासनाओं का विवरण 
किया है । इस लिये आज जो जहां तहां कर्मांगभृत 
आचार स्वतंत्रता के साथ बढने लगा सा दीस 
पडता हे, याने अग्निहोत्री ब्राह्मण की अपेक्षा 
अग्निहोत्ररहित ब्राह्मण स्नान, संध्या, शचिभतता 
इनको प्रतिष्ठा अधिक समझ कर बेठा हे, जपजाप्य, 
पुरश्चरणादिकों में, स्वतंत्र झांतिपौष्टिक होमहवन 
में आचारश्रेष्ठय दिखा कर पंडितंमन्यो की कृत 
कुत्यता सी दीख पडने लगी हे, त॑था कमौगभूत 
कह कर जो उपासना कही थी वह उपासना प्रकरण 
से उत्कर्ष पा कर स्वतंत्र परुषार्थ का साधन हे 
ऐसे मालम होते ही उक्त आचार जैसे ही इस 
उपासना का व्यवहार बढा होगा। किन्त पेसा 
आचार और ऐसी उपासना हो तो, इसका अर्थ 
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चेदिक धरम | 


~ ~ ~ ~ ~ > 
बल्कि दोनो भी क्षीण होते जा रहे हैं और | लिये मार्ग दिखा देता हैं; उसी तरह उपासना 


यदि इन दोनो का भी विचार समय समय पर 


विद्वान छोगो ने न किया, किया हुआ विचार | 
तक | 


लोगो ने न सुना, सुनकर भी जहाँ 
हो उसका स्वीकार न किया, स्वीकार करके भा 
अनपेक्षित अच्छे फलों का उपभोग न लिया! 
तब वह दोष शास्त्र ओर तत्प्रमेयप्रतिपादक आ 
चाय इनका नही हे। बढ़ते नहीं बल्कि क्षीण हो 
रहे हें इसका मायना यो हे कि जैसे कि बागीचा 
में क पेड माली की दृष्टी हट जाने से अव्यवस्थित 
बढने लगे हैं देख कर, माली उसकी काटछाट 
करके बढती लेकिन व्यवस्थित बढती करने क 


इनकी अव्यवस्थित बढति देख 
कर उसे व्यवस्थित करने के लिये जेमिनी आदि 
आचार्यों ने “ अथातः ऋत्वर्थपुरुषार्थयोजिशासा” 
“सवेवेदान्तप्रत्ययं चोदनाद्यविशेषात्‌” आदि कोशिश 
या चेष्टा की है। लेकिन आज वे उपासनाएँ 
और वे आचार बिलकुल जड से लुप्त हो कर, 
उपासनाएँ और आचार कमोगभृत न होते हुए भी 
स्वतंत्र पुरुषार्थप्रद हे; ऐसी जो निश्चित कल्पना 
कुछ लोगों की हो बेंठी हें जिसकी योग्या 
योग्यता का विचार आगे चलकर करेंगे । 


और आचार. 
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मीमांसाशाख ओर उपासना | 


लेख ७ वा. 


एक बार निश्चय हो जाते ही कि उपासना 


स्वतत्र परुषाथ क साधन ह सब काइ उसा म, 


नड 


धुन लगा छेते हैं । हम देखते हं कि आज 


उपासना की बढती कई एक ढंगों से हो. 


रही है | श्वेतांबर, दिगंबर, जटी, मंडी, गिरी, परी 
वारकरी, भागवत इन की उपासना सब को मालम 
ही हें। ऐसे मानकर की खाली उपासना अनष्ठान 
अभिव्यक्त नहीं होता हे, किसी किसी ने उसके 
चिन्ह, मुद्राएँ-सिर्फ म॒द्राएँ भी काफी नहीं होतां 
इस लिय-तप्तमुद्राएं, किसी किसी ने शांकरोपासक 
कह कर तच्चिन्हीभूत लिंग गले में दिनरात 
धारण करना. आदि, प्रकारो का स्वीकार किया 
है । अब ये सब थोडा बहुत फर्क के साथ प्राचीन 
ही हें । आज हम को उनके साध॒त्व का 
विचार करना नहीं है। सिर्फ एक स्वतंत्रता को 
इस में देख कर, कई एक लोगाने इस वहती 
गंगामे हाथ पखार लिये हैं | इतनाही क्यों, अपने 
अपने मार्ग के प्रवतेक आचार्य बन कर अपने 


अपने पीठो की प्रतिष्ठापना भी वे कर चुक हैं 
मोक्ष मार्ग के प्रवर्तक कहलाकर, मार्ग जो प्रति- 
पादित किया हे सो हे कर्मरहित उपासना का | 
वेदिक ग्रन्थो में प्रतिपादित किये हण आचारो 
से और उपासनाओ से अपना समाधान नहीं 
होता हे यह देख कर एक दुसरीही उपासना का 
संप्रदाय प्रवृत्त करने चाळे ये रामानुजाचार्य, वल्लभा- 
चाय, मध्वाचायं आदि आचार्य लोग हैं। कोई 
पुष्टिमाग वाले हें तो कोई 
चीजो को वाचामात्र में परमेश्वरार्पण कह कर 
उन सबो का भोग, खद्द चर्ममांसास्थिमय स्थल 
ही क्यों वल्कि सक्षम और कारण शारीरों के द्वारा 


भी, लेना यही प्रथा इन सब उपासको की है। 


इन सब उक्त आचायों ने साक्षाद्वेदचिहित कर्म 
और उपासनाणँ इनका कुछ का कुछ कर रखा 
हे।इस लिये इन सब को अप्रधान अप्रसिद्ध 
श्रुतियों को शरण करना पडता हे और प्रसिद्ध 
श्रुतियां का अर्थान्यकरण करना पडता है । उक्त 


[वर्ष ७ 


कृशमागवाले हें, सब. 
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मीमांसा शास्त्र ओर उपासना | 
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सब आचार्य अग्निहोत्रादि मार्ग के और तत्सहित 
उपासना औं के प्रवर्तक नहीं हें। बल्कि ऐतिह्य और 
पुराणमार्ग के प्रवतक हें, यह हमारा प्रतिपाद्रन पढ 
कर, तत्तदानुयायी लोग हमारे पर-यह बात सच 
है कि - टीका करेगे और हमारे विरोधमें खूब 
लिखेगे । लेकिन उनकी टोकाओं को राह न दे 
खते हुए हम उनको यहाँ परही कह देते हैं कि 
जो तुम्हारे आचार्य और उनके अनुयायी तुम लोग 
इन्हो ने वेदमार्ग को अन्यथा बनाया, वेदका 
अर्थ अन्यथा किया, अनुयायियो के प्राचीन मार्ग 
के आड में आ खडे हो गये, सो तुमलोगों ने 
यह कितना बडा भारी अपराध किया है ? तुमने नष्ट 
किये हण वैदिकमाग को फिर प्रवत्त करने की इच्छा 
करनेवाले हम लोगो को वेदो का पूरा सहारा हे, मीर्सा- 
साशास्त्र को सम्मती हे, जेमिनी और व्यास ये दोनो 
हमारे अनुकूल में हैं और शंकराचार्य भी यथार्थ श्रुत्यर्थ 
कहनेवाले आचार्य हैं। अब कोई कहें कि शंकराचाय 
भी बाकी दसरे आचाय के जेसे मोक्षमागप्रवतक ही ह! 
तब बे तम्हारे तो अनकल में केसे हो सकते हे? इसके 
उत्तर में हम कहते हें कि आचार ओर उपासनाएं 
इनके बारे में शंकराचायं का स्वतंत्र पंथ हो नहा 
जैसा कि और दसरे आचार्यो का हे । सिफ वेदिक 


त्याग यही वेदिक दीक्षा-यही उनकी दीक्षा । उन्हाने 
कहींभी प्रतिपादित नहीं किया हे कि शिखासत्रधारण 
कर के, गहस्थाश्रम में रह कर, अग्निहोत्र आदि 
कमो को न किया जाय तो भी चलेगा ओर 
उनका मठसंप्रदाय भी वेसा नहीं हे । इस लिये 
यह जिम्मेवारी दुसरे आचार्यों पर जियादी हो 
जाती हैं । क्‍योंकि वे .वेदाध्ययन और अग्नि 
होच्ादि कमो की याद भी नहीं करते हैं। वास्तव 
में यही वैदिक मार्ग हे कि गृहस्थाश्रम में रह 
कर जो उपासना करना चाह, उन्होंने अग्निहोत्र 
ले कर ही उसे करना चाहिये। यदि वैसा न 
करना हो और तीव वैराग्य लोगों में दिखा 


~ 


कर लोगी को मोक्षमाग में प्रवृत्त करना चाहो, तो 


भगवत्पाद के जैसे प्रखर ब्रह्मचये से काकविष्टा- 
वद्वैराग्ययक्त कमसंन्यास करना । चाहिये, 
ज्ञानमार्ग परा उज्वल वता देना चाहिये और 

इशावास्यम्‌ ” मंत्र में कहे हुए त्याग-माग को 
श्रेष्ठता व्यक्त करनी चाहिये वेसे न होता हो, तो 
'कुवन्नेवेह कर्माणि’ इस मंत्र में कहे जैसे अग्नि- 
होत्रादि उपासनाचिशिष्ट कर्मी को करना चाहिये । 
आचार में आज जो-गडबड हो बेठी है, बह शद्ध वैदिक 

र्ग के विना हटना असम्भव हे । ब्राह्मण ब्राह्मण के यही 
भी भोजन नहीं करते हैं, क्या यह आचार हे या 
दुराचार ? लाखों रुपये अन्नकोट में खर्च करके 
प्रत्यक्ष लेनेवाली अग्निदेवताको अग्निहोजरूप में 
दो चमच दृध तक न देना, क्या यह भक्तिमार्ग है या 
वैदिक मार्गसे दूर हरे हुए लोगों का विभक्त मागे ? 
इस लिये इन सब आचार्यो के अनुयायियाँ ने 
और उनके पीठाधिए आचार्यो ने भो इस लुप्त अग्नि- 
होतरादि मार्ग की ओर ध्यान दे कर, ऐसा ही व्यवस्थित 
कार्य करना चाहिये कि जिससे उनके अनुयायि लोग 
अग्निहोत्र का स्वीकार कर के ही उपासना करें | 
नहीं तो ' आचारान्‌ ग्राहयति ” इसका अर्थ क्या ? 
उक्त आचायों को धर्मस्थापना करनी हे, सो धर्म तो 


| अग्निहोत्रादि ही की न ? यदि उसका अभाव हो, तो 
दीक्षा का मार्ग-याने अग्निहोत्रादि कर्मो का सवेथा| 


वृद्धादि को -के आचाय और हमारे आचार्य इन 
में फर्क तो क्या है ? इसलिये तत्तदानुचार्यानुया- 
यियो को इतनी ही प्रेम के साथ विनंति हे कि 
इसमें जो कुछ भला ब्रा लिखा गया सा मालूम 
पडता होगा, अग्निहोतराद्याचरण ही से उसको बरदाइ्त 
करनी चाहिय । 


वेद याने कुछ जादुगारो की थैली नहीं हे कि 
जो कोई अपने अपने मनःकल्पित आचार और 
उपासना उस में से पैदा कर सके । उस वेद का 
अर्थ करने वाले शास्त्र हें और उन शास्त्री का 
नियामक मीमांसारास्त्र हे; इस बारे में कुमारिल 
भट्टपाद्‌ का ही वचन हम यहे पर उदुधृत 
करते हैः 


( ३८) 
मीमांखाशास्त्रतेजोभिविशेषेणोज्वलीकृते । 
वेदार्थज्ञानरत्ने मे तृष्णातीव विजुम्मते ॥ 


लेकिन आजकल हरणक अपने अपने मार्ग! 


को प्रामाण्य दिखाने की चेष्टा करता ही रहता 
है | संस्कृत भाषा में ग्रन्थ भांडार भी खूब होने 
के कारन, किसी को भी यो कहने का वक्त नहीं 


आता हे कि मेरे मत को प्रमाण मिलता नहीं। 
बिलकुल आजकल का दृष्टांत याने ' हिद्संघट्टन! | 


हे, इसी को भी अनेक स्मृतियां अहमहमिका के 
साथ पुष्टि दिया करतां हँ । जैसे कि बढती के लिये 
आकाश में अपनी इच्छा की अपेक्षा भी जियादा 


~ LS ९ >> या 
आश्रय मिलता ह, वहा हालत कम आर उपासनाए 


इन की हुई हे । किसी ने भी न समझना चाहिये कि 
प्रस्तुत लेखक भी इन सब बातो से रिहाई पा चुका 
है । आचारों की बढती, हरतरह के छोटे बडे 
होमहवन,स्वाहाकार, उद्यापन आदि शास्त्रीय ही विधि 
हैं। किन्तु वे साक्षा्वैदिक आचारो की जगह छीन 
बेठे हैं। इस लख से ऐसी समझ तो किसी की 
न होनी चाहिये कि लेखक को अभिमत है कि 
यह सब झट आर सांग ढोंग हे। सिफ असल 
आचार बिलकुल लप्त हुए हं ओर बढती अव्यवस्थित 
हुई हे इन के दृष्टांत लेखक दे रहा हे । जेसे कि 
एंकाद धनवान आदमी के सहारे बभक्षित, पिपासिता, 
दुःखी लोग बहत हो, उनके उपचार में उस क 
सब धन खचे हो जाय ओर ओदाय होने के 
कारन देखनंवाले को लगे कि ये लोग याने इस 
श्रनवान की औरस संतती ही है: लेकिन इस का 
जड सिर्फ उसका औदार्य ही है । असल में वे लोग 
उसके रिइतेदार तो बिलकुल नहीं हैं। कोई आप्त 
थे, कोई मित्र थे, कोई तो उनके गाव वाले. थे, 
दूसरे कोई प्रवासपरिचित थे और कोई तो उसका 
नाम सन कर उसके पास आये हुए थे, वगेरे । किन्त 


: देखनेवाला इन को उस की ओरस संतती की 


अपेक्षा थोडा कम नहीं मांनता था। उस धनवान 
आदमी के औदार्य को यह उत्कर्ष हे। वही 
हालत आजकल आचार और उपासनाओं की हे। 


वेदिक धर्म । 


[ वषं ७ 
| सब आचार और उपासनाएँ चलाने वालों को पूँछा 
।जांय तो सभी वेदप्रामाण्य ही बोलते हैं । अपने 
अपने आचार और उपासनाएँ इन का उत्कर्ष वेदों 
में से केसा हैं यह बताने के लिये हर पक 
आदमी एक एक वचन पेश किया करता है और 
उसका समर्थन भी करता हे। 

यह सव यहाँ पर लिखने की वजह यह हे कि 
आजकल उपलब्ध और ज्ञात वेदों में प्रतिपादित 
( विहित ) होनेवाला आचार नामशेष ही नहीं 
बल्कि लुप्त ही हो गया है। याने वेदी की औरस 
संतति जो अग्निहोत्रादि कर्म लुप्त हुए, उनका ज्ञान 
नष्ट हुआ, तच्डास्त्राध्ययनपरंपरा डूब गयी और 
और संतती की रक्षा के लिये रखी हुई दासियो का 
ही आदर या गोरव बढ जाय, उसी प्रकारकी हालत 
वैदिक आचारो की हुई है। उसी में अपनी सब 
सामर्थ्य, तन - मन- धन सव खर्च हो रहा हे । असल 
आचार कहीं तो सशास्त्र दीख पडे यह तो दूर 
ही रहा बल्कि वैसे न होने के लिये तो कई पक 
लोगों की चेष्टा खी प्रतीत होती हैं| तो इस सब 
लिखाण का यही तात्पर्य हे कि उस बरी हालत को 
या उपेक्षा को छोड कर, साक्षात्‌ वेदचिहित माग 
की ओर विद्वान वैदिको का ध्यान लग जाय। औरस 
लडके को भरा रख कर ओर उसके जान की 
फिक्र भी न कर के रास्ते में अन्नदान करने जैसी 


। हा आजकल वात हा रहा ह | क्या आप उसे परो- 


पकारों में गिनोगे? क्या आप उसे निष्काम कमें माने- 
गे? यत्किचित प्रमाणाभास से ग्रथित किये हप कपोल- 
कल्पनामूलक आचार और उपाखनाएँ प्रचलित करने 
ही में अपने पवित्र वेदग्रन्थ क्या आप खर्चे करनेवाले 
हैँ? तो इस सब बातो का विचार होना चाहिये । गीता 
को प्रमाण माननेवालों ने जगह जगह पर आये हुए 
स्वधमे, तप, संन्यास, त्याग आदि सब शब्द खूब 
महीन दृष्टीसे देखने चाहिये । ऐसे न समझना चाहिये 
कि आचारसोलशभ्य यह ध्रमं ह और मनःकल्पिक 
वही उपासना है। अब हम जिसे कमौग उपासना 
कहते हैं उसे प्रमाण द्शोपनिषदो में का मंत्रोपनिषद्‌ 


जय 


अंक है] 


ईशावास्योपनिषद हे, उसमें आग्रह क साथ कह! 
हे किं कर्म ओर उपासनाएँ ये दोनो बाते साथ साथ 
ही की जानी चाहिये । हां, ठीक हो हे कि माँ के 


वो लडके हो, जियादा कम न होता हआ मा का 


प्रेम दोनों लडको पर एकसाही होता है । वही बात 
कमे ओर उपासनाएँ इनकी है । उपनिषदो का यह 


मथितार्थ ही नहीं बढ्कि स्पष्टाथ है कि सिर्फ कर्मोका | 


आचरण नहाँ करना चाहिये ओर सिफे उपासनाओं 


का भी आचरण नहीं करना चाहिये | कर्म ओर | 


त्याग ऐसे दो मार्ग ही उपनिषदों में कहे गये हैं और 
उपासना का यह स्वतंत्र मार्ग बताया नहीं । उपनिषद 
में प्रतिपादित किये हुए इन मार्गांका अनुवाद भारत 
में किया हे; सो सवं वचन यही पर उद्धत करता 
हूँ -- 


ईशावास्यमिदं सवै यत्किंच जगत्यां जगत्‌। 
तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृधः कस्य स्विद्वनम्‌॥ 
कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतं समाः। 
एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कर्म लिप्यतेनरे॥ 
अभ्धं तमः प्रविशन्ति येऽविद्यामुपासते । 
ततो भय इव ते तमो य उ विद्यायां रताः ॥ 
विद्या चाविद्यां च यस्तद्वेदोभयं सह | 
अविद्यया मृत्य तीर्त्वा विद्ययाश्मृतमश्नते ॥ 
द्वाविमावथ पन्थानौ यत्र वेदाः प्रतिष्ठिताः । 
प्रव॒त्तिळक्षणो धर्मो निवृत्तिश्च विभाषितः ॥ 
लोकेऽस्मिन्‌ द्विविधा निष्ठा प॒रा प्रोक्ता मयानघ। 
इन मंत्रो में अविद्या याने अग्निहोआदि कम ही 
अभिप्रेत हैं, इतना ही नहीं बल्कि वही अर्थ लेना 
जरूर हे और विद्या शब्द से उपासना ही अभिप्रेत है 
और वही आवश्यक है । दोनो भी जगह ' उपासते ' 
यष्टी क्रिया है । इसका मायना यह हे कि कमौंका 
साध्य, साधन, इतिकतेव्यता, ऋषि, देवता, छंद, 
विनियोग, नित्य, नैमित्तिक, काम्य, निषिद्ध, विधि, 
अर्थवाद, निषेध, क्रत्वर्थ, पुरुषार्थ, प्रधान गौण आदि 
सब प्रकारके. ज्ञानयक्त कर्म करना याने ' अविद्यया 
मृत्यु तीत्वाँ विद्ययामृतमश्चुते’ यह फल प्राप्त हो जाता 


हे । यो कहने में कोई हजे नहीं कि उपासना, भक्ति 


मीमांसा शास्त्र और उपासना । 


(३९) 
। प्रार्थना, ज्ञान, विद्या ये शब्द सामान्यतया णक हीं 
अथ के वाचक हे । इसी आनुपृवक मंत्र बृहदारण्यक 
में भी आये हें। इन दो मार्गा की ओर जा 
ग स्त्रतंत्रंतया चळे हं पेसे दृष्टान्त हमारे वे- 
दिक इतिहास में तो बहूत ही पाय जायंग । 
लेकिन आजं भी हंमांरी आखो के सामने दिनरात 
(खडे रहनेवाळे दोनां मार्गो के दो दुष्टॉर्त 
हम दे सकंगे। कर्ममागे के अनुष्ठान करने से 
क्या हो सकता है इसका दृष्टांत है पारसीक 
। ( पारशी ) का। निदान में वह कमे ही प्रधान हे 
और वाकी कुछ भी नहीं है; ऐसे होते होते न मंत्र 
हैं,न तंत्र हे, न ऋषी हैं न देचताएँ हैं ओर नहीं उप: 
सना हे, याने कोई भी ज्ञान नहीं हे । ज्ञान- 
। रहीत कर्मी लोगोका यह दृष्टांत वेदिक लोगो 
ने खव देख लेना चाहिये ओर आर वेस न 
| बनने के लिये कोशिश करनी चाहिये । अब 
सिर्फ उपासना याने देवतादिको का ज्ञान और 
ज्ञेय बातों का सिफ विचार | उसकी अतिव्याप्ति 
। के दृष्टान्त याने वद्ध ओर खिश्चन हं । पाश्चात्य 
लोग और बद्ध लोग इनका तो खाली विचार 
| जैन लोगों में तो एक प्रकरण ही हे कि उपासनाएं 
याने क्षद्र या तो नीच फल देनेवाले साधन हें । 
। आचार्यने विचाररूप उपासना को समाप्ति एक 
दृष्टान्त में की हे । वह दृष्टान्त यह हे- 

“ कि बहना, सर्वप्रकारेण यथा यथायं चेना- 
शिकसमय उपपत्तिमत्वाय परीक्ष्यते तथा तथा 
सिकताकूपवद्विदीर्यते एव । ? 


१" 


अर्थात्‌- स्वतंत्र पुरुषार्थं के लिये प्रवृत्त होने 
वालो इस विचारोपासना की परीक्षा कुछ उपपत्ति 
के लिये की जाय, तो वालू के कुवे जैसी 
प्रतीत होती हे , पानी तो है ही नहीं और कुवा 
भी परा नहीं होता हे; वद्धादिको के सिद्धान्त 
की वैसी ही हालात हे। एताचता, अग्निहोत्रादि 
कर्मों को छोड कर जो स्वतंत्र उपासना करते 
हैं, उन लोगो ने ईशावास्य केये दो मंत्र ध्यान 


( ४० ) 


में लाना चाहिये और उनके अनसार कमी को 
उपासनाओ के साथ साथ करना चाहिये। सिफ 
कमे यातो सिफ उपासनाएँ न करनी चाहिये। 


बैदिक धष । 


[ चष७ 


~ ~. लड़ 
इस समचा लेख का अभिप्राय हे कि कर्मों को 
| तदंग, तत्प्रधानभत कुल ज्ञान समझ लेकर करना 


चाहिये । 


CD 


मामासा शाख आर उपासना | 


छ्ख 


अब यो भी एक सवाल है कि इन स्वतंत्र 
उपासना औं का प्रकरणों से अलग कर के 
ओर बढाकर ग्रन्थकारों ने उनकी स्वतंत्र वर्णना 
क्यों कर दी हे? इसके उत्तर में हम इतने 
हो कहते हें कि अधिकारव्यवस्था ध्यान 
में लेकर ही ग्रन्थकार आचार्य ने यह व्यवस्था 
की है ओर अपने पुत्रो का अभोष्ट चहानेवाली 
मातृस्थानीय श्रुति ने ही असल में की 
हुई व्यवस्था ग्रन्थकारो ने विशद कर बतायी 
हे। हम भी कहते हैं कि स्वतंत्र उपासनाएँ और 
स्वतंत्र कमं इनको अधिकारभेद ध्यान में ले 
कर ही विद्वानों ने बर्ताव में लाना चाहिये । 
मीमांसाशास्त्र का - जो कि सिर्फ धर्मशास्त्र 


ही का विचार करने के लिये प्रव॒त्त हुआ हे - 


. उद्देश हे कि गृहस्थाश्रम में रहनेवाले विद्वानो 


ने इन स्वतंत्र कर्मों का ओर स्वतंत्र उपासनाओं 
का स्वीकार न करना चाहिये । इतना ही 
क्यों, बलाबल को सोचा जाय तो मालम पडेगा 
कि आश्रमधर्म विशेष हें और वाकी दसरे 
धर्म सामान्य हें । विशेष शास्त्र से सामान्य 
शास्त्र बाधित होता हे । यह वात सब की 
जानबूझी बात होने के कारन कि जो भूतदया 
आश्रम से उत्थित होनेवाळे लोगोक लिये कह 
कर उपदिष्ट हुई हे, वही भूतदया आश्रमी 
लोगों के लिये गोण हे । इसलिये इसके जियादे 
उदाहरण उद्धत करनेकी 

अब हरएक विद्वान और अविद्वान ब्राह्मण ने 


ट्वा 


।साचना चाहिये कि अपने हाथ से साक्षात 


वेदिक आचार कोनसा हो रहा हे, कोनसे आश्रम 
धमो का आचार होता हे, तब अपने आपही 
को सच वात प्रतीत होने वाली है । गहस्था- 
श्रम म रहनेवालो के हाथ से आश्रमधर्मो का 
आचार नहो होगा, तो दूसरे किसके हाथ से 
होनेवाला हे? मामूली धर्मों के लिये सामान्य 
लोग तो हं ही हे; किन्त आश्रमश्रमं तो खाली 
पडे रह कर लस हुए. हें । कळ झगडाल 
लोगो की राय में सिफ ब्याह के आड में 
कलियुग नहीं आता हे बल्कि अग्निहोत्र के 
लिये दो आड मे होकर खडा होता हे और 
इसके समर्थन मे“ अग्निहोत्रं गवालंभं ” 
आदि वचनो की गवाही दी जाती हे । किन्त 
यावद्वणेविभ।गोऽस्ति 
यो वेदिकमनाइत्य कर्म स्मार्तेतिहासकम । 
मोहात्समाचरेद्विप्रो न स पुण्येन युज्यते ॥ 
प्रधानं वैदिकं कर्म घणभतं तथेतरत्‌ । 
गणनिष्टः प्रधानं त हित्वा गच्छत्यधो गतिम ॥ 
पतिते निष्कृतिदेष्टा क्रिया हीनेन निष्कतिः 
तस्मात्कन्देः फळेमलेमेधनाथ रसेन वा । 
“नित्य नित्यानि कुर्वीत न त॒ नित्यानि लोपयेत्‌ ॥ 
यावदेकं श्रतो कम स्मृतो वान्यत्प्रतीयते । 
तावत्तयोविरूद्वस्वे श्रोतानुष्ठानमिष्यते ॥ 
आदि स्माते वचनौ का व्यवहार नहीं किया 


काइ वजह हा नहा। जाता हे । इन वचना को अथवाद कहना हा 


तो, उक्त दूसरे वचनो का अंतर्भाव अर्थवाद में 


|) 


# 


अक ६ ] सौसांसा शास्त्र 


क्यों न किया 
बचन भी बहुत हे 


वेदाविक्रिय 


अध्यापन करके योगक्षेम चलाया जाय पेसे. 


कहते ही कुछ लोग बोल ऊठते हें कि उससे 
वेदविक्रय होता है । लेकिन मंत्रौ का पठन 


करके पेसे कमाना क्या यह वेदविक्रय नहीं 
हो सकता? भिन्न भिन्न संस्थाओं में कुछ तैनात | 
या वेतन लेकर अध्यापन करना 
नहीं तो और दूसरा क्या हे? अग्निहोत्री बनने 
के बाद पवित्र रहन से रहना पडता हे 
और नहीं तो कॉलेज जैसी संस्थाओं में अध्या- | 
पन करने से चलता हें। एतावता, साक्षात्‌ 


रहे हैँ उनका पुनरुत्थान करनेके लिये गृहस्थाः 
श्रम में रहने वाले ब्राह्मण ने कोशिश करनी 
चाहिये । नहीं तो, “ स्वधमे निधनं श्रेयः, सहजं | 
कर्म कोंतेय, कर्तव्यानीति में पार्थ,” आदि स्पष्टाः 
थक वचना की क्या दसा? जहाँ पर सब व्यव- 
हारो का अनुष्ठान होता रहता हे, वहाँ यह 
बडी अचरज की वात हे कि विद्वानो का ध्यान 
अग्निहोत्रादियो की ओर न जाय । कुछ ज्ञान 
न रहते हुए भी कर्म करने चाहिये, ' अकरणा 
न्मंद्करणम्‌ श्रेय” आदि वाक्य हमारे देखने म 
भी हैं ही हैं । इसके अतिरिक्त 


| क्का 


भृतकाध्यापन | _ 


| उसका कहा 


हांगा । वळकुल परा सन्यासाथ प्रवत्त हा 


“ यदेव विद्यया करोति श्रद्वयोपनिषदात- 
देच वीर्यवत्तरं भवति। विद्याविहीनं विद्यासं 
यक्तमपि अग्निहोत्रादि कर्म विधेयम्‌॥ ” 


वचन हमार देखने मं ह आर उनकी 
व्यवस्था भी हमार ध्यान मे हें। इन सब वचना 


आदि 


से किये हुए अनुग्रहस फायदा जहा तक हा 
जियादा उठाया जाता ह आर वैसे हा दखा 


जाय तो गहस्थाश्रमवाले धार्मिक लोगो ने 
बैश्वदेवादि कर्म क्यो करना चाहिये ? तब 
उसकी जगह, “ यज्ञानां जपयशोऽस्मि ” 


आर उपाससा। 


(३) 


जाय ? इस विषय पर श्रौत-| के अनुसार दश गायत्री और जियादा जप 


करना चाहिये! लेकिन वह अनचित सा 
प्रतीत होता हे, इसलिये गहस्थाश्रमवाले लोग 
आश्रमधर्मोका आचार किया करते हैं; चेसी ही 
बात अग्निहोत्रादिकों की हे । 

~~ ~® ~ ~ 

विद्वान का उपक्षा । 
धार्मिक व॒द्ि रखनेचालो को अपनी मालकियत 
घर, खर्चा के लिये काफी जितना उत्पन्न 
पुत्रपोत्रादिकां से युक्त, वेराम्यभी कुछ कमती नहीं, 
इतना होता हुआ भी अग्निहोचादियां का अनुष्ठान 
करके ' यजमान ! यह शब्द को साथे न करे, इसका 
क्या अर्थ हे ! इसका अर्थ इतना ही हो सकता 
हें कि विद्वानों की उपेक्षा। और दूसरी देवपूजा, 


बेदवि ROR - | उत्सव आदि करनेमे कोई हजे नहीं, ऐसा शास्त्रार्थ!! 
दुविहित अग्निहोत्रादि आचार लुप्त होते जा. 


मेरा वक्तव्य यो नहीं है कि कल कोई कहे तो 
लोग जरूर मानेंगे। किन्तु इतना तो 
सही कि इधर उधर समय समय पर अग्नि- 
होत्रादि आचार का आन्दोलन या जागति तो 
गये 
हुए अजुन को प्रवृत्ति फिर स्वकम में लाने के 
लिये श्रीकृष्ण को भी अठारह अध्यायो की गीता 
कहनी पडी । लेकिन श्रीकृष्ण को तो चेष्टा करनी 
पडी की नहीं ? इस लिये- 

“विशेषानग्रहश्च” “विधरादीनामविरुद्धेः पुरुष- 

मात्रासंबंधिभिजेपोपवासदेवताराधनादिभि. 

ध्रमाचशषरनुग्रह ;। ” 

एतावता कमंकांड में काही उपासना-कांड एक 
भाग मात्र है। उसकी भी इतिकतेव्यता है । मीमांसा 
के अध्याय तो हैं सोलह, उनमें से चार अध्याय 
संकर्षणकांड कह कर हैं । उनमें बिलकुल थोडा 
ही क्यो न हो कर्मागदेवताओ का विचार किया 
है और जो प्रसिद्ध वेदिक उपासनाएंँ हें जैसी 
कि शांडिल्योपासना, दहरोपासना आदि, वे तो लप्त 
ही हो गर्यो ह । इसके अतिरिक्त स्वतंत्र उपासना 
मुमुक्ष लोगो ने सगुण ब्रह्म की ही करनी होती 
ह्‌ँ । उसमे भी उपासक, उपास्य, उपासना आदि 


(०१) वेडि भम । [ वर्ष ७ 
त्रयी हे ही है और वाकी दूसरे उपासनाविषय और समर्थ धार्मिक लोग प्रत्यक्ष अग्निहोत्र का 
पर बहुत कुछ लिखा जा सकता है । श्रीगीडपादाचायेने | स्वीकार करके याज्ञिक वर्ग को यथार्थ रखे और 
भी अपनी कारिका में लिखा हे कि “उपासनो- यजमानत्व अन्वर्थित करे तथा विगर्हित पौरोहित्य 


पदिशेयं तदर्थमनुकम्पया »। स्वतंत्र उपासना के | से याज्ञिक, शास्त्री, और वैदिक वर्गों की रिहाई 
लिये उन्हों ने आश्रमरचना भी कुछ भिन्न ही | करे, इस से भी जियांदा तो लेखक और विद्वान 
की हे।जेसे : - लोग क्या कहेंगे ? 


आश्रमास्त्रिविधाहीनमध्यमोत्कष्टडषए्यः ” आदि । ( ४) मीमांसा शास्त्रके अध्ययन-अध्यापन की 
किन्तु ये सब प्रकार लिखने की यह जगह | चिन्ता करनी चाहिये । 

नहीं हे । मुझे इतना ही कहना हे कि अग्निहोत्रादि, (५)यहँ की शिक्षा-प्रसारक मण्डली ने स्थापित 
कर्मो के साथ साथ ही उपासना भी चलनी किये इए मीमांसाविद्यालय से याज्ञिक, वेदिक, 
चाहिये । शास्त्री, धार्मिक आदि लोगो ने फायदा उठाना 
लेखों के तात्पर्य । चाहिये और उसका काम ठीक और व्यवस्थित 
केसा चलेगा इसकी ओर ध्यान देना चाहिये। 
अब इन सब लखा का तात्पयाथ इतना हा | अपने प्राचीन धर्मशास्त्रशिक्षा का प्रबंध उक्त 
है कि, दई चेदि ._ 'मंडलीने किया हे, इस लिये उसको एक तरह 
( १) गृहस्थाश्रमवाळे विद्वान वैदिक धर्मान दोष न लगाते हुए उसका पीठ ठुकवाते जाना 
न ने मीमांसाशास्त्रसंप्रतिपन्न अग्निहोत्रादि | चाहिये ओर 'परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवा- 
व व ना य _ । प्स्यथ ' इस वचन के अनुसार अपना बर्ताव 

(२) सर्वतोपरी वैदिक धर्म अग्निहो्राचरण करने | हिय 
के लिये समर्थ रहने वाळे शास्त्री, वैदिक, थाज्षिक | लि! 
आदि लोगोने ओर लेख लिखने वालों ने भी अग्नि (६) इस विद्यालय के अध्यापकत्व की जगह में 
होत्रादि साक्षाट्टैदिक धर्म परस्कार के आड में न. उचित नियमों के अनुसार चलनेवाला आदमी 
आना चाहिये। यह सच हे कि शास्त्र खाली ज्ञापक, लना! चाहय आर लागांका ध्यान अभा तक 
मात्र ही हे और यह भी सच हे कि इष्टसाधन इसकी ओर नहीं जाता सो जाना चाहियें। ऐसी 
बता कर ही ठहर जाता हे। लेकिन विद्वान को शिकायत करनेके लिये अब कारण ही नहीं की 
उसे अपने बतांव म लाने के लिये उतना ही जगह तयार नहा हं, आर चिद्वानो का सहारा 
काफो हे। प्रत्यक्ष सयंवशीय क्षात्र सत्ता के नहा हे । एक वार शास्त्राय आचार आर व॒ द्धिमानी 
सामने भी विद्वान लोग अपना शिर कभी भी से युक्त रहनेवाळ लॉग मिल सकते ह यह 
नहीं नवाते थे, तब आजकल की दूसरी सत्ता प्रस्थापित होगा, तो इसकी जेसी बहुत जगह 
की बात ही कहीँ ? लेकिन शास्त्र के सामने तो तेय्यार होगी ओर इस काये में शिक्षा-प्रसारक- 
महाविद्वानो को भी नवाना पडता हे। 'मंडली जो कि शिक्षा--प्रचार के लिये बद्ध परिकर 
( ३) अब पूना शहर ही क्यों बल्कि समुचे हे सहायता भी दे सकेगी । यह सिफ आशिस 
महाराष्ट्र को मामुली तोर पर व्यवस्थित मान ही नहीं बल्कि वेसा उद्योग भी इस विद्यालय - 
कर दूसरे प्रान्तों के लोग उसकी ओर देखते के मार्फत से होता रहेगा। इस विद्यालय से 
हैं । उस में भी यह वैदिक मार्ग की भी तैय्यार किये इए विद्यार्थियों के लिये आज, 
महाराष्ट्र ने ही पहले रक्षा की हे; वैसे ही मासिक सो खौ रुपयों की व्यवस्था कर दी 
अब गृहीत-विश्रांति वेतन अर्थात्‌ अधिकारी जाय पेसे आठ दश महाशयो के अभिवचन 


६. 


श; 


अंक ६] ` मीमांसशास्त्र 


== ` 


च्यीमांसा विद्यालय के व्यवस्थापक 


के यहां आये 
।वे अभिवचन ऐसे नहीं कि आज दिये और 
कुल नहीं या तो एक हाथ से दिये और दूसरे 
हाथ से वापस लिये। वल्कि शिक्षा - प्रसारक-मण्डली 
ने जिस प्रकार व्यवस्था की हें वेंसी वे भी 
करनेवाले हँ । यादि तेंय्यार होनेवाले विद्यार्थी 
अपना अभ्यासक्रम परा कर देंगे तो यह प्रत्यक्ष 
देखने का मोका विद्यार्थियों को तरन्त ही भिलने 
वाला हैं के उनके अभिवचन दष्टफलक हे या 
नहीं । जिज्ञासू छोगों को हमारी विनंति हैं कि 
इसकी अपेक्षा इस शास्त्र के वारे मे प्रत्यक्ष विद्वानों 
से वादानवाद कर के अपने आतक्षेपांँ का निरास 
करा लेना चाहिये। 


८. « EE 
[नदान का वनात । 
कमेकां 
कर्मकांड ओर उपासनाकांड इनका दिग्द्शन अवतक 
यथामति किया हे । ज्ञानकांड स्वतंत्र होने के 
कारण, उसका विचार आगे चळ कर स्वतंत्र क 
रंगे । अव निदान में दो विनीत शब्द कहँतो अप्र 
स्तत नहीं बल्कि जरूर ही हें। इस लेखनव्यव 
सायव्यापृथता के कारन, हमारे व्यवसायवंध॒ओं के 
वारे में ओर वाकी धार्मिक जनता के वारे में 
कुछ अप्रियसी बाते लिखी गयी प्रतीत होती हो 
तो उनकी क्षमा मांग कर हम उनसे आधीनता 
और विनय के साथ कहते हैं कि यह सब लिखने 
में किसोका अपमान या उपेक्षा या तो किसीका 
समाधान बिगाडने का हेतू नहीं है बल्कि इसी 
एक मात्र हेतू से यह लिखा गया है कि साक्षाद्वैदिक 
धर्मकी होनेवाळली अवनति, जो कि मेरी बिलकुल 
छोटी सी वुद्धोने देखी हे-उसे जनता के सामने 
पेश की जाय | 
अब याक्षिकादि वगो के बारे में । शास्त्री, 


हीस उपासना का अंतर्भाव होने के कारण, | 


यी 


ओर उपासना | (५३) 
३ 


कः ~ ड ज त लि तन सट प्‌ स २ 
दिक आर याज्ञिक आदि छोगों ( जिन्हा ने मो- 


माँसाजास्त्र का अध्ययन किया हे या करना चः 
हाते हैं को एक विठ्ठन्मण्डली नियुक्त कर के 
उसके माफतेसे इन संघ धार्मिक संस्कार विषया 
का वादानुवाद होकर जनता ने शास्त्रीय निर्णय करा 
लेना चाहिये । 


लोगां के वारे में 
कि यह मोमांसा- 


पकारक होनें 


अव आजकल के वकील 
लिखना हो तो इतना ही है जि 
शास्त्र कायदा को पग पग पर 


वाला ह वालक उसका आर क 


~ 


कुछ 
[कील भी ध्यान नहीं देते हे, सो उन्होंने देना चाहिये। 
| इस वावद, प्रो. पी. व्हो. काणे )॥.०४.।..।..)।. इन्हो 
[ने इस मीमांसा विद्यालय के उद्धाटन के मोके 


- पर करोव करीव साठ पट्टी का एक. सश्राव्य 


ha 


व्याख्यान दया ह, उसा म कशा 
अक्राळ लागा का विनात करता हू। 


[स फर 


“हिंदु कायदा का सञ्चीकरण किस तरह किया जाय _ 
इसका विवरण विस्तार के साथ करनेकी यह 
| जगह नहीं हे । हिंदु कायदा के भिन्न भिन्न संप्रदायो 
| (5८॥००।5 ) में इतने मतभेद ओर मतों की विवि- 
धरता हें कि समये हिदुस्थान के; लिये पक 
ही सूशवद्ध कायदा करना असम्भव हँ । लेकिन 
हरएक प्रान्त का हिदकायदा उतने प्रांत के लिखे 

शायद्ध करना सम्भव हें । हिंद कायदा का 
सञकरण करना जरूरी हे । इस पर एक वार 
एक राय हो जाय, तो उसे करने के लिय एक 


मण्डली ( ९०),।-४९९ ) नियुक्त करनी चाहिये । 
उसमें विद्वान कायदे पंडित लोग तो जरूर चाहिये 
किन्तु उनके अतिरिक्त संस्कृत भाषाकोविद्‌ ओर 
मोमांसाशास्त्र का अध्ययन जिन्हो ने किया. हे 


और अंग्रेजी भाषा जानने वाले डाक्टर झा जैसे 


~ ~ ~ ~ 
लोगो की भी आवश्यकता हे । 


कृतकार्यं व- . 


( ४७ ) चैदिक धम । [ यष ७ 


_ वैदिक धर्म के गत अंक में और इस अंक म, अनसार सव करे इस सदिरछासे प्रेरित होकर आपने 
श्री० पं वामन शास्त्री किजवडेकर, आचार्य मीमांसा | जो कार्थ पनामे चलाया हे वह &डा प्रशंसाके योग्य हे। 
विद्यालय पूना, के दो लेख मुद्रित किये हें । आपने | यदि“ वेदिक शर्म के पाठक इनके मीमांखाबिद्यालयसे 
जैसा मीमांसा शास्त्रका अध्ययन किया हे और आप | लाभ उठावेंगे तो बडाही अच्छ। होगा । कम) कम 
जितने अग्निहोत्र के प्रचारके इच्छुक हैं, वेसे वहुत | मीः.ंसा शास्त्रका ज्ञान जो प्राप्त करना चाहते हें वे 
थोडे लोग हैं । आप चाहते हें कि मीमांशाशास्त्रका | तो इनसे वडाही लाभ उठा सकते हैं। 


| अध्ययन सव द्विज करें और अग्निहोत्र भो विधिक ` -संपादक वे. भर.) 
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र्र र्ड 


चकास कका म समाप्त ४ 


संस्कृत सीखनेकी सगम रीति 


. बारह भागों का मूल्य मनीआईरसे ३ ) तीन रु० है । वी० पी» से७ ) 
चार रुपये । प्रत्येक भागका मूल्य ।-) पांच आने है, डाक व्यय-) अलग 
मंत्री---स्वाध्याय मंडल आंध ( जि० सातारा, ) 


STN 


प्रलय वर्णन । ४१ 
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|| अत; नु तम दाना अक्षर मिलकर दाना गुणा का .दरशाकर इन दोनां से गुणा ब्रह्म ; 
0 सामथ्य की संज्ञा ' तम ' बनते हैं । इस प्रकार हम ने सिद्ध किया क्रि इस महान्‌ सं- 


११ 

A 

- सार का अति महान्‌ कत्तो प्रलय में भी सिद्ध हे और हम ने वेद से उसका नामकरण - 
8 भी किया । अब इस विषय अर्थात्‌ संसार कर्ता के प्रलय में भी विद्यमान रहने की ? 
^ सत्यता में हम अनेक महात्माओं के वचन साक्षी रूपेण उद्धत करते हैं । यथाः- A 
१ १ “ योड्सावतीन्द्रियग्राद्यः सूक्ष्मोऽव्यक्तः सनातन! । भे 
१ सर्वेभूतमयो5चिन्त्यः स एव स्वससुडभो ॥ ” a 
मनु० अध्या० १ छोक ७ ॥ > 


अथात्‌ जो वह इन्द्रियकी ग्रहण शक्तिसे सवेथा अग्राह्य इन्द्रियातीत, अतीव पक्ष्म, ; 
सर्वथा चिह्नों से रहित, अव्यक्त, नित्य, एकरस, सत्र प्राणियों का सार रूप, चित्तसे ^ 
~ ~~ ~ ७५ च ~ ^ » / र Arn ~ >> ७65 १* 
चिन्तन किये ज!निके अयोग्य हे वह ही अपने आप सिद्ध हे किसी कारण से बना कास्यं ^ 


Ly 

नहीं । वह सकल संसार की जान स्तः सिद्ध हे अतः प्रलय में भी वह विद्यमान था ९ 
क्यों कि वह स्वयम्भू होने से उसका कोई कारण नहीं जिसमें उसका लय हो । A 
२ “ वाखुदेवः परं ब्रह्म तन्सूत्तिः ( चिन्मूत्तिः ) पुरुषः परः । क 
अव्यक्तो नियुणः शान्तः पश्चविद्यात्परोष्दयय! ॥ ” ` । 

सये सिद्धान्त अध्या» १२ श्वोक १२ ॥ a 


अर्थात्‌ सब में वसने वाला देव, सब से बडा मर्वे कत्ता सर्वाधार अर्थात्‌ परम ब्रह्म 
तत्‌ का वाच्यार्थ, चेतन स्वरूप परम पुरुष है वह जीव तथा प्रकृति के गुणोंसे रहित 
निर्गुण, अव्यक्त अर्थात्‌ प्रकट चिह्नों से रहित, पच्चीसवें तच्च अथोत्‌ जीवात्मा से भी 
परे अर्थात्‌ उत्तम, अविनाशी स्वरूप है । अतः वह नित्य, प्रलय में भी विद्यमान है । 
३ “ ब्रह्म वा इदमग्र आसीत्‌ ” 
शतपथ० ११।१।११।१॥ 
अर्थात्‌ निश्चय है कि सृष्टि से पर्वे पहिले अर्थात्‌ प्रलय में सर्वाधार, सर्वे कत्ता, 
ब्रह्म बिद्यमान था । 
४ “ प्रक्रुतिपुरुषयोरन्यत्सवेमनित्यम्‌ ॥ ” 
` सांख्य० ५ । ७२ ॥ 
अथोत प्रकृति और पुरुषां दोनों के विना आाकी सब कुछ अनित्य है अथात्‌ प्रकृति 
होर पुरुष नित्य हैं । अतः पुरुष नित्य है तो प्रलय में भी अवश्य विद्यमान रहता 
हे । 
€< 
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४२ विक धम । [ वषं ७ 
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A इस प्रकार इन सत्र साक्षयां सं [सदू ह फक साष्ट [ प्रलय म भा [सद्ध रहता 

~ ~ (९ 
£ हे | अतः हमारा वेद से व्याख्यान सत्य हे कि एक तो ' तत्‌ ” नामक सष्टिकरत्ता 


£ प्रलय में अवश्य रहता हे ॥ 

| उपरोक्त कुम्भकार के दृष्टान्त से यह भी पता चलता हे कि कुम्भकार के पास यदि 
कुम्भ बनाने की सामग्री न हो तो वह कुम्भ नहीं बना सकता इसी प्रकार “ तत्‌ ” 
परमात्मा के पास यदि संसार बनाने की सामग्री न हो ता वह संसार नहीं बना सकता। 
अतः सिद्ध हुआ कि प्रलय में जहां संसार का कत्ता सिद्ध हे वहां उसके पास 
संसार बनाने की सामग्री भी सिद्ध हे! इसी को ऊपर वेदने “ तम ” नाम ब्रह्म सामथ्ये 
कहा हैं। इस से भिन्न उपरोक्त मन्त्रसे ही यह भी पता चलता हे किइसपे उत्तम तथा £ 
रक्ष पदार्थ नहीं होते अतः इससे अपर अर्थात्‌ अधम तथा मध्यम गुणों वाले होते हें 
अथोत्‌ अधम तो तम ओर मध्यम जीवात्माएं जिन सब के विना प्राणी, चेतन संसार ? 
नहीं बन सकता वह तम रूपी उपादान तथा जीव रूपी पदार्थ तथा समयानुसार ; 
उपादान, निमित्त, था साधारण कारण प्रलय में भी विद्यमान रहते हैं. । इस प्रकार | 
पता चला कि प्रलय में कत्ता परमात्मा, करण जीव तथा सामग्री तम, अथात्‌ परमात्मा £ 
तथा उस की जीव तथा तम रूपी सामथ्य, क्यूंकि जिस के काबू में, अधिकारमें जो 
पदार्थ हों वह उस की सामर्थ्य ही कहाते हें क्योंकि उनको वह प्रयोग कर सकता हे 
तथा उन के द्वारा वह अपना बल प्रकट कर बलवान दिखाई पड मकता हे, विद्यमान 
होते हैं | इस प्रकार परमात्मा तथा उस की सामथ्ये, अथवा ईश्वर, जीव, तम वा माया 
वा प्रकृति, यह सब प्रलय में भी विद्यमान होते हें । इनके अतिरिक्त अन्य स्थान, काल 
' आदि जिन के विना कोई कार्य नहीं हाते वह सब भी उस समय होते हें यद्यपि इन का 
व्यवहार उस ही समय से आरम्भ किया जाता हे जब से प्रलय अवस्था बदल कर 
सृष्टि अवस्था आरम्भ होती हे। अतः यह सब पदार्थ प्रलय में होते ही हें ओर यह सब 
सृष्टि के साधारण कारण कहलाते हैं ठीक जिस प्रकार कुम्ह!र तथा मिट्टी के हाते 
हुए घडा बिना चाक, जल, आदि के नहीं बन सकता इसी प्रकार संसार भी केवल 
परमात्मा तथा प्रकृति से ही नहीं बन जाता, काल स्थान आदि साधारण कारणों 

की अपेक्षा रखता हे अतः वे भी प्रलय समय अवश्य विद्यमान होते हैं । 
तम, माया, प्रकृति के प्रलय में विद्यमान होने की बाबत वेद ऊपर कह चुका है 
मगर साथ हो वेदने इसके सम्बन्ध में यह भी कहा हे किः 
द 'लुच्छयनाभ्वपिहितं सदासीत्‌ ...तन्‌ 
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“वह जो अतीव विस्तृत सवव्यापक सी, परन्तु तुच्छतासे ढकी हुई थी...” अथात्‌ 
तम नाम संसार का नित्य कारण बडा तुच्छ परन्तु सव व्यापक था अतः जैसे ऊपर 
कहा हे बह घुन्धलासा परन्तु एक रस, खला सा, बहुत ह पतला, सूक्ष्म, अव्यक्त अर्थात्‌ 
प्रकट चिह्नों से रहित था। इस प्रकार वेदने इस संसार के उपादान कारण की व्याख्या की | 

इस की साक्षी मनु महाराज का शोक ऊपर दिया जाचुका हे यथा “ आसीदिदं 
तमोभूतम्‌.... जो वेद के “ तम आसीत्तमसा... ” मन्त्र का ही मान! व्याख्यान है । 
इसी प्रकार सूर्य सिद्धान्त में मी लिखा है।- 

“प्रकृत्यन्तगतों देवो वादिरन्तश्च सवेग: ॥ " 
रये सिद्धान्त अध्या० १२ छोक १३ ॥ 

अर्थात्‌ “ वही परब्रह्म देव प्रकृति के अन्दर बाहर भीतर व्याप रहा है ” ॥ अर्थात्‌ 
प्रकृति भी उस दव की न्यायं व नित्य है नहीं तो अह देव किस के भीतर बाहर व्यापता। 
अतः जब यह नित्य हें तो प्रलय में यह दोनों अवश्य विद्यमान होते है । 

इसी प्रकार सांख्य दशेन भी उपर कहचुका है कि प्रकृति और पुरुष दोनों नित्य 
हें अर्थात्‌ प्रकृति भी नित्य है । 

इसी प्रकार गीता में भी लिखा हे कि'-- 

“ मम योनिमेहद्‌ ब्रह्म तस्मिन्गर्भं दधाम्यहं "`" 2 

अथोत्‌ सकल संसार का पिता कहता है कि महदू ब्रह्म अथोत्‌ महान्‌ जगत्‌ जननी 
प्रकृति में ही गर्म धारण करने का स्थान हे उस में में गर्भे धारण करता हूं । अथोत्‌ 
संसार जिस स्थान में बनता हे वह स्थान कारण प्रकृति माता भी नित्य हें नहीं तो 
जगत्‌ पिता किस में गर्भ धारण करता हे । इसी प्रकार वहां फिर लिखा हे किः-- 

“ प्रकृति पुरुष चेच विद्धायनादी उभाचापि । ” | 
उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहत! । 

अथात्‌ प्रकृति, पुरुष तथा उत्तम पुरुष सब नित्य हैं अतः यह प्रलय में भी विद्यमान 
रहते हें । इस प्रकार यहां यद प्रलय वणेन समाप्त करते हें। क्यूंकि प्रलय में क्या क्या 
होता हे ओर क्या क्या विद्यमान नहीं हाता इसका व्याख्यान वेदसे करके युक्ति तथा शा- 
स्रीय साक्षियां द्वारा उस की सत्यता दरशा दी गयी है । 

अब यह चतुर्थ अध्याय समाप्त होता हे आगामी अथोत्‌ पञ्चम अध्याय में सृष्टि की 
आरम्भिक अवस्थाओं का वर्णन किया जावेगा । 
इति चतुर्थोऽध्यायः । 
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( लेखक, श्री० प्रोफेसर रुलिथारामजी कश्यप एम, एस, सी, ) 
पञ्चम अध्याय । 
लर" 


गत अध्याय में दरशाया गया था कि प्रलय काल में सृष्टिके काडे पदाथ विद्यमान 
नहीं होते वरञ्च सत्र उत्पन्न, काय, सृष्टिगत पदार्थ उस समय अपने परम कारण 
में लीन होने से उस समय केवल वह परम कारण ही विद्यमान होता हे, 
जिस का नाम वेदने तम रक्‍खा ह । उस समय उस कारण से संसार वा सृष्टि रूपी 
काय बनाने वाला पर ब्रह्म परमात्मा विद्यमान हाता हे जिसका वेदोक्त नाम तत्‌ है 
ओर उम के पास प्राणी संसार बनाने के लिये असंख्य जीवात्माएं होती हैं । इनके 
अतिरिक्त आकाश अथात्‌ सबका निवास स्थान ओर काल भी नित्य होने के कारण 
विद्यमान रहते हैं । इस प्रकार प्रलय अवस्था में सब पदार्थ अपने निर्विकार, निश्चल, 
शुद्ध स्वरूप में स्थित होते हैं परन्तु परमात्मा की सत्ता से ही अन्य सब पदार्थ अपनी 
सत्ता धारण कर रहे होते हैं अन्यथा सात्र पदाथ सवथा स्वतन्त्र होते हे आर उन में 
से कोइ भी अन्यां में सा किसी पर भी कोइ प्रभाव नहीं डाल रहा होता । इस \.॥ 
॥०।०,००0 विषमता रहित सवथा सम, [॥०॥,०८॥०५७, -अवस्था का नाम प्रलय 
होता है । यतः इस में सब पदार्थे स्वरूप में स्थित होते हैं अतः जगत्‌ का उपादान 
कारण तम अथवा अन्धकारमय, तेज विहीन, ज्ञान के प्रभावसे अत्रभावित और मान 


2 


सोई हुई होती है। जीव आत्माएं निष्क्रिय परन्तु चेतनावस्थामें होती हैं परमदेव परमात्मा 


झुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव,संसार के बखडे से सावंथा अप्रभावित,केत्रल, आनन्द रूपमे अप- 
नी चेतन सत्ता का अनुभव करने में ही मस्त होते हैं क्यूंकि जगत्‌ का उपादान कारण 
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^ तथा जीव आत्माएं तो अभी परस्पर अप्रभावित होनेसे उनके हिसाब किताब का झगडा ; 
^ परमात्मा की करना नहीं पडता । उससमय परमात्मा देव केवल संशार के कारणों ; 
¦ को सुरक्षित रखने का कार्यही संपादन करते हैं। क्यूंकि इस में उन्हें ईक्षण, तप आदि , 
& का प्रयोग नहीं करना पडता अतः वे अपनी सत्ता में स्थित चिदानन्द का उपभाग ; 
2 कर रहे होते हैं ॥ A 
| इस प्रलय रूपी सम, अन्धकारमय अवस्था की अवाधि अथवा प्रलय काल जब पूरा ६ 
| हा जाता हे तब परमात्म देव इच्छा करते हें के हम सृष्टि रचें क्यूंकि वेद कहता हेः ६ 
| काभस्तदग्र सवत्तत.... " 
a 


॥ अथात्‌ सृष्टि होने से पहिले ` तत्‌ › को कामना ( होतीहे के ` में सृष्टि रचू) हइ । ¦ 


^ यहा त्रात सलु ने भी कही है किः- [ १ 
A “ सिञ्रक्षुविविधाः प्रजाः... * j hn 
|, मनु० अध्या० १ छोक ५॥ .. 
^ अथात्‌ अनेक प्रकार की प्रजा को उत्पन्न करने की इच्छा रखते हुए ( उस ने )। $ 
| प्रश्नोपनिषद्‌ में भी यही लिखी हे किः- | 
४ ४ प्रजाकामो वे प्रजापतिः ” | 
a प्रश्नापनिषदि प्रथमः प्रश्नः ॥ 9 
£ अथात्‌ प्रजापति परमात्मा प्रजाकी कामना वाला हुआ अथात्‌ उसे इच्छा हुई कि में ¦ 
$ प्रजा उत्पन्न करू | र 
|) तेत्तिरीयोपनिषद्‌ में भी लिखा है किः- |, 
A “ सोऽकामयत बहु स्यां प्रजायेयेति ” अ 
|| तैत्ति० ब्रह्मानन्द वल्ली | ^ 
£ अर्थात उसने कामना इच्छा की कि में प्रजा उत्पन्न करूं ॥ ह 
7 ऐतरेयोपनिषद्‌ में भी लिखा है किः हि हि | A 
A ¢ अस आत्मा वा हए डा i 
त्किचन मिषल्‌ स इंक्षत लाकान्न स्रजा इलि॥१॥. .. a 
a स ईक्षतेसे लु लोका लोकपालाचु खजा इनि... ॥” - 2 
A ऐतरेय” प्रथमः खण्डः ॥  & 

अर्थात्‌ आरंभ में अतीव सूक्ष्म सवेव्यापक आत्मा ही अकेला था और कुछ आंख ; 
१<<ङऽऽङऽङऽङ < 
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| ४६ वदिक धर्म । [ वर्ष ७ 
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| 2 खालन वाला नहीं था । उस ने इक्षा इच्छा वा सूक्ष्म विचार कि में लोकों को | 
|| ४ रचू। फिर इच्छा की कि यह लोक ( तो रच लिये अब इन के लिये) लोक पाल ¦ 
|| # भा रच्‌ं। A 
| | इस प्रकार सिद्ध हुआ कि पहिल परमात्मा को इच्छा कामना ईक्षा हुई कि में प्रजा ? 
$ वा लोक वा दुनियां बनाऊं अथोत्‌ सृष्टि रचू ॥ र 
| फिर वेद कहता है किः- ॥ 
A .. तुच्छयेनाभ्वापाहितं यदासीत्तपसस्तन्महिना जायतैंकम॥ ” ६ | 
- ऋगू० मं० १० खू० १२९म०३॥ ६ 
£ अथात्‌ वह तम जो पहिले तुच्छता से ठका हुआ था अर्थात्‌ वह संसार का अन्ध- ; 
|| 8 कारय मूल उपादान कारण जा पहिले तुच्छ नाचीज धुन्दला सा था वह उस तत के ¦ 
||| £ तप की महिमासे प्रसिद्ध एकरूप होगया अर्थात्‌ प्रकट होकर एक हो गया । अर्थात्‌ ? 
| || | ` & फिर उम तत्‌ परमात्मा ने तप किया जिस की महिमा से वह जगत्‌ कारण तम प्रकट ; 
| || : होआया! ` | 
|) | | । | परमात्मा ने तप किया यह मनु ने भी कहा हे यथाः-- ह 
yl 4 ४ सोऽभिध्याय शरीरात्स्वात्‌ .... ” |. 
| | | ९ ~~ ७ बु? हि? “ य 2.१ प्र ) 
| | fs & अथात्‌ ( विविध प्रजाको उत्पन्न करना चाहते हुए ) उसने सवतो ध्यान कर अपने $ 
|| | | # शरीरसे अथात्‌ तम रूपी अपने शरीरके अन्तगत अपने आप को अनुभवकर । ४ 
भी | परयै सिद्धान्त भी यही कहता हे किः- A 
॥ | “ प्रक्रुत्यन्तगेतो देवो बहिरन्तश्च सवंगः । ... › ग 
|| A स्ये सिद्धान्त अध्या० १२९ छोक १३॥ ; 
|] | - अर्थात्‌ सवै व्यापक परम देव परमात्मा ने अपने आप को प्रकृति के अन्दर, भीतर £ 
f ७ बाहर अनुभव किया अथात्‌ प्रकृति अथात तम रूपी जगत्‌ कारण के अन्दर अपनी 
Fl £ व्यापकता का ध्यान किया । f 
ह शेषिक दशन के प्रशस्तपाद भाष्यम भी लिखा हे किः- £ 
a परमेश्वरस्य सिस्जक्षानन्तरं सवोत्मगतवृत्तिलब्ध ” ¦ 
| अथात्‌ परमेश्वर की जगत्‌ रचने की इच्छा होने के पश्चात्‌ जब वह अपनी सवेव्या अ 
£ पक्ता अथात्‌ सब सूक्ष्म पदाथा क अन्तर ( अन्दर ) अपनी व्यापकता का लाभ कर ) 


लेता हे अथात्‌ जब परमेश्वर जगत्‌ के अतीव सक्षम तम रूपी कारण में अपनी सर्वत ६ 
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व्यापकता को अनुभव कर लेता हे तब । 
मुण्डकोपनिषद्‌ में लिखा हे किः- 
* लपसा चीयते ब्रह्म `` 

अथोत्‌ तपसे सब के कारण बडे तमका चयन नाम (.॥॥५॥७॥॥५॥७) किया जाता हे। 
अथात्‌ परमात्मा तप करते हैं तब तम का चयन नाम (।१०४।।०।४०।..।८) होता हे । 

फिर भी उसी उपनिषद्‌ में लिखा है किः 

' यः सवज्ञः सर्वविद्यस्य ज्ञानमयं तपः ... " 

अथीत्‌ जो सवेज्ञ, सव का जानने वा प्राप्त करन वाला हे तथा ज्ञान मय हा जिस 
का तप हे अथात्‌ जानना वा ध्यान करना वा अपनी सत्ता का तम रूपी जगत्‌ कारण 
में अनुभव करना मात्र ही जिस का तप हे | अतः सिद्ध ह कि उपरोक्त “आभिध्यान 
अथवा “सबात्मगत वृत्तिलाभ ' अथवा “ प्रकृत्यन्तगंप्रन” तथा वेदोक्त “तप” एक 
हा बात हैं। 

“इच्छाऽनन्तर तप किया ” परमेश्वर के सम्बन्ध में ऐसा कथन अन्य उपनिषदों में 
भी आया हं यथाः -- 


>>>>>>>>>> ७ 


> 


“ स तपोऽतप्यत ॥ 
| प्रश्‍नापनिर्षादे प्रथमः प्रश्‍न; ॥ 
अथोत उस ने तप तपा ( किया ) | 
तेत्तिरीयोपनिषत्‌ ब्रह्मानन्दवल्ली में भी ठीक यही शब्द दोहराय गये हैं । 
॥ ऐतरेय ब्राह्मण में भी यही लिखा ह ।केः 
A “ प्रजापतिरकामयत प्रजायेय भूयान्त्स्यामि 
स तपाऽतप्यत ॥ Is 
ऐत० पञ्चिक्रा » अध्या० कण्डिका ३२ !। 
अथात्‌ प्रजापति ने कामना की कि में प्रजा उत्पन्न कर भूयान्‌ अथात्‌ विविध प्रजा- 
ओं में अन्तर्गत होता हुआ मानों बहुरूप वा अनक सा और महान्‌ प्रासेद्ध हा जाऊं । 
यह इच्छा कर उस ने तप किया ॥ 
शतपथ ब्राह्मण में भी लिखा हे किः -- 
४ प्रजापतिर्वा इदभग्र आसीत्‌ ' एक एव सोऽकामयत 
स्यां प्रजायेयेति सोऽश्राम्घत्स तपो$तप्यत ॥ ” 


शतपथ का“ ११ प्रपा०५ ब्रा०२ कण्डि० १ | 
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अथात्‌ एक हो प्रजापति आरम्भमें था उसने कामना की कि प्रजा बनाऊं उसने 
श्रम किया उस ने तप किया । 
फिर गोपथ ब्राह्मण के भी आरम्भ में लिखा है किः-- 
` ओउम्‌ बरह्म ह वा इदमग्र आसीत्‌, स्वथन्त्वेक- 
मेव, तदैक्षत, महद्वै यक्ष, तदेकसेवास्मि, हन्ताऽहं 
मदेव सन्मात्रं द्वितीयं देवं निमेस इति, तदभ्य- 
श्रास्घत्तदभ्यतपत्‌ समतपत्‌ | ' 
गोपथ० पूवो० प्रपा० १ ॥ 
अथोत्‌ आरम्भ में ब्रह्म नाम ओम्‌ ही था वह आप तो अकेला ही था। उस ने ईक्षण 
नाम सूक्ष्म विचार पूवेक दर्शन किया कि यद्यपि में महान तथा पूजनीय हूं तथापि 
में हूं अकेलाही, क्यों न में अपने आपसे अपने जसा ही दूसरा देव बना डाल । यह 
इच्छा कर उसने श्रम किया ओर सब ओर से ( अथोत्‌ सब स्थान पर ) अच्छे प्रकार 
तप किया ॥ 
इस प्रकार त्रेद तथा अन्य प्रमाणों से सिद्ध ह कि पहिले परमात्मा ने दुनिया बनाने 
की इच्छा को फिर श्रम तथा तप किया तत्पश्चात्‌ः-- 
- आधि मनसो रलः प्रथम यदासीत्‌ ....... 
असति ... ॥ 
ऋग्वेद मं० १० सू १९९ मं० ४ ॥ 
अथोत्‌ ( इस काम तथा तप के ) अधिकार में असत्‌ जो मन का पहिला बीज था 
वह बना । अतः पहिले ततके तमूके सम्बन्ध में तप करने से उस तम का एक भाग असत्‌ 
बन गया जो मन का प्रथम बाज हे क्यूंकि उसी असत्‌ कारण से सबकाये रूप मन चन- 
ता है जैसा कि संख्यने सत्‌ के नाम महान्‌ को अन्तःकरण और मन नाम भी दिया 


हें। यह असत्‌ अपने सब कार्या की अपेक्षा अधिक प्रतिष्ठित है अतः यद्यपि यह परम 


कारण तम से कम प्रतिष्ठित हे तथाऽपि इसे मानां परम सा ही प्रतिष्ठित समझा 
जाता है इसी लिये तो वेद कहता है कि!-- 
“ असच्छाखाँ प्रतिष्ठन्तीम्‌ परममिव जना विदुः ... ... 
अथर्व० १०। ७। २१ ॥ 
अर्थात्‌ लोग असत्‌ शाखा को मानों परम कारण जैसा ही प्रतिष्ठित मानते हैं । 
इस असत्‌ के दो प्रकार के भाग हें एक तो सच्वरजस्तमसां साम्यावस्था जिस को 
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वेदिक उपदेश माला । 
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से पो८ सत्यव्रत जी सिद्धांतालकार के सम्पादकःव| यदि आप शारीरिक, मानसिक 
में एक वर्ष से नकल रहा है । आये समाजे के नि 
क्षेत्र मे यह अपने ढंग का अनूठ़ 
पत्र गुरुकुल शिक्षा प्रणाली पर विश्वास रखन वाला ie ड 
प्राचीन आये सभ्यता से प्रेम करन वाला तथा वादक 
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सम्मातयाँ देखना आर सुख से जीवन व्यतीत करना 
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प्रबन्धकती- अलंकार गुरुकुल कांगडी . | न बुरानदी बुढांसी 
। ` ( बिजनोर । ) 


` ( अलीगढ़ ) 


ees 
 wJeeeeeesseseeeee’>>>>>>>>>>>>>> 
हि ४ A 

सस्कृत पाठ माला। १ 

| AN 

| Mw A 

| «e<Fe<eese<sees+’>>>>>7 >>> >>> >>> 
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| बारह भाग प्रसिद्ध हो चुके हैं । | १ 

तेरहवाँ भाग छप चुका है । A 

शीघ्र ग्राहक बन जाइये । शी 
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१ प्रथम, द्वितीय ओर तृतीय भाग । A 
इन तीन भागोंमें संस्कृत भाषाके साथ साधारण परिचय करा /\ 

दिया गया है । शे 

२ चतुर्थ भाग । - / 
इस चतुर्थ भागमें संधिविचार बताया है । / 

३ पंचम और षष्ठ भाग | १ 
इन दो भागोंमें संस्कृतके साथ विशेष परिचय कराया गया है । / 

४ सप्तम से ददाम भाग। A 
इन चार भागोंमें पुछिंग, स्रीलिंग ओर नपुंसक लिंगी नामोंके रूप jh 
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| न इस भागमें समासो का बिचार किया है । A 
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नेदिकि तत्त्वज्ञान प्रचारक साचित्र मासिक पत्र । 


स्वाध्यायमंडल, औँध ( जि. सातारा ) 
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f 
संपादक श्रीपाद दामोदर सातवळेकर . | | | 


माठूमामेका गारक । 


अहमास्मि सहमान उत्तरो नाम भूम्याम। 
अभ्षीषाडस्मि विश्वापाडाशामाशां विषासाहिः॥ ५४ ॥ 


अथर्व. १२।१ 
इस अपनी मातुभूमिपर मै ( सहमानः ) सहन शाक्तिसे युक्त और ( नाम ) यशसे 
( उत्तरः ) अधिक श्रेष्ट हूं । तथा में ( अभीषाडू ) विजयी ( विश्वाषाड्‌ ) विश्वको 
जीतने वाला ओर ( आशां आशां ) प्रत्येक दिशामें ( विषासहिः ) शत्रुका 5 
करनेवाला हं । 
अपनी मातुभूमिपर में श्रेष्ठ होकर रहूंगा और हरएक प्रकारके विजय प्राप्त 
करने की विशेष शाक्तिने युक्त हो कर विराजंगा। हमारी मातृभूमिके हरएक भकत 
को अपनी इतनी उन्नति करनी चाहिये कि उसका विजय सर्वत्र होता रहे - और 
उसके विजय के कारण उसका नाम चारों दिशाओंमे फैले और मातुभूमिक। 
. गौरव बढे। 


TO soe oes 
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(९६) 


वादेक धमं । 


स्वाध्याय मडल का आशथक पश्न! 


आज कई वर्षों से स्वाध्याय मंडलका आर्थिक 
प्रश्न “वैदिक धर्म” मासिक के तथा अन्य स्वाध्याय 
मंडलके हितचितकों के सन्मुख था । परतु इस घषे 
जितनी तीवताके साथ वह प्रश्न सबके सामने खडा 
हुआ हे वैसा इससे पूर्व कबीभी उपस्थित नहीं हुआ था। 
स्वाध्याय मंडलके प्रेमियोसे इस समय तक जो 
भ्न आया वह सब वैदिक धर्म के ग्रंथोके प्रकाशन 
में हो खर्च हुआ है।इस वर्ष के वार्षिक वृत्त, 
के साथ जो स्वाध्याय मंडलके आश्रम का चित्र 
दिया है वह आश्रम स्वाध्याय मंडलके धन से 
बना नहीं है । स्वाध्याय मंडलके संचालक पं० 
श्रीपाद दामोदर सातवळेकर जी के “ लाइफ 
इन्शुरन्स ” से तथा उनके लाहोरकी दुकान की 
विक्री से जो धन प्राप्त हुआ, उस धनक व्ययसे 
चह बना है । अर्थात्‌ इस व्यय का संबंध स्वाध्याय 
मंडलके धनके साथ नहीं हे। 
जो भारत म॒द्रणाळय का मकान बना है, जिसका 
चित्र इस वार्षिक व॒त्तम हे, उसकी बनवाइका 
बहुतसा भाग औंध स्टेंट बैंक से छः सहस्त्र ₹० 
कर्जा लेकर बना है और शेष व्यय स्वाध्याय 
मंडलसे हआ है जिसका विवरण दो वर्षोके वत्तो में 
दिया हें। यह वेक का कर्जा पचास रु. मासिक रूपसे 
वापस दिया जाता हे । अर्थात्‌ यह भी बडी सह॒लियतसे 
मिला हैं ओर इसका भो बोजा स्वा० मंडळ पर नहीं हे । 
शेष कर्जाका भार . स्वाध्याय मंडलपर हें 
और इसकी निवृत्तिका प्रश्न बडे जोरसे स्वाध्याय 
मंडल के सन्मुख इस समय उपस्थित हुआ हे । 
यदि पाठक इस समय अपनी अपनी शक्तिके 
अनसार सहायता करेंगे तो हम अगले वर्ष प॒स्तकों 
के मद्रणम विशेष उन्नति करके दिखा सकते हैं । इस 
- समय स्वा०मं०के भारत मुद्रणालयमें छपाईके आव- 
शयक यंत्र आदि सब उपस्थित हें, परतु कर्जाके प्रश्नके 
कारण चारों ओर से बडे प्रतिबंध उपस्थित हुए हैं । 
यदि पाठक आयव्ययके परिंशिष्ट देखेंगे तो उनको 


पता छग जायगा कि जितना विक्रीके पस्तकोका संग्रह 
हे करीब उतना ही कर्जा हे। अर्थात्‌ यादि इन सब पुस्तकों 


की विक्री हो जायगी तो कर्जा रहेगा नहीं,परंतु कोई 


पुस्तक छपनेके पश्चात एक या दो वषौंमें बिक जाता 
हे ओर तबतक उसपर व्यय हुआ हुआ सब धन 
प॒स्तकोके रूपसे रहता हे इसी कारण यह कर्जा हुआ हे! 
सका विचार करके यदि पाठक इस समय योग्य 
सहायता करेंगे तो द्विगुणित उत्साहक साथ कार्य करके , 
हम दिखा सकते हैं । सहायता करनेके कई मार्ग है- 
१ प्रतिपालक, पोषक, मासिक सहायक, अथवा 
सहायक वर्गों का चंदा देकर सहायता करना । 
२ वैदिक घर्म महाभारत, संस्कृत पाठ माला 
आदि मासिका के ग्राहक बढाकर सहायता करना। 
३ अन्य पुस्तकों की विक्रीम उचित सहायता करना | 
जिनसे यह नहीं हो सकता वे कुछ मुदत के लिये 
अपनी शक्तिके अनुसार हमें कर्जा देकर भी सहायता 
कर सकते हें, इसका नियम यह हे 
(४) सौ से अधिक, खो, पचास, पचीस या 
दस ₹० कर्जा के रूपमे स्वाध्याय मंडळको देना । 
दो वर्षक पश्चात्‌ जिस समय चाहे यह रकम 
वापस की जायगी । जबतक यह रकम स्वा० मं० 
के पास रहेगी तब तक धन देने वाले को प्रतिवर्ष 
फी सदी दस र० के हिसाबसे जितने ₹० होगे उतने 
रू० के पुस्तक भेंट रूपमें दिये जांयगे । तथा इन 
पुस्तकों का डाक व्यय भी माफ होगा । 
यदि किसीको किसी आर्थिक कारणसे दो वर्षके 
पूर्वही दी हुई रकम की आवश्यकता हुई तो यहां 
की अनुकूलताके अनुसार उनका धन मुदतके पूर्वही 
वापस किया जायगा । 
अर्थात्‌ किसी भी रीतिसे धन देनेवाळे महाशयका 
नुकसान नहीं है।इस लिये आशा हे कि पाठक महोदय 
अपनी शक्तिके अनुसार योग्य सहायता करके स्था० 
मंडल का कार्य अधिक बेगसे चलाने में मदत करेंग । 
मंत्री - स्वाध्याय मडल, औंध ( जि० सातारा ) 
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ब्राह्मणः पतनीयेषु वर्तमानो विकर्म । दांभिको | नहीं करते और जो वाणिज्य में भाग लेते हें! 

दुष्क्कत; प्राज्ञः शट्रण स टशो भवेत्‌ ॥ १३ ॥ इस से यह ध्वनित होता हें कि साधारण सदा- 


यस्तु श॒द्रो दसे सत्ये श्रमे च सततोत्थित 

तं ब्राह्मणमहं मन्ये वृत्तेन हि भवेद्‌ द्विज; ॥१॥ 
महा० भा० वन. अ. २१६ 

अर्थात्‌ ' जो ब्राह्मण दुष्ट कर्म करता हे. जो द॑भी 


पापी और अज्ञानी है उसे शूद्र समझना चाहिये 


और जो शाद्र दम, सत्य और धमे का पालन 
सर्वदा करता हे, उसे में ब्राह्मण समझता हं । क्या 
कि सदाचारहीसे छिजत्व प्राप्त होता हे | ! 

उच्च वर्ण के लोग दुष्कर्म करने लग तो वे 
गिर जाते हैं और नीचे वर्ण के लोग यदि 


- सदाचार से चळे तो वे उच्च होते हे । दांभि- 


कता, पाप का आचरण और अज्ञान अधोगति 
के लक्षण हैं और सत्यप्रियता, सदाचार और 
शान उन्नति के लक्षण हैं। एक नीचे उतरने का 
मार्ग हे, दसरा ऊपर चढ़ने का। जो लोग ऊपर 
हैं वे यदि नीचे आने वाले मार्गपर चले तो वे 
नीचे आते हैं और नीचे के लोग यदि ऊपर 
जानेके रास्ते पर चले तो वे ऊपर जावेंगे । 
यही नियम उपर्येक्त वचन में है । उस में कहा 
हें सदाचार से ही शज होता हैं '। वह यहा 
सिद्ध करने क लिये हैं कि शुद्र ही उन्नति करके 
द्विज होता हे या अनायके आय हो सकते हें। 
द्विज शाब्द ब्राह्मण क्षत्रिय ओर वेश्य तीनो के 
लिए है। तब 'सदाचार से डिज होता हे ' का 
अर्थ यही कि जो द्विज नही है वह अनाय 
द्र जब सदाचारश से रहने लगता हे तब 


ज्ञो मद्य, 


चार से शाद्र के वेश्य हो सकते हं । इस प्रकार 
अन्त्यजो से सत-शाद्र ओर सत-शाद्रो से वेत्य या 
द्विज वनने की इजाजत उपयक्त वचन से ध्वनित 
होती हे। इससे मालम होता हे कि उस समय 
प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में यह भाव रहता था कि में 
सदाचार से वड़ा हो जाऊंगा । परन्तु आज करके 
लोगामें कोई महत्‌ आकांक्षा नहीं रहती । कारण यह 
कि वे जातिवंश्रन की दढ शां,खला से जकडे हप हैं 
ओर समझते हे कि हम नीच वण में उत्पन्न हप हैं 
। ओर इसी अवस्था मे मरंगे । यह स्पष्ट हे कि जब 
। तक जातिवंधन रढ है तच तक छत अछत का 
भत जिंदा ही रहेगा । इसी लिये खदाचारसे 
वण में मनष्य शामिल किया जा सकता हे इसके 
| लिए प्राचीन धर्मशील लोगौ के जो बचन हें 
उनपर ध्यान दीजिये । 
यक्ष उवाच । 
राजन्‌ कुलेन वृत्तेन स्वाध्यायेन श्रुतेन वा । 
ब्राह्मण्यं केन भवति प्रब्रह्मेतत्‌ सुनिश्चितम्‌ ॥ ७ ॥ 


उच्च 


युधिष्ठिर उवाच । 


क्ति वचन में कहा कि! 
मांसले वन | 


शुणु यक्ष कुछ तात न स्वाध्यायो न च श्रुतम । 
कारणं हि द्वित्वे च वृत्तमेव न संशय; ॥ ८ 
वस्तं ¬स्तेन संरक्ष्य ब्राह्मणेन विशेषतः । 
अक्षीणवृत्तो न क्षीणो व॒त्ततस्त हतो हतः॥ ९॥ 
पठकाः पाठकाश्वैब ये चान्ये शास्त्रितकाः । 
सर्वे व्यसनिनो मूर्खा यः क्रियावान्‌ स पंडितः॥ १०॥ 
चतुर्वेदोऽपि दुर्वृत्तः स शद्रादतिरिच्यते । 
योऽग्निहोत्रपरो दान्तः स ब्राह्मण इति स्मृतः। ११) 
महाभारत वन० अ० १३ 


यक्ष ने कहा,- हि राजा ! कुल, सदाचार ' 
स्वाध्याय ओर श्रुत में से किससे मनुष्य को| 
| ब्राह्मणत्व मिल सकता हे ? मझे निश्चित रूपसे 
| बतलाइए । ” यह प्रश्न सुनकर धर्मराज बोले, | 
| { यक्ष ! सुन। ब्राम्हणत्व के लिए. कुल, | 
। स्वाध्याय और श्रुत में से किसी की भी आवश्य- 
| कता नहीं हैं। यह निश्चय जानो कि ब्राह्मणत्व | 
सदाचार से ही मिलता विशेषतः ब्राह्मण ¦ 
को चाहिए कि वह सदाचार के विषय में बहुत | 
सावधान रहे) जिसने सदाचार का त्याग नहीं| 


(९८) 
| 
| 
| 
it पे 


किया वह क्षीण नहीं होता, परन्तु जिसने सदा- 
चार त्याग दिया वह मरे के समान हे । उन सव | 
को व्यसनी जानो जो अध्ययन, अध्यापन और 
शास्त्री चिन्ता करते रहते हें ( पर आचरण 
अच्छा नहीं रखते )। जो सदाचारी हें वही सच्चा | 
पंडित है । चार वेदो को जानने वाळा भी यदि | 
दराचारी हं तो वह शाद्रसे भी हीन हे और ब्राह्मण 
वही हे जो अग्निहोत्र करने वाळा ओर शाम 


| दम से यक्त हा।” | 
| इस वचनम कहा ह कि ब्राह्मणत्व का कारण जन्म 


नहीं किन्त आचरण हें । इसी प्रकार वेद्य, श्षत्रिय 
आदि के विषय म जानना चाहिये । सदाचार से न 
चल्ने वाला ब्राह्मण शद्र हो जाता हे ओर सदाचार से 
चलनेवाला शद ब्राह्मण हो जाता हे । ऐसे समय में 
किसी खास जाति में जन्म होने के कारण उस जाति 
के सब लोग केसे बहिष्कृत हो सकते हे? इस बात | 
का प्रमाण कहीं भी नहीं पाया जाता कि प्राचीन काल 
में आज जैसा मत प्रचलित था कि किसी खास 


वैदिक धर्म । 


आयी हे:- 
नहुष उवाच । 
जात्या कुलेन वत्तेन स्वाध्यायेन श्रुतेन वा । 
ब्राह्मणः केन भवति तद्‌ ब्रह्मेत्ठिनिश्चयम्‌ ॥३८॥ 
युश्रिष्टिर उवाच। 
न जातिन कुछ तात न स्वाध्यायःश्रृतं न च। 
कारणानि द्विजत्वस्य वृत्तमेतश्य कारणम्‌॥ ३९॥ 
अनेकमुनयस्तात तिर्थ्योनिमुपाश्चिताः । 
स्वध्र्माचारनिरता व्राह्मलोकमितो गताः ॥ ४०॥ 
बहुधा किमधीतेन नरस्येव ठुरात्मनः। 
तनाधीत श्रुत तन या वत्तमनुतिष्टांत ॥ ४१॥ 
त्तं यत्नेन रक्ष्यं स्यात्‌ वित्तमेति च याति च । 
अक्षीणो चित्ततः क्षीणो वृत्ततस्तु हतो हतः॥४२॥ 
कि कुलेनोपदिष्टेन विपुलेन दुरात्मना । 
कृमयः कि न जायन्ते कुसुमेषु सुगं त्रिषु ॥४३ ॥ 
तस्माद्विद्धि महाराज वृत्त त्राह्मणळक्षणम्‌ । 
चतुवेदोऽपि दुव॑_त्तः शुद्रात्‌ पापतरः स्मृतः ४४॥ 
योऽग्निहोत्रपरो दान्तः खंतोषनियतः शुचि: । 
तपः स्वाध्यायशीळश्च तं देवा ब्राह्मणं विद्‌:॥४६॥ 
परेषां तु गुणान्वेषी सततं पुरुषर्षभ । 
सतोऽपि दोषान्‌ राजेन्द्र गृह्णाति कदाचन॥४७॥ 
दीनानुकंपी सततं सततं साधुवत्सलः । 
यः स्वदाररतश्चैव तं देवा ब्राह्मणं विदु॥४८॥ 
महाभारत. 
नहुष ने कहा, - हे धर्मराज ! मुझे बताइए 
कि जाति, कुल, सदाचार, स्वाध्याय और श्रुत 
में से किस के कारण मनुष्य ब्राह्मण होता है ? 
तब युधिष्टिर बोळे -- हे नहुषराजा ! द्विजत्व का 
कारण जाति, कुल, स्वाध्याय या श्रुत में से एक भी 


जातिम उत्पन्न हण सब लोग हीन, अस्पद्द्य एवं बहि- 


[ च षे ७ 


प्क्त हे फिर वे कितने ही अच्छे आचरणवाले क्या | नहीं हे, उसका कारण हे सदाचार | अनेक मनि हीन 
न हौँ । यह बात सत्य हे कि उस समय चार वर्ण | जाति में जन्म लेकर भी स्वधम के आचरणसे ब्रह्म 
मान जाते थे: पर वे एकही जिद्गीम आचरण क | लोकको प हुंचे। नाटक के नट के अनुसार दुष्ट आचरण 
कार ण बदलने वाळे थे। उस समय लोगों की समझ थी करनेवाला मनुप्य कितना ही अधिक अध्ययन करे 


कि धर्माचरण उन्नति का साधन है और इसी लिये तो उससे लाभ कुछ नहीं । जो मनुष्य सदाचारी हे उसी 
जन्म को उच्चता का लक्षण नहीं मानते थे। यही | ने अध्ययन किया ओर उपदेश सूना हे। जिस प्रकार 
बात नह॒ष और युधिष्टिर के संवाद म विस्तारले धन आता हे आर जाता हे वेखा सदाचार नहीं है । 


00 ।। ।।॥ 


कि, अंक७ ] 


छूत ओर अछूत । (९९ ) 


सदाचार के रक्षण में हमेशा दत्तचित्त रहना चाहिये। 


यदि कोई मनुष्य निर्धन हो तो उसे निर्बल | 


नहीं कह सकते पर यदि वह आचारहीन हो तो 
वह मरेके समान हे। जो दुराचारी है उसके कुलसे 
क्या वास्ता ? क्या सुगंधी फूलों में कीड़े नहीं होते ? 
इस लिये सदाचार को ही ब्राह्मणत्व का लक्षण जानो। 
चार वेद जाननेवाला भी यदि दुराचारी हो तो उसे 
शूद्र के सदश नीच समझना चाहिए । जो अझिहोत्र 
करता हे, शमदमयक्त हे, हरहमेश संत ओर शद्ध 
रहता हे, तप ओर स्वाध्याय करता हे, हंद सहन 
करता हे, जो सब की आसक्ति छोड़ने वाला, सवे- 
भूत-हित करनेवाला, सब का मित्र, शत्रु से भी गुण लेने 
वाला, सज्जनो के दोष न लेनेवाला, दीनौपर 
द्या करनेवाला, सज्जनोका हित करनेवाला और 
जो स्व-दार-रत व्यभिचार न करनेवाला-हे वही 
ब्राह्मण हे ।” 

इस वचनमे ब्राह्मण का लक्षण चिस्तारस बताया 
गया है। जाति अर्थात्‌ उच्च कलमें जन्म होना द्विजत्व- 
ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैद्य होने-का सच्चा कारण 
नहीं हे। उपरक्त वचनमें स्पष्ट शब्दों मे कहा है कि 
द्विज होने के लिए सदाचार ही कारणहें।जो 
लोग जातिका महत्व अधिक मानते हं उन्हे 
इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि सगंधित 
फलो में कीडे उत्पन्न होते है ओर फुल ओर 
जातिकी महत्ता अधिक नहीं। यदि जातिबंधन अभेद्य 
होता तो व्यासजी की कलमसे ऐसे वचन कदांपि न 
लिखें जाते | यदि मान लिया कि जाति के कारण 
कछ अनकल वा प्रतिकूल परिस्थिति प्राष्त होती 
हे, तब भी स्वकतव्य की शक्ति कम नहा होती। 
निम्न लिखित वचन में बताया है कि गुणकमंसेही 


चारों वर्ण पहिचानना चाहिण:- 


सर्पं उवाच । 
ब्राह्मणः को भवेद्‌ राजन्‌ वेद्यं कि च युधिष्ठिर । 
त्रवीह्यतिमति त्वां हि वाक्यैरनुमिमीमहे॥ २०॥ 
युधिष्ठिर उवाच । 
सत्यं दान क्षमा शीलं आनुशांस्यं तपो घृणा । 


दद्यन्ते यत्र नागेन्द्र स ब्राह्मण इति स्मृतः॥ २१॥ 

वेद्य सर्प परं ब्रह्म निर्देःखमसु्ख च यत्‌ । - 

यत्र गत्वा न शोचन्ति भवतः कि विवक्षितम्‌॥२२॥ 

सपे उवाच । 

चातुवेण्ये प्रमाणं च सत्यं च ब्रह्म चैव हि। 

शद्रेष्वपि च सत्यं च दानमक्रोध एव च ॥ 

आनशांस्यमहिसा च घणा चेव य॒धिष्टिर ॥२ 

वेद्यं यच्चात्र दु्_त्तं असुखं च नराधिप । 

ताभ्यां हीनं परं चान्यत्‌ न तदस्मीति लक्षये ॥२४॥ 

यधिक्लिर उचाच। 

शद्रे त॒ यद्‌ भवेल्लक्ष्यं द्विजे तच्च न विद्यते । 

स वे शद्रो भवेच्छद्रो ब्राह्मणो न च ब्राह्मण; ॥२५॥ 

यत्रैतल्लक्ष्यते सर्प वृत्तं स ब्राह्मणः स्मृतः । 

यत्रैतन्न भवेत्‌ सपे तं शृद्रमिति निर्दिशेत्‌॥२६॥ 

सपे उवाच । 
यदि ते वृत्ततो राजन्‌ ब्राह्मणः प्रसमीक्षितः । 
वृथा जातिस्तदायंष्मन्‌ कृतिर्यावन्नविद्यते ॥ ३० ॥ 
युधिष्टिर उवाच । 

जातिरत्र महासर्प मनुष्यत्वे महामते । | 

संकरात्सवंवर्णानां दुष्परीक्ष्येति मे मतिः ॥ ३१ ॥ 

सर्वे सर्वास्वपत्यानि जनयन्ति सदा नराः । 

वाङ्मैथुनमथो जन्म मरणं च समं नुणाम्‌ ॥ ३२॥ 

इदमाषे प्रमाणं च ये यजामहे. इत्यपि । 

तस्माच्छीलं प्रधानेष्टं विदुर्ये तत््वद्शिनः ॥ ३३ ॥ 

प्राङनाभिवधेनात्पसो जातकमे विधीयते । 

तत्रास्य माता सावित्री पितात्वाचाय उच्यते ॥३:४॥ 

तस्माच्छ द्रसमो होष यावद्वेदे न जायते । 

तस्मिन्नेवं मतिद्वेध्रे मनः स्वायंभवोऽब्रचीत्‌ ॥ ३५ ॥ 

कृतकृत्याः पुनवेर्णा यदि वृत्तं न विद्यते । 

संकरस्त्वत्र नागेंद्र बलवान्‌ प्रसमीक्षितः ॥ ३६॥ 

यत्रेदानीं महासपे संस्कृत वृत्तमिष्यते । 

त ब्राह्मणमहं पूर्वमुक्तवान्‌ भुजगोत्तम ॥ ३७॥ 

महाभारत वन० अ० १८० 

सपने कहा, हे धमराज! कृपाकर मझे बताइए 
कि ब्राह्मण कोन हे और क्या जानना चाहिए? ” 

धर्मराज ने कहा,जिस पुरुष मे सत्य, दान 


i 


(१००) वेदिक धर्म । 


क्षमा, शील, दया, तप, घणा आदि गण होगे, उसे 
ब्राह्मण कहना चाहिए । हे सपे! जहां जाने से शोक 
नहीं होता, इस प्रकार के स॒खंदुःखरहित परब्रह्म को 
ही जानना हे। ” 
सपे० -- “हे धर्मराज ? में आपसे सुन चुका कि 
चात॒वेण्य का निश्चय करने मे सत्य आदि गण ही 
प्रमाणभत हें ओर परब्रह्म को जानना चाहिए। 
परन्तु अब मुझे एक संदेह होता हे कि शद्र में भी 
सत्य, दान, अक्रोध, दया, अहिंसा, घृणा आदि गुण 
दिखते हैं, तब क्या उसे भी ब्राह्मण कहें? " 
श्रमेराज०-- यदि शद्र में वे लक्षण दिखते हैं 
ओर ब्राह्मण सं नहीं, तो वह शद्र शद्र नहीं है ओर 
बह ब्राह्मण ब्राह्मण नहीं हे जिसमें ये लक्षण विद्य- 
मान हें उसीको ब्राह्मण ओर जिसमें इन गणो का 
अभाव हे उसीको श॒द्र समझना चाहिए । ” 
संपृ०-- हे धर्मराज! यदि आपके कथन के अनुसार 
आचरण से हो व्राह्मण पहिचाना जावे, तो जब तक 
आचरण नहीं है तब तक जातियों का होना व्यर्थ हे! ” 
धर्मेराज० -- “ हे सर्पश्रेष्ठ ! में समझता हं कि 
इस समय सब वर्णों का सकर हो गया है । इससे 
यह निश्चित करना कठिन हे कि अमक मनष्य की 
जाति अमुक हे । सब लोगों क सब वर्णोकी स्त्रियों 
से संतान होते हें ओर सब मनुष्यों के लिए भाषा, 
मैथुन, जन्म तथा मरण समान है । तच्वज्ञानी लोग 
आष प्रमाणों के स्थान मं शीलही प्रमाण मानते हैं । 
जञांतेवधेन के पर्वे मनष्य का जातकर्म करना पडता 
हें । उस समय कहा जाता हे कि उसकी माता 
सावित्री हे ओर पिता आचाय हे। इसी लिए स्वायंभ 
मनजी का कथन हे कि जब तक मनष्य वेदौ का 
अध्ययन नहीं करता तब तक वह शुद्र के ही समान 
है । यदि आचार को प्रधानता नहीं देना हे तो वर्ण- 
भेद कृतकृत्य होवे ( अर्थात्‌ उसके रहने से क्या 
छाभ? ) इसीलिए मैंने पहले आपसे कहा था कि 


जिसमें वृत्त, शीळ तथा सदाचार पाए जांय उसीको ' 


ब्राह्मण कहना चाहिए । " 


जब इस संवाद को पढने से इमे मालूम हो जाता ' 


[ वर्ष ७ 


हे कि चातर्वण्य नेमित्तिक है । इससे स्पष्ट है कि 
धर्मराज उस गणकर्म को मानने के लिए तेयार नहा 
थे जो जाति के कारण उत्पन्न होते हे। उपर्यक्त महाभारत 
के खवादसे मालम होता हे कि धमराज तथा वेदव्यास 
के समय बडा वर्णसकर हुआ था। इस प्रकार के वर्णसं- 
कर के समय कुलपरसे जाति निश्चित नहीं की जास- 
कती। इस लिए वर्ण निश्चित करने के लिण उस मनुष्य 
के गुणों पर ही दृष्टिक्षेप करना आवश्यक होता हे । 
इस यात का कहीं भी प्रमाण नहीं मिलता कि वेदव्यास 
जी के समय का वर्ण संकर नष्ट होकर चातर्वण्य- 
व्यवस्था की स्थापना फिर से हुई हे ' वर्तमान समय 
मे वर्ण" संकर उस समय की अपेक्षा कहीं अधिक 
हुआ है । ऐसे समय जातियो के विषय में कोई भी 
व्यवहार निश्चित नहीं किया जा सकता। व व्यक्तिगत 
गणकम से ही निश्चित करने होंगे । उप्यक्त वचन 
से स्पष्ट होता हे कि किस मनष्य का कोन वर्ण 
हैं यह बात उसके गण-कर्म से ही निश्चित करना 
चाहिए । इस प्रकार को प्राचीन आष परंपरा हे। 
वर्तमान समय में उसीका प्रयोग करना सर्वथा उचित 
है। स्मरण रखने योग्य बात हे जो कि धर्मराज 
ने कही हैः- जन्मतः शूद्र में भी यदि ब्राह्मण के लक्षण 
पाए जांय तो उसे ब्राह्मण ही समझना चाहिए । 
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेद्य, शद तथा चाण्डाळ उपाप्रियां 
हैं । पूर्वोक्त वचन से प्रतीत होता हे कि वे गण-कमे- 
स्वभाव के अनुसार मिलती थीं। यदि जाति के 
अनुसार ही प्रबंध हो तो अमक लक्षणों से अमक 
वर्ण पहिचानो, आदि कथन व॒था हे। प्रचलित प्रथाके 
समान गुण ओर कम हो वा न हो जन्म से ही 
जाति का निश्चय करने की प्रथा यदि प्राचीन काल 
में होती तो ग्रथां में ' अमुक गण जिस मष्नय 
में हो उसे अमुक वर्ण का जानो ' आदि वचन न 
आते । नीचे लिखे वचन में चारौ वर्णो के लक्षण 
बताए गए हैं; -- 
भरद्वांज उवाच । 
ब्राह्मण: केन भवति क्षत्रियो वा द्विजोत्तम । 
वैञ्यः शूद्रश्च विप्र्षे तद्‌ ब्रूहि वदतां वर ॥ १॥ 
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भृगुरुवाच । 
जातकर्मादिभिर्षस्त खंकरेः संस्कृतः शचिः 
वेदाध्ययन संपन्न; पट्स कमस्वचस्थितः॥ 
शोचाचारस्थितः सम्यक्‌ विघसाशी गुरुप्रियः । 
नित्यबती सत्यपरः स वे ब्राह्मण उच्यते ॥ ३॥ 
सत्यं दानमथाऽद्रोहः आनुृशांस्यं त्रपा घणा । 
तपश्च दश्यते यत्र स ब्राह्मण इति स्मतः॥ ४ । 
क्षत्रजं सेवते कम वेदाध्ययनसंगतः । 
दानादानरातियस्तु स वे क्षत्रिय उच्यते ॥ ५ ॥ 
विशत्याशु पशुभ्यश्च कुष्यादानरतिः शुचिः । 
वेदाध्ययनसंपन्नः स वैश्य इति संज्ञितः ॥६॥ 
सर्वभक्षरतिर्नित्यं सवकर्मकरोऽशुचिः । 
त्यक्तवेदस्त्वनाचारः स वे शद्र इति स्मृतः ॥७॥ 
शद्रे चेतद भवेछ्क्ष्यं ड्विजे तच्च न विद्यते । 
न वे शाद्रो भवेच्छद्रो ब्राह्मणो ब्राह्मणो न च । 
~ महाभारत शांति. अ० १८९ 
भरद्वाज ऋषीने भृगुक्रषीसे कहा हे ब्रह्मपिं ! आप 
मुझे बताइए कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा झाद्र 
किस से बनते हें ? 
भृगु ऋषिने कहा--- हे भरद्वाज ऋषि ! जिसपर 
जातकर्म आदि संस्कार हुए हैं, जो शद्ध हैं, 
जिसने वेदाध्ययन किया है, जो षटकर्म करता हैं, 
जो यज्ञ करने के बाद वचा हुआ अन्न खाता 
हे, जो शुद्ध आचरण से रहता है, जिसको गुरु 
चाहता हैं, जो नियमशील, सत्यनिष्ठ, दानशील 
अद्रोही, दयाल, सलज्ज, घ्रणा करने वाला तथा 
तपस्वी हे, उसीको ब्राह्मण कहते हैं । जो क्षात्र-कर्म 
करता हे जो वेदाध्ययन करता हे, तथा जो 
उदार हे, उसे क्षत्रिय कहना चाहिये । जो पशपालन 
करता हे कृषी करता हें शाद्व और आदान 


ओर अछूत | ( १०१ ) 
ब्राह्मण ब्राह्मण नहीं । 
पहले क्षत्रियो का संवाद दिया था । अब 


ब्राह्मणो का संवाद दिया है । मालम होता हे कि 
महाभारत के समय सब वर्णो के लोग इस 
प्रश्न पर विचार करते थे । उप्यक्त वचन से ज्ञात 
होता हें कि क्षत्रियो के सदृश ब्राह्मणों का भी 
मत उदार था । क्षत्रिय राज्यपद से उन्मत्त न 
थे। किन्तु नीची जातियों का उत्थान करनेम तत्पर थे 
इसी प्रकार ब्राह्मण भी अपनी धार्मिक महत्ता। 
के कारण उन्मत्त नहीं हुए थे वरन सब 
लोगो को पक ही कसौटी पर कसते थे। ऊपर 
लिखे वचन मे निश्चितरूप से कहा हे कि लक्षणों 
से ही चातवण्य का निश्चब होना चाहिये। उस 
वचन म भग ऋषि का कथन हें कि शाद्र उसी 
मलिन मनष्य को कहना चाहिए जो भक्ष्य -अभक्ष्य, 
पेय - अपेय का विचार छोडकर, वेद का अध्ययन 
छोडकर, दुराचार से रहता हे । वे नहीं कहते 
कि जन्म से या जाति से किसी को शाट समझो । 
ऊपर के स्छोक में कहा हे, “जिसने वेदका 
| परित्याग किया, उसे शूद्र कहो ” । इस से ध्वनि 
निकलती हें कि शाद्रौकं वा अनार्यो के आये अथवा 
जेंबणिक अवश्य बनते होगे। वेद छोड देने 
से शद्रत्व तथा वेदों का अध्ययन करनेसे द्विजत 

आता था ओर सब लोगो को वेद का अध्य- 
।यन करने का सभीता था। उस समय लोगो 
मे इतनी उदारता अवश्य थी कि यदि शत्रो में 
ब्राह्मण के लक्षण दिख पडते तो वे 
उसे ब्राह्मण कहते थे। ऐसे समय संभव 
नहीं हैं कि कोई एक वर्ण पण रीतिसे 
अछत एबं व्यवहार के लिए सवथा अयोग्य 


शीळ हे तथा जो वेदाध्ययन करता हे, उस | हो। ऊंचे वण के लोग भी हीन कमे के कारण 
चेश्य संज्ञा हे।जो सब चीज भक्षण करता हें, नीचे ढकेल दिए जाते थे तथा आचरण सध्रारत्ने 
जो. सब काम करता हे, जो मलिन हे, जिसने पर नोची जाति के लोग भी ऊपर ले लिए 
धेद्को त्याग दिया हे, तथा जो दुराचारी हैं जाते थे। धेड अथवा चांडाल जाति में उत्पन्न 
उसे शद कहते हें, यदि ये चिन्ह शुद्र म न. हुआ मनष्य भी आचरण सुधार लेने पर प्राचीन 


हो और ब्राम्हण में हो, तो वह शद्र शद नहीं और काल में ब्राह्मण बन सकता था !! वाचको कों 
क्ष 


( ३०२ ) 


येदिक धर्म । 


[ वषे ७ 


सोचना चाहिये क्या ऐसे समता के समय घेड्‌ 
चांडाल आदि वर्ण सदा के लिए बहिष्कृत रह 
सकते थे? पूर्वोक्त वचनो के आधार से कहना 
होता हे कि कोई भी वणे बिलकुल अछत न था। 
उसी प्रकारः 
वर्णोत्कर्षमवाप्नोति नरः पुण्येन कर्मणा । दुलंभं 
तमलब्ध्वा हि हन्यात्‌ पापेन कर्मणा ॥ ५॥ 
महाभारत शांति० अ० २९१ 
(४) “ पुण्य के काम करने से ऊंचा वण प्राप्त 
होता है, तथा पाप के काम करने से ऊंचा वण 
नहीं मिळता बरन नीचता प्राप्त होती है.। ” 
इस को पढकर कह सकते हें कि प्रत्येक 
मनुष्य की यह भावना थी कि यदि हम आचरण 
सुधार छ-यदि हम सदाचार से च्ळे-तो हमारी 
उन्नति होगी । प्राचीन समय में वर्तमान के समान 
- -यह हाल न था कि कितना भी आचरण सुधार 
छो पर अछूत दूर न होगी। छूत अछूत पर 
विचार करने के लिए यह बात ध्यान में रखना | 
आवश्यक हे। 
शद्रो ब्राह्मणतामेति व्राह्मणश्चेच शाद्रताम्‌। 
क्षत्रियाज्जातमेवं तु विद्याद्वेच्यात्तथैच च ॥ 
मनुस्मृति | 
“ शूद्र मनुष्य को ब्राह्मणत्व मिळता हे और 
ब्राह्मण को शाद्रत्व मिलता है । ” 
उसी तरहः- 
स्वाध्यायेन जपेहोंमेः त्रैविद्येनेज्यया सुतैः । 
महायज्ञैश्च यज्ञैश्च व्राह्मीयं क्रियते तनुः॥ 
मनु० २ । २८ ॥ 
४ स्वाध्याय, जप, होम, त्रयी विद्या, इज्या, सोम, 
महायश तथा यज्ञ से शारीर ब्राह्मीय किया जाता 
हे।!' उसी प्रकारः- 


।जावे तो पहला नियम 


।कि जिस समय लोगो में यह उदारता 


|वे गुण 


जन्मना जायते शाद्रः संस्कांराद्‌ द्विज उच्यते 
वेदाभ्यासी भवेद्विप्रः ब्रह्म जानाति ब्राह्मण: ॥ 
मनस्मृति । 
अर्थात “ जन्मतः मनष्य शुद्र रहता हें, वह 
संस्कार के कारण द्विज कहलाता हे।” यदि 


वह वेद का अध्ययन करनेवाला हो तो वह 
विप्र होगा। जो ब्रह्मको जानता हे वही ब्राह्मण है ।” 
इस प्रकार के वचनो का मिलॉन करने पर 
कहना ही पडता है कि जन्म से गुण तथा कमं 
को ही अधिक प्रधानता हे । जन्मतः सब लोग 
शद्र ही होते हैं, पर उन पर जैसे जैसे संस्कार 
होते जाते ह वेस वे हिजरत्त्व, विप्रत्व तथा 
ब्राह्मणत्व को प्राप्त करते हैं। अब तक महाभारत 
के जितने वचन दिए गए हैं उन खब का 
सारांश यही हें। संस्कृति से उन्नति होती हे 
इत्यादि मानना ही धर्म है और यही सुधार 
का चिन्ह है। साथ ही यह भी आवश्यक हे कि 
संस्कार करा लेने के लिए हर एक को इजाजत 
रहनी चाहिए। यदि नियम बनाया जाय की 
वेदका अध्ययन करनेसे तथा कुछ और बातें 
करने से अमक वर्ण हो जावेगा और साथ 
ही साथ समाज के कुछ ऐसे बधन बना दिप 
जाय जिस से कुछ आचारो को रुकावट 
बिलकुल बेकाम 
जावेगा । तब यह बात ठीक मालूम होती 
थी कि 
यदि शूद्रौ में ब्राह्मण के गुण दिखें तो वे उसे 
ब्राह्मण समझते थे, उस समय हर एक मनुष्य 
उन साधनों को प्राप्त कर सकता था जिन से 
उस में आ जावें । इस प्रकार के 
साधन हर एक को मिल सकते थे और उनका 
उपयोग करके लोग नीच कुळ में उत्पन्न होने 
पर भी उच्च वर्ण के बन जाते थे । इसके 
लिए कई दृष्टांत हैं । देखिपः- 
आचारमनुतिष्टन्तो व्यासादिमुनिसत्तमाः । 
गर्भाधानादिसंस्कारकलापरहिताः स्फुटम्‌ ॥ २० 
विप्रोत्तमाः श्रियं प्राप्ताः सवेलोकनमस्क्कता; । 
बहवः कथ्यमाना ये कतिचित्तान्‌ निबोधत ॥ २१ 
जातो व्यासस्त केच्या: श्व पाक्याश्च पराशर; । 
शुक्याः शुकः कणादाख्यस्त थोलूक्याःखुतोऽभबत्‌॥ 
मृगीजोऽथर्षशगोऽपि वसिष्ठो गणिकात्मज्ञः । 
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क - स्वाध्याय मइ ल। 


ओंध ( जि. सातारा ) 
का 


अष्टम वर्ष का कार्य । 


(९ जनवरी १९२५ से ३१ दिसंबर १९२५ तक ) 


स्वाध्यायमंडल- आश्रम । 


क ०००३ 
स्वाध्याय मंडल का उद्देश्य । 
( १) वेदौका स्वाध्याय करना और कराना । 
(२) बैदिक शब्दों के मूल अर्थ की खोज करना । | (१०) प्रतिपक्षियोंके आक्षेपोका सप्रमाण उत्तर देना। 
(३) मूल वेदौका अर्थ मूळ बेदोंके आधारसे करना। | ये स्वाध्याय मंडल के उद्देश्य है और इसी दष्टिसे 
(४) लोगो में वैदिक धर्म की जागृति करना ।| आज आठ वर्ष इस मंडलका कार्य चल रहा हे, 
6) बैदिक धर्मे के सुबोध ग्रंथ प्रसिद्ध करना || जिसका वृत्त इस लेखद्वारा प्रसिद्ध किया जाता है । 
र ` वैदिक « / नः 
(६) वेदिक धर्मके साथ अन्य धमग्रंथोकी तुलना करना | आशा हे कि वेदिक धर्मके प्रेमी इस कार्यको बढानेके 
ha 3) ५० SS दंगे 
(७ वेदिक धर्मकेसाथ अन्य.मत ग्रंथोकी तुलना करना। लिये सहायता देंगे । 


ज्‌ ( dh 
की कि गाया ओका निश्चित करना | आंध (जि.सातारा) श्रीपाद दामोदर सातवळे 
॥ (९ ) प्रचलित युरोपीयन मतकी समालोचना करना । | १ जनवरी १९२६ ) रस्ता मंडल 


र 


नाना, 


> र! 


, SF 


स्वाध्याय मंडलका भारत मुद्रणालय । 


नाम । लाभकी आशा न करनेके कारण, स्वाध्याय मंडलके | 
(१) नाम-इस संस्थाका नाम “स्वाध्याय मंडल" है। | व्यय आदिके लिये, उदारचित्त ' दानी महाशयोकी 
अला: उदारता * परही विश्वास रखा हे । आशा हे कि 
न्‌ है म॑ दिये हैं धनिक लोक स्वयं द्रव्यकी सहायता करेंगे और | 
|) गा ( परव क य) दूसरे लोक सहायता करवायेंगे । 
कार्यक्षेत्र MR 
(३) कायक्षेत्र-उक्त उद्देशोके अनुसार वेदिक तत्त्व- सहायक आादक [नयम । 
ज्ञान और वैदिक धर्मके सुबोध ग्रंथ प्रचलित अनेक प्रतिपालक वर्ग । 
भाषाओंमें प्रसिद्ध करना तथा वेदको पठन पाठनके | (५) स्वा? मंडळके प्रतिपाळक-- जो धनिक 
लिये उचित सहायता और उत्तेजना देना । पांच सौ रु० अथवा अधिक धनराशी स्वा० मंडळकों 
स्वाध्यायःमंडलळ का व्यय । दान देंगे, वे स्वा मंडळके 'प्रतिपाळक” हो सकते हैं । 


(४) स्वाध्याय-मंडळ का व्यय-पुस्तक प्रकाशन मै इन को “ स्वाध्याय-मण्डल” के सब पुस्तक मिलेंगे । 


कल 


' 


Te 


_ स्वयं पठन करे, इन पुस्तकोका प्रचार करनेम 


ग्र 


व्यान नी । प्राप्तिपत्र । 
(६ ) स्वाध्याय मंडलके पोषक - जो धनिक सौ | , € ११ ) मासि पत्र-प्रत्येक दानका प्राप्तिपत्र स्वाध्याय 
डलसें द्‌ २ 
रु अथवा अधिक धनराशी स्वाध्याय मंडलको रड दाना महाशयक पास पहुचेगा। तथा 
णः 
दान दंगे वे स्वाध्याय मंडल के “पोषक ? हो| चम उसका उल्लेख रहेगा। 


द्र 5 ~ AN ~ 
सकते हे । इनको चह पुस्तक मिलेंगे कि जो इनकी पुस्तक विकाक [नयम । 
रकम आने के पश्चात्‌ मुद्रित होगे । | 


( १२ ) उधार पस्तक देना बंद किया हे । सव 

लवाय पुस्तक वी, पी. द्वारा ही भेज जाते हैं अथवा 
ड > शर पेशगी मूल्य आनेपर भेजे जाते हैं 

(७) सहायक -- जो यथाशक्ति द्वव्यकी सहा- = MR Mi 


~ कै ७ ~ = | कमिश || 
- यता करेंगे वे स्वाध्याय मंडलके सहायक” हो| 04 M RU 
| । ( १३ ) कमिंशन-व्योपारियों के लिये निम्न प्रकार 
स्थिर सदा न | कमिशन दिया जाता हे। 
4 | १०० रु. पुस्तकोपर २० फो सेंकडा 
( ८) स्थिर-सहायक - जो १००, ५० अथवा | ५० १५ 
नै क. रि = | \ ११ 93 9 3 
२५ रु. स्वा? मंडळके पास अनामत रखेंगे वे २५ i ३ 
३ ७... क. [NS [oS ३! 7) १! ` ११ ११ 
“ स्थिर सहायक ' होगे । ( दो वर्षके पश्चात्‌ जिस १० ५ 


समय चाहे उस समय इतका धन वापस हो 
सकता हे) इनको क्रमशः १०, ४॥ और २रू. के | 
पुस्तक डाकव्यय समेत प्रतिवर्ष भेट किये जांयये । | 


बदलेम पस्तक । 
(१४ ) बदलेमे पुस्तक नहीं दिये जाते, क्यों 
कि उनकी विक्री करनेका साधन यहां नहीं हे । 
मासिक सहायता । | पशगो मूल्य । 


( ९ ) मासिक--सहायक-जो प्रतिमास यथाशक्ति (१५ ) पेशगी मूल्य भेजने से छाम। जो लोग' 
सहायता करेंगे वे मासिक-सहायक' होंगे । 2 पांच अथवा अविक ररी पा 
का सब मूल्य पेशगी म. आ. द्वारा भेजकर 
मंगवायंगे, उनको उक्त कमिशनके अतिरिक्त पांच 
फी संकडा कमिशन अधिक मिलेगा और डा 
यय माफ होगा । वी. पी. से पस्तकं मंगवाने 
वालोको यह लाभ नहीं होगा । प॒स्तके मंगवाने 
के समय ग्राहक इस बातका विचार अवश्य करे । 

नियम परिवतन । 

उक्त नियमोमें परिवतेन करनेका अधिकार 
स्थानिक कार्यकारी मंडळको होगा । परंत, स्वा० 
डळकी उन्नतिक लिये सब सभासद अपनी 
सूचनाएं मंडलक पास भेज सकते हें, जिनका 
निःपक्षपातसे विचार कर के योग्य सचनाका 
(१० ) वार्षिक-वृत्त- स्वाध्याय मं लका | अवश्य स्वीकार किया जायगा । 
वार्षिक वत्त प्रतिवष प्रसिद्ध होगा जिसमे स्वाध्याय | आंध, ज सातारा र श्रापा दामोदर सातवळेकर 


सचना । 

सचना-- सहायक, स्थिर सहायक, तथा मासिक- 
सहायक आदिको उनकी रकम प्राप्त होनेके 
अन्सार स्वा. मं” के पुस्तक मिलेंगे । 

सबको उचित हं कि वे स्वा० मंडळके पुस्तक 


सहायता करे ओर उक्त प्रकारके पालक, पोषक, 
सहायक आदिकोकी संख्या बढानेमे सहायता दें । 
क्यो कि आर्थिक सहायताके विना 'स्वाध्याय-मंडल 
का कायं चळ नहीं सकता । 


वार्षिकवत्त । 


मंडलके सब कार्य का विवरण आदि प्रसिद्ध होगा। | जनवरा १९२६ ) स्वाध्याय मंडल 


-:५*%*१*% 
% - 


गा वक ॥ अ (विग ॥ ७ डो कोड 
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५ १ आगम-निबंध-माला। : | 
वेद अनंत विद्याओंका समुद्र हैं। इस वेद (८) वेदम चमत! । सू) | 
समुद्रका मंथन करनेसे अनेक “ज्ञान रत्न ” (९ ) शिवसंकल्पका विजय । सू.) | 
घास होते हैँ; उन रत्नों की यह माला है। | (१०) वैदिक भेकी विशेषता । मू) | 
( १ ) वेदिक-राज्य पद्धति । सू -)| ( ११) तकेसे वेदका अथ । सू") | 
(२) मानवी आयुष्य | सू.) (१२ ) वेदम रोग जतु शास्त्र | खू.) | 
- ( ३ ) वेदिक सभ्यता । सू.॥)' ( १२ ) ब्रह्मचयका विज्ञ । म्‌.) 
(४ ) वेदिक चिकित्सा शास्त्र । सू.) (१४) वेदमे लाहेक कारस्वान । सु.।-) | 
( ५) वादेक स्वराज्यको महिमा। मू.॥) (१७ ) वेदम कृषिविव्या । सु.=) | 
( ६ ) वेदिक सपेविद्या । सृ.।) ( १६) वेदिक जल विद्या | खु.) | 
( ७) मृत्युको दूर करनेका उपाया मू.॥) ( १७) आत्मराक्तिका विकास । सु.।7) | 
छै - [२] धर्म-शिक्षाके ग्रंथ । 
वाळक ओर बलिकाआकी पाठशाळाओंमें “ ) बालकों की धर्म-शिक्षा। 
शिक्षा” की पढाईके लिये तथा घरोमें वाळ- | द्वितीय भाग । द्वितीय श्रेणीकी धर्म शिक्षा के लिये। 
बच्चोंकी धार्मिक पढाईके लिये ये ग्रंथ विशेष मू = ) दो आने। 


रीतिसे तैय्यार किये हैं । ३ ) वेदिक-पाठमाला । | 
मंकी धर्म-रि क्ष प्रथम पुस्तक | तृतीय श्रेणीको घर्म शिक्षा के लिये । 
( १ ) बालकोंकी धर्म-शिक्षा । |. ˆ ) ॥ | 


प्रथम श्रेणीकी धम शिक्षा के लिये। म्‌ ) | अन्य श्रेणीयौके लिये HE | तैयार दो रहे हैं । 


क १७७86७७७०७ ५७०७७७७७७००७७७०७७७४७७७०७७७& 
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[ ३ ]स्वयं-शिक्षक-माला। > 
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( १ ) वेदका स्वयं - शिक्षक । | ( २) वेदका स्वयं शिक्षक । 
प्रथम भाग । म्‌. शा ) डेढ रु० । द्वितीय भाग म० १॥ ) डेढ रू० । 
ह७७&&७५४)७०७6७७७७७७४७७७७७/०७०७ल”७७७००&०ळळ 


& ४ योग साधन माला । + 


७७९७८०%७०)७७७७७)७&७७७७६९)७६)७)९७७७७९)०७७७५९५७७८” 
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>. “ योग साधन ” का अनुष्ठान करनेसे शारीरिक | विवरण हे । ब्रह्मचय साधनके योगासन तथा वीर्य 
आरोग्य, इंद्रियोकी स्वाधीनता, मानसिक शक्तिका | रक्षण के अनुभव सिद्ध उपाय इस पुस्तक मे दिये 
उत्कर्ष, बुद्धिका विकास और आत्मिक बलकी प्राप्ति हैं। यह पुस्तक “ सचित्र ” है । इसमे लिखे नियमों 
होना संभव है । इसलिये यह “ योग-साधन ” हर- | के अनुसार आचरण करनेसे थोडेही दिनोमं वीयेस्थिर 
एक मनष्यको करने योग्य हे । होनेका अनुभव निःसन्देह होता है। म्‌ ०१।)सवा रु. 


१ संध्योपासना । ७ यागे साधन की तेयारी । 


दद प्रकट 
[ग दृष्टिसे संध्या करनेकी प्रक्रिया इस पर ने [। ति 
योग की द या करनेकी Bl जो सज्जन योगाभ्याससे. अपनी उन्नति करना 


पुस्तक में लिखी म म्‌० १॥ ) डेढ. रु० चाहते हैं, उनको अपनी तैयारी किस प्रकार करनी 
२ सध्याका अनुष्ठान । चाहिये, इस विषयकी सब बाते इस पुस्तकम लिखों 

( यह पुस्तक पूर्वोक्त “ संध्योपासना ” में संमि हू | म. १) एक रु. । 
लित हे, इस लिये “ संध्योपासना ” लेनेवालो को है 


इसके लेनेकी आत्रश्यकता नहीं हे।) म्‌ ॥)आठ आने। ६ आसन । 
३ वेदिक प्राण वद्या॥ । इसमे उपयोगी आसनो का वर्णन चित्रोके समेत 
प्राणायाम करनेके समय जिस प्रकार “ मनकी दिया है । मू. २ ) रु 
, भावना” रखनी चाहिये, उसका वर्णन इस पुस्त कमें ७ सयभेदन व्यायाम । 
है।म्‌. १) एक रु. । . | (सचित्र) बलवधेक योगके व्यायाम । मू. ॥ ) 
४ अर्चय ॥ _ | “ योग साधन ” के अन्य पुस्तक छप रहे हें। 


. इस पुस्तकमें “ अथर्व देदीय ब्रह्मचर्य सूक्त ” का | मुद्रित होतेही सूचना दी जायगी । 
२७०७७७&७७७७१९७७७%७९७६)९७९>७७७९>)७९१)७- 9७७७७७९७९७ 


5 (७) यजुर्वेद का स्वाध्याय । ऽ 


© 
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( १) यज्बेद अ. ३० की व्याख्या। इश्वरकी स्पष्ट कल्पना बताई है । म्‌.॥ ) 
५ नर-मेध ” मनुष्योकी उन्नति का सच्चा साधन। ( ३ ) यजुर्वेद अ. ३६ की व्याख्या । 
घैदिक नरमेध कितना उपयोगी हे,स विषयका ज्ञान,“ शांति-करण” । सच्ची शांति का सच्चा उपाय। 
इस पुस्तकके पढनेसे हो सकता हे । म्‌० १)एक रुपया व्यक्ति, समाज, राष्ट्र ओर जगत मे सच्ची शांति केली 
( २ )यजुवेद अ. ३२ की व्याख्या स्थापन की जा सकती हे, इस के वैदिक उपाय इस 
“लघे-मेघ ”” एक इश्बर की उपासना। य. अ.३२ मे एक पुस्तक में देखिये । मूल्य ॥ ) 
ल | रै 


६ 


५ 


£, 


ष्ठ 
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तत्त्वज्ञान के भंडारमें “ उपनिषद्‌ ग्रंथ ” अमूल्य 
ग्रंथ हें । तत्त्वज्ञान की अंतिम सीमा इन ग्रंथोमे 
पाठक अनुभव कर सकते हें । जीवनके समय ये 
ग्रथ उच्च तत्त्वज्ञान के द्वारा सदाचार की शिक्षा 
देते है और मत्यके समय अमतमय शांति प्रदान 
करते हं। हरएक मनुष्यके लिये इन प्रंथोका पठन,मनन 
ओर अधिक विचार करनेकी अत्यंत आवश्यकता हे । 


( १ )“$श उपनिषद्‌ । 


&७&७७००७७७७७७७७७०७७०७०७० 
63) 


६ उपनिषद्‌ ग्रथ माला। 


इस पुस्तक में ईश उपनिषद्की व्याख्या हैं । मू.॥।=) 


!? ७६७९ ७७८९८७०७९०%७७७४७ 
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वेदिक देवता ” ओका सक्ष्मज्ञान होनेके विना | 
घद्का मनन होना असंभव हे, इसलिये इस ग्रंथमाला | 
देवता ओका परिचय” करानेका यत्न किया हे। 
पुस्तकोंके नासांसेही पुस्तकौके विषयका बोध हो | 
सकता हे- | 


( १) रुद्र देवताका परिचय । मू. ॥ ; 


8७७ ७७&०७७७७७७७७७&७८€ 
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७ देवता-परिचय ग्रंथमाला । ‡ 
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(९9९७५०७८७९ § 
( २) केन ” उपनिषद्‌ । 

इस पुस्तकमें केन उपनिषद्‌ का अर्थ और स्पष्टी- 

करण, अथर्ववेदीय केन सूक्त की व्याख्या और देवी 

भागवतकी कथाकी संगति बता दी हे । उमा, यक्ष, 

आदि शब्दोक अर्थ वैदिक प्रमाणा से निश्चित करके 


> w 
बताया हें, कि उनका स्थान आध्यात्मिक भूमिकामे. 


‘NN है. ९ > 
कहां हे ओर उसकी प्राप्तिका उपाय कया ह्‌ 
म्‌. १। ) रू. 
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( २ ) ऋग्वेदमें रुद्र देवता । म्‌.॥= ) 

( ३ ) ३३ देवताओंका विचार । मू. = ) 

४ ) देवता विचार । म. = ) 

७ ) वेदिक अग्नि विद्या । म्‌. १॥ ) 

अन्य ” देवताओका विचार ओर परिचय कराने 


ANN 


। चाळे ग्रंथ तैयार हुए हैं, शीघ्रही मुद्रित होगे! 


) छ ०४०८७ 5) 
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CEECTETES 


७७७७&७०७७७&७७०&७&७७&७७०७०७७७ 


५0) 


( १ ) शत- पथ--बोधामृत । मू। ) . 


699998७96868७92७88७80७७8%8&8%5588७83989७8 &९७७७७७७ 


। वैदिक 
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४ मासिक पत्र । 
वैदिक तत्त्वज्ञान का विचार और प्रचार करने- | प्रसिद्ध होते हें । इस समय सप्तम वर्ष चल रहा है । 


बाला यह एक उत्तम मासिक पत्र इस भारतभमि 


इसका वार्षिक मूल्य म. आ. से ४ चार रु. है | 


में है । इस मासिक पत्रम “ वैदिक धर्म” के ओजस्वी और वी. पी. से ४॥ हे ( और विदेश के लिये ५) 


विचार, तेजस्वी मंत्र और स्फूर्तिदायक उपदेश 


। जिका का बह 5 


yer NNER 


| 
| 
। 
| 
। 


प्रतिमास १०० पष्ठांका एक अंक प्रसिद्ध होता है । 
१२ अंकौका अर्थात्‌ १२०० पृष्ठोका मूल्य म. आ. से 


६) ओर वी. पी. से ७) रु. है 
आप अपना नाम ग्राहक 


ha 


मित्रौको ग्राहक बनने के लिये उत्साह दीजिये । 


महर क फटन स लाम 
(१)आर्यजातिका अत्यंत प्राचीन इतिहास विदित होगा 
(२ )आर्यनीति शास्त्रका उत्तम बोध होगा। 


(३ ) भारतीय राजनीति शास्त्र का ज्ञान होगा । | 
(७ ) आयों की समाजसंस्थाओकी उत्क्रांतिका | 


बोध होगा। 
( ५ ) आय राजशासन पद्धतिका पता छगेगा। 


( ६ )क्रषियौके धर्मचचनो का बोध होकर सना मनन कीजिये ओर वोध प्राप्त कीजिये; तथा 
दूसरोको वेसा करनेके लिये प्रेरणा कीजिये । 


>>I IFSC >-->>>>>> Ss 


तन मानव श्रमका उत्तम ज्ञान हागा। 


DDSI PPD HDDS SSN >> 


संस्कृत पाठ माला। 


>> 


बारह पस्तकोका मल्य म. आ. से३ ) ओर वी.पी 
से ४) प्रतिभाग का मूल्य ।-) पांच आने और डा. व्य 
एक आना। _ 
अत्यंत सुगम रीतिसे संस्कृत भाषाका अध्ययन 
करनेकी अपूवे पद्धति। 
इस पद्धतिकी विशेषता यह हे 


-१३ प्रथम, द्वितीय और तृतीय भाग । 


इन तीन भागा में संस्कृत भाषाके साथ साधारण 
> 
परिचय करा दिया गया हैं। 


२ चतथ भांग । 
इस चतर्थ भागम खंश्रिविचार बताया 


३ पचम आर षष्ठ भाग ! 


5 > इनदो भागोम संस्कृतके साथ विशेष परिचय 


कराया गया हैं । 
ण 


92 
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£ SSS च 
i हर: 


श्रेणीमें लिखवा कर | 
अपना चंदा म. आ. से ६ )रु. भेज दे तथा अपने | 


इततहास का ज्ञान प्रात हानस अनन्त लाभ हा सकत ह । 


( ७ )चार चर्णो और चार आश्रमों की प्राचीन 

व्यवस्था के स्वरूपका पता लग जायगा । 

( ८ )कई आलंकारिक कथाओंके मूलका पता 
लग जायगा। 

Nr *._ ४ रोक 

( ९ )वेदिकधर्मेके प्राचीन आचार विचारोका 
ज्ञान होगा और-- 

( १० ) प्राचीन आर्य लोगों का सदाचार देखकर 
हमें आजकी स्थितिम किस प्रकार व्यवहार 
करना चाहिये, इसका निश्चित ज्ञान होगा । 

तात्पर्य हरणक अवस्थाम अपने प्राचीन पर्वजोंके 


इसालय, आप स्वय महाभारत का पाठ कीजिये, 


४ सप्तम से दशम भाग । 
इन चार भागोंमें पुलिंग स्त्रीलिंग और नपुंसक 
लिंगी नामके रूप वनानेकी विश्रि वताइ हे । 
५ एकादश भाग । 
इस भागमें “ सर्चनामो ” के रूप बताये हैं। 
६ द्वादशा भाग । 
इस भागमें समासो का विचार किया हे। 
७ तेरहसे अठारहचे भागतक ६ भाग । 
` इन छ; भागों में क्रियापद विचार की पाठविधि 
बताई हे । 
८ उन्नीससे चोवीस वे भाग तकके छः भाग । 
इन छः भागोमें वेदके साथ परिचय कराया है । 
अर्थात्‌ जो लोग इस पद्धतिसे अध्ययन करेगे उन 
अल्प परिश्रमसे बडा लाभ हो सकता हे । 


८ 


संस्कृत-पाठ-माला । 


[ स्वयं संस्कृत सीखने का अत्यंत सुगम उपाय । ] 


>>>: 

हरणक आर्यका कतेव्य है कि वह संस्कृत भाषा 
सीखे और वेद तथा आषे शास्त्र स्वयं पढे, उनका | 
मनन करे ओर प्रचार करे । 
यह कतंव्य तबतक ठीक रीतिसे पालन नहीं हो | 


सकता, जबतक संस्कृत सीखनेके सगम साधन दे 


निर्माण नहीं हण हो । इस कठिनता का हम गत दस 
वर्षोसे मनन कर रहे हें । इन वषमे हमने अनेक 
प्रयत्न किये, छोटे ओर बडे विद्यार्थियौको भिन्न 
भिन्न रीतियाँसे पढा कर अनभव लिया, और इतने 
अनभव का और मननका निछोड इन प॒स्तकोमें 


EEE 
और प्रेमी भद्र पुरुषौको दीजिये । हर एक आर्य भाई 
अवध्य संस्कृत सीखे | कईयों को अबतक पता नहीं 


। है कि ऐसी सुगम पुस्तक बनी हैं। इख लिये आप 


यथा संभव जितनोंकों इन पुस्तकों की सूचना 
सकते हैं दीजिये, ताकि आपकी प्रेरणा द्वारा वहां 
के भद्रपुरुष संस्कृत के अभिज्ञ बने । 
आप अपने समाजके अधिवेशना मंइसकी घोषणा 
दीजिये ओर ऐसी व्यवस्था कीजिये कि आपके स्थान 
पर अधिक से अधिक मनुष्य संस्कृत पढने वाले बने। 
हरएक की सुविधा के लिये इस संस्कृत पाठ- 


संगृहित किया हे । इसी लिये ये पुस्तक अत्यंत | मालाके बारह पुस्तकों का मूल्य म. आ. से केवल ३) 
स॒गम और सबके उपयोगी होगये हें । | तीन रु. रखा है । वी. पी. से ७ ) र० होगा इसछिये 
ये पुस्तक हमने छः से दस वर्षोके बालकों ओर ग्राहक म. आ० से ही ३ ) रु. भेजे, वी. पी. से मंग- 


बालिकाओंको पढाये ओर अनुभव लिया, कि ये 
छोटे बालक पहिले महिनेसे ही छोटे छोटे वाक्य | 
संस्कृत में बोलते लगते हें और इन पुस्तकों की पढाई 
कएना उनके लिये एक बडा आनद का. कार्य हो 
जाता हे !! इसी प्रकार स्त्रियों और पुरुषोंके लिये 
भी ये पुस्तक अत्यंत लाभकारी सिद्ध हुए हें । 

इसी लिये आपसे निवेदन हे कि आप इन प॒स्तको ' 
की सचना अपने समाजके आय सभासदो, सदस्या 


वानेपर उनका व्यथे नकसान होगा | 

आशा हे कि आप इस सस्कृत के प्रचार के लिये 
इतनी सहायता देंगे । 

जहां अन्य स्थानोमें सहस्त्रं मनष्य इन पस्तकों से 

[भ उठा रहे हें, वहां आपके परिचित मनष्य क्यो 
वंचित रहें ९ 

इसलिये इन पुस्तकां की सूचना आप अधिक से 
अधिक मन॒ष्योतक पहंसानेकी कृपा कीजिये । 


सस्कृत पाठमाला क अध्ययन स लाभ । 


(१) आप किसी दूसरेकी सहायताके विना 
अपना कामधंदा करते हए फुरसत के समय इन 
पुस्तकोको पढकर अपना संस्कृत का ज्ञान बढा 
सकते हें । 

( २ ) प्रतिदिन घंटा अथवा आध घंटा पढनेसे 
पक वर्षके अंदर आप रामायण महाभारत समझने 
को योग्यता प्राप्त कर सकते हैं । 

(३ ) पुस्तक अत्यंत सुगम हैँ । विना नियमोके 


कंड़ किये आपका संस्कृत भाषाम प्रवेश हो 


सकता हे । 

(४) घरम पुत्रो, पुत्रियौ और स्थियांको इन 
पुस्तकों का पढना और पढाना अत्यंत सुगम है । इस 
प्रकार आपके घरके सब मनुष्य सं स्त जाननेवाले 
हो सकते हैं । 

( ५ ) पाठशालामें जानेवाले विद्यार्थी इन पुस्तकों 
से बडा लाभ प्राप्त कर सकते हैं । 

यदि आपके मनमें संस्क्कत सीखनेकी इच्छा दै तो 
आप इन पुस्तकों के ग्राहक बन जाइये । 


त 


(4 
a थं ति ७७ 
(मराठा) पुरुषाथ, (पुस्तक ) 
~ ha > 
स्वधर्माची जागति करून स्वतःच्या परुषार्थाने | याच्या योगाने हजारो माणसांनोंअप ळे आरोग्य वाढ 
` आपली उन्नति करून घेण्याचे निश्चित मागे दाखव- बल आहे. वार्षिक चगणी म. आ. नं २ रु व व्ही. पी. 


णारे मासिक. या मासिकामध्ये आरोग्य वाढवणारे ने २॥ रु. 
खगम योगसाधनाचे माग ही दाखविले जातात नमुन्याचा अंक मागवा 
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र शा..३ 927... [ 
परुषा4-भ्रथ-माल 
१ संध्या [ उपासना ] तळा. अशा अनुभवाने या व्यायामाची श्रेष्ठता स्वतः 
व अर्थासह. कि. र जाणा ल पाहिल्या मंतर श्रीमंतांनी औंध संस्थानामध्ये सवे 
ट ` आणा. आ्याळांतन हा नमस्कारांचा व्यायाम आवश्यक केला त्या 


संध्या हा “ध्यानयोग?” च आहे च तो विशिष्ट भावन 

मनांत स्वर करीत गेल्यानंच सिद्ध हे होणारा अ | मुळ सर्वे साया 0000 पर्दा 
= हैं. झाल्याचे दिसूनं आलें. इतक्या अनुभवानंतर हें 

अशा रीतिनं संध्या करतां यावी म्हणनच या प॒स्तका > 


| पस्तक श्रीमंतांनी लिहिले आहे म्हणन त्याची 
मध्य संध्येचे मळ धेदमत्र दिले असन त्या खाळा > हँ 
श्रेष्ठता सहज समजेल 


चै लरळ मराठी भाषांतर दिले अ 
शिच सरळ मराटा या यी कि. ४ आणे ट. ख. १ आणा. 
भाषांतर वाचले असतां मंत्र म्हणते वेळी संध्या | चें आय 
करतांना जी भावना मनांत घरण आवश्यक आहे तिचें हर मनुष्याच आयु य्‌. . 3... 


साध्य करून घेतां येईल. | वाढवतां येतें, पूर्वी कोणों या उपायांनी आपलआयुष्य 


ळर क वाढवले होतें कीं काय, पर्वी या देशांत कोणी कें 
२ सूयास a | किती आपलें आयुष्य वाढवळें, आज आपणांस 
त्र 
लखक - श्रामत बाळासाहब पत बा. प. प्रातानाथ | आमचे आयष्य कोणत्या उपायांनी वाढवतां येईल, 
सं. औंध 


इत्यादि आवश्यक विषयांचे विवेचन शास्त्रीय भमाणां 
| सह या पुस्तकांत आहे. 
| कि. ३ आणे ट. ख. १ आणा. 
ध्‌ (६. ~ ४००३ 
भु स्वधमाचा आळख 


हें पस्तक छापले जात आहे, लवकरच तयार होईल 


खर्योपासनेने आपलें आरोग्य, बल व आयुष्य वाढवा 
सुधारून वाढवलेली तिसरी आवृत्ति. 

या पस्तकांत नमस्कारांच्यां व्यायामाची सचित्र 

पद्धति दिली आहे. समार दीड तप न च॒कतां दररोज 

स्वतः श्रीमंतांनी या पद्धतिने नमस्कारांचा व्यायाम 


सस्कृत स्वय [शक्षक 


स्वधर्माचं ज्ञान च आपल्या संस्क्रतीची ओळख | गेल्यास एका वधोत रामायण महाभारत समजण्या- 
करून घेण्याची इच्छा असल्यास संस्कृत भाषेचे ज्ञान इतके संस्क्रताचे ज्ञान ( दुसऱ्याच्या मदती शिवाय 
करून घेणे अत्यंत आवश्यक आहे. अगदीं सोप्या रीतीने | सुद्धां ज्याचे त्यास (प्राप्त करून घेतां येते. 
सरवे दुज्यांच्या लोकांस सस्क्कत शिकतां यावे यासाठीं | चोवीस भागांची आगाऊ किमत ६ रु., १२ भागांची 
संस्कृत स्वयं शिक्षकाची पुस्तक रचलेलीं आहेत. या आगाऊ कि ३॥ रु. ( प्रत्येक भागाची कि. ५ आणे व 
पुस्तकांचे दररोज अर्धातास नियमाने अध्ययन करीत | ट. ख. १ आणा.) 
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स्वाध्याय मण्डलका अष्टम वर्ष । 


स्वाध्याय मंडलका अष्टम वर्षका कार्य पाठकोंके 
सन्मुख रखा है । गत वर्षों की अपेक्षा इस वर्ष 


स्वाध्याय मंडल के कार्य का प्रचार बहुत हो अधिक | 


हुआ ह । यह बात पाठक आयव्ययक पत्रकास दख 
सकत ह्‌। । 


धन्यवाद ! 
इस वर्ष श्रीमंत महाराज बालासाहेब पंत बी. प. 
प्रतिनिधि रियासत आध की ओर से ५००० , पांच 
सहस्त्र रु० का दान स्वाध्याय मंडलको प्राप्त हुआ । 
इस दान के लिये हम स्वाध्याय मंडलकी ओर से श्री० 
महाराज साहेब का हार्दिक धन्यवाद करते हैं। यह दान 
इसलिये दिया गया है कि इस रकमम से यजुवद, 
यजवंदकी पादानक्रमणिका, तथा यजवेद समन्वय 
का मद्रण हो । उक्त दान की रकम प्राप्त होते ही 

उक्त काय प्रारंभ किया गया हे । 
इस वर्ष दुसरा बडा दान श्री० वामनरावर्ज 
नाईक का ७००) रु. का है। इससे पूर्व इन्होने ३००) 
स्वा०्मं०्को दिये थे। इस वष ये स्वयं स्वा०मं ० में पधारे 
और देखा कि यहांका कार्य ठीक प्रकार चळ 
रहा हे । कार्य से संतुष्ट होकर इन्होंने यह 
सातसौ रु का दान दिया है इस लिये हम 


` उनका हार्दिक धन्यवाद करते हैं। 


Xe (७ 
यजुर्वेद की पादानक्रमाणिका । 

इस समय तक यजवंद मल की प्रति मद्रणक लिय 
लिख कर तयार की गई है ओर पादानऋमणिका 
भो तयार हो चुकी हे । इस समय तक जितनी अन- 
क्रमणिकाणं छपी हें उनमें मञ्चका प्रथम चरणही 
अकारानुक्रमसे दिया होता है, परंत इस अनक्रमणिका 
में मंत्रके चार चरणोम से प्रत्येक चरण दिया गया 
हे । इस से वेदाभ्यासियांको बडी सविधा हो 
सकती हे । यदि किसीको द्वितीय, तृतीय या चतर्थ 
चरण देखनेकी आवश्यकता हो तो वह इस म॑ देख 
सकते हैं । इसके अतिरिक्त हरणक मंत्रका चरण 
अन्यान्य वैदिक ग्रंथौमें किस स्थानपर आया है इस 
का भी पता इस अनुक्रमणिकाम दिया हे । इसलिये 


वा 


यह अनक्रमांणका सब रीतिसे पण और आद्‌शरूप 


बनी हे । 
इसके पश्चात यजर्वद समन्वय का कार्य चल 


रहा हे ओर आशा हे कि थोडे ही समयम वह परि 
पण हो सकता है । 
NNT) 
यञ्ुवद्‌ । 
यह यजुर्वेद इस प्रकार मुद्रित करनेका विचार 
निश्चित किया हे कि जो नित्यपाठ के लिये उपयोगमें 


। आसके। टाइपके अक्षर बडे लिये हैं और एक अथवा 


दो पंक्तियों में एक एक मंत्र मद्रित किया हे । इससे 
पढनेवालोके लिये बडी सविधा हो सकती हे । 

ये दोनों ग्रंथ इसी वष पाठकोंके हाथम पहुंच 
सकते हैं और इसके पश्चात यजुर्वेद के समन्वय का 
मुद्रण करना है। 

इसी रीतिसे संपूर्ण चारों वेदौ और उनकी खब 
उपलब्ध शाखा संहिताऔं को क्रमशः मद्रित करने 
का विचार किया है । 

भरत सुड्णाळय्‌ | 

स्वाध्यायमंडलका भारतमुद्रणालय अपना निज 
होनेसेही यह इतना मुद्रण करना और आति स्वल्प 
मूल्यमें पुस्तक देना संभव हुआ है और यदि पाठक 
घनकी योग्य सहायता करेगे तो इससे भी अधिक 
अल्प मूल्यमे पुस्तकं देना संभव हो सकता है। जिस 
मल्यमें हम महाभारत ग्रथ दे रहे है उस मल्यमें 
वाहरके प्रेसांमे मुद्रित करके देना सर्वथा असंभव 
हा ह । 

००७ १० 
सुद्णाट्यम काय । 

हमारे भारत मुद्रणाळयमें केवल स्वाध्याय मडलके 
हो ग्रंथ मुद्रित होते हैं। कोई बाहरका कार्य नहीं 
लिया जाता । इस समय स्वाध्यायमंडळ और भारत 
मुद्रणालय में ३४ कार्यकर्ता ळोग हैं और वे सब 
केवल स्वाध्यायमंडलका कार्य ही कर रहे हें । छपाई 
का काय बाहरका न लेनेसे धनकी कठीनाई हमेशा 
टता ह, परतु बाहरका काय लिया जाय तो अपना 
काय नहीं होगा। अपने मुद्रणालयमै इस समय वैदिक 


pay, tn 


भारत मुद्रणालय । 
CS te ~ ~ २७३ | ~ इस्त >>: 
धर्म, पुरुषार्थ ये दो मासिक पत्र मद्रित होते हैं, महा- सुगम है कि इस वर्ष सहस्त्रो पाठक इससे लाभ उठा 


रह हें । और अव पाठकोकी संस्कत भाषाके विषयमें 

कठिनता प्रायः दूर हो चुकी है । जिन्होंने इन पुस्तकों 
~ ~ + _ ww % झै 

का अध्ययन किया है वे मुक्त कठसे कह रहे हें कि 


भारत प्रतिमास मुद्रित हो रहा है , संस्क्ृत-पाठ- 
माळा, संस्कृत-स्वयं-शिक्षक आदि सब मासिक 
रूपमै ही छप रहे हैं । इतना कार्य उक्त कार्यकर्ताओं 
के लिये पर्याप्त होता है । उनको इस पाठविधिसे बहुत लाभ हो चुका है। 

इसके अतिरिक्त मुंबईके दो प्रेसोमें छपाईका कार्य संस्कत भाषाका उत्तम प्रचार होनेके विना आये 
दिया जाता है। इतने प्रेसोमें लगातार कार्य चलने सभ्यता का पुनरुद्धार होना करीब अशक्य हे, इसलिये 
पर भी जितने ग्रंथ लिखे गये हैं और जितने मुद्रित पाठक इस संस्कृत पाठमालाका प्रचार जितना हो 


करने हैं उनका दसवां भाग भी मुद्रित नहीं हुआ हे। 
इससे अनुमान हो सकता है कि यह कार्य कितने व्यय 


का कार्य हे । यदि पाठक इस कार्य के लिये धनकी 


सके करनेमें सहायता करे । 
आथिक सहायता । 


आयव्यय का परिशिष्ट देखनेसे पाठकोको पता 


योग्य सहायता करेंगे तो ही यह कार्य अधिक जोरसे लगेगा कि इस समय स्वाध्याय मंडलपर करीब बीस 
चल सकता है अन्यथा अधिक वेगसे चलना करीव | हजार रु. का कर्जा हुआ है । इस कर्जे में करीब छ; 
असंभव है। हजार का कर्जा ऐसा है कि जो शनैः शनेः देनेका 
सस्छृत भाषाका ज्ञान। । होनेके कारण इस समय उसका तगादा नहीं हे, परंतु 

गत वर्ष तक पाठकोंसे पत्र आते थे कि संस्कृत | शेष कर्जा शिरपर ऐसा है कि जो जितनी शीघ्रतासे 
भाषाका ज्ञान न होनेसे वैदिक वाङमयसे उनको दिया जाय उतना आवश्यक है अन्यथा कार्य में 
अधिक लाभ उठाना असंभव हुआ हैं। पाठकों की इस | क्षति होना भी संभव हे । जितना कर्जा है उतनेके 
कठिनता को दूर करनेके लिये हमने “ संस्क्कत-पाठ- | करीब पुस्तकोका संग्रह हे, इससे पाठक जान सकते 
माळा” की पाठविधि शुरू की । यह पाठविधि इतनी | हैं कि पुस्तकौकी विक्री अति शीघ्र न होने के कारण 


| 


१२ 
आर्थिक सहायता करंगे तो बडे उपकार हो सकते 


ही यह कजो हुआ है । कोई पुस्तक छापनो हो तो 
छपाईके समय सब धन उसपर खचे करना पडता 
है और साल दो सालके पश्चात्‌ उसकी विक्री होकर 
उसका धन वापस आता है । इस कारण पुस्तको में 
रुका हुआ घन समयपर काममे नहीं आता और 
कार्य चलानेम बडी भारी तंगी होती हे । इस लिये 


इस कठिनता को जानकर यदि पाठक योग्य रीतिसे 


हैं । स्वाध्याय मंडलके नियम यदि पाठक देखेंगे तो 
उनको सहायता करनेके बहुतसे उपाय ज्ञात हो सकते 
हैं । आशा हैं कि पाठक अपनी ओर से यथाशक्ति 
सहायता करेगे और इस कार्यके चलानेम अपना अंश 


लगायगे । निवेदक 


TNT gee sl या या ऱ्य 


श्रीपाद दामोदर सातवळेकर. 
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अछूत । 3 (१० ) 


मंदपालो मनिश्रेष्ठो छाविकापत्यमच्यते ॥२३ 
मांडव्यो मनिराजस्त मंडकीगर्भसंभवः । 
बहवोऽन्येऽपि चिप्रत्वं आप्ता ये पवेवद द्विजाः॥२४ 
रिणीगर्भसंभूत  क्रष्यश्टंगो महामनि 
तपसा ब्राह्मणो जातः संस्कारस्तेन कार णम्‌॥२५ 
श्वपाकीगभसभतः पिता व्यासस्य पार्थिव । 
तपसा ब्राह्मणो जातः संस्कारस्तेन कारणम्‌॥२६ 
। भविष्य महापुराण, ब्राह्म अ० ४२ 
“ब्यास आदि मुनि आचार से अच्छे थे, इसलिए 
गर्भाधान? आदि संस्कार न होने पर भी सब लोग 
उन्हे पुजनीय समझते थे और वे अच्छे ब्राह्मण 
घन गए । इस प्रकार नीच कलमें पैदा होकर भी 
उच्च वर्ण में पहंचनेवाले ) बहत हैं, उनमें से कुछ 
इस प्रकार हे । केवत ( धीवर ) स्त्री से व्यासजी 
का जन्मा हें, श्वपाक ( चांडाळ ) स्त्री से पराशर 
मुनि का जन्म हुआ, शकी से शुक्र हुए ओर उलकी 
से कणाद हुए। हिरनीसे »“ंगऋषि हुए तथा गणिका 
से वसिष्ठजी हुए । मुनियो में श्रेष्ठ मंदपाल मनि 
लाविका से हुए। मंड़की से मांडव्य हुए ओर भी कई 
लोग हीन कल म जन्म होकर भी चिप्र हुए । ऋष्यः 


` अंग का जन्म एक हिरनी सेहे परवह तप के कारण 


ब्राह्मण बन गए । कारण यह की संस्कार मख्य हे । 
श्वपाकी ( चांडाळ स्त्री ) से उत्पन्न होने पर भी 
पराशर तपके कारण ब्राह्मण 
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EES 


बाइक 


( छे० गणेशदत्तशर्मा 


यह कि संस्कार मख्य है । ” 

उपयुक्त भविष्य प्राण से उद्धत वचना से ज्ञात 
होता हे कि अनेक लोग हीन जाति में उत्पन्न होने 
(पर भी उच्च पदवी को प्राप्त कर चके ओर इस 
। घटना का कारण हें संस्कार । चांडाल स्त्री से पैदा 
हुप पराशरजी का उपनयन संस्कार हुआ और 
उन्होने वेद का भी अध्ययन किया। धीवरीसे पैदा हुए 
व्यासजी का उपनयन हुआ ओर उस समय के ब्राह्मणा 
ने उन्हे वेद भी सिखाए । इस प्रकार की घटनाएं 
कदापि न होतीं यदि उन दिनो में ये नीच जातियां 
ऐसी अछत होतीं जैसी आज हें । अंत्यज जाति में 
उत्पन्न हण एक बालक का उपनयन कराना तो बहत 
दुर की बात हे, परन्तु कितने शोक की बात है 
एकही स्थान में विद्या-“ययन भी नहीं हो सकता । 
इस प्रकार सिद्ध हो गया कि इस जातिपर पहले 
बहिष्कार न था । इसी प्रकारः 

इंद्रो वै ब्रह्मण:पुत्रः क्षत्रियः कर्मण। भवत्‌ । 

ज्ञातीनां पापवृत्तीनां जघान नवतीनेव ॥ ११ 

महाभारत शांति अ. २२ 

“ इन्द्र वास्तव में ब्राह्मण का लडका था । तिस- 
पर भी वह अपने कर्मोसे क्षत्रिय बनगया । उसने 
दुष्ट आचरण करने वालो की निन्यानवे जातियां 
नष्ट कीं ।” अर्थात उच्चवर्ण के लोग अपने गुण तथा 


बन गप; कारण | कर्मों के कारण नीची जाति में भी जाते थे । देखिपः 
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गात । 


गौड, विद्यावाचस्पति ) 


"३०यजा5 मृतं च मृत्युश्च पुरुषेऽधि समाहिते । 
समुद्रोयस्य नाडयः पुरुषेधि समाहिता ; । 
स्कभं तं ब्रूहि कतमः स्विदेव सः॥ अथव १० । ७। १५ 
पद्यानुवाद्‌ -- 
जिसमें स्थित हे अमरत्व औ मृत्यु- 
जिसके नसजाल हें सिन्धु औ सरिता । 
उसही आनन्द विधायक रूपको -- 
“सकभ” के नाम से वेद है कहता ॥ 


tS हा अस 


EN 
वादक 


iy 
धमे । 


योग चिकित्साका मूलतत्त्व । 


( ले. श्री. अत्रिदेव गुप्त, भिषग्रत्न ) 


ध्र्मार्थ नार्थकामार्थमायुरवेदो महर्षिभिः। 
प्रकारिता धर्म परेरिच्छदिभः स्थानमक्षरम ॥ 
नात्माथे नापि कामाथेमथ भूतदयां प्रति ॥ 
[१] पुरुष की उत्पत्ति । 
यावन्तो हि लोक भावविशेषाः तावन्तः 
पुरुषे यावन्तः पुरुषे तावन्तो लोके ॥ | 
येषां न्द्रे परासक्तिरहङकारपराश्च ये। | 
डद्यप्रलयौ तेषां न तेषां ये त्वतोऽन्यथा॥-अत्रिः 
उत्पत्तिः जिस प्रकार की मथ्य, मन्थन-मन्थादि | 
सम्पण सामग्रीसे अग्नि की उत्पत्ति होती हे ओर जिस 
प्रकार अंगष्ट, अंगली-तल-वीणा-तार-नखादि संपूण 
सामग्रीसे शाब्दकी उत्पत्ति होतो हे, ठीक उसी 
प्रकार पश्चमहाभत-एकादश इन्द्रिय-पंच तन्मात्र-अ- 
व्यक्त-महान-अहं कार इन चोवीस भतो के समह से अथ 
वा पृथ्वी, आप, तेज, वाय, आकाश, चेतनाधातु इन 
छः वस्त्‌औके संयोगसे ही यह परुष उत्पन्न होता हे- | 
खाद्यश्चेतनाषष्ठटा धातवः परुषः स्मतः । 
पनश्च धातभेदेन चतारविशतिकः स्मृतः ॥-अत्रि 
नेकः प्रवर्तते कत भतात्मा नाइनते फलम्‌ । 
संयोगाद्वतते सवे तमते नास्तिकिः्चन॥अत्रि०स.९अ० 


गर्भ-ऋतमती स्त्रीके साथ शद्ध बीजवाला परुष जब 
संयोग करता है तो हषे के कारण संपणे शारीरसे 
बीजरूप धातु बाहर आता हे जो-कि उचित मागे 
गर्भाशय में पहुंच कर आग्नेय आतेव से संयक्त 
होता हे । शक्र खौम्यगण होनेसे तथा आतेव के 
आग्नेयगुण होने से पुरुष को “ अग्निषोमिय ” 
कहत हें । अब उस कुक्षिस्थ को गभसंज्ञा होती हे । 
४ कामान्मिथुनसंयोगे शक्रशोणितयोगजः। 
गर्भः संजायते नाया ख जातो बाळ उच्यते |” 
इस गर्भसंज्ञामें अणु स॒क्ष्म रूपसे अन्यपंच भूत भी 


सहायता करते हैं । 
चेतनाधात- जिस प्रकार सूर्यकान्तमणिके नीचे 


रक्खे हुप तृणादि को भगवान्‌ सूर्य की किरण प्रत्यक्षरूप 
दहन करती प्रतीत नहीं होती अपि तु दहनरूपी 
कायसे किरणों के आगमन का अनुमान किया 
जाता है, उसी प्रकार सत्व का गमनभी चेतनत्व 
रूपी कार्यखे अनुमान किया जाता है, अन्यथा गर्भमें 
कळलादिकी वृद्धि असंभव है--मृतशरोरकी भांति- 
तेजो यथार्करइमीनां स्फटिकेन तिरस्क्तम्‌। 
नेन्धनं इच्यते गच्छत्‌ सत्त्वो गर्भाशय तथा ॥ 
जिस समय स्त्रीपुरुष संयोगस वायु कुपित होकर 
शक्रच्युत करके गर्भाशयमें आतंवसे शुक्रका संयोग 


करता ह उस समय सब स पव चतनाश्रातु-मन [त्पत्ति छ 


तथा गुणग्रहण के लिये प्रविष्ट होती हे । 

इसी चेतना धातुको शास्त्रने भिन्न भिन्न नामोसे 
जैसे -हेतुः- कारणं -- निमित्तमक्षरं, कर्ता, ब्रह्मा, 
पुरुषः, प्रभवः, प्रधानमव्यक्त, पुद्गलः, साक्षी, क्षेत्रज्ञ; 
आदि भिन्न भिन्न पर्याया से स्मरण किया हे- 

वह आत्मा गुणोत्पत्तिके समय सबसे पूर्व आकाश 
में गण उत्पन्न करता हे। च कि प्रलय के बाद सृष्टि 
के उत्पत्तिकालम अक्षर सबसे पव आकाशको उत्पन्न 
करता हे- उसके बाद ब्यक्ततर गुण-वायु-तेज-अप- 
पृथिवी इन चारो को उत्पन्न करता हे-उसी प्रकार 
शरीरके निर्माण निमित्त सवसं पच आकाशा-तदनन्तर- 
वाय-तेजञ-उद्‌क-'प॒थिवी इनको उत्पन्न करता हं- 
यह सब प्रक्रिया थोडे ही समय म हो जातो हे । 

प्रथम मास में सब धातुओं का समृह-अव्यक्त- 
कलल होता है। 

द्वितीयमाख-घन होता है-पुरुष घन- स्त्री पेशी- 


नप॒सक-अवेद्‌ । 
ततीय ”-सब इन्द्रिय तथा सब अवयव बन जाते हें | 
चतथ ” - सब प्रव्यक्त होते हं - चेतना भात 


विदोषरूप से प्रव्यक्त होती हे इस मासम हृदय- 
स्पन्दन भी सना हा सकता हे सननेका स्थान- 


हिम भार 


3) 


me ;)}. 


दि अंक ७ ] 


वामजघन कपालास्थि के उच्च शिखर तथा 
नाभिका मध्य बिन्दु हे! इस समयसे माताको 


Fo 


दोहद ` अर्थात्‌ दोहृदयचाली कहते हैं। 
पञ्चम मास - मांस रक्त अधिक ब॒द्धि करते हं । 
माता इसलिये कृश हो जाती हे । 
षष्ठ मास - बल वर्ण अधिक बढत हैं । 


सप्तम ” -- सम्पूर्ण हो ज्ञाता है। 

अष्टम ” ~ ओज धातु संचरण करता हें-कभी 
मातामें - कभी गर्भमे। 

नवम '' -- प्रसूति समय । 


शुक्र के अधिक होनेसे पुत्र । आर्तव के अधिक होने 
से कन्या । दोनोके समान होनेसे नपुंसक होता हे । 
पुसघन - पुंसवन का समय तृतीय माससे पव 
- उपरोक्त लेखसे स्पष्ट हे कि चतुर्थ माससे गर्भ- 
वती स्त्री का विशेष ध्यान रक्खा जाता हे-उसकी 
इच्छा का व्याख्यान नहीं करते । 
पुंसवन के लिये बहुतसी विथियां हैं-यथा- 
१- युग्म रात्रियों में अर्थात्‌ २-७-६ आदि रात्रिया 
में गर्भ धारण करने से पुत्र उत्पन्न होता हे । 
- पुरुष की पुष्य नक्षत्र में हेम-रजत- लोह-आदि 
की मूर्ति बनाके उसे अग्नि में तपाकर दूधमें 
शान्त करे, उस दृधकी अंजली मात्र पान करे । 
३ अपामार्गः ऋषभक आदि औषध पुष्य नक्षत्रे 
घिसकर पान करे। 
४- श्वेत बृहती को धिसकर उसका नस्य लेवे। 
५-- लक्ष्मणा की जड--सहदेची-वट आदिक्का नस्य 
पुत्रारदी थक्षिण नासिकासे--कन्याथी वामनासिका 
सेळेवे । परन्तु उसे गोरे नहीं। 
६-गोष्ठ देशस्थ वट-न्यग्रो ध-उदुम्बर-अश्वत्थ किसी | 
वृक्षकी पूर्वं उत्तर दिशाकी शाखा को तोड 
कर उसे धान्य-चावळ (षष्टिक) और माष के 
साथ दहि डाल कर खावे। 
७~ दक्षिण अण्ड से घीये भरण करे-इस के लिये 
कई विधियां हैं, यथा-- 


योगचिकिस्सा का मूलतत्त्व य 


( १०५) 


जाते हैं वहां बवाब्न दे । 

३ स्वभावतः: दक्षिण अण्ड वाम अण्डसेलम्घाहोता है 

। ४ अथवा जो अन्य अथर्ववेदवीत्‌ ब्राह्मण घतावे । 

थोडास। विचार 

। हिन्दु धर्म में अश्वस्य पीपल की पूजा ध्रमं 

स्वीकार किया गया है । गीता में भगवान ने 

| ( अश्वत्थः सर्व व॒क्षाणां' ) सवै वृक्षौ में अपने 
को अश्वत्थ स्वीकार किया हे । 
उपनिषद्‌ में न्यश्रोध-उदुबर-अइ्वत्थ इन तीन का 
यज्ञमें तथा अन्य उदाहरणा में बणेन हे। 
आयबंद में तीनों के समान गण हें । गभे स्थिर 
करनेके लिये एं प्रमेह में तीनौकामुख्यतः उपयोग है। 
अब यह देखना हे कि उन उपरोक्त विधियोसे केसे 
प्रभाव होता हे आयबंद में प्रभाव दो प्रकारका माना 
हे-पक चिन्त्य और दूसरा २-अचिन्त्य। चिन्त्यप्रभाव 
वह हे जिस के विषय में हम कुछ कह सकत है । 
औैसे-- दन्ती तथा चित्रक का दोनो का रस- 
चीर्य-विपाक एक है परन्तु एक विरेचक दूसरी नहीं । 
अचिन्त्य प्रभाव वह हे जिस के विषय म 
कुछ कह न सक-जैसे-मणिमुक्तादि के धारण से 

।गशान्ति - लांगली के हस्तग्रहण से सुखप्रस्‌ति 

आदि । यह ऊपर लिखा गया हे कि शुक्र की 

मात्रापर पत्र या कन्या निर्भर हें- इस विषय में 
भी कुछ मतभेद हैं । जस” 

१ यदि परुष के दक्षिण अण्डका वीर्य, स्त्री के 
दक्षिण पाइव के आर्तव से मिलेगा तो पुत्र- 
वाम अण्डका वीर्य वाम पाश्वेके आतंव से 
कन्या-अन्य अवस्था में नपुसंक होगा । 

२ पुरुषका दक्षिण अण्डका वीर्य स्त्री के वाम 
आतंवसे मिले तो परुष अन्यथा कन्या -समान 
अवस्थामे नपसक । 
इस कल्पना में पुरुष को प्रधान रक्खा हे। 

३ जिस कन्या के भाई न होगा उसके कन्या ही 

होगी पत्र नहीं । 


१- कौपीन से वाम अण्ड को दबा रक्खे 
२उत्तानपादासनसे वंक्षण जहां से कि शुक्रवाहिनी 


यस्य न भवेद भ्राता - न विज्ञायेत वा कलम । 
नोपयच्छेच्च त प्राज्ञ; पत्रिकाधमेशंकया ॥” मन 


(१०६) 


वादके धर्म । 


[ वषे ७ 


उपरोक्त सब पक्षोम कोनसा पक्ष श्रेय हे यह 


इतना स्पष्ट हे, कि शक्रके अधिक होने से पमान 
होता हे। 


उपरोक्त विधियां कैसे बदल देती हे। इस के 
बिषय मे केवल कृष्णात्रेय का वचन स्मरण 
करता हुं। 

देवं पुरुषकारेण दुबेळं ह्युपहन्यते । 

देवेन . चेतरत्कमे प्रक्रष्टेनोपहन्यते । 

बली पुरुषकारो हि देवमप्यतिवतेते। | 
गर्भाधान-- 


कहना असंभव नहों तो कठिन अवश्य हें। परन्त | 


अब प्रश्‍न इतना रह गया है कि स्थितगभेको | 


हैं। प्रथम तीन दिनौ में गर्भे स्थिर नहीं होता 
जिस प्रकार नदी में फैकि वस्तु प्रवाह के साथ 
बह जाती हे ऊपर नहीं जाती हे उसी प्रकार 
इन रात्रिया में गर्भ स्थिर नहीं होता । 

विधि मध 
क्षीर-षष्टिकोदन के प्राइय का भोजन कर के 
मोहर्तिक की आज्ञा से दक्षिण पादसे पूरुष और 


। वाम पाइवे से स्त्री आरोहण करे । फिर उत्तान 
| होकर शुक्रको ग्रहण करे। 


उस शमय पञ्चमहाभूत तथा चेतना धातुसे युक्त 
यह पुरुष उत्पन्न होता हे जो कि इस अक्षर 


। से मिळता है। 


इसके लिये वषेभरमें हेमन्त ऋतु उत्तम हे, 
जिसके निम्न कारण हें-- 
१-हेमन्त ऋत॒के विसग काल होनेसे सोम चन्द्रमा | 
बळी होता हे। अग्नि सये हीन होता हे। शक्र | 
भी सौम्य हे--सौम्य वस्त सौम्य वस्त की वृद्धि | 
करती हैं । | 
सवेदा सचेभावानां सामान्यं वृद्धिकारणम्‌ | ” | 
२ - हेमन्त ऋत॒मे ओषधियोका रसवीये परिपाक | 
होता हे- | 
अन्ना द्रेतः | 
- शरीर का स्वास्थ्य स्वयं उत्तम हो जाता हे । 
रोगादि शान्त होते हें । 
४ - गीता में भगवान ने स्वयं मासो में मार्गशीष 
स्वीकार किया हे। 
५ -आयुरवेद के वृष्य प्रयोग प्रायः इसी ऋतु में 
| प्रयोग लिये जाते हें । 
६ -"शीतेऽग्च्यं वृष्टिघमंऽरं बलं मध्यन्तु शेषयो; ।!! 
अर्थात्‌ शीत ऋतु मे बल बढा होता है । वर्षा 
तथा ग्रीष्म में क्षीण होता हे। शेषम मध्यम रहता है । 
इस ऋत॒मे मधर रस स्वभावतः वृद्धि करता है । वष्य 
औषध के लिये आवश्यक है वह मधुर हो । | 
समय-- ऋत काल की प्रथम तीन दिवस | 
तथा - एकादशी - पवेत्रयोदशी - पौर्णिमा - त्याज्य 


६६ 


तस्य परुषस्य पृथिवी मूर्तिरापः क्लेद- 
स्तेजोऽमभिसन्तापो वायुः प्राणो वियच्छुषिराणि 
ब्रह्मान्तरात्मा। यथा खल ब्राह्मी विभतिरलोके तथा 
पृरुषेऽप्यान्तरात्मिकी विभतिः ब्रह्मणो विभति 


लोके प्रजञापतिरन्तरात्मनो विभूतिः पुरुषे 
सत्वभ्‌, यस्त्विन्द्रौ लोके पुरुषेऽहंकारः सः, 
आदित्यस्त्वादानम्‌ - रुद्रो रोषः सोमः 


प्रसादः- वसवः सुखं-अद्विनौ कान्तिः - मरुद्‌- 
त्साहः- विश्वेदेवाः सर्वेन्द्रियाणि सर्वेन्त्रियाः 
्थाश्च-तमो मोहः- ज्योतिर्शानम-यथा लोकस्य 
सर्गादिः तथा परुषस्य गर्भाधानम्‌-यथा कृत-- 
य॒गमेवं बाल्यं-यथा त्रेता तथा योवनम्‌--यथा 
द्वापरं तथा स्थाविर्यम्‌-यथा कलिरेवमा तुर्यम्‌-यथा 
य॒गान्तस्तथा मरणमित्येवमनुमानेनानुक्तानामपि 
लोकपुरुषयोरवयवविशेषणं सामान्यं विद्यात्‌।” 
-अच्रिः । 
वीर्य - और ओज-- 
यत्सारमादौ गर्भस्य यत्तद्वर्भरसाद्र्सः। 
संवर्तमानं हृदयं समाविशति यत्पुराः ॥ 
यच्छरीरं स स्नेहः प्राणा यत्र प्रतिष्ठिताः । 
औलः शारीरे संख्यातं तन्नाशान्ना विनश्यति । 
--अज्िः | 
और-- 


RTS) 


। | 


ness २ 


ह 
९! 


न उन्नत करना । 


gE BENE ल्य 
सद्स्य तस्य 


( मनन करने योग्य वैदिक भावनाएं । ) 


> Cc 
( छ*- प्रद स्मा० घमंदेव सिडान्तालङ्कार 


विद्यावाचस्पति; गरुकल 


वेदका मुख्य उद्देश्य ज्ञानद्वारा हमारे हृदयोके अन्त- 
स्थित अज्ञानान्धकार को दूर करके हमार सम्पूर्ण 
जीवनको पवित्र और शाक्तियुक्त बनाना हे । यदि 
हम भळी भान्ति इस एक बात को हृदय के 
अडिकत कर 
हमारी तथा समाज अथवा राष्ट्र की भलाई हे तो हम 
कभी अपवित्र मार्ग में कदम रख नहीं सकते | वैदिक 
दिव्य ज्योति को प्राप्त करने तथा सदाचारी आप्त 
विद्वानोके सहवास से हमारी अज्ञानजन्य अपचित्रता 
बहुत अंश तक दूर हो सकती हे । पवित्रता को कूट 
कूट कर हमारी नस नस में भरनेकी शक्ति वेदमन्त्र मे 


अन्दर 


होने के कारण हो उन्हें पवित्र माना जाता हे | उदा- | 


~ * | ७ २८. (a 
इस लेखमे | “ असन्तापं मे हृदयमुर्ची गव्यूतिः 


हरण के तोरपर कुछ थोडेसे वेदमन्त्र 
प्रस्तुत करना चाहता हं । 

सबसे पहले जिस बात की आवश्यकता है यह वह 
कि पुरुष अपने को अन्योकी अपेक्षा उन्नत करने का 
दढ निश्चय करे इस के लिये अथरवे० १६१३।१ मे प्रति- 
पादित निम्नलिखित भावना का मनन करना अत्य" 
चम. होगा। 

्धाऽहं रयीणां, मर्धा समानानां भयासम्‌ ।'' 

इस प्रकारके वेदमन्त्रा मं रयि पद्‌ से केवल प्राकृ- 

तिक धन नहीं अपि तु सब उत्तम गुणों और अस्तु 


ले कि अपने को पवित्र बनाने में ही। 


न) 


[a] 


ऑका ग्रहण हे इस लिये मन्त्रा्थ यह होगा कि“ मैं 
सब उत्तम ग॒णे और पदार्थोका मस्तकस्थानीय हो 
जाऊं ” अर्थात सब उत्तम गण और पदार्थ पकनत्रित 
| हो कर मझे सिर में मस्तक (माथे) के समान ऊंचा 
उठाने वाळे हो और अपने समान के जो अन्य परुष 
| हो उन सब की अपक्षा में योग्यता, सदाचारिता, ल 
शीळता, क्रियाशीलता, प्रतिष्टा इत्यादि की हष्टिसे 
सबसे उच्च कोटि का बन जाऊं। इस वैदिक भावना 
को मनन करनेसे जीवन को उन्नत बनाने का भाव 
मन के अन्दर पर्णतया अङिकत हो सकता हे। अथवे० 
१६-३-६ मं जिस पवित्र भावना का उपदेश हे वह 
भी यहां उल्लेख करने योग्य हैं -- 


समुद्रो अस्मि विधर्मणा । !' 
अर्थात “ मेरा हृदय सन्ताप शोकादिरहित 
हो, मेरी इन्द्रियवाणी इत्यादि की गति बहुत दूर तक 


। जानेवाली हो और में ( विधमेणा समुद्रो अस्मि ) 


विविध विशेष शर्मोक्को धारण करनेके कारण समद्र 


के समान शभ गणरूपी रत्नोकी खान बन जाऊंगा । 
भयङकर से भयङ्कर आपत्तिके आनेपर भी हम 
अपने मन को प्रसन्न और हृदय को शान्त रख सब 
इस प्रकारका प्रयत्न हमें निरन्तर करना चाहिये । 


| LEE Nd, WR 


हैं। देवोके विजय की तय्यारी किये विना मनुष्य 


~ 


( ५०८) वेदिक धमै । 


मंगलमय भगवान्‌ पर पण विश्वास रखनेसे यह उच्च 
अवस्था प्राप्त की जा सकती हे जिसमें हृदय बिल्कुल 
सन्तापरहित हो जाए । अपने हृदयको दढ बनाने 
का मख्य उपाय यही है कि संघशक्तियक्त भावनाओं 


® 
[वर्ष ७ 
करेगे धे विजय लाभ प्राप्त कर के अपने जीवनको 
सर्वसाधारण की अपेक्षा अत्यधिक उन्नत 


कर सकग इस मे काई सन्दह नहा हा सकता । 
जावन का उन्नत करनेक लिये बाणांक सदुः 


का हृदयम मनन किया जाए। अपन हृदयका कम- पयाग करन आर उस प्रभावशालिनी बनाने की 


जोर समझने अथवा कहनेसे उसकी शक्ति क्षीण हो भी 
~ २३ ~ ७. ४०. ha भी > = तत्त्व ~ A 
जाती हे तब छोरी छोटी बात भी अन्तस्तत््त को लिखित वेदिक भावनाऔका 


इस के लिये निम्न 
श्रद्धापूर्वक मनन 


बडा आवश्यकता ह 


अस्तव्यस्त वा विक्षुब्ध करनेमें समर्थ हो जाती हैं। करना चाहिये 


सब इन्द्रियो और वाणी की शक्ति की वृद्धिके लिये 
विशेष साधन काम में लाने चाहिये। हर समय अपने | 
सामने यही आदश रखना चाहिये कि हम गणो का 


६६ पर र ट्र 
निद्‌ रमण्य ऊजा मधमती वाळू । ” 
मधमती वाचमुदेषम्‌ । ” 
अर्थात्‌ | मेरी वाणी (ऊर्जा ) शक्तियुक्त (मघ- 


समद्र बन जापगा | समद्र म जिस प्रकार रत्न हात मता ) शहदके समान मिठास से सरी हुई आर 


हें उसी प्रकार निम्न लिखित गृणरत्नौसे हृदयदेश 
को भरपूर करना चाहिये । 
धर्मो यशो नयो दाक्ष्य, मनोहारि सुभाषितम्‌ | 
इत्यादि गणरत्नानां, संग्रही नावसीदाति ॥ 
अर्थात्‌ धर्म, यश, नीति, दक्षता ( चतुरता ), 
उत्तम भाषण इन गुण रत्नों का संग्रह करनेवाला | 
पुरुष कभी दःखी नहों होता । 
उपनिषदोके अनुसार देवासुरसंग्राम प्रत्येक | 
पुरुष के हृदय देश में सदा चलता रहता हे! 
कभी देव अर्थात उत्तम भावनाएं प्रबल हो जाती | 
हैं और कभी असुर अर्थात्‌ स्वार्थप्रधान नीच 
भावनाओंका विजय ओर सात्राज्य हो जाता 


अपने जीवन को उन्नत नहों कर सकता । मनुष्य | 

जीवनके उन्नत होने का अभिप्राय ही वस्तुतः देवों के 

विजय का है इस के लिये वेद भगवान हम निम्न भावना | 

को दृढतापवेक धारण करनेका आदेश करते हें- 
४ अजेष्माद्या सनामाद्या भमानागसो वयम ।”” 

अथव ० १६ । ६ ।१ 

अर्थात “ हम आजही विजय को प्राप्त कर 


(वा कर चुके हैं ) उचित भोग करेंगे और 
सर्वथा पापरहित हो जाएंगे (वा हो गये हैँ)” 
इस प्रकार की शक्ति का संचार करनेवाली 
वैदिक भावना का जो निरन्तर दिन रात मनन 


( निदुरमंण्य ) दुष्ट भावोल रहित हो । में खदा 


माठा बाणा का प्रयाग करूगा” सत्य पर जा जार 


~ ~ 


| वेद्‌ में दिया गया हे वह इतना स्पष्ट हे कि उस 
'को सिद्ध करने की कोई आवश्यकता प्रतीत नहीं 
। होती । 


“इद्महमनुतात्‌ सत्यमुपैमि।” 

अर्थात्‌ में असत्य से सत्य की ओर आता वा आनि 
का दढ संकल्प करता हं इस एक व्रत का यहाँ नि- 
देश कर देना पर्याप्त हे । 

अन्त में में एक अत्यत्तम वैदिक भावना का निदै 
करते हुए इस छोटेसे लेख को समाप्त करता ह । वह 
भावना वेद में उपदेश के तौर पर यो. आई हे- 

शक्रोऽसि भ्राजो$सि स्वरसि ज्योतिरसि॥ 

यहां के उपदेश को भावना के रूपमें इस प्रकार ले 
सकते हैं-- 

« शाक्रो$स्मि भ्राजोर्शस्म स्वरस्मि ज्योतिरस्मि। ” 

अर्थ यह हे कि “ में वीर्यवान ह, म॑ तेजस्वी ह, 


। (स्वः) सुखस्वरूप हं वा बन सकता ह॑ तथा में ज्योति 


सम्पन्न ह्‌ इस बात को जानते हुए में सज्जन विद्वानों 
के संगसे अत्यन्नत हो जाऊंगा । ” ये संक्षपसे कुछ 
वेदिक भावनाएं यहां दे दो गई हं । जितनाही हम 


इन पर मनन करंगे ओर अपने जीवनको इस तरह . 


ढालने का यत्न करेंगे उतनाही हमारा जीवन पवित्र 
और उत्तम बनेगा । 


धपएणण 00 । | म) } ह | 


अक ७ ] 


डं | ( १०९ ) 


कामना । 


( ले ° - उदयभानुजी. ) : 

अर चातक मन, सावधानी से मेरी बात सन; यास्ते शिवास्तन्वः काम भद्रा याभिः सत्यं 
मेघ आकाश म बहुतसे हं अपि तु सव एक समान | भवति यद गुणीषे | ताभिष्ट्यमस्मा अभिसंवि- 
नहीं । कितने ही तो वष वपे कर पृथ्वी को शांत कर शस्वान्यत्र पापीरप वेशया धियः ॥ 
देते हें ओर कितने ही दुरभिमानी की नाई वथा अथर्व० ९-२-२५. 
गजे गर्ज कर चले जाते हैं | इसलिए हे मित्र | में हे कामना ! जो तेरी शान्ति एवं कल्याण करने 
तझे समझाता हूं कि त प्रत्येक कामना को हितकर वाली तन हे, जिनसे त जो चाहती हे वह सत्य हो 
मत समझ । आदश कामना की सफलता के सन्मख | जाता हे, उन तनुओ के साथ त हम में भली प्रकार 
त्रेलोक्य की सम्पत्ति तुच्छ हे । यह युवावस्था तडित- | प्रवेश कर । पाप-युक्त विचारों को हम में से निकाल 
चत्‌ योही व्यतीत हो जायगो ओर सब मनोरथ हृदय | कर अन्यत्र कही प्रविष्ट कर । 


में ही जीर्ण हो जायंगे, इस कारण हे सखा | उठ !' मंत्र में कामना-विषयक निम्न लिखित बातो का 

शीघ्रता कर ! ! ओर दयामयी-जननो की दी हुई उपदेश है । 

शक्ति-पुज को अपने अन्दर खोज ” १ कामना कई प्रकार की हैं; उनमेसे शिव कामना 
मन कामना का आगार हे, कामनामय है। एक प्रकार है । 

प्रातः से सायं तक ओर सायं से लेकर प्रातःकाल उन तनुओ (प्रकार) से मनोरथ-सिद्धि होती है । 


तक इस शक्तिशाली अमृत मन का निरीक्षण, ३ उन तनुओ के साथ त्‌ मुझ में प्रविष्ट हो। 
कीजिए, ज्ञात होगा कि एक ळे पश्चात्‌ दूसरी, दूसरी | ४ पापयुक्त कामना को मुझ से परे रख । 
के अनन्तर तीसरी कामना मन में उदय होती है । साधारणतया कामना के दो प्रकार हें । भद्र, शभ, 
और लीन हो जाती हे, मानो कामना का समुद्र हे । ' शिव, पण्य, भाव, विधि इत्यादि पहिली प्रकार की 
सोते-जागते, उठते-बैठते; जंहा देखिये कामना कामना के पर्यायवाची शब्द हैं। अभद्र, अशुभ, 
तेस्यार खडी हें मानो विश्राम छना जानती ही नहीं अशिव, पापी, अभाव एवं निषेध ये दूसरी प्रकार की 
हे । कामनाओ की गणना करना तो अलग रहा, कवळ कामना के शब्द्‌ हे | योगदशेन का भाष्य करते हुप 
विश्लेषण करना ही असंम्भव है, शक्ति से परे हे । मुनीश्वर व्यास लिखते हें कि-- 


काय्यं का साफल्य या सफलता का सुख इसी, “ चित्तनदी नामोभयतो वाहिनी, वहति कल्या- 
कामना के आश्रित है । जिस पदार्थ की कामना नहीं. णाय च वहति पापाय च। ” यो. द्‌०१। १२॥ 


उसकी प्राप्ति ओर अप्राप्ति दोनो समान है अतएव' अर्थात चित्तरूपी नदी दो ओर बहती हे पक 
सफलता के पर्व कामना का होना आवश्यक हे, अनि- | कल्याण की ओर और दूसरी पापकी ओर उपरोक्त 
वार्य हे। | मंत्रम भी 'शिवास्तन्वः' और “पापीञ्जियः? इन शब्दौ 
कामनामै शक्ति है, जीवन हें उत्साह हे परन्ताधारणस द्वारा कामना के दो ही प्रकार बतलाये हैं । 
जन इस शक्तिका संहारक हे । इसकी उपयोगिता, २ कामना से विजय प्राप्ति का संकेत हे। शभ 
से अनभिज्ञ होनेके कारण केवल इसका ही नाश नही | कामना शुभ वस्तु को प्राप्त कराती हे ओर अशभ 
अपित अपना सर्वस्व खो देता हे । यह अत्युक्ति | कामना हानिकारक द्रव्य को पाने वाली होती हे। 
नहीं, निरी कल्पना नहीं परंतु एक सत्य सिद्धान्त कई लोगो का कहना हे कि यल शभ कामना में ही 
हे । देखिए वेद क्या कहता हेः | होता है; अशुभ कामना शक्तिहीन होती हे, विज्ञय 


— 


( ११० ) वैदिक धर्म । 


प्राप्त नही करा सक्ती परंतु हम इस सिद्धान्त से सह 
मत नहीं हें । यदि अशुभ कामना में बल नहीं होता 
तो राक्षसो की विजय कभी भी नहीं होती । हमारी 
सम्मति मे तो शभ कामना ओर अशभ कामना 
दोना में समान बल रहता हे | परन्तु अशभ कामना 
अपना ही नाश करने वाली होती हे एतदर्थ त्याज्य 
हे । दूसरी हानि अशुभ कामना से यह हे कि वह 
शुभ कामना को निर्वाय बना देती हे । 

शुभ कामना के दो उपभेद हैं । एक कर्म करनेकी 


` कामना, दूसरी कमे-फल भोगने की कामना । भग- 


घान कृष्ण चंद्र ने गीता मे कहा हे: 

युक्तः कर्मफलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नेष्टिकीम । 

अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते॥५१३ 

बुद्धिमान मनष्य कर्मफल की कामना त्यागकर 
शान्तिको प्राप्त करता हे ओर मर्ख परुष फलको 
कामना में आसक्त होकर बंध को प्राप्त होता हे । 

इसी कारण भगवान्‌ कृष्ण ने अन्यत्र भी कहा हे 
कि, हे अजुन | कमे करो परन्तु कर्म फल की इच्छा 
मत करो | 

हम लाग कम-फल को भोगने के लिप इतने 
उत्सुक होते हें कि बेचारी कमं प्रवर्तक कामना को 
चित्त में स्थानही नहीं मिळता । इसी कारण कर्म भी 


नहीं होते ओर जब कर्म ही न होवे तो उनका फल | 


केसे प्राप्त हो । इस कारण हमें केवल कर्म करने की 
कामना का ग्रहण करना चाहिए । 
३ इस प्रकार की कामना हृदय में रखनी चाहिए, 
और यही वेदको अभीष्ट है । 
४ ह शुभ कामना! त पापयुक्त कामना को मुझ 
में से निकाल दे । 
इसी भाव को प्रदर्शित करते हुए वेद ने अन्यत्र 
कहा हेः 
“ जहि त्वं काम मम ये सपत्ना अन्धा तमांस्यव 
पादयैनान्‌ । निरिन्द्रियाः अरखाः सन्तु सर्वे मा 
ते ज्ीविषुः कतममच्चनाहः 
अथर्चे° ९-२-१०. 
अर्थात हे कामना! मेरे जो खपत्न ( शत्र ) हैं उन- 


| वषे ७ 
को त मार डाल, इन्हे गाढ अधकार में नीचे गिरा 
। वे सब इन्द्रिय शन्य निरस, निर्वीर्य हो जावें और 
एक दिन भी न जोब । 
इस मंत्र की विस्तत व्याख्या किसी अन्य 
समय सेवा में उपस्थित करूंगा। यहां विस्तार- 
भयसे संक्षेप में ही समाप्त करता हं । 


० बन > 
सपत्न शाब्द सपत्नि से बना हे । 
| सपत्नि-द्वेष से आप सब भलीभान्ति परिचित 


हें । कामनाप चित्त की पत्नियां हें । प्रत्येक कामना 
अपने विषय की ओर चित्त को प्रव॒त्त करती 

।इस कारण चित्त की शक्ति क्षीण होती हे 
और दूसरी कामनाएं शक्तिविहीन हो जाती हैं। 


इस कारण मंत्र मे शभ कामना से उसकी 
सपस्नियां अशभ कामनाओं का नाश करनेके 
लिण कहा गया हे । 

कोई कोई इन्हीं अशभ कामनाओं का प्रलो- 
भन करते हैं। प्रलोभन का वर्णन सुचारु रूपेण 
श्रीमद्दयानन्दजन्म-दातान्दी के उपलक्ष में श्री० 


प० अभयदेव शर्मा विद्यालंकार द्वारा इसी पत्र 
में किया गया था। आशा हे, पाठक भूले न होंगे । 
इसी कारण उसका वर्णन यहां नहीं किया गया हे। 
शभ कामना को बळी बनाने केलिए प्रलोभना 
का जीतना आवश्यक हे | एक कचि ने कहा हे- 
१४७ gain the strength of the tem pltation 
we IASISL. 
प्रलोभनो को जीतने स उनकी शक्ति हम में मिल 
जातो हे । 
Dream lolby dreams ard as yon dream 
| 50 shall vou becom 
यदि विचार करना हे, तो उच्च विचार करिए, 
| जेसा विचार करोगे बेस बनोगे 
इसीलण कहा हे । 
The mind is its owu place aud in itsaeli 


Cau maken leayenofhellahellofheaeyn 
मन अपने लिए अपने में नरक का स्वग 
और स्वगं का नरक बना सक्ता हे। 
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प्र्थ। 


विद्वान छोगांके लिये आदरणीय बडा ग्रंथ, 
महा- भारत पठनसे लाभ, 


महाभारतके विषयमे लोक मान्य तिलक ओर विवाह के समय राष्ट्रीयता का. विर, 


महात्मा गांधी जी का 'मत, 
महाभारत सब शास्त्रका सार प्रथ हे, 


महाभारत की रखना करनेवाले भगवान्‌ वेदव्यास, सम्राटूका बध ॥ 


मख्य केवल ॥ ) डा- ब्य० ॐ ) वी. पी. से ॥।= ) 
हितीय भाग । 


इसमें निम्न लिखित विषयाका विचार हुआ है। 
इवलोक, त्रिविष्टप, देवयोनी, भूतजाती, पिशाच, देशव्यवस्था ( चित्र), यक्ष, क्रतभजी देव, यक्ष 
ज्ञाती, गंधध जाती, यक्षजाती, गणदेव, गर्णोकी | विरोधी राक्षस, यज्ञोम देवोंको उपस्थिति, च्यवन 
गणिका, गणवुवोक भेद, विवाह की पांच पद्धतियां, ऋषि, यज्ञका पारितोषिक, देवभाषा, इंद्रका चनाव, इंद्र 
` अप्सरा, असर स्त्रियां, गणराज, नाग लोक, प्राचीन- | और उपेन्द्र, नारायण, भूतनाथ, यज्ञभाग के लिबे यद्ध, 
भारत वर्षे ( चित्र ), स्वर्गारोहण, स्वर्गंधाम, प्राचीन ' इंद्रका वज्र, देवोके शस्त्रास्त्र, असरोंकी कारीगरी 


इत्यादि अनेक विषय इसमें होनेसे यह श्रंथ महा-भारतके इतिहासपर बडा प्रकाश डालता हे । 


भव ` प्रथम भोग । अवस्य 


इस में निम्न लिखत विषयों का विचार हुआ है। 
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महाभारत में मिलाबद हे वा नहीं ? 
महाभारतका महत्त्व, छः खूटियो वाला चक्क, 


बकासुर को लीला, 
एकताका पाठ, 


| 


मल्य केवल ॥ ) डाव्य.5: ) वी. पी. खे ॥5 ) 
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छपकर तेबार है। 
| ~ 
: महाभारत की. 
समालाचना _ 
प्रथम भाग ओर द्वितीय. 
भाग। | 
प्रति भागका 
मूल्य ॥ ) डाकव्यय>) 
Ce ६ ॐ. थी. पा. स=) 
#मेत्री.- स्वाध्यायमंडल ओंध 
संपादक-श्रीपाद्‌ दामोद्र सातवळेकर । | _ > 
स्वाध्यायमंडरू, औंध ( जि. सातारा ) _ | हे कु -साता रा) 
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क्र चिष यसू ची। 
१ मातृभूमिको भक्ती ७३, ७ बद्‌ नसीब अछूत << ८७ 
छत आर अछुत ७४ द स्वाध्याय मंडल की स्थिति ९,१ 
३ भारत वषमे यज्ञकी कभी > ८०, ७ योगचिकित्सा ` ९,२ 
४ ऊमि-संसार x ८४ ८ अग्नि इंद्रवाय ० १०३ 
सकल्प-शाक्त 

अर्थीत्‌ नामक पुस्तक का अध्ययन अवश्य कीजिए | वादिक- 

~ ~ ७” + | 
-बिजथ प्राप्त करने की-कुँजी | | घम, तरुण राजस्थान, कल्पवृक्ष इत्यादि इत्यादि अनक 


असफलताओं से व्यथित किये हुए हृदया में, ससा. सु०सिद्ध पत्रों ने इसकी प्रशसा मुक्त कंटस की हे । 
[हिक झझाट।, विन्नवाध।ओं से हृतात्सा।हित हुए मनुप्या में मूल्य ॥ )मात्र, सा पुस्तकों के ३५ ) आग्रिम मुल्य 
नवीन जीवन का संचार :करनेवाळी भमे।ए संकल्प. | भेजनेपर डा. व्य- माफ 


शक्ति को प्रञ्वलितकर असंभव को संभव कर भैयाजी, 
दिखाने वाली, [विजय मागे का पथ प्रदाशका सकल्प.| १०२ रावजी बाजार 
शक्ति काज्ञानभाप्त करना हा त! इस “सकन्प शाक्त? इंदर मिटी, 
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बभात ” 


सपादक-श्रायुत प्राफसर धमन्द्रनाथ शाख्रा 
तक शरामणा । 


प्रभात म समान का सजाव-चत्र दिखाने बाळे अपूव लेख रोष बिशष जारदार लेखकों क रहते 


~ 


हें | प्रभात में चुने हुये विशेष विशष लेखका और कवियों की कवितायें हाती हैं, प्रभात की विशेषता _ 


यहः ह कि प्रतिसपाह किसी महान तत्त्वज्ञानी का एक आध्यात्मिक लेख रहता है | देवीयों ओर बहिनों 
के लिये तो मळा जगत्‌ पथकर रहता हैं, जिसमे उनके ल्यि बहुत उपयोगी और लाभदायक नोट | 
रहते हैं । 
आजद्दी प्रभात का मूल्य ३॥| ) भेजिये | 
प्रभाव का नमूना कभ से कम एक कोडे भेजकर मंगाह्ये |. 

#नजर-प्रभात । मेरठ 
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संपादक -- श्रीपाद दामोदर सातवळेकर 
स्वाध्याय मंडल, औंध ( जि. सातारा ) 
TTT TTI 
तेय्यार है | 
~ A पृष्ठ सख्या ११२५.मूल्य म आ.से६)र. 
( है ) कई ऑर वी. षी, से७ ) रू 
प प्रष्ठ संख्या ३५६ मूल्य म. आ. से २) 
( ९२ ) सनाप | आर बा, पी. से २॥ ) 
( ३ ) बनपव। पृष्ठ संख्या १५४ ४ मृल्य८)रु 


आर बो, पी, स, ९ ) रु 


| ()| (४) महाभारत समालोचना 


LOT AS 


९श्रथम भाग मु,॥)वी.पा.स ॥॥2)आन | ९द्वितीय भाग। मु.॥)वी.पी स॥।=) आने । 


| ४ [५] विराटपर्व। अर 


सहाभारतक ग्राहकोंके [छेये१२०० पृष्ठाका६ रु, मूल्य होगा । 
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इस पुस्तकम निन्म लिखित विषयोका विचार हुआ हे--- 


१ केन उपनिषद्‌ का मनन, 
२ उपनिषद्‌ ज्ञान का महत्त्व, 
३ उपनिषद का अर्थ, 


_ छ सांप्रदायिक झगडे, 


५ “केन” शाब्द का महत्त्व, 

६ वेदान्त, 

७ उपनिषदी मे ज्ञान का विकास, 
८ अग्नि शब्दका भाव, 

९ उपनिषद्‌ के अंग, 

१० शांतिमंत्रोका विचार, 

११ तीनो शांति मंत्रों में तत्त्व ज्ञान, 
१२ तीन शांतियोका भाव, 

१३ ईश और केन उपनिषद्‌, 

१४ “ यक्ष ” कौन हे ?, 

१५ हेमवती: उमा, 

१६ पार्वती कोन है? 


Imma) 


१७ पर्वत, पार्वती; रुद्र, सप्तक्षि ओर अरुंधती & 


> 


१८ इंद्र कोन हे ? 


१९ उपनिषद का अर्थ और व्याख्या, 
२० अथर्ववेदीय केन सूक्तका अर्थ और व्यांख्या, 


२१ व्यष्टि समष्टी और परमेष्टी, 

२२ त्रिलोकी, 

२३ अथर्वाका सिर, 

२४ ब्रह्मज्ञानी की आयुष्य मर्यादा, 
२५ ब्रह्म नगरी, अयोध्या, आठ चक्र, 
२६ आत्मवान्‌ यज्ञ, 

२७ अपनी राजधानीम ब्रह्मका प्रवेश, 
२८ देवी भागवतम देवी की कथा, 


२९ वेदका वागांभृणी,स्‌क्त, इंद्र स्‌क्त,वेकठस्‌क्त 


अथर्व सूक्त 


३० शाकतमत, देच और देबताकी एकता, 
३१ वैदिक शान की ध्रेष्टता । 


इतने विषय इस पुस्तक मै आगये हैं इस लिये उपनिषदो का विखार करने वालो के लिये यह 


पस्तक अवश्य पढने योग्य हें । 


i 


सूस्य केवल १। ) रू. डाक व्यय) है। 


मंत्री-स्चाध्याय मंडल, ओंध (जि. सातारा ) 


१ अग्नि शब्दका भाव, हब | १६ हस्त-पाद्‌-हीन गुह्य अग्नि + 
२अग्निके पर्याय शाब्द, १७ वुद्ध नागरिक पक 
क रु ३ पहिला मानव अग्नि | १८ मूकमें वाचाल, | न. ह 
_ ४ वृषभ और धेनु, १९ अनेको का प्रेरक एक देव, | 
५ अंगिरा ऋषि, २० जीवनाग्नि कुक 
६ वैश्वानर अश्नि, २१ अग्निकी दस बहिने, “क 
ब्राह्मण और क्षत्रिय, २२ देवोके साथ रहनेवाला अग्नि, हि. 
८ जनता का केन्द्र, २३ यज्ञका झंडा, हि. 
९ सब धन संघका है, । २४ गुद्दा निवासी अग्नि, १ 
१० बुद्धिसें पहिला अग्नि, २५ सात संख्याका गुद्य तत्त्व, ति. 


[च्यम अग्नि २६ तनूनपात्‌ अग्नि, 
द र र 
१३ वाणीमे अग्नि, २७ यज्ञ पुरुष, यज्ञशाला, मदिर ( चित्र ), 


१३ पुरोहित म द २८ परमाग्नि 75 ३ 
२९ अग्नि सक्त का अर्थं और व्याख्या । 


अद्या की वेदिक कल्पना ठीक प्रकार हो सकती हे । 
Beis 


fo सूल्य १॥ ) र. डाकव्यथ = ) हैं 


मंत्री स्वाध्यायथ संडल , आंध. ( जि. सातारा ) 


<<<€<<<<€<-<-<<<-< ८>>>>>>>>>>>>>3>>>< 
A श्‌ 
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बारह पुस्तकोका मूल्य म. आ. से ३ ) और वी. पीसे ४ ) 


' प्रतिभाग का मूल्य ।-) पांच आने और डा. व्य. --)एकआएणा । 
अत्यंत सुगम रीतिसे संस्कृत भाषाका अध्ययन करनेकी अपूर्वे पद्धति । 
इस पद्धतिको विशेषता यह है- 
| द्वितीय अं ॥ भाग 
। | १ पथम, दितीय ओर तृतीय माग। ।3 एकादश मा 
इन तीन भागोमें संस्कृत भाषाके खाथ इस भागमे “सर्वनाम ” के रूप बताये है 
साधारण परिचय करा दिया गया है। 
& द्रादृश भाग । 
२ चतुथ भाग । ड अं ७ 
इस भागम समासो का विचार किया है। 
इस चतुर्थ भागमें संघिविचार बताया हे। 
इन राम संस्क्रतक लाथ विशेष इन छः भागों म॑ क्रियापद विचार की | 
परिचय कराया गया हे । पाठविधि बताई है । 
[ग उ aN ~ Ce ~ 
४ सप्तम से दशम भाग । ८उन्नीससे चोवीसवे भागतकके ६ भाग 
इन चार भागोम पुल्लिंग स्त्रीलिग और SA | 
नपुंसक लिंगी नोमोंके रूप वानानेकी इन छः भागोंमें वेद्के साथ परिचय | 
विधि बताई हे । कराया है । = 


अर्थात्‌ जो लोग इस पद्धतिसे अध्ययन करेंगे उन को अल्प परिश्रमसे बडा लाभ हो सकता है। 


स्वाध्याय मंडल, आघ (जि. सातारा) 


वि 
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वादिक तत्त्वज्ञान प्रचारक मासिक पत्र । 


स्वाध्यायमंडळ, आंध ( जि. सातारा ) 


७ न २ ~ ™ - 
सपादक-- श्रापाद दामादर सातवळकर . | | 
>: ::3>>>9:>9:9>>3>>:>>>>>>>>>>>>>>>९0)>>>>>>>>>:>>> >>> ७ ७३०७ 9:33:>9:>>> | 
। 
| 


AN ७» (टर ८०_ oN La पे N 
मातृसूमिकी मकितसे शाक्तिकी फाति । | 


अदो यद्देवि प्रथमाना पुरस्तादेवेरुकता व्यसर्पो महित्वम्‌ । 
आत्वा सुभूतमाविशत्तदानीमकल्पयथाः प्रदिशश्चतस्रः ॥ 


अथव. १२। १ । ५५ | 
हे देवि ! हे भमाते | जब आगेको देवाने तझे विशाल मानकर ( उक्ता ) तेरा वर्णन च 
किया और (अदः महिस्वं) इस महत्वको चारो ओर (व्यसर्पः) फैलाया, तब ( सुभूतं ) 
उत्तम ऐश्वर्य तझे ( आविशत्‌ ) प्राप्त हुआ और तूने ( चतस्रः प्रदिशः ) चारो दिशाओं 
को ( अकद्पयथाः ) समर्थ किया । 


सबसे प्रथम ज्ञानी लोगोने मातभमिकी भक्ति का महत्त्व जान लिया पश्चात्‌ उसका 
प्रकाश सब लोगोमें किया ओर संपर्ण जनताको उक्त महत्त्व समझा दिया। इस 
मातभमिकी भक्तिसे चारो दिशाओम रहने वाळे लोग शक्तिमान हुए ह । इसी प्रकार 
जो लोग मातभमिकी भक्ति करंगे, वे भी विलक्षण प्रभावशाली हो जांयगे । 


ब 
| 
| 


° 


(७४) वादिकधर्म । 


अदी. co 2. क्क य? 


> याट 


८. 

। |} 

| _ छ 9 99 6 

£ ( गतांकसें आगे ) 

। जनक उवाच । दत्त, द्रपद, मात्स्य, आदि सब ऋषि नीच कुल 
यत्र तत्र कथं ज्ञाताः स्वयोनि मुनयो गताः । उत्पन्न हए थे । तिस पर भी तपके आश्रय से तथा 
शद्धयोनो समुत्पन्नाः वियोनौ च तथाऽपरे॥ ११ ॥ | वेदो का अध्ययन करने से वे श्रेष्ठता को प्राप्त कर 

पराशर उवाच | सके । वास्तव में पहले केवल चार गोत्र थे अंगिरा, 
राजन्नेतदू भवेद्‌ प्राह्ममपकृष्टेन जन्मना । काइ्यप, वसिष्ट तथा भृगु । इनके सिघा जो दूसरे 
महात्मनां सम॒त्पत्तिः तपसा भावितात्मनाम्‌ ॥१२॥ हुए वे सब कम करके बडप्पन प्राप्त किए हण है । 
उत्पाद्य पुत्रान्‌ मनयो नृपते यत्र तत्र ह्‌ । । इन चार गोत्रो में से वसिष्ठ का अन्म एक गणिका 
स्वेनेच तपसा तेषां ऋषित्वं विद्धु: पुनः ॥ १३॥ खे हे ओर ऊपर आया ही हे कि काइ्यप हीन 
पितामहश्च मे पूव ऋष्यश्र'गश्च कर्यप: । कुलम उत्पन्न हुए हे । तब नहीं कह सकते किये 
वेदस्तांडयः कृपश्चेव कक्षीवत्‌ कमठादयः ॥ १४॥ | चारों गोत्र उच्च कुलोत्पन्न थे । किसी भी जाति 
यवक्रीतश्च नृपते द्रोणश्च वदतां वरः । । को स्त्री को लडका होवे वह उच्च बण का बन 


आय॒मेतंगो दत्तश्च द्रपदो मात्स्य एव च ॥ १५॥ | सकता था । इसी लिए कहा हे 

एते स्वां प्रकृति प्राप्ता वैदेह तपसाश्रयात्‌.। | एभिस्तु कर्मभिदेंबी शभेराचरितेस्तथा । 
| ०. ० कटे बर 0 

प्रतिष्ठाता वेदविदो दमेन तपसेव हि ॥ १६ ॥ शद्रा ब्राह्मणतां याति वेश्यः क्षत्रियतां-- 


मूलगोत्राणि चत्वारि सत्पन्नानि पार्थिव । | तथा ॥ २६ ॥ 
अंगिराः कश्यपश्चेव वसिष्ठो भृगुरेव च ॥ १७॥ | -महा० अनुशा० अ० १४३ 
केतोऽन्यानि गोत्राणि समुत्पन्नानि पार्थिव ॥ इस प्रकार के शभ कर्म तथा सदाचार से 


-- महाभारत शांतिपर्व. अ० २९६ ' शद्र ब्राह्मणत्व प्राप्त कर सकता हैं तथा वैद्य 
जनक राजाने कहा, “ हे पराशर ऋषि | किसीभी | क्षत्रियत्व प्राप्त कर सकता हे। ” यदि शद्रसदा 
योनी में उत्पन्न हुए मनुष्य श्रेष्ठत्व कंसे प्राप्त कर सके? | का बहिकृत होता तो यह कदापि हो नहों सकता । 
शद्ध योनी में उत्पन्न हुए तथा हीन योनीम उत्पन्न हुप | अबतक उन लोगों के नाम दिए गए जो वर्तमान समय 
एकही समान श्रेष्ठ किस प्रकार बने? ”” म अछत मानी हुई जातियों से उच्च बने । भविष्य - 
पराशर ऋषिने कहा -- ' हे राजा | नीच कुलम पुराण में कहा हे कि ऐसे और कई हैं। इस प्रकार के 
म होने पर भी तपस्या के बळ से उच्च पद मिल कई उदाहरण रहना उस समय की प्रथा का निदर्शक 
. सकता हे | अनेक मुनियो ने मन चाहा वहीं पुत्र 'हे। जिस प्रकार शूद्र वा चांडाल जातिके लोग उच्च वर्ण 
उत्पन्न किए ओर उन्हे तप के बळ से ऋषि बनाया । | के बने वेले ही क्षत्रिय भी उच्च वण के बने। देखिए;- 
मेरे नाना श्र'ग क्रषि,कश्यप, वेद, तांडच, कृप, कक्षी- वीतहव्यो महाराज ब्रह्मवादित्वमेव च । 
बान, कमठादि ऋषि, यवक्रीत, द्रोण, आयु मतंग, तस्य गृत्समदः पुत्रो रूपेणेन्द्र इवाऽपरः ॥ ५८॥ 


बे 


ऋग्वेदे वतेते चाग्य्या श्रतियस्य महात्मनः 

यद गत्समदों ब्रह्मन व्राल्लणेः स महीयते ॥ ५० ॥ 

ख ब्रह्मचारी विप्रर्षि 
-- महाभारत अन्‌ अ० ३०॥ 


६ 


रूपमे इंद्र के समान था । इस गत्समद की श्रति 
ऋग्वेद में हे । इसे ब्राह्मणो ने भी मान दिया और 


यह ब्रह्मचारी रहकर विप्रर्षि गृत्समद हुआ | ” इस 
बचन से ज्ञात होता हे कि क्षत्रिय भी उच्चवण म 


कंस जाते थे । विश्वामित्र के ब्राह्मण बनने का हाल | 


सब लोगों को विदित ही हे:- 
ब्राह्मण्यं तपसोग्रेण प्राप्तवानसि कौशिक ॥ २०॥. 
ब्राह्मण्यं यदि मे प्राप्तं दीर्घमायुस्तश्वैव च ॥ 
क्षत्रवेदविदां श्रेष्टो ब्रह्मवेदचिदामपि । 
ब्रह्मपुत्रो वसिष्ठो मां एवं वदतु देवताः ॥ २४ ॥ 
ततः प्राखादितो देवैः वसिष्ठो जयतां वरः । 
सख्यं चकार ब्रह्मर्षिः एबमस्त्विति चाब्रवीत्‌॥२५ 
ब्रह्मर्षिस्त्वं न संदेहः सबं संपद्यते तव । 
विश्वामित्रोऽपि धर्मात्मा ळब्ध्वा ब्राह्मण्यमृत्तमम्‌।२७। 
--वा० रामायण, बा० अ० ६५ 
विश्वमित्रने कठिन तपस्या करके ब्राह्म णत्वकों प्राप्त 
किया। उसने कहा यदि मझे ब्राह्मणत्व प्राप्त हुआ 
है तो क्षात्रचिद्या तथा ब्राह्मविद्या मे प्रवीण 
ब्रह्मपत्र वसिष्ट मझे ब्राह्मण कहे। तब वसिष्ठने 
जिसकी देवों ने प्रार्थना की थी कहा. वेसा ही 


हो;? और उसने विश्वामित्रसे मित्रता की | उसने | 


कहा 


यह कथा महाभारत में भी हेः- 

ब्राह्मण्यं यदि दुष्प्राप्यं त्रिभिवणेनेराधिप । 

कथं प्राप्तं महाराज क्षत्रियेण महात्मना ॥ १॥ 
विश्वामित्रेण धर्मात्मन्‌ ब्राह्मणत्वं नरषेभ। ` 
श्रोतुमिच्छामि तत्वेन तन्मे ब्रहि पितामह ॥ २॥ 

उसी प्रकार -- 

देहान्तरमनाखाद्य कथं स ब्राह्मणोऽभवत्‌ । 
मतंगस्य यथा तत्वं तथैवैतद्वद्स्व मे ॥ १८॥ 


५, 


छत आर अछूत । 


श्रीमान गत्समदो श्भवत। | 


वीतहव्य को गृत्समद नामक एक पत्र हुआ जा 


“तुम ब्रम्हर्षि हो इसम कोई संदेह नहीं । 
इस्त प्रकार क्षत्रिय विश्वामित्र ब्राम्हण हुआ।” | 


(७८) 


| स्थाने मतंगो ब्राह्मण्यमलभदू भरतषभ । 
। चांडालयोनो जातो हि कथं ब्राह्मण्यमाप्तवान्‌॥१९ 
महाभारत, अन० अ० ३ 
“हे राजा! यदि ब्राह्मण्य दुष्प्राप्य हे तो वह क्षत्रिय 
| त्र को कखे प्राप्त हुआ? दूसरा देह धारण 
| न करके ही वह ब्राह्मण केसे हुआ ? चांडाळ कळ 
मं जन्म लेकर भी मतंग उसी देह म व्राह्मण केसे 
बन गया! ' इसी प्रकारः- 
वीतहव्यश्च नपतिः श्रतो मे विप्रतां गतः । 
महाभारत अन्‌० ३० 
| “मेने खनाह कि वीतहव्य राजाको भी व्राह्मणध्व 
[मिल गया । ” इत्यादि प्रमाणो से निश्चय होता हेकि 
| क्षत्रियां में से भी 


|| 
| 


भी कई लोग व्राह्मण हुए हैं । ऊपर के 
| चचन में कह। हे कि ब्राह्मणत्व दुष्प्राप्य हे । पर उस 
से यह मतलब नहीं हे कि द्विजष्व दुष्प्राप्य है । यदि 
। श॒द्र ब्राह्मण न भी हो सके तो द्विज अवश्य हो सकते 
हैं क्यो कि वह प्राप्त करना उतना कठिन नहीं हे । 
यदि शद्व क्षत्रिय तथा वैश्य बन जावेंगे, तो वे व्यवहार 
करने योग्य भी होगे । वे खत्‌-शद्र किस प्रकार 
बन सकते हें तथा सत--शद्र द्विज केसे बनेंगे इस 
विषय में पहले ही कहा जा चका हे 


हे और यह भी 
पहले बता दिया हे कि शद्र आज जेसे बहिष्कृत उन 
। दिनो में नहीं थे । वाल्मीकि रामायण की श्रवण की 
कथा भी इसी बात को सिद्ध करती हे:- 
अज्ञानात्त हतो यस्मात्‌ क्षत्रियेण त्वया मनिः । 
तस्माच्वां नाविशत्याश ब्रह्महत्या नराधिप ॥ ७७॥ 
। न द्विजातिरहं राजन्‌ मा भत्ते मनसो व्यथा ¦ 
शद्रायामस्मि वेऱ्येन जातो नरवरात्रिप ॥ ५० ॥ 
[० रामा० अयो० ३३ । ६४७ 
हे दशरथ राजा? तूने अज्ञान से मुनि का तत्र 
। किया हे, इससे तुझे ब्रह्महत्या का दोष न लगेगा । 
तबभी में द्विजाति नहीं हं त अपने मन को खिन्न 
न होने दे। मेरा जन्म शद्र सा और वेदय पितासे 
ह| 
उपयक्त वचन म कहा हे कि दशरथ राजाने मनि 
| का व्र अज्ञानसे किया इससे वह दोष का भागी नहीं 


| “¢ 
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हे। शद्र स्त्री में वेव्य से उत्पन्न हण मनि को मारने 
से ब्रह्म-हत्या (ब्राह्मणहत्या ) का दोष लगने का डर 
हे । इससे यह कह सकते हं कि ऐसे लडक म भौ; 
ब्राह्मणत्व विद्यमान हो सकता हे | अब देखें कि एक | 
ही कुळ में अनेक वर्ण होने के कौनसे उदाहरण हैं:- 
ममन्थ्राह्मणास्तस्य बलाद्देहमकल्मषा; । 
तत्कायात्‌ मथ्यमानात्त निपेतम्लेच्छजातय ॥ ७॥ 
शरीरे मातुर॑शेन कृष्णांजनसमप्रभाः ॥ ८ ॥ म. अ. १० 
“ उस वेन राजाके देहको निष्पाप ब्राह्मणों ने मथा | 
और उससे माता के अंश के कारण कृष्णवर्ण म्लेच्छ | 
जातियां उत्पन्न हुई । ” वेन राजा की कथा श्रीमद्धा- 
गवत ( स्कंध ४ । १३--१५ ) मे आई हे । उस स्थान 
मं कहा हे कि वेन राजा के बांए भाग से एक कृष्ण- 
वणे पुरुष उत्पन्न हआ वह निषाद हे; तथा दाहिने 


भाग से जो परुष उत्पन्न हुआ वह अच्छा क्षत्रिय | 
पृथु राजा हे । उसका वंशवृक्ष इस प्रकार हे:-- 


अंगराजा 
वेन राजा 
| याक कः 
प्रथु राजा निषाद, भील. म्लेच्छलोग 
जिस समय एकही कुलमं क्षत्रिय,भील,तथा म्लच्छ 
उत्पन्न होना संभवनीय था, उस समय गुणकमे क 
अनुसार ही वर्णव्यवस्था थी। यह बात प्राना ही होगी । | 
वासुदेवस्तु भगवान्‌ अस॒जन्मुखतो द्विजान्‌ । 
राजन्यानसुजद बाह्वोर्विट्शद्रान्रुपादयोः ॥ २८॥ 
मत्स्य० अ० 
मनूजीके मरीची आदि पुत्र, सनत्कुमार तथा 
वामदेव पुत्र थे । उनमें खे वामदेव से चार वणे उत्पन्न 
हुए । उनका वंदावृक्ष इस प्रकार हे:- 


मनु 


मरीच्यादि पुत्र 


एक वामदेव से भिन्न भिन्न वण के चार पश हण ! 


कञ्यपः पुत्रकामस्तु चचार सुमहत्तपः 
तस्येबं तपतोऽत्यथ प्राटुभृतो सुताविमो ॥ १ । 
वत्सरश्चासितश्चेच तावुभौ ब्रह्मवादिनो । 
वत्सरान्गेधुवो जज्ञे रेभ्यश्च खुमहायशाः ॥ २ ॥ 
रेभ्यस्य जज्ञिरे शूद्राः पुत्राः श्रुतिमतां वराः। ` 
कूमेपुराण पू० अ० १९ 
* पुण्य होवे इसलिए कश्यप ने वडी तपस्या की 
इससे उसे वत्सर तथा असित दो पुत्र हुप । वत्सर 


| ~ ~ ~ > ~ 
का नप्रव तथा रभ्य दा पत्र हुए आर रभ्य- का 


वेद्पारंगतो में श्रेष्ठ शूद्र पुत्र हुए । ” उनका वंदावुक्ष 


इस प्रकार हे:---- 
कच्यप 
| कक ! 
वत्सर असित 
| | - 
०७ ` 
नेध॒व रेभ्य 
| 
शद 


इस में देखने योग्य वात यह है कि ब्राह्मण कुलमें 
शूद्र उत्पन्न होते हैं ओर वे वेद जानने वालो म श्रेष्ठ 
होते हं । इखसे स्पष्ट हे कि वण कुळ से निश्चित नहीं 
किया जाता था बरन्‌ गुणों से | इसी प्रकार :-- 
रन्तिर्नारः सरस्वत्यां पुत्रानजनयत्‌ शुभान्‌ 
त्रखुं तथाऽप्रतिरथ भ्रुवं चेचातित्रार्मिकम्‌॥ १२९ ॥ 
गौरी कन्या च विख्याता मांश्रातुर्जननी शुभा । 
'्ुयोऽप्रतिरथस्याऽपि कंठस्तस्याभवत्‌ सुत:॥१३०॥ 
मेधातिथिसुतस्तस्य यस्मात्‌ काठायना द्विजाः।१३१ 
भरतस्त॒ भरद्वाजं पुत्रं प्राप्य तदाऽब्रबीत्‌ ॥ १५३॥ 
- वायुपु० अ० २०, 
नरका लडका रंति था । इसकी स्त्री सरस्वती 
को त्रसु, अप्रतिरथ, ध्रुव तीन उत्तम पुत्र तथा गोरी 
नामक एक कन्या हुई। उस॑ विख्यात गोरी कन्या 
का __ । मांधाता नामका प्रसिद्ध राजा है । अप्रतिरथ 


| 


॥। ||| | 


erm srs 


SS 


पट 
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के 
छ 


अंक ८ ] 


छूत ओर अछूत । 
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के धय नामक पत्र हआआ आर थये का पत्र कठ हं। उस 
क छडक का नाम मश्राताथ ओर उसके लडकांके 


नाम कांठायनद्विज थे । ” इधर चरस के मलिन पत्र हआ | 


और मलिन के दुष्यन्त पुत्र हआ । इस दुष्यन्त के 
भरत नामका पुत्र हआ और इस भरत को भरद्वाज 
ऋषि नामका लडका हआ । ? क्षत्रियां के कुल में 
उत्पन्न हुए ब्राह्मणों का हाल इस प्रकार हें । उनका 
वंश वृक्ष इल प्रकार हेः- 


नर 
॥ 
रन्धि 
iii | 
| | गोरी 
जस्‌ अप्रतिरथ अ | 
| | मांधाता 
मलिन श्चये क्षत्रिय 
| | 
त कंड 
सरत क्षत्रिय मेधातिथि 


| 
भरद्वाज कांठायन द्विज 


ब्राह्मण ब्राह्मण 
इस प्रकार मालम होता हे कि क्षत्रियां के कुछ 
मे ब्राह्मण होते थे। क्षत्रियो के कळ म ब्राह्मण 
होने का स्पष्ट भाव यह हे कि उस समय गुण- 
कम से ही वर्ण-व्यवस्था थो । अब देखिए भाग- 
घत के निम्न लिखित स्छोक में क्षत्रिय को 
म्झॅच्छ लडका होने के विषय में लिखा हेः 
ये मधच्छंदसो ज्येष्ठाः कराल मेनिरे न तत्‌। 
अशापत तान मनिः ऋद्धो म्ळंच्छा भवत दुजेनाः॥३३ 
श्रीमद्‌ भागवत, स्क. ९। १६ 
मधच्छंद को छोडकर जिन बडे बालका ने 
बह ( विश्वामित्र का वचन ) ठीक न माना उन्हे 
उस क्रोधित मुनिने शाप दिया, कि पे दुष्टो 
तुम म्लेच्छ हो जाओ।' 
इस बातको ध्यान मे रखना चाहिए कि लड़के 


परधम का अंगीकार करने से म्लेच्छ नही हुए 
२ 


हुआ। ” 
कर्म के अनुसार ही बरण--व्यवस्था थी । 


पत्र 
शद होने का उदाहरण पाया जाता ह। 


शोनक के ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य 
प्रकार चार लडके हुए । 
वायुप्राणमे लिखा है, एतस्य वंशे 
कर्मेभिद्विंज ॥ ' अर्थात इस वंश 
करने वाले लडके हुए और भी देखिए-- 


बरन विश्वामित्र जी का कहना न मानने से हुए। 
उच्च कुल में उत्पन्न होकर हीन 
भी कई उदाहरण हें। सगर राजा के 
को देश से निकाल दिया था, उसीके वंश के 
लोग भील आदि हैं। 
ने उसे अपने समाज में वापिस नहीं लिया इस- 
से वह सदा के लिए हीन रहा । उसी रीतिसे:-- 


लोगों कं 
लडक 


कए 
डुप्‌ 


उस समय के क्षत्रियां 


नाभागो दिष्टिपत्रोऽन्यः कमेणा चैञ्यतां गतः ॥ २३ 
श्रीमद्भागवत स्क० ९ । २ 

“ दिष्टी का पुत्र नाभाग अपने कर्म से वेझ्य 

इससे स्पष्ट हे कि उस समय गुण- 


येणुहोत्रसुतश्चाऽपि भर्गो नाम प्रजेश्वरः । 

वत्सस्य वत्सभूमिस्तु -भुगभूमिस्तु भार्गवात्‌ ॥ 

एते ह्यांगिरसः पुत्रा जाता वंशेऽथ भागेवे । 

त्राम्हणाः क्षत्रिया वेड्या शूद्राश्च भरतषेभ ॥ 
हरिबंश ३२ 

इस में लिखा हे कि भागेव वंश में ब्राह्मण, 


क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र लड़के हुए । 


काशकश्च महासत्वः तथा गृत्समतिनृ पः । 

तथा गत्समतेः पुत्रा ब्राह्मणाः क्षत्रिया विशः ॥ 
हरिवंश पुराण, अ० ३२ 

गृत्समती राजाके ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वेझ्य 

हुए । ? इससे क्षत्रिय कुलमे ब्राह्मण तथा 


५६ 


पत्रो ग॒त्समदस्याअपि शनको यस्य शोनकः । 
ब्राह्मणाः क्षत्रियाश्चैव वेश्या: शाद्वास्तथेव च ॥ 
हरिवंश अ० २९ 
गत्समद्‌ का पत्र शनक, शनकसे शोनक, इस 
तथा शूद्र इस 
कुल के संबंधम 
संभता विचित्राः 
मे विचित्र काम 


इस 


पृषध्रस्तु गुरुगोवधात्‌ शृद्रत्वमगमत्‌ । 
विष्णु पुराण ४ । १। १४ 
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प॒षध्रो हिंसयित्वा तु गुरोगी जनमेजय । 
शापाच्छूद्रत्वमापन्नः--. --- ...-- --- --- ॥ 
“हरिवंश 
` पृषध्र द्विज था, परन्त गरुदेच की गो को 
मार डालने से वह शद्र हो गया । ' इस प्रकार 
कई आधार हें जिनसे यह सिद्ध होता हे कि 
प्राचीन काल में वर्ण का निश्चय गुण तथा कर्मों 
से ही किया जाता था । गो-वध के कारण 
पषध शद्र बन गया । इस से सिद्ध होता हें कि 
शाद्रो का प्रधान लक्षण गोवध या गो-हत्या था । 
पिछले पष्ठौ में बताया ही गया हे कि शद्रवाचक 
वषळ ' शाब्द में यह अर्थ अभिप्रेत हे । यदि गुण 
कर्मों से वर्ण निश्चय न होता तो आगे दिया हुआ 
हाळ न होता-- 
रंभस्य रभसः पुत्रो गंभीरश्चाक्रियस्तथा । 
तस्य क्षेत्रे ब्रह्म जज्ञे शरण वंशम नेहसः ॥१०॥ 
श्रीमद्‌ भागवत 
“ र॑भ के पत्र रभस, गंभीर तथा अक्रिय थे 
उनके क्षेत्र में ब्राह्मण उत्पन्न हुए ।' इसी 
प्रकार 
प्रोबशं प्रवक्ष्यामि यत्र जातोऽसि भारत । 
यत्र राजषयो वंद्या ब्रह्मचं श्याश्च जशिर ॥१॥ 


हे भारत! जिसके वशा में तम उत्पन्न हए हो 
उस परू का वंश में बताता हुं । तेरा वंश ऐसा हे 
जिस म राजषा ओर ब्राह्मण क वश उत्पन्न 
हुप {2 

गर्गात्‌ शानिस्ततो गा्यः क्षत्रात्‌ ब्रह्म- 

हावर्तत ॥ दुरितक्षयो महावीर्यात्‌ तस्य त्रय्या- 

रुणिः कविः । पुष्करारुणिरित्यह ये ब्राह्मणगतिं 

गताः ॥२०॥ 

श्रीमद्‌ भागवत ९।२१ 

गर्ग से शनि हण उनसे गाग्ये हए। क्षत्रिय से 
ब्राह्मण बने | महावीयं से द्रितक्षय, उससे त्रय्यारुणि 
तथा पष्करारुणि हुए । इन्होने ब्राह्मणत्व प्राप्त कर 
लिया ।' इसी प्रकार के वर्णन कई पुराणों म॑ हैं 


बिलकुल ही नीच कुछ मे उत्पन्न होकर जिन्होंने 


| उच्च वणे प्राप्त कर लिया तथा, अति उच्च कुल 


में जन्म लेकर जो हीन हो गए हैं ऐसे ही लोगों 
के उदाहरण ऊपर दिण गए हैँ इन उदाहरणा से 
अच्छी तरह ज्ञात होता है कि उस समय वर्ण- 
व्यवस्था गुण-कर्म के अनुसार किस प्रकार थी। अब 
प्रश्न यही हे जिस समय वर्णव्यवस्था इस प्रकार 
गण-कर्मों पर निर्भर थी, उस समय एक खास 
जाति आज जेसी केसे बहिष्कृत हो सकती हे ? 
जिस समय चांडाळ सत - शूद्र बनकर [फेर द्विज 
बन जाते थे, उस समय चांडाल व्यवहार के लिए 
पूर्णतया अयोग्य थे ! यह बात किस बुनयाद पर 
कही जा सकती है ? इसी लिए स्पष्ट हैं कि उस 
समय छत-अछत का दोष नहीं माना जाता 


। था। 


( ६ ) अब देखे कि नीच जाति के लोग किन 
कर्मो से उच्च बन जाते थे । धर्म-शास्त्रं से विदित 
होता है कि नीच जाति के लाग दो प्रकार से उन्नति 
कर सकते थे । एक स्त्रियों से और दूसरा पुरुषों से। 
स्त्रियोसे होनेवाली उन्नति जन्म के कारण होती 
थी ओर पुरुषों से होने वाला उद्धार कर्मों से 


[होता। था प्रथम पहले प्रकार का विचार करे- 
श्रीमद्‌ भागवत्‌ ५।२० | 


शद्रो ब्राह्मणतामेति ब्राह्मणश्रेव शद्रताम्‌ ॥ 
क्षत्रियाज्जतमेवं त॒ विद्याद्वेइ्यात्‌ तथे च ॥ 
शृद्रायां ब्राह्मणाउ्जातः श्रेयसा चेत्‌ प्रपद्यते । 

अश्रेयान्‌ श्रेयसीं जाति गच्छत्यासप्तमाद्‌ युगात्‌ ॥ 
--मनस्म॒ति । 

शद्र ब्राह्मणत्व प्राप्त करता हे ओर ब्राह्मण शद 

त्व को पहचता हें । इसी प्रकार क्षत्रिय तथा शद 


उच्च और नीच होता हे । ब्राह्मणस शूद्र स्त्री को जो 
पत्र होगा वह सात य॒गो ( जोडियो ) के बाद ब्राह्म 


णत्व प्राप्त कर सकेगा | ” 
जन्मसे ब्राह्मणत्व प्राप्त करने की यह रीति हे! 
मनु० अ० २।२३८ में कहा हे, -- 
“स्त्रीरत्नं द्‌ प्कलादपि | › 
दुएकूल)नीचकुलसेभी स्त्री का स्वीकार करना चाहिए। 


वि. _ 


2000 बि 


इसी प्रकार :-- 

स्त्रियो रत्नान्यथो विद्या शौचमन्नं खुभाषितम्‌ 

विविधानि च शिल्पानि समादेयानि सर्वेतः ॥ 

मनुस्मृति 

८ स्त्रियां, रत्न, विद्या, शद्ध आचार, अन्न, सभाषि- 

तथा विविध शिल्पशास्त्रौ को सबसेलेना चाहिए" 

इस वचन के अनसार उच्च वणे के लोग नीच वण 
की स्त्री से विवाह कर सकते हं । इसमे संदेह 
नहीं कि स-बण की स्त्री उत्तम हें, परन्तु हीन वर्ण 
की स्त्री से विवाह करने में प्रतिबंध नहीं था । इस 
प्रकार शाद्र स्त्री तथा ब्राह्मण प्रुष के विवाह से जो 
संतान होगी उसमें से लडकी का विवाह ब्राह्मण 
ही से करना, इनकी लडकी का भी विवाह ब्राह्मण 
से करना इस प्रकार सातवें विवाह से जो संतान 
होगी वह उत्तम ब्राह्मण होगी । ऊपर दी हुई स्मृति 
का भावार्थ इस प्रकार हे । इस रीतिसे शद्रसे 
ब्राह्मण बनने के लिप सात विवाह वैश्य से ब्राह्मण 
बनने के लिप पांच विवाह, और क्षत्रियसे वनने के 
लिए तीन विवाह आवश्यक हैं । पहले बताया गया 
कि अ-लत्‌-शृद्र या चांडाल से सत-शूद्र किस 
प्रकार बनते हैं । इसी प्रकार अंत्यजो को चाहिए 
कि वे मद्य तथा मांस छोडकर सदाचार से रह 
जिससे वे सत-शद्र बन जावे, ओर उनकी उच्च जाति 
बन जावे, जेसे कि अभी बताया गया। 

परन्तु इख रीति में एक कठिनाई है। वह 
कठिनाई यह कि उपर्युक्त विवाहौ से कन्याही 
होनी चाहिए । मान लीजिए कि छटवे विवाह 
के बाद कन्या हई ही नहीं तो अब तक का 
परिश्रम व्यर्थ हआ और दूसरी बात यह कि 
परुष संतान को उन्नति के लिण रास्ता ही नही 
है । इस प्रकार से हुए अनुलोम विवाह से 
मिश्र संतान होगी उस में से कन्याओ का 
विवाह ब्राह्मणो से हुआ तो भी पुरुष संतान 
कोरी ही रही । नेपाल में अब भी यह हाल 
विद्यमान है । वे लोग महाराष्ट्रीय ब्राह्मण को उच्च 
ब्राह्मण मानते हैं। महाराष्ट्रीय ब्राह्मण तथा नेपाली 

® 


त आर अछुत 


(२९) 


स्त्री से जो संतान होती है उसे अच्छा क्षत्रिय 
मानते हैं | बंगाल में कुलिन ब्राह्मण एक ब्राह्मणों 
का उप-भेद हे । लोगो की समझ हे कि उन लोगों 
में भी तेज हें। परन्तु वहां (भी अनलोम विवाह 
की प्रथा लुप्त हो गई हे । अस्तु । इस प्रकार 
से उच्च वर्ण बनाने का प्रयन्त किया जावे तो 
वह असफल होने की संभावना अधिक हे 
इसलिए यह पद्धति गोण समझी जाती हे । 
पहले जिसका कथन हो चुका हैं, वह गुण- 
कम से वर्ण निश्चित करने की पद्धति ही सबसे 
अच्छी और श्रेष्ठ हे । इस पद्धति के अनुसार हर 
व्यक्ति को अपने ही कमा से अपनी उन्नति कर 
लेने की गुजायश हे । पुरुष हो, वा स्त्री, सदाचार 
से उसकी उन्नति हो कर उसका वर्ण उच्च होगा । 
यदि शूद्रौ में द्विजो के लक्षण नजर आवे तो 
उन्हें द्विज कहना चाहिए, और यदि शरद्रौ के 
लक्षण ब्राह्मणों में दिखे तो उन्हे शद्र कहना 
चाहिए | इस अर्थ का महाभारत का जो वचन 
पहले बताया हें वही उन्नति का राजमार्ग हे। 
इस राजमार्ग से उन्नति प्राप्त कर लेनेवालों के 
उदाहरण कई हैं, उनमें से कुछ उदाहरणों- का 
निर्देश पिछले पृष्टी मे हो चुका है । उन से विदित 


होगा कि एक ही जन्म में नीच लोग उच्च 
होते थे तथा उनमें छत अछूत नहीं थो। 


उच्च वर्ण की व्यक्ति से विघाह करने से उसकी 
खद्‌ को जाति तो बदलती ही नहीं। मनजी क 
उपरोक्त ?छोक म॑ कहा हे :-- 

अश्रेयान्‌ श्रेयसी जाति गच्छति! अर्थात्‌ 'नीच 
मनप्य उच्च जातिका बन जाता हं. |! यह बात 
सातवीं पीढी में सिद्ध होगी । इस लिप वह 
एक व्यक्ति के लिप उपयोगी नहों । क्यो कि एक 
मनप्य यदि उच्च होना चाहे भी तो वह उसके 
लिप असंभव हे | वह तो स्त्रियौ को सातवी 
पीढी म॑ सिद्ध होगी । तब तक कितनो ही जोवा- 
त्माएं उत्पन्न हो जाती हैं। यदि किसी एक 
जीवात्माकों उच्च हीने की इच्छा हुई तो वह 


> 


(८० ) वैदिक धमे. 


उसे सिद्ध करते बनना चाहिए एवं धर्म के 
मार्ग ऐसे ही होने चाहिए । इस दृष्टि 
से भी यही कहना आवश्यक होता हे कि पहला 


[ अंक७ 


अथात गण - कम -स्वभाव से उन्नति प्राप्त करने 
का माग ही राजमार्ग हे ओर वह सब लोगों 
के लिए खला है । (क्रमशः) 


५ 


2 ६३ 
TORT SERIES ॥ 


( लेखक-श्री पं. देवशर्माजी वेदोपाध्याय गु. कु, कांगडी ) 


४ भारतवर्ष में यज्ञकी कमी ' यह निबन्ध जब 
गुरुकुल कांगडी की प्रसिद्ध परिषद साहित्य परि- 
षद्‌ ' में पढा गया था, तब इस निबन्धपर 
विवादभी हुआ था । श्रोताओने प्रश्न. किये थे 
तथा निबन्धकर्त्ता ने उनका उत्तर दिया था। 
क्या कि प्रश्नोत्तर करनेस विषय स्पष्ट होता हे 
अतः हम अब निबन्ध के अंत म॑  परिशिष्ट ? 
के तोर पर उन्हीं प्रश्नाको उत्तर सहित अपने 
शब्दोम वैदिकधमे के पाठकों को भेंट करते हैं। 

आशा है इससे विषय स्पष्ट होनेम सहायता मिलेगी । 

(९) | 

प्रश्न-निवन्धम यक्ष को परोपकाराथे बतलाया 

गया हे, किन्तु वास्तवमे यज्ञ स्वार्थ को प्रा 

करने के लिये ही होते हे । ' स्वार्थ ' शब्द बुरे 
अर्थम य्‌ ही प्रयुक्त होने लगा है । 

उत्तर-यह बात ठीक हे। वास्तव में सच्चा 
स्वार्थ और सच्चा परोपकार एक ही बात है। 
इस शाब्दिक उलझन को हटाने के लिये ही 
हमने निवन्ध मे स्वार्थ में परार्थ और परार्थ में स्वार्थ 
इस नामसे एक पृथक प्रकरण ही लिखा दिया हे । 
इसे परा समझने के लिये वह प्रकरण फिर 


पढ लेना चाहिये। 


संक्षेप में या कहा जा सकता हे कि क्योंकि 


> ~ ~ रै 
| मनुप्यका और उनके प्रत्येक ( अपूण ) यक्षका 


परोपकारम ही सच्चा स्वार्थ हे अतः ' यज्ञ परो- 


| पकारार्थ होना चाहिये ” इसका यही अभिप्राय 


है कि हमारे सब यज्ञ पर्ण ईश्वरीय यज्ञ के या 
प्रत्येक इससे ऊपरके यक्षके 'उपकारार्थ' होने चाहिये, 
विरोधी नहीं । इसी मे हमारा सच्चा स्वार्थ 
हे । 

स्वार्थ कमीका द्योतक है । जो पर्ण हे उसका अपना 
कुछ स्वार्थ नहीं रहता। अतः पर्ण परमात्मा 
का पण यज्ञ किसी स्वार्थ के लिये नहीं कहा जा 
सकता । हमारे अपण यज्ञ बेशक स्वार्थ ( सच्चे 
स्वाथ ) के लिये होते हें जो कि सच्चा स्वाथ परोप- 
काराथ होनेसे ही सिद्ध होता हे । अतः परोपकार 
को ही यज्ञका लक्ष्य कहना चाहिये, यद्यपि मनुष्यां 
के अपर्ण यज्ञोंके संबंधम इस ' परोपकार ' शब्दकी 
जगह ' सच्चा स्वार्थे ' शब्द भी रखा जा सकता है। 

सच्चे स्वर्थेसे उळट जो झठा स्वार्थ या त्याज्य स्वार्थ 
हे जो यज्ञक स्वार्थ से भिन्न है या विरोधी है । क्यो कि 
साधारणतया 'श्वार्थ 'इसी बरे अरथमै प्रयुक्त होता है 
इस लिये कहा जाता है, कि यज्ञम स्वार्थ नहीं 
चाहिये। 


काळ 


अक्र ८] 


यज्ञकी कमी । 


(८१) 


(२) 

प्रश्न कया परमात्माभी 
पशबालदानप्रकरणमं कछ 
हं 


बलिदान करता हे? 
ऐसा ही कहा गया 


रळ 


© 


उत्तर-परमात्मा को दाशनिकोने ' अकर्ता ' भी 
कहा हैं । उस असंगरूप में बेशक परमात्मा भी कुछ 
नहीं करते हें । परन्त संसार महायज्ञे कर्ता पर- 
मात्मा अवश्य आत्मबलिदान करते हें, इसके विना 
यज्ञ नहीं चल सकता। संखारमहायज्ञ में जो 
नित्य अनगिनत प्राणी मरते हे, चस्त्‌ये नए हा जाती 
हैं यह सब संसारयज्ञमे बळिदान-क्रिया हो रही 
है । इसका वर्णन अथर्चवेदके ९।८ सक्तम अच्छी 
तरह हुआ प्रतीत होता हे । संसारम जब जिस 
बस्त या 


कहना चाहय कि उसका रहना हानकारक हाता हे) 


बह उसी क्षण समाप्त हो जाती है । यह इश्वरक स- | 
शरीरम होनेवाला बाळदान हँ । | पण्य होगा ओर यज्ञ उतना ही बढेगा। तो राष्ट्रयज्ञ की 


साररूपी विराट 
यह ईश्वरका अपने संसारयज्ञम आत्मवलिदान 
हे। 
(२०) 

प्रश्न-इस निबन्धमे ` यज्ञ एक सांसारिक 
बतायी गयी हे या यज्ञके इसी रूप को दर्शाना 
आवश्यक समझा गया हे । क्या निबन्धर्कत्ता स्पष्ट 
करेगे कि यज्ञ वस्तुतः सांसारिक वस्तु हं या आध्या- 
त्मिक, या पारलौकिक ? 

उत्तर- ' यज्ञका अर्थ हैं वह संगठित शरीर जिस 
का कि प्रत्येक अंग एक दूसरेके साथ ठीक सम्बन्ध 
जुडा हो ( ^॥ body 
every member is connected ih) 
lation with each 0०0)५॥ ) फिर साधारणतया 
प्रत्येक ठीक सम्बन्ध रखना ( ।५८! ० !९।६।0॥ ) 
ही यज्ञ कहलाता हे ( मैंने इसे यज्ञांग या बेयक्तिक 
यज्ञ कहा है ) इसलिये यज्ञ सांसारिक भी है और 
पारलौकिक भी है । मनुष्यने अपनी अवस्थासे यज्ञ 
द्वारा उठते हुवे ही पुरुषार्थ सिद्ध करना है । 

३ 


oranized 
(5) छि YATE 


जिस प्राणीकी आय समाप्त हो जाती | 
हे, उसकी संसारमस आवश्यकता नहीं रहती ( याय 


वस्तु ` 


in which | 
riot 70. 


प्रत्येक दूसरी वस्तुसे ठीक सम्बन्ध ieht relatiot )) 
स्थापित करते हुए ही उठना है। वह सांसारिक 
वस्तुओसे ठीक सम्बन्ध रखेगा तो उसे सांसारिक 
सुख मिलेंगे । आध्यात्मिक वस्तुओंसें ठीक सम्बन्ध 
रखेगा ता उसे उनका सुख मिलेगा। अतः हमने 
प्रकरणम उद्धत गीतावाक्यके शब्दाँमै कहा हें, कि 
विना यज्ञके इहलोक और परलोक दोनों बिगडते हें। 
अतः यज्ञ सर्वत्र हे । सांसारिक भी हें आध्यात्मिक 
भी । हम संसारी लागा को पहिले सांसारिक यक्ष 
ही करने हें अतः इस निवन्ध में इन्हीं रूपोपर बळ 
दिया है। वर्तमान भारतको अभी इसीकी आवश्यकता 
हे । 
(४) 

प्रश्न--बलिदानको यज्ञका प्राण बतलाया गया हं । 
बलिदान अच्छीसे अच्छी वस्त का करना चाहिये । 
जिनो अच्छो चस्तका बलिदान होगा उतनाही भारी 


वुद्धिके लिये अठ बोलना अर्थात्‌ सत्य जेसी सर्वो- 
त्तम वस्तु का बलिदान करना उचित हे? अपने दे श- 
के लिये अपनी आचार या नीति \०!:।।७४का बलि- 
दान कर चोरी करनी डाका डालना आदि कर्म उच्च 
प्रकारका वलिदान हे या नहीं? उदाहरणार्थ गत 
रूसजापानयुद्धमं जापानने रूस मे वेश्यायें भेजी थो 
कि वे रूसके बडे बडे राज्याधिकारिओऑं को लळचा 
कर जापानके अनुकुल रखे तो कया बह जापान 
वेञ्याओका स्वदेश के लिये अपने चरित्रका भी बलि 
दान देना उचित था ? 


उत्तर-यह एक बडा भारी भ्रम हे कि अपनी अच्छी 
से अच्छी वस्तुको त्याग देना चाहिये या नाश कर 
देना चाहिये और यहो अच्छेसे अच्छे बलिदान 
है। हमें इसका ठीक अथे समझना चाहिये। इस ।नेबन्श्र 
में ( देखो३४व प्रकरण का प्रारंभ) बतलाया गया 
है, कि नाश तीन प्रकारसे हो सकता हे, ( १) हिसा 
किसी दूसरे का नाश । (२)आत्मघात-अपने आपक 


(२) वेदिक धर्मे । [ वर्ष ७ 


ही नाश कर देना। ( ३ )आत्मबलिदान-अपती उस सचमच बहुत कठिन होता हैं। परन्त अपने 
प्रियसे प्रिय बस्तुको भी त्याग देना जो कि हमारे सदाचार का नाश तो सदा ही आत्मघात हे, 
यक्षके आगे बढनेम बाधक हो रही हो । पहिले दो स्पष्ट आत्मा ' का नाश करना है और अत 
काय अर्थात हिसा ओर आत्मघात दोनो पाप है यज्ञ ' एंब यज्ञक नाश करना है । क्यौ कि 

ये दोनों कार्य नहीं होते हैं । किन्तु तीसरा अर्थात्‌ ऋत ( सत्य नियम १.७] ७४७४ ) का 
आत्मवालदान बडा भारा पुण्य ह आर यज्ञम प्राण भग ळर अनुत कमे करना बास्तवमे * आत्मा ! 
की तरह आवश्यक हे । हिसा अर्थात्‌ दूसरे का नाश ।को मारना हे । आत्मा अमर कहाती हैं, वह 
करना तो स्पष्ट एक पृथक वस्तु हे, किम्त्‌ आत्म | शारीरके मरनेसे भी नहो मरती हैं । किन्तु सं- 
घ्रात और आत्मवलिदान का अर्थ हमे साफ विवेक- | सारम आत्मा यदि किसी तरह मरती हें तो 
पर्वक समझलेना चाहिये, क्यो कि इनके समझने म वह संसारव्यापी सत्यनियमो के भंग से ही 
बहतो को भ्रम होता है | आत्मघात द्वारा अपने आपको मरती हैं, क्योकि इससे बह संसाग्व्यापी परम 
( यज्ञांग को, क्‍यों कि यज्ञकतां यज्ञका अग हे) नाश | आत्माके विरुद्ध हो जाती हें । इसी लिये इन 
करने से तो यज्ञको हानि पहुंचती हे, परन्तु आत्म | संसारव्यापी महान्‌ नियमोके भंग करनेसे किसी 
बलिदान द्वारा अपनी व॒राइओं को ( जो कि यज्ञम भी यज्ञ का उपकार नहीं हो सकता । जापान को 
धक होती हें ) त्यागने से यज्ञको वुद्धि होती हे बड्या भेजने के कमें से कुछ क्षणिक लाभ होता 
हमारी ( यज्ञाङ्ग ) शृद्धिसे यज्ञकी शुद्धि होतीहे हुआ दिखायी दिया हो या न दिया हो कित 
आत्मघात तो अपने सच्चे स्वार्थ (यज्ञके स्वार्थ ) का इल कर्म से उसे ( उसके राष्ट्रयञ्ञ को) हानि 
नाश करता हें ओर इस थन्ञक स्वाथके अतिरिक्त ओर। तो निःसन्देह हुई होगी । कयो कि एक आचार- 
विरोधी जो स्वार्थ मनष्योमे पेदा हो जाते हें उन झठ | हीन परुष यज्ञमें ' नहीं के बराबर हें, बल्कि 
स्वार्थो का त्याग करना आत्मबलिदान है । यज्ञके स्व- | ` ऋण ' ( ) तव्य हे। जिस यज्ञके अंग आ: 
अथ(अपने अथ) की पोषक जितनी बाते होती हैं वे | चारहीनपुरुष होंगे वह यज्ञ उनके कारण अ- 
मिलकर यज्ञको “आत्मा! हे, इस आत्मा की तो सब सफल ही होगा । बह यज्ञ जिस हदतक पेसे 
यत्नसे रक्षा करनी चाहिये, इसका घात नहीं करना लोगो से बना होगा उस हदतक वह आत्मघात 
चाहिये, किन्त इसमें भी बाक वस्त॒ओं का बलिदान सिद्ध होगा । ऐसी शांका करनेवाले लोग यह 
कर देना चाहिये यह आत्मपणष्टि है इस आत्मघात ओर बात भल जाते हे कि जो लोग देशके लिए झड 
आत्मबलिदान का भेद हं। यह ठीक हे कि कईबार | बोळनेको, चोरी करनेको उद्यत होते हें ब बस्तत 
यह निर्णय करना कठिन हो जाता हे कि इस समय सत्य ओर अस्तेयके असली महत्त्व को न जान 
इस वस्तुका त्याग आत्मघात हें या आत्मबलि- नेके कारण ही उनका बलिदान करनेको उद्यत 
दान | ऐसे समयपर जब कि शारीर को त्यागना हो जाते हें! वे अपनी समझमें देशके लिये देश 
नहीं चाहिये, शरीरद्वारा सेवा करनी चाहिये, से एक हीन वस्तुका वलिदान करते हैं । 
जोषमं आकर मर जाना आत्मघात ही हे, यद्यपि जो मनष्य सत्य और अहिंसा आदि विश्व 
ऊपरसे बलिदान प्रतीत होता हे । इसी प्रकार नियमों ( ५८०० ।,४5 ) की असली 
जहां कि यक्ञम धन को व्यय नहीं करना कीमत जानता हे वह सत्य के लिये देशकाये 
चाहिये, वहां धनव्यय कर देना आत्मघात हे, ( धन को ही बलिदान कर देगा, सत्यको कभी नहीं। 
द्वारा ) आत्मवलिदान नहीं | एवं बहुत स्थलों पर यह तो सभी मानेंगे कि जिस वस्तु (यक्ष ) 
आत्मघात और आत्मब्रलिदान का निर्णय करना के लिये बलिदान किया जाता हैं उसकी अपेक्षा 


अक ८ ] 


तो वलिदान की जानेवाली वस्त छोटी ही 
होगी । तो छोटी वस्तुके लिये उससे भी कीमती 


वस्तु ( ` अच्छीसे अच्छी वस्तु ' )का त्याग 
करना बलिदान नही किन्तु नाश ( आत्मघात ) 


६ 


है । हमने ' यज्ञसे यज्ञका यजन ' नामक प्रकरण 
में बतलाया हे कि बडे यज्ञके लिये छोटे यज्ञका 
ही त्याग वलिदान हें- बडा भारी 'आत्मवलिदान 
है। पर यहां आचार 
लिये बडे यज्ञका नाश है -- राष्ट्यक्ञ के लिये 
संसारव्यापक ब्रह्मयज्ञ का नाश करना है । 
अहिसादि ऋत तो इस देश या इस संसारके 
ही नहीं, किन्त सब विश्वके यज्ञतंतु हें । हां, 
ऊपर जाकर ऐसी भी एक अवस्था आती है जब 


कि पुण्य ओर पाप दोनों एक समान हा जात | 


हैं, किन्तु यह अवस्था तब आती हे जब कि 
मनुष्य मनोमय कोशके भी अपर विज्ञानमय, 
आनन्दमय कोशमे पहुंच जाता है । जब उसका 
अपना जुदा मन नहीं रहता हैं तब बह पाप 
पुण्य से अस्पृष्ट हो जाता हे। पर उस अब 


स्थामें पहुंची न तो वे रूस गयी हुई वेच्यायें 
थी और न हम साधारण आदमिओं में यें 
कोई ऐसा हे | पण्यका भी बलिदान करनेवाला 


तो वही कहला सकता हो जो कि उपयूक्त 
प्रकारसे बुद्धितच्चम पहुंच गया हो, हममें से कोई 
नहीं। यह ऐसी ही बात हे जेसे कि वेद्यके 
लिये तो घनसंग्रह करना धर्म है, परन्तु श्रनसे 
ऊपर हो जानेके कारण ब्राह्मण के लिये वही 
शन जैसी आवश्यक वस्तु निर्थक और त्याज्य 
हो जाती हे। इस लिये जब तक कि हम मनो- 
मय कोशको . नहीं जीत छेते तब तक तो 
पण्य कर्म, सदाचार के नियम हमारी ' आत्मा ' 


~ > ~ ~ 
हें और इनका त्यागना अपना ओर अपने यज्ञ | 


का घात हे। 
(५) 
प्रश्न- निबन्धर्म वर्णित यह वाद ` तो बडा 
सुन्दर लगता हे कि अन्दर के काम ऋधकमं 
ड 


यज्ञकी कमी । 


"नाश करना तो छोट यज्ञक | 


आदि पशु ही बाहर के साकार पश होते हें 
परन्त्‌ यज्ञो में जिन गो, अश्व आदि पशओं 
के काटने की वात आती हे, वे पश तो बडे 
अच्छे अच्छे हं। ऐसा कोनसा दुर्भाव रूपी पदा 
हे जो कि गो या अश्व वनता हे? इसके विप- 
रीत जो 


चास्तवमें गंदे पक्ष हें जेसे उल, गद- 
हा, कुत्ता, खूअर आदि । जो कि दुर्भावों के 


परिणाम स्पष्ट दीखते हैं ) उनके यज्ञ में चलि- 
दान की वात कहीं नहीं सनी जाती! 

उत्तर -- यह प्रश्न अवश्य विचारणीय हे । 
मैंने तो विचार मेरे मनमै आया था उसे णक 
वाद ( ।॥८०'४ ) के रूमम रख दिया 
है । इस वाद पर की गयी इस शंका का समा- 


चान में तब तक नहा कर सकता जच तक 


कि मे उन स्थळा का विशेष अध्ययन नकर ळ 
जहां कि पशओके कारनेका वर्णन हे तथा यज्ञम 


अध्य कोन कौन पश समझे गये हैं उन का 
[पूरा पता न लगा लू फिर भी इतना तो स्पष्ट 
है किय गा, अश्व, अज आदि भी आखिर 
पश तो हैं ही ओर इन की दशा हमारी आः 
| पेक्षा बहुत दयनीय हैं । इतना और विचार 
[डता हे कि शायद इन अच्छे अच्छे ( उच्च 
पशआं ) के बलिदान का वणन इस लिय 
क्‍यों कि उच्च बातोका बलिदान करना कठिन होता 
हे। जेसे कि क्रोध त्याज्य हे, इस की अपेक्षा यह 
समझना आर करना कठिन हे कि यश की भी 
इच्छा नहीं करनी चाहिये” या ' सुखकोभी स्पहा 
त्याज्य हे। फिर भी यह मेगा वाद अभी बहुत 


(६) 

प्रश्न “इस समट म पुराने यज्ञां का उद्धार करना 
व्यथे हैं । यह कमकाण्ड जिससे कि उस समय 
बुद्ध भगवान्‌ ही तंग आगये थे यदि फिर उद्धार 

किया जायगा तो हानि ही होगी। 
७३ ~ > he 2. ~ ०९ 
उत्तर- मं ने बतलाया हैं कि यज्ञा की विधिमे, 
|काण्डमें वर्तमान कालानुसार परिवतेन कर ळेन 


दर 


| विचारणीय है । 


~~ Ly 
बादिक धमे । 


[वर्षे ७ 


चाहिये । निर्जीव कर्म काण्डका मेंनेभी विरोध 
किया हें किन्त जेसे कि आत्मा के लिये शरीर 
चाहिये वेस कुछ न कुछ कर्म काण्डविधि 
आवश्यक हे। 

मैंने विशेषतया सूक्ष्म यज्ञोंके उद्धार की बात कही 
है अर्थात्‌ वे यज्ञ जो जो कि पहिले बडे वडे 


अद्भत फलदायक होते थे जेसे कि ब्रह्मयज्ञमें योग 
को सिद्धियें तथा पुत्रोत्पत्ति वर्षा लाने आदि के 
देव यज्ञ । इन प्राचीन यज्ञों का उद्धार तो ( नये 
परिवर्तन सहित ) आवश्यक हैं । पंचमहायज्ञौंका 
भी उद्धार होना चाहिये । सभी का उद्धार (चाहे नये 
रूपसे ) चाहिये। 


( लेखक- श्री० उदयभान. ) 


४ भारत -माता का सच्चा पुत्र, राम और 
कृष्ण की सच्ची सन्तान, राष्ट्र का आधार स्तम्भ 
परमात्मा का सच्चा सखा, शक्ति-पुंज का अधि- | 
पति आज अपनी रक्षा करने में असमर्थ हे, 


| 


जहां देखता हे वहां केवल कमि ही कृमि! 
देखता हे, रोटी में, पानी में, वायु में, जमीन 


मं जहां देखो वहां ही उसे रोगां के कीडे 
नजर आते हं, इस प्रकार के क्रमि--जगत को 
बेखकर वह व्यथित हे, व्याकुळ हे, असहाय हे; आयष्य 
के नहीं अपि तु मत्यु के दिन गिन रहा हे; ऐसे नराधम | 
की क्या कोई ओषधि हे; प्यारा मित्र कहता हे; - | 
केवळ आत्मघात ” अन्य कुछ. मी नहीं । ? 
वेद कहता है, हे सखा ! तुझे मित्रले भय 
नहो, शत्रुसे भय न हो, सिंहसे भय न हो, प्रगट 
से भय न हो, अप्रगटसे भय न हो, हे पुत्र ? त सदा 
निर्भय हो | आशा तो थी कि विज्ञान आगे बढकर कुछ | 
उन्नति करेगा, आयप्य को बढाने के नये और सरल | 
उपाय बतांवेगा इस आशा सेम डाकटरों 


|चिकित्सा शास्त्र एक दयनीय विज्ञान 
| Seience ?? हे ॥ 


पास गया; तो भयभोत होकर आया कि जहां देखो 
वहां तो छोटेछोटे कीडे रहते हैं,वे बीमारी उत्पन्नकरते 


हः उनक ऊपर हमारा आयप्यानभर ह। कहा चदका 


निभीक उपदेश ओर कहां आधुनिक विज्ञान का ऐसा 
भयानक भय ! कहिए किस प्रकार रक्षा हो। 


इसा कारण टू कन महादय खत है. आ युनिक 
५ Pitiul,le 


४] havc ॥0 faith ७॥॥७:७(:॥ in imedicine 
Dr. ()|' औषध्ियो पर मेरा 


तनिक भी विश्वास नहीं हे 


Bnillic London. 
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sickness aud less mortality 
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tion, founded on long experines, 
thet 
min) 


midwife wanld be less 
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अंक ८ ] 


ग संसार । 


(८५ ) 


James Johusos १. ।), 9, ४. ४ 


prevail?’ 9, 
Editor of Medieo : birurgicul Review. 

“ बहुत दिती के अनुभव के उपरान्त मुझे यह 
विश्वास हो गया हे कि यदि संसार में एक भी डाक्टर, 
सर्जन, धात्री .- इत्यादि न होते तो बीमारी और मृत्यू 
इतनी कभी भी नहीं होती जितनी कि वर्तमान में हां 
रही हे । ' इन शब्दों के लेखक हें जेम्स जानसन, 
एम. डी, एफ, आर- एस, संपादक मेडिको--चिर- 
रजीकल रिव्यू। आप अपने विषय के एक अद्वितीय 
विद्वान हें । इस प्रकार अनेक सम्मतियां दी 
जा सक्ती हैं परन्तु विस्तार का भय है । 

यह हमारा अनुभव है कि विज्ञान जितनी 


जितनी नयी बीमारीयौ की खोज करता है, | 


उनकी निवृत्ति के अर्थ नये नये आविष्कार निका- 
छता हे, उतनो उतनी घीमारीयां नई नई संख्या 
में उत्पन्न होती हैं ओर वे उतनी उतनी 
ही भयंकर होती जा रही हैं । यह सब देख 
कर इस निर्णयपर पहुंचना पडता है कि 
आधुनिक चिकित्सा-शास्त्र स्वास्थ्य विज्ञान नहीं 
अपि तु रोगो की खोज करने वाला विज्ञान हे । 
पाश्चात्य लोग. बीमारियां के कीडे मानते हें 
और लेखक का यह अभिप्राय किचित्‌ भी 
नहीं हे कि छोटे छोटे कीडे नहीं होते ओर 
उनका बीमारी से कुछ भी सम्बन्ध नहीं हे 
इन कीडो का वर्णन अथर्ववेद में आया हैः -- 
अन्वान्त्र्यं शीर्षण्यमथो पाष्टेंय क्रिमीन्‌। | 
अवस्कवं व्यध्वरं क्रिमोन्‌ वचसा जम्भयामसि ॥ 

॥ आ०२।३१। ४ | 


आन्तौ में के, शिर में के, पसलियो मे क, 


आयुर्वेद शास्त्र में इन कमियां के तीन प्रकार हैं 
कफज, रक्तज एवं पुरीषज। 

“ क्रफादामाशेय जाता...... सहसोरस मातरः।? 

भावार्थः- कफ से उत्पन्न हुए कृमि बहुधा आमा- 
।शय में रहते हैं। ये कृमि भिन्न भिन्न रंग ओर 
(आकृति वाले होते है । अंत्राद, हृदयावेष्ट, महागुद 
इत्यादि इनके नाम हें । रक्तज कृमि रक्त में 
रहते हें। ये बहुधा गोल या लाल और अनेक 
पेर वाले होते हे । इनमें से अनेक इतने छोटे हात 
हें कि आंखो से नहीं दिखाई देते । इसी प्रकार 
पुरीषज कृमियां भी. होते हें । ज्वर, शूल, हृद्रेग, 
ग्लानि, भ्रम, अरुचि, अतिसार, क्षय, कुष्ट इत्यादि 
इनके परिणाम हें । 

वेद्मे यातुधात्र, कृमीदिन, राक्षस, रुद्र, नीळ- 
प्रीव, शितिकंठ इत्यादि नाम से इन कमियां के 
भेद बताये हैं । ताम्र, अरुण, महान्‌, अर्भक इत्यादि 
शब्दों से इनके सुक्ष्म, स्थल, रंग बिरंगे होने" 
की गणना की गइईहे। . 

यद्यपि वेद और . आयुर्वेद भी डाक्टरी मत 
। के अनुसार ही कृमियो का अस्तित्व मानता हे 
तथापि दोनों में बडा भेद हे । आयुवेद शास्त्रभर 
[में रोगो के कारण अन्य माने गये हें । ऐसी 
| भी बीमारी का पता आयुर्वेद के ग्रंन्थों में 


| कोटे 
इ 


| नहीं मिळता जिसकी उत्पत्ति इन कृमियो के कारण 


हुई हे । परन्तु डाक्टर लोग सब बीमारीयो की 


उत्पत्ति इन छोटे छोटे कीडो से मानते हें, यही दोनों 
सिद्धान्तो भेद हे ओर यही विचारणीय हे । 

यदि आपने कभी किसी गटर को ध्यानपूर्वक 
देखा होगा तो ज्ञात होगा कि कमि उसी गटर 


नीचे नीचे रंगने वाळे और पीडा देने वाले 
इन सब कीडो को वाणी से हम नाश करें। 
उक्त मंत्र में निम्न लिखित बातों का उपदेश है। 
१ कृमि इतने छोटे होते हैं कि शारीर के अन्दर | 
आन्तौ इत्यादि में रह सक्ते हैं। 
२ ये रोगोत्पादक ओर पीड़ा देने वाले हैं। 


२ वाणी मात्र से इनका नाश होता है। 
3 


में पाये जाते हैं जो मेली हो, जिस में कई दिनों 
से मल इकट्ठा हो रहा हो। उस गटर मे न इन 
कीडो की उत्पत्ति होती हें और न उनका जीयन ही 
रह सक्ता हे, (उस गटर में.) जो स्वच्छ हो । 
ha ha ~ > ~ 
इससे सिद्ध होता हे कि इन कोडी की उत्पत्ति 
>) ~ १५ 
का कारण ओर जीवन-का सहायक मल अर्थात्‌ 
वह वस्तु है जो हम मनुष्यों के लिए अनावच्यक 


धर्म । [ वर्षे ७ 


है। यह सिद्धान्त सभी को माननीय है । 

अब आप विचारिये कि यदि आप का शरीर 
स्वच्छ ओर मलविहीन हे तो न इन कीडो की 
उत्पत्ति हो सक्ती है ओर न प्रवेश किये हुए 
कीडो का जीवन हो सक्ता है, क्योकि इनके जीवन 
का आधार घही वस्तु है जो हमारे लिए अनावश्यक 
हे । 

पाश्चात्य डाक्टर लोग कीडो के मारे कायल 
हैं। इनके नाश करने निमित्त विषेली वस्तुओंका 
प्रवेशा शरीर में कराते हें । अभीतक एक भी ऐसी 
ओषधि डाक्टरी जगत मे नहीं छाई गइहें कि 
जिनका प्रवेश शरीर की उन सेलो कानाइ न 
करे कि जो जीवन के लिए अत्यावश्यक है । 
जिनके अभाव में हमारा जीवन अशक्य हे । 
सभी प्रयोग चाहे वह पिचकारी द्वारा या अन्य 
प्रकार की पीने की दवाई द्वारा जो किये जा 
रहे हें वे हमारे शारीर में उस विषेले पदाथ 
का समावेश करते हें जो हमारे जीवन की 
आधार वस्त “ खेलों ” का नाश करता हे । 
इससे हमारे जीवन की क्षति होती है । शारीर 
में विष के प्रवेश से धातुएँ दूषित होती हैं, 
यही कारण हे कि हमारी ध्रारणशक्ति दिन 
प्रति दिन क्षीण होती जा रही हे। 

इन विषेले पदार्थों के समावेश से सब जन्तुओं 
का नाश नहीं होता क्योंकि इस ओषधि की 
बात्रा प्रथम तो न्यून अंश में दी जाती है ओर 
दसरे ये जन्त शिरा, अंत्र इत्यादि ऐसे स्थानां 
में भी रह सके है कि जहां रक्त का प्रवाह नहीं 
होता । यही कारण है कि इन विषेली ओषधयो 
से रोग थोड़े दिनों क लिए दब जाता हे, समूल 


नाश नहीं होता । क्योकि इनका प्रभाव जन्तुओ 
को नाश करना हे, शरीर के मल को दर करना 
न हे। यही कारण हैं कि प्राचीन आर्य ऋषियों ने इन 
कीडो को जानते हुवे भी इनकी ओर इतना ध्यान 
नहीं दिया । 

इन कीडो के नाश के लिए वेदने जो उपाय 
बताये हं उनमें से वाणी का प्रयोग सूचक मंत्र 
का निदेश उपर किया जा चुका हे । साधारण 
मनुष्यो के लिए वेदने जो सबसे सरल उपाय बताया 
हे बह यह है:- 

“ उद्यन्नादित्यः कृमीन्‌ हन्तु निम्रोचन हन्तु 

रश्मिभिः । ये अन्तः कृमयो गवि॥” 
अ० २।३२। १ 

उदय होता हुआ और अस्त होता हुआ सय उन 
कोडो का नाश करे जो (गवि ) पृथ्वी यां हमारे 
शरीर मे हें । 

जमेनी के प्रसिद्ध स्वभाव-चिकित्सक ए. जस्ट 
महोदय अपने  ..८०।7 \ 7]।'जंगचान व्हिला 
नामक भवन में भयानक रोगियों को भी केवल 
स्वच्छ ओर विपुल हवा और रर्मियो द्वारा आरोग्य 
करने में सफल हुवे हैं। अतएव हम वैदिक धर्मीयां 
के लिप एक लज्जास्पद वात हे कि हम वेदिक 
सिद्धान्तो का पालन न कर हमारे शरीर को 
दूषित दवाओं से अपवित्र कर । प्यारे भइयो ! 
डठो ! ! ओर वेदकी बताई हुई चिकित्सा 
` चिपुळ एव स्वच्छ वायु का सेवन और सूर्य 
की धूप में प्रतिदिन कुछ समय तक रहना ” को 
अपनाओ ! स्मरण रहे गह को वेद ने “क्षय” 
कहा हें अत एव नित्य प्रति घरके बाहर वायु ओर 
सूर्य का सेवन अवश्य करे। 


जाओ <2<5८५::-::::2:- 22. 


ख्यज्स्ण्स्ण्य्न्सज्छ 


( लेखक श्री वास्वानीजी > 


आयौं के समाज का संगठन धर्म के तत्त्वो पर “तपस्या या ज्ञान या जन्मन्ड्न तीन बातौँ से 
स्थित था, न कि समाज की एक शाखा की गुलामी ' ब्राह्मण बनता हे । जो प्रथम दो वातों से हीन है वह 
पर । आयौं ने सम्पूर्ण जनता को स्वातन्त्र्य दे दिया केवल नाम मात्र का ब्राह्मण हे ।' 
था। यह नहीं कि आयौं का समाज केवल उनको महाभारत में एक महत्वपूर्ण वाक्य हे जिसका 
हो, जो जन्मसे ब्राह्मण थे, अपनाता था, किन्तु सभी अर्थ यह हे किः- जाति-- भेद हे ही नहीं, यह 


को जो आयौं के आदर्श का स्वीकार करते थे। सम्पूर्ण विश्व ब्रह्म का बनाया हुआ हे।' दूसरे एक 
वेद के ऋषि किसी भी मनुष्य को अछूत नहीं स्थान म कहा हः- 


समझते थे । पश्चिम के विद्वान मोक्ष मुछर साहब जन्मना जायते शाद्रः संस्कारादु द्विज उच्यते । 

इस सम्बंध में इस प्रकार केफियत देते हैँ: _ अर्थात्‌ जन्मसे हरणक मनुष्य शद्र होता है, सं 
वेद के मन्त्रौ में जाति भेद के जाल के लिये स्कारो क कारण वह द्विज बनता हैं। 

कोई प्रमाण नीं हैं । शूद्रो की नीचता को प्रमाणित, नारद-पड्चरात्र में कहा है :-- 


करने के लिये “कोई आधार नहीं हे । ऐसा कोई श्वपचोऽपि महीपाल विष्णभक्तो द्विजाधिकः । 
कानन नहीं जो शन्न भिन्न व्यवसाय के लोगों को विष्णुभक्तिविहीनों यो यतिश्च श्चपचाश्चिकः ॥१॥ 
एक साथ रहने से मना करता हो, एक साथ थात्‌ 'हे राजा, चाण्डाल भी यदि वह विष्ण 
खाने पीने से मना करता हा, भिन्न भन्न जाति | ( इश्वर ) का भक्त हो, द्विज से बढकर है ओर 
के लोगों के बेटीव्यवहार अर्थात्‌ विवाह में रुकावट | वह यति ( संन्यासी ) भी चाण्डाल से नीच हें जो 
डालता हो या ऐसे विवाह से उत्पन्न हुई सन्तान ' विष्णु-भक्ति-विहीन हा । 


पर कभी न मिटनेवाला कलक लगाता हा । हरि-भक्ति-विछास मे कहा हं 


शाद्र शब्द का असली और स्वाभाविक अथ हं | शुद्र वा भगवद्भक्त निषादं श्वपचं तथा । 
(शचा शोकेन द्रोति, द्रवति 'घावति इति शद्रः। ) वीक्षते जातिसामान्यात्‌ स याति नरकं वम ॥ 
जो दःखी रहता हे और दुःख में गळ जाता हैं। अर्थात्‌ ऐसे लोगो के विषयमे जो शहर, निषाद 
अर्थात शद्र वह है जो थोडे ही दुःख से दुःखी होता है या चाण्डाळ होने पर भी इश्बर के भक्त हें, जो 
और जरा से में अस्वस्थ हो जाता हे । इस शूटर शब्द | मनुष्य जाति की नीचता का ही ख्याल करता 
से कछ गण बतलाये हैं, जो भिन्न भिन्न वर्गों हे वह अवश्य ही नरक में जाता हे । 
के लोगो मै पाये जा सकते हें । पातञ्जली क्र , हम लोग भिन्न भिन्न जातिया में उत्पन्न हुए 


भाष्यमें कहा हे: ऋषियों कं संबंध म पढते हे । श्रीबेद्‌ व्यासजी एक 
8 


साथ अपनी एकतानता को जानना चाहिये और 


(८८) वोदिक धभ । [वष ७. 


भ्रीवर-कन्या से उत्पन्न हुए | परन्त॒ हम शास्त्र और आयों को नीति वर्ण' को मानती हे। किन्तु जाति” 
रूढि के उदाहरण क्या दे ? क्या अन्तःकरण रूपी | को नहीं मानती । कर्ण को किसी ने उलहना दिया. कि 
शास्त्र की सम्मति पर्याप्त नहीं हे? क्या इस बात तुम दासीपुत्र हो। किन्त दुर्योधन बोला ' पौरुष 
को समझ लेना कि भारत-माता अछतो की भी कारये से पहिचाना जाता हे जन्मसे नहों। वीर पुरुष 
माता हें पर्याप्त नहीं हे ? अपने पराक्रम के कारण नाम कमाता हे ।' 


डड ग T ha ~ [oe ~ 
जिस राष्ट्र के सात करोड लाग अछुत हे, क्या मरे मित्र कर्णने सिद्ध कर दिया हे कि वह राजा- 
वह अपना प्रारब्ध प्रा कर सकता हे? फिर भी 


ह मर मेळी. ओ में श्रेष्ठ है। में अब उसे अंग देश का राजा 
ड लोग न, दरिद्र ल 2 द न ०३ 
वि काक साचि) रा टता आर मठा | बनाता हूं ” और उसी समय,उसी स्थान में दासीः 


सु स्थिति म पड हुए है | 0000 UR पुत्र कर्ण को राज- तिलक चढाया गया । जाति 
रसित स सया एक पाए पाना मागा ' तरन्त | -देष आयौं की बात नहीं है । तिसपर भी आयौं 
Cl RRS, परा किये इ किन्तु (की नीतिने जाति को श्रेष्ठता के कारण कई बार 
श्राकष्णजान उन्ह स्वात न कर क कहा, मझ | का खाया हे | भारत के इतने बडे इतिहास में 


फेर 2 यररं--फटं 
Eos सेही ST 2 | त * | विश्व-बंध॒ता के कई नमन चार बार दस्त गय ह जब 
य ळाग 
हा जलत ७ छा ज या स वदाक ज्ञान का विस्मति हइ आर गरावा क हक 


लोग | 
FE ९ सर जब तक हम ठारा पेरतले कुचले जाने लगे तब भगवान बद्ध का अवः 
9 कू क न hes 
जप का इग के पात्र न तार हुआ वे 'दयाधर्म' का संदेश लेकर उत्पन्न हुप! 
गे, परमात्मा हमारे स्वाधीन र 
मानेंगे, तबतक वह परमात्मा हमारे स्वाधीनता के भगवान बद्ध गरीबी के बडे भारी त्राता थे । उन 


~ ha ~ 
जलसे मं मऴित न होगा । 
से में समि हाया के विषबम एक सदर कथा इस प्रकार हे:- एक 


0९ २० २९. 4 च > 9०, १७०७ 
दे षे-मुनियो ने बार व 
SR र षि-मुनियो ने बार वार समय भगवान बुद्ध एक नाई के मकान के पास से जा 
अर परमण्चर 
कहा हे तत्वमसि ' ( तुम्हारी अन्तरात्मा परमेश्वर रहे थे। नाईने पूछा, 'भगवन्‌, क्या मैं आपसे कुछ 


ह) ह अछूत माने जाते हैं। बात कर सकता हूं?” भगवान्‌ ने उत्तर दिया 'अव- 
एक प्राचीन ग्रन्थ में हमने पढा हें कि कुछ | र ता 

ब्राह्मण-कन्याएँ श्रीकृष्णजी की पुजा कर रही थी। 

थे उन्हे भिन्न भिन्न नामो से पुकारती थीं-हे शौर्यं के | भग०- अवश्यही । ह 

चिन्ह,” हे विश्वोत्पत्ति के सत्र! 'हे परमेश्वर '। नाई-क्या में आपक साथ चल? और आपके साथ 


नाई-क्या में निर्वाणका अधिकारी हो सकता हूं ? 


` परन्तु श्रोकृष्णजी तबतक प्रसन्न न हुए जब तक रहूं ? । 


लडकियों ने उन्हे दीन बन्ध’ न कहा। जिस देश भगवान्‌ वुद्ध ने फिर भी कहा, 'हां' और नाई को 


. के मुनियौ ने सब घट में एक आत्मा के अस्तित्व | भगवान्‌ वुद्ध के प्रेम पर आश्चर्य हुआ सच 


त्यै 2 १० ~ | ° कई शा ग्रोद्ध >. >> >> त्रो “2 
की सत्यता जाहर की, जिस देश के राजनीतिज्ञों हः कई श्र बाद्ध बन गये आर वादळ-खधा म 


' ने पनः पुनः इस बात पर जोर दिया हें कि राजा! भरती हुए। इन में खे कई शाद्र श्रमण बन गये 


~ ल्य हि्यि ~ ० > ओ उर शने द्ध न्देश द्दाक [ब स्वे 
को सरळ, खादा होना चाहिये, उसे अपनो प्रजाके | और उन्होने बुद्ध का सन्देश देशके गँ।व खेडी तक 
। पहुंचाया । 
गरीबों से घृण! न करनी चाहिये तथा साधारण बौद्धमत का ऱ्हास हुआ औरं गरीब लोग फिर 


जज 


। जनता का त्याग न करना चाहिये, उसी देश के सताये गये। तब सिंघ॒ के दरवाजे से इस्लामने 


| प्रवेश किया | कई लोग आश्चर्य करते हैं कि 


।॥ 


———— ~ 
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5 दू-नस ब्रि अछूत। 


इस्लाम ऐसी तेजी से सिंध के चारों ओर केसे फेला ? 
नागा और दूसरी दूसरी सिन्ध की जातिया बहुत 
दिनाँसे तिरस्क्रत मानी जाती थीं। इन्हे इस्लाम 
का सामाजिक प्रजांतन्त्र का सन्देश मिला । तो 
क्या आश्चर्य कि उन्होने इस्लाम के विश्व-कुटुम्बित्व 
के भावो को अपनाया ? क्या आश्चर्य कि उन्होंने 
इस्लाम धर्म की दोक्षा ग्रहण की? 

इस्लाम धर्म के विरोध के कारण हिन्दु-समाज 
जातिभेद के कुएँ में समागया और कूप-मण्डूक बन 
गया। किन्त बहत चिश्ववन्ध॒ताका संदेश लेकर श्रीगुरु 
नानकजी अवतीर्ण हुए । दसरे दसरे गरुआंने जो 
इस आदश की तान में सन गये थे, भीतरी धर्म 
का ओर मनुष्य-मात्र कौ बंधुता का उपदेश दिया । 
कबीर खाहवको जोकि एक मुसलमान जुलाहे थे, 
कई हिंदु मानते थे । उनका नेतिक जीवन का सन्देश 
जिसमें जातिभेद कुछ भी बाधा नहीं कर सका, एक 
सुन्दर कविता में कहा गया हे। उसका अथे हेः यदि 
तुम गंगा के तट पर निवास करो, तो तुम शुद्ध 


और पवित्र जल भले ही पी सकोगे, परंत 
इश्वर की भक्ति के चिना मोक्ष नहीं पासकोगे |! 


इस्लाम के बाद ईसाई धर्म निकला । ऊँची 
जातियों के अभिमान के कारण कई अछत लोग 
इसाई बन गये। फादर डी .नोबिळी ने जो एक 
प्रसिद्ध उपदेशक थे, संस्कत का अध्ययन किया, 
ईसाई उपदेशो को संस्कृत में लिखा और एक 
संन्यासी का भेष बनाकर उन्होने उसका उपदेश 
'पाचवें वेद? के नाम से जारी किया । उन्होने अपना 
उपदेश दारू किया । लोगां के झण्ड के झण्ड 
उनका उपदेश खनने को इकट्ठे होने लगे और 

हे संन्यासी समझकर उनके साथ खाये पीये । 
फिर एक बडी सभा में जहा बहुत से शहरवासी 
भी उपस्थित थे इन संन्यासी वेषधारी बगला 
महाशयने उन सब के, जो पांचवें वेद का श्रवण 
करते थे और हजारों की संख्या में थे, इसाई बन 
जाने की खबर सुनाई । जब उसने अपना 


केथोलिक पंथ के धर्मोपदेशक का रूप प्रकट किया, 
५ 


तब लोगो के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। उन सब 
ने कहा, ' हम ईसाई न बनेंगे । हम हिन्दू ह। परन्तु 
उन कट्टर हिन्दुओं ने जो वह उपस्थित थे उन्हे हिन्दू 
मानने से इनकार किया । एक ईसाई खंन्यासी के हाथ 
का खान-पान करने के अपराध में वे सब बहिष्ऴत किये 
गये । इस प्रकार वे हजारों आदमी कट्टर के वृथा 
घमण्ड के कारण ईसाई धर्म में जबरदस्ती ढकेळ दिय 
गये । दक्षिण के बहुतेरे लोगोने ईसाई धर्म को कवल 
इसी लिये माना कि ऊँची जातियों को ऐसा भारी 
घमण्ड हुआ और उनका बर्ताव असह्य हो गया । 
सुधारको ' के समाज के नेताओं ने जैसे, ऋषि 
दयानन्दजो,श्री के शवचं द्रजी, श्वामी विवेकानन्द्जी- 
अद्वितीय एक मत से 'अछत' का विरोध किया 
हे। आज लोगो में अच्छी जागृति हे। भारत 
वर्ष में एक नवीन प्रकार की लोक-जागृति हो रही 
हे । राष्ट्र का जीवन एक वक्ष के समान हे । उसकी 
व॒द्धिजड से शरू होती है ओर फिर डगालों 
तथा पत्तियों मं दिखाई देती हे राष्ट्रवक्ष की जड 
है बह-जन-समाज । राष्ट्र - वक्ष की बाढ उचित रीति 
से नहीं हो रही हे, क्यौ कि उसकी जड सरख 
रही हे। वह दिन हम लोगो के इतिहास मे बडा 
स्मरणीय दिन होगा जिस दिन भारत के भिन्न 
भिन्न भागो के शिक्षित युवक गवो और खेडो में 
लोक-सेवा-जिसमें अछूत भी सम्मिलित हें-का बत 
छेंगो। हर एक प्रान्तको एक भारी'सेवासं घ'की आवर्‍्य- 
कता हे.। जिस के भिन्न भिन्न कार्य होगे । जैसे: - 

( १ ) शिक्षा-जन साधारण में शिक्षा का प्रचार 
करने के लिये म्युनिसिपेलिटिया और सेवा-समि- 
तिया बहुत कुछ काम कर सकती हैं। देहातो की 
पाठशालाऔ मे अछतो का अपने बालबच्चो के सहित 
वेद-मन्त्रौ का घोष करने, गीता ओर अन्य ग्रन्थो 
का पाठ करन के लिये इकट्ठा होना केसा आनन्द- 
दायक दृहय होगा ! हमें भंगियो, धेडो, चमारों 
और भीलो के लिये दिन के स्कूल, रात के स्कूल 
और. लडकिया के भी स्कूल खोलना चाहिये । 
उनके उपयोग के लिये हमे वाचनालय और पुस्तका 


(९०) 


लय खोलना चाहिये | हम लोगो को चाहिये कि 


उनके उपयोगार्थ छोटी छोटी पुस्तक प्रसिद्ध करे 
जिन में विशेषतः सन्तो की, वीरो की और देशभक्त 
की जीवनी लिखी हो। उन्हे आधनिक संसार का ज्ञान 
कराने के लिये हमें मेजिक- लेण्टने की सहायता लेनी 
चाहिये। हमे कथा, की तेन ओर धार्मिक नाटका को पुनः 
जगाना चाहिये। हमारे पास घूमनेवाले शिक्षक होना 
चाहिये जो गाव गाव में जाकर शिक्षा प्रचार करे। कोरी 
घौद्धिक शिक्षा से काम न होगा । अछतो को लेखन, 
वाचन ओर गणितक साथ हस्त-कोशल ओर किसानी 
की शिक्षा भी देनी चाहिये | 

( २ ) स्वच्छता-म्युनिसिपेलिटी से निवेदन करना 
चाहिये कि भंगिया के मकान स्वच्छता पर ध्यान 
रखकर बनाये जावें ओर 
पुजोया जावे। उन लोगों को सिखाना चाहिये 
कि वे स्वच्छ अन्न खावे, अस्वच्छ अन्नको त्यागे 
ओर खद्‌ भी स्वच्छता से रहे। सामाजिक स॒धार 
की प्रदर्शनी ओर प्रत्यक्ष प्रयोग लाभदायक होगे । 

( ३) गरीब्री-तब फिर हम उन्हे ५० । ७५ फी 
सैकडा ब्याज की दरसे लिये हुए कर्ज की अदाई 
में थोडी थोडी रकम देकर मदद कर सकते 
हें। हम उन्हे सहकारी साख के तत्वो को सिखा 
कर उन्हे मितव्बयता आदि की शिक्षा दे सकते हें। 

( ४ ) प्रवासी मुफ्त औषधालय-इनकी आवऱ्य- 
कता उन स्थानों में अधिक हें जहाँ मलेरिया 


आर हंजा बहुत हुआ करता ह आर जसस बहत 


लोग हरसाल मरते हैं । 

( ५ ) पंचायते- पंचायत इन लोगों के झगडो का 
तस्फिया करेंगां और उनकी रीति रस्मो में सुधार 
करेगी, हिन्दुओं की सहानुभूति प्राप्त करंगीं 
और सामाजिक नीति को उत्पन्न करेंगीं । 

भक्तिमाळा में एक अछत लडकी की कथा है। 
उस लडकी को पक ऋषिने त्याग दिया । एक 
मन्दिर के पुजारी ने उसे बाहर निकाल दिया। 


NT € 
वादेक धम । 


उन्हे साफ पानी! 


आने की खबर सुनी । तब लडका प्रेमाश्रु से भर 
नेत्रां से उनको बाट जोहने लगी । जव श्रीरामचंद्रजी 
वही पारे तब ऋषियों ने अपने घर चलने की 
उन्हे बिनती की। किन्तुं नहीं, श्रीरामचंद्रजी ने 
उनका आतित्थ्य स्वीकार न किया और वे उस 
लडकी के महमान बने | वे उसकी छोटीसी झपडिया 
में गये तव उसने उन्हे कुछ बेर खिलाये । ये बेर 

स लडकीने खुद अपने हाथो से तोडे थे और 
चीख ज्रीख कर रखे थे कि जिसमे श्रीरामचंद्रजी 
को मीठे मीठे ही बेर मिले, खट्टा एक भी न रहे | ये 
जूठे बेर रामचंद्रजी बडे प्रेम से खाये। ऋषियोंने 
रामचंद्रजी से प्रार्थना की कि, ' महाराज, इस 
तालाब का पानी मीठा कर दीजिये।' तब रामचंद्र 
जी ने कहा, ' जब तक इस अछूत लडकी के पेर न 
घोओगे, तब तक ताळाव का पानी मीठा नहीं होगा |! 
तब ऋषि उस अछूत लडकी के पेरो पर गिर पडे और 
उसे आदर के साथ मन्दिर में ळे गये। वहाँ उन्होने 
उसके पेर धोये ओर उसका चरण-तीर्थ उस तालाब 
में डाला । फौरन उस ताळाव का विष नष्ट हो गया ओर 
पानी मीठा हो गया। यह कथा एक रूपक हें। 
हमारे समाज में एक विष फैल गया हे। क्‍यों कि 
हम लोगों ने अछता स मह मोड लिया हे। हम 
लोगो ने अपने कुएं ओर मन्दिरौ के दरवाजे 
उनके लिये बन्द कर दिये हें। इस प्रकार हम 
लोगों ने उन्हे उनके राष्ट्रीय मन्दिर के स्थान से 
च्युत कर दिया हें। अब वे-जिनको हमलोगों ने अपने- 
वृथा घमण्ड से समाज से अलग कर दिया हे 
अपने दुःख की कथा ईश्वर से निवेदन कर रहे हैं। 
उनकी इस अर्जी का उत्तर यही हे कि रामचन्द्रजी 
उनके साथ हैं। उनकी गरीबी और अज्ञान-अन्ध- 
कार में वह राजा उनके साथ वास करता हे । भाइयों, 
उन्हे नम्रता से प्रणाम करो ? उनके पेर धोवो 
उनके साश्र किये हण अत्याचारो को नष्ट कर उस 
से उत्पन्न हइ कमी को परा करो। उन्हे मन्दिर 


' इससे उस मन्दिर के ताळाव का पानी विषहरा | में वापिस लाओ। तभी राष्ट्र को चंगा करनेवाली 


का मंडळ की स्थिति । 


(९१) । 


स्वाध्याय मडळ का स्थात | 


स्वाध्याय मंडळ द्वारा गत आठ वर्षोर्मे जो कार्य | 
हुआ वह आपके सन्मख हे । स्वाध्याय मंडल का 
काय प्रारंभ होते हीं लगातार बेदक विवि विषयोपर 
श्रथ प्रकाशित होते रहे, इसका प्रचार बहुत हुआ, प- 
रंतु संस्कृत न जानने वाले ग्राहक इन ग्रंथोसे बहुत 
लाभ न उठा सके और इस कारण प्रतिदिन “सं 
कृत भाषा न जाननेकी शिकायत ”' पत्रों द्वारा सनने 
म आने लगी ! इस कठिनता को दूर करनेकेलिये | 
संस्क्कत पाठ माला । 
का प्रारंभ किया। इस समय इसके आध्रेसे अधिक 
भाग प्रकाशित हो चुके हैं और चार पांच महिनौँ में 
इस संस्कत पाठ मालाके संपण भाग प्रकाशित हो 
जांयगे । यह कार्य समाप्त होते ही वेद प्रकाशन का | 
काय हाथम लेना हे । प्रथमतः- 
अथर्च वेदका स्वाध्याय । | 


प्रकाशित करनेका विचार हे। क्रमशः अनेक 
भागोंम यह प्रकाशित किया जायगा। तथा... 
मलवेदों के ग्रंथ । 
भी प्रकाशित करनेका विचार हे । प्रथमतः यज- 
वेद्‌, उसकी मंत्रानक्रमणिका ओर यजवेंद समन्वय 
प्रकाशित होगा । यह सब कार्य करनेके लिये. 
अपना मुद्रणालय ( प्रेस ) होना चाहिये | इस समय 
तक स्वाध्यायमंडळके प्रायः संपण पुस्तक मंबई के 
म॒द्रणालयों में ही छपते रहे हें । केवळ गत दो ढाई 
वर्षौसे स्वाध्याय मंडलका अपना मृद्रणालय हुआ है 
ओर उसमें केवछ-- 
वेदिक धम, परुषार्थ ओर महाभारत ” 
इतने मासिक अंकोके रूपसे छप रहे हैं । स्वाध्याय | 
छक पास घन की कमी होनेसे प्रेस का बढाना 
असंभव हुआ । इस लिये आगे वेद छपाइका काय 
वेसाही मनम रखना पडा। परंत प्रयत्न चल ही 


रहा था । इस समय तक स्वाध्याय मंडलक मुद्रणा- | प्राहक आप बढा सकते हैं बढाईये। 


टु डछ हें। इन तीन यंत्रोका मल्य करीव दस हजार 
रु.हे आर यद्यपि ये यंत्र यहां आचके हँ तथापि उनका 
मल्य आधसे अधिक देना हें। इसके अतिरिक्त 

अन्य सामान मगवाना हे उसका मल्य अलग हे । 
तात्पय यदि इस समय दस बारह हजार रू० प्राप्त 
हुए तो अपना मुद्रणालय अच्छी प्रकार चळ सकता 
हे । परंत्‌ प्रयत्न करने पर भी स्वाध्याय मंडल के 
पास इस समय अपना घन कुछ भी नहीं है और 
स्वा० मंडळपर बहुत कर्जाभी हआ हे तो अपना प्रेस 
बढाना ओर वेद के ग्रंथ छापना केसे हो सकत। हे? 

यदि आप सहायता देंगे 

तो ही यहकाय स्वाध्यायमंडल द्वारा हो सकता हैं 

अन्यथा नहीं । गत आठ वर्षोक हमारे कार्य से आप 


| परिचित हें इस लिये हमें पूर्ण आशा हे कि धडाक के 


साथ कार्य करनेके लिये हमें आप अवश्य सहायता 


। करेंगे । आप निम्न प्रकार जो नियम आपको पसंद 


हे उस नियमके अन्सार सहायता कर सकते हैं- 
आप निम्न प्रकार सहायता कीजिये 
१ पहिली युक्ति । 
१ आप अपने लिये तथा अपने मित्रो के लिये म० 
आए० द्वारा मूल्य भेज कर अधिक से अधिक रुपयों 


। की पस्तकं मंगवाइये। कमसे कम दस या वीस 


२० का पुस्तक आप इकट्ठा खरादग ता बडा सहा- 


| यता हो सकती हे। (वी. पी. से हमें बडा डर लगता 


हे ऑर उससे बडा नुकसानभी उठाना पडता है) 
इस लिये म० आ० द्वारा ही दस रु. से अधिक रकम 


| भेजदे तो आपको फी सदी१०दस कमिशन भी दिया 


जःयगा ओर डाकव्यय माफ हागा। आशाहे कि आप 

इस युक्तिसे अपना ओर हमारा दोनोका लाभ करेंगे। 
२दूसरी युक्ति । 

वेदिक धम ” तथा “महाभारत” के जितने 

आपमे से 


लयमें एक बडा सिलिंडर मशीन और दो छोटे | हरपक के प्रयत्नसे बीस पचीस रू० तक नवीन ग्राहको 


® 


(९२ ) चादिक 


८ 
घम । 


के चंदा केलिये रकम आजाय, तब कुछ सहायता | यहां का हमारा कार्य ठीक प्रकार चल सकेगा ' 


eo ° ~ लिये ~ A 
यहां के काब के लिये हो सकती हें। 
३ तीसरी बुक्ति। 
३ आप जो कुछ दान दे 


सकते हें इस समय | पाठकों के सन्मख रखा था। 


आर्थिक प्रश्न । 
गत मास में “ स्वाध्याय मंडळ का आर्थिक प्रश्न 
उस प्रश्न के उत्तरम 


दीजिये। दस, वीस, पचोस, पचास खो या अधिक | कई धार्मिक प्रेमी महाशायों से सहानस ति के पत्र 


अथवा जो आप 
४ चतथे यक्ति । 

४ दस, वीस, पचीस, पचास, सो अथवा अधिक 
रुपये कर्जक रूपम दे दे। आप जिस समय वापस | 
गंगे उस समय आपकी रकम वापस की जायगी 
ओर जितने दिन आपकी रकम यहां रहेगी उतने 
दिन दस रु. फी सदी के हिसाबसे प्रतिवष आपको | 
सूद के रूप में प॒स्तको की भेंट की जायगी । कर्जे के 
रूपमे धन देना हो तो वापसीकी तिथि आप कमसे 
कम दो वर्षे के उपरांत की रखिए। कमसे कम दो | 
वर्षे आपकी रकम यहां रहेगी तो ही स्वा० मंडलको | 
लाभ होगा । अन्यथा जेसी सुविधा आपको होगी 

वैसी हम स्वीकार करंगे। . 


अवश्य कीजिये । ॥ 


आपके थोडेसे प्रयत्नसे यह महान कार्य निर्विध्न 
~ ~ ७. ~ ~ (> 
रीतिसे सिद्ध हो सकता हे, इस लिये आप इसके 


लिये अवश्य जो हो सकता हे कीजिये । आप सब की 
थोडी थोंडी सहायता मिलकर ( यदि हर एक 


सकत ह इस समय दीजिये । | आगये हैं ऑर उचित सहायता करने के वचन भी 


कईयोने दिये है । 
स्थिर सहायक । 
स्वा० मं० के स्थिर सहायक वर्ग म॑ नाम लिखया 
कर घन की सहायता करने की इच्छा कई महाशयां 
ने प्रदर्शित की हे। जिसमे-- 
१ श्री० छा० बृधरामजी सद हरोली से४०० )र 
२ श्री० म० रामप्रसादजी वकीळ आग्रासे १०)रू 
प्राप्त हुए हैं। यदि इस प्रकार सहायता प्राप्त हुई तो 
मुद्रण का कार्य चलने मे कोई क्षति नहीं होगी । 
इस लिये आशा है कि पाठक अपनी शाक्तिके 
अनसार इस समय योग्य सहायता करेंगे और 
वेद प्रचार का कार्य चलानेके यश के भागी होगे । 
विशेष सूचना | 
पत्र लिखना होतो संस्कृत, हिदी, मराठी या 
अंग्रेजीमे लिखिये । ऊद पढनेचाळा यहां कोई नहीं है 


~ 


स्वाध्याय मंडलके प्रेमीसे सहायता प्राप्त हुई तो) | 
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इस लिये ऊर्द में लिखा हुआ पत्र हम पढनेमें अ 
समर्थ हें । भवदीय 

श्रीपाद दामोदर सातवळेकर स्वाध्यायग/डत्य,ओंध 
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यागाचाकत्साका मल तत्त्व | 


( ले०-श्री पं. अत्रिदेवजी गुप्त भिषग्रत्न ) 


वीर्य, ओज 
उत्पत्ति — 
प्रथम परिच्छेदमें हमने देखा हे, कि शक्र और 
शोणित के संयोगसं गर्भे उत्पन्न होता हे, अब प्रश्‍न 
होता हे कि शाक्र क्या ? केसे पदा होता हे ? क्‍या 
गण हं? इत्यादि | आतव क्या ? वह कहां से आया 
ओर केसे उत्पन्न होता हे ! 


आर आतव ! 


। में अशित, पीत, लीढ, खादित इन चार रूपमें 
भोजन करता हे, वह भोजन दांतोसे चवण होकर 
तथा थक के साथ मिल जाता हैं | अब वहां म 
रस उत्पन्न होता हे वहांसे भाजन प्रणाली होकर आ- 
माशय में आता हे जहां कि आमाशायस्थ समान वाय॒ 
तथा पाचक पित्त ( नव्य मतमें उद्रदरिकाम्ळ ) 


» र्ग॑ 
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क्रिया करता हे । जिस से कि भक्त द्रव्य के दो भाग 
अर्थात्‌ प्रसाद ओर किट्ट ( मळ) हो जाते हैं। 
प्रसाद रस ( नव्य मतमं काइल 
मत्र होते हं । 


पहचता हे वहां रसस्थ अग्नि पित्त उष्मा 


योग चिकित्साका 


स्त्रियों में रससे ही रक्त आर्तव शोणित बन जाता 

है, परन्त गर्भाशय तक पहंचनेमे उसे एक मास 

था किट्ट मल- लगता हे | यह आतेव वारह वर्षकी आयुसे लेकर ५० 
। वर्षकी आय तक रहता हे । 

अब यह रस व्यान वायुसे प्रेरित होकर शरीरस्थ। 

रस ( लिम्फ नव्य मतमें प्राच्यमतम रूसीक | ) में. 

इस पर | 


मूलतत्त्व | ( ९३) 


रसादे च स्त्रियो रक्तं रज:संज्ञां प्रवतेते। धन्वन्तरिः 
गर्भाशयं पूरयति मासाद्‌बीजाय कलपते ॥ ”! 
विश्वामित्र: 


क्रिया करती हे जिससे इसके भाग हो जाते हैं। यथा- थोडासा विचार--- 


मलभाग, कफ; स्थूलभाग रस ओर सृक्ष्मभाग 
रक्त होता है । मछभाग कफ शारीरस्थकफकी वृद्धि! 


करता हे । स्थूळभाग रस ठारीरस्थ रस (नव्य 
मतम लिम्फ ) की वद्धि करती हैं आर सक्ष्मभाग 


तीन प्रश्नांपर विचार करना हें- 
१उष्णिमाका जिससे कि उपरोक्त परिवर्तन होते हैं। 
२ शुक्र के गुण तथा लक्षण । 

ओज कहां है उसके गुण, स्थान, लक्षण । 


रक्त व्यान वाय से प्रॉरत हाकर रक्तक स्थान यकृत उष्णिमा-- 


और प्लीहा में पहुंचते हँ -वहाँ रक्तस्थ ऊष्मा अब इस 
पर क्रिया करती हे । इससे मलभाग पित्त, स्थलभाग 
रक्त और सूक्ष्मभाग मांस उत्पन्न होता हैं फिर 
व्यान वायुखे प्रेरित होकर यह शरीरस्थ मांसमे पह 
चती है । वहां मांसस्थ उष्णिमा से मलभाग, नासिका 

[ण, नेत्रके मल तथा स्थलभाग मांस, सक्ष्मभाग 


अग्निके लिये अत्रिका निम्न वचन स्मरण करता ह| 
आयुवेणी बल स्वास्थ्यं उत्साहापचयो प्रभा । 
ओजस्तेजोश्ग्नयः प्राणाश्चोक्ता देहाग्निहेतुकाः ॥ 
शान्तेऽग्नौ प्रियते युक्ते चिर जोवत्यनामयः॥ 
रोगी स्याह्विकृते मूलमग्निस्तस्माक्निरुच्यते ॥” 
निरुक्त में अग्नि की व्युत्पत्ति- “ अग्निः अग्रणीः 
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मेद उत्पन्न होता है । अब व्यान वायु से प्रेरित सूक्ष्म भवति ।” यह की हे । धन्वन्तरिने जाठराग्नि को भग 


भाग शारारस्थ मद म पहचता ह । उसका उाप्णमा लाड 


से मलभाग स्वेद-स्थृळभाग मेद और 
अस्थि उत्पन्न होती है । व्यान वायुसे प्रेरित 


०९ ७ ~ ~ 
सूक्ष्म भाग अस्थिस्थान में पहुंचता हैं उस की 


उष्णिमा से मलभाग ' कशा-स्मश्र लाभ-स्थलभाग 


न्‌-इश्वर-अन्नपाचक आदि संबोधनो सें स्मरण किया 


अग्निमळं बलं पंसां रेतोमळं च जीवितम्‌। 
यह वचन वाग्भटने स्वीकार किया हे । अस्त ॥ 
शारीरके अन्दर जो उष्णिमा हे वही अग्नि हे। 


अग्नि सक्ष्मभाग मज्जा उत्पन्न होती है। व्यान वायसे उस के न रहने सं शारीर शीत ( ठण्डा ) हो जाता 
प्रेरित होकर सक्ष्मभाग शारीरस्थ मज्जा म पहुचता ह जिस का कि मृत्यु कहते हे । 


ह । मज्जा का उष्णिमासे इसके मलभाग नयन परीष 
त्वचा का स्नेह, स्थल माग मज्जा, समभाग 


जिस प्रकार बाह्य अग्नि राख भस्मादि ख आवत 


वीये होनेपर दीप्त नहा हो सकती उसी प्रकार कफादिसे 


( शुक्र ) उत्पन्न होता हे यह सुक्ष्मभाग व्यान वायु, आवत होनेपर जाठरस्थ अस्निभी दीप्त नहीं होती हे । 
से प्रेरित होकर शारीरस्थ शक में पहंचता हे उसकी उसे समावस्था कहते है ओर जिस प्रकार बाह्य अग्नि 

उष्णिमासे अब मल बाहर नहीं होता जिस प्रकार | वायसे प्रज्वलित हो उठतो हे उसी प्रकार शरीरस्थ 
स्वर्ण हजार वार अग्नि में तपाने से निर्मल हो जाता वातसे शारीरस्थ अग्निभी उद्दीप्त हो जाती हे । जस 
हे और फिर इस में मल नहीं रहता ठीक उसी कि भस्मक या मधुमेह में- 


प्रकार अब मळ नहीं निकलता अपि त दोही भाग 
अर्थात स्थळ भाग शाक ओर सक्ष्मभाग ओज बनता हं। 
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समानेनाश्वधतोशग्निरुद्यः पवनेन तु । कारे 
भुक्तं समं सम्यक्‌ पचत्यायुर्विवुद्धये ॥ अत्रि: । 


(९४) 


वदिक धस । 


[ वर्ष७ 


संगति-- 


पाठकवन्द ! आइये आत्रेय संप्रदाय उक्त उष्णिमा | 


की नव्य मतसे परीक्षा कर । नव्य रसायन शास्त्र 
हमें कुछ बात बताता है । यथा-- 

१ दो या दो से अधिक वस्तुओ के मेल से यदि 
तीसरी वस्तु उत्पन्न हो जिसमें कि मूलवस्तके गुण 
न मिले तथा सुगमतासे प्रथक्‌ न हो सके तो वह 

~ 
रासायनिक मिश्रण हे। 


२ रासायनिक मिश्रण के लिये उष्णिमा की आवश्य- | 


कताहे वह या तो स्वयं वस्तुओं में उत्पन्न हो या बाह्य हो। 

३ दो वस्तुओके संयोगसे उष्णिमा उत्त्पन्न होती 
हे। यथा दोनों हाथों के संघर्ष से। 

४ सन्तप्त पदार्थं में ताप विकिरण शक्ति 
स्वाभाविक हे। यथा एक लोहे का तप्त रक्त वर्ण 
गोला वाय में रक्खा धीरे धीरे शीत हो जाता 
है अर्थात्‌ उसने अपनी उप्णिमा समीपस्थ वाय 


मंडळ को दे दी किसी पदाथ म अधिक हे किसी 
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मं कम । 


रसायन की भांति शारीर तत्त्व (?॥।४5।०।०९४) | 


भी कुछ नियम बताती हे यथा- 


१ शरीर के अन्दर हर समय ' टूटना -बनना 
रहता है अर्थात्‌ पुराने कोष्ट ( ("५ ) 
दूटते रहते हैं और उसके स्थान पर नवीन 
` बनते रहते हें । जिसको )।१।:0]।5॥' और | 


Retabolism कहते हैं। 
२ यह अवस्था स्वस्थ अवस्थाम नियत परि. 
माण में होती हैं परन्त विषादि कारणों से 
( बाह्य तथा अन्तः ) इसमें परिवर्तेन आ जाता 
है । अर्थात्‌ या तो पुराने कोष्ट टूटने कम हो जाते 
हैं या अधिक टटते हैँ इस्री प्रकार नय कोष्ट 
कम बनते हैं या अधिक बनते हैं। दोनो ही 
अवस्था निदान ( !५।।०।०९।८ ) हँ । 

मेरी टांग पर गेन्द लगती है उससे वह 
स्थान शोथयक्त हो जाता हे। उसमं अन्य 


स्थानसे कुछ उषण्णिमा वढ जाती हे । अर्थात्‌ 
उष्णस्पर्श हे । इसका कारण शारीरक अन्दर युद्ध 


या संघर्षण है। अर्थात्‌ शरीर बाह्य विष को 
जिसने कि शोथ उत्पन्न की हे चाहर करना चाहता है 
और लडते हैं । यदि वह जीत जाते हैं तो शोथ कम 
हो जाती है। स्थान स्वस्थ हो जाता हे । 

यदि: हार जाते हैं तो शोथ बढती हे और 
शोथ के साथ उष्णिमा भी बढती हें। अब इस 
उप्णिमाको तापविकरण शक्ति स्वाभाविक होने से 
रक्त को तथा समीपस्थ मांस प्रदेश को उष्णिमा पहुं- 
चती हे। जिससे कि शारीरस्थ रक्त मांसादि भी उष्ण 
हो जाते हैं जिस को कि ज्वर कहते हैं । 

४ मुझे बहुत दिनो तक ज्वर आता है प्लीहा 
ओर यकृत विकृत हो जाते हें । उससे दारीरस्थ 
मळपित्तादि बाहर नहीं आते अपितु वहीं रक्त 
के बनानेवाळे आंतो पर दवाव डालते हें 
जिससे रक्त त्रनना बन्द हो जाता हे । इससे 
शारीर मे रक्त की कमी हो जाती हे। 
अवयवोको पूर्ण रक्‍त मिलना बन्द हो गया 
जिससे उनके काम में बाधा हुईं । अर्थात्‌ पुराने कोष्ट 
अधिक मात्रा में टटे परन्त बने नहीं इसके न 
बनने से उप्णिमा मं अन्तर आया । इस अवस्था 
को क्षीणावस्था कहते हें । जेसे यक्ष्मा रोग की 

५ यह सब परिवर्तन जीवितावस्था में ही होते हैं। 

आर जब पुराने कोष्ट अधिक मात्रा म टुर, 
नवीन कोष्ट सर्वथा बनने बंद हो जावे तो 
शरीर मृत हो जाता हे । 

पाठकवृन्द ! आपने देखा, कि शरीर में हर 
समय रासायनिक क्रिया हो रही हे । जिसके 
लिये उष्णिमा । अग्नि की आवश्यकता हे जो कि 
या तो रासायनिक क्रियासे उत्पन्न होती हैं या 
शरीरस्थ उष्णिमा हे । 

अब यदि उस उष्णिमा मे किन्टीं कारणों से 
परिवर्तन आ जावे तो रोग उत्पन्न हो जाता हैं 
और जब सर्वथा शांत हो जाता हे तो मृत हो जाता है । 

रस से रक्त, रक्तस मांस आदि बनना 
स्वाभाविक रासायनिक किया हे । जिसमें उष्णिमा 
की आवझ्यकता हें । वह उष्णिमा स्वयं या 


अथात्‌ 


मानक कया TT अ अ हक छु | | 


ty 
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शरीरस्थ हे। उष्णिमा की ताप चिकरण 
स्वाभाविक होने से शारीर के प्रत्येक स्थानपर 
( ९८.७ |" ) एफ ही ताप परिमाण मिळता हे । 
परन्तु बाह्य तथा निज कारणों से इस रासा- 
यनिक क्रिया में भेद आता हे जिससे कि 
उष्णिमा में भो अन्तर आजाता हैं जा कि 
निदानावस्था (]'*॥॥,५१) को उत्पन्न करती 
हे वही रोग है। अब कृष्णात्रेय का वचन 
पर्णतया संगत हो जाता हे । 
शांतेऽग्नो भ्रियते यक्ते चिर जीवत्यनामय;। 

रोगी स्याद्विकृते, मलमग्निस्तस्मान्निरुच्यते ॥ 

उपरोक्त कारणोखेही भगवान्‌ धन्वन्तरिने अग्निको 
इध्वर-भगवान आदि शाब्दो से संबोधन किया हे । 

शुक्र- 

इसी को वीर्य तथा तेज शाब्दसे शास्त्र में 
कहा है ।इस शुक्रसे अतिरिक्त शरीर में कोई 
तेजस्‌ पदार्थ नहीं है। यथा शालाक्य तन्त्र में पढता हुँ? 

दृष्टिस्तेजोमयी प्रोक्षता शुक्र तेजश्च केवलम्‌। 

तस्मादष्टिवळापेक्षी तेजो वृद्धि समाचरेत्‌ ॥ 

वीर्य शब्दका व्युत्पत्तिरुप लक्षण आचार्यने 
निम्न किया हे- 

“ वीर्य तु क्रियते येन या क्रिया-- 

नावीय कुरुते किच्ित्सर्वा वीर्यक्कता क्रिया ॥ ” 

शरीर में जो कुछ क्रिया अर्थात्‌ (8०४४०) 
राजस गण हे, वह चोर्यं हे, जो सात्विक गुण 
हे वह ओज हे । उस वीर्य से ही शरीरको 
सम्पूण क्रियाशक्ति हो रही हे । उस के विना शरीर 
मं कुछ क्रिया नहीं, अपि तु जीवन हं । 

( विस्तार के लिये ओज भी देखिये ) 


शक्रका स्थान तथा भरण-जिस प्रकार की 
फूल के डोडे ( मुकुल ) में गन्ध का अस्तित्व 
प्रतीत नहीं होता ओर उसके विकसित होने पर 
गन्धका पता लगता हे उसी प्रकार सोलह वर्ष 
से पूर्व शुक्रका पता नहीं लगता । स्त्रियों में 
बारह वषेसे प्च आर्तव का पता नहीं लगता । 
( पुरुषों में जो बारह वर्षसे पूर्व श्वेत स्राव 


योगाचिकित्साका मूल तत्व । 


शक्ति 


(२०) 


आता हे वह शक्र नही अपि तु अष््रीलाप्रन्थि का स्त्राव 
हे, या अन्य एल व्यमन आदि होता हे। उसमे 
शुक्राणु नहीं होत। ) 

जिस प्रकार की इही के किसी भाग विशेष 
में सर्पि और इक्षके किसी भाग विशेष में 
रख उपस्थित नहीं अपि तु संपण दृधिम सर्पि 
संपूर्ण इक्ष मं रख उसी प्रकार शारीर के 
किसी भाग विशेष में शक्र नहीं अपि त संपूण 
शरीरम उपस्थित हे ओर जिस प्रकार मन्थनादि 
पीडनादि क्रिया विशेषसे दहीसे घृत ओर इक्षु से रख 
पृथक्‌ किया जाता हे ठीक उसी प्रकार हषे- स्मरण- 
संकट्पादि कारणा स अण्डकी क्रिया द्वारा जिस 
प्रकार वसु में से पानी चपता हे उसी प्रकार शरीर से 
शुक्र क्षरण होता है । 

प्रक्रिया- 

स्वस्थ अवस्थामें अण्ड शरीर के लिये आवश्यक 
वस्तु अंतःस्राव को उत्पन्न करता है। परंतु स्त्री 
स्मरण हषे-संकल्पादि हेतसे रक्त की गति में कुछ परि 
वतन होता हे अर्थात्‌ इवास तेज होता हे। उष्णिमा 
बढ जाती हें। स्वेद आता हें। मनुष्य ज्ञानशन्य 
( ७८॥३९।७३5 ) विवेकाविवेकरहित, नाडी की गति 
तीव्र तथा बलवान्‌ हो जातो है । 

इस से अण्ड अतः्स्राच को बंद-करक बहिःस्राव 
पैदा करने लगता हे । अब सम्पर्ण शरीर से निकल 
कर शक्र जिस प्रकार नवीन घटसे पानी बाहर आता 
है उसी प्रकार संपण शरीरसे बाहर आकर पानी 
तराईको तरफ बहता हे उसी प्रकार बस्ति माग से 
बाहर होता हे । अण्डके बहिःस्थावका नाम ही शुक्र हे। 
जो कि आहारका अन्तिम भाग हें । “ परा ह्योषा कल- 
निवृत्तिराहारस्य । ४ 

आहारस्य परं धाम शुक्र तमात्मनः । 

क्षयो ह्यस्य बहुन्रोगान्मरणं वा नियच्छति अञ्जिः । 

शुक्रकी पहिचान-- 

शक्रम शक्राण की उपस्थिति उसका स्फटिक के 
समान रंग- क्षोद्र- तेल के समान सांद्रता स्निग्ध-मधर 
गन्ध तथा द्रव होना चाहिये । 


णच 


(४९६) 


OS € 
वादक चम । 


[ वर्ष ७ 


~ —S 


समय” 
उपराक्त वर्णन स स्पष्ट हाक आहार स शुक्रतक 


बनने मं ६ अचस्थाय आती हे। उन प्रत्यक अवस्थाम आय म शक्राण 


कितना कितना समय लगता हे इसम बहुत भेद हे । 
१ कोई आचाय शक्रकी उत्पत्ति दिनरात 
अर्थात्‌ २४ घण्टम मानते हे । 
दूसरे एक सप्ताह मे शुक्रको उत्पत्ति 
मानत हं । 


मद भाग मातज हे इस लिये कठिन भाग का 


अभाव रहता हे । यही कारण हे, कि जिस 
प्रबल हो जाते ह उस म 

[ol ~ 

कन्या परुषरूप मे परिवर्तित हा जाती हें। 


| यह उदाहरण स्पष्ट हे । 

। आतेव-स्तन्य-रस से ही प्रसाद भाग 
आतव या स्तन्य प्रथक्‌ हो जाता हैं । आतव 
की व्यत्पत्ति लक्षण ऋतो ऋतो बतते तदात 


३ तासर-पएक मासम शक्रकी उत्पत्ति मानते हे । वम ” हं ।जस प्रकार का परुष में नियत आय 


अस्त । कुछ हो यह सब स्वीकार करते हैं कि 
वध्यादि आहार विहार के प्रभावसे शक्र शीघ्र बन 
जाता हे अर्थात्‌ रस रक्तादि अवस्थाय शीघ्र हो 
जाती हे । 

स्त्रियों में शक्र - 

आहारखे शक्र बनने की विधि समान पाचनात्मक 


० 


क्रिया होनेसे समान हे । परंतु स्त्रियोमं रसे ही | 
आतेव तथा स्तन्य यह दो प्रसाद भाग पथक हो| 


जात ह। परंत अन्य शक्र तक सब क्रिया इसी 
प्रकार होती है । 


इस शुक्र में शुक्राणु होते हैं परंतु निबेल और सब | 
रंग- गंध-वर्ण शुक्र के समान होता है। इसी समानता | 


के कारण शुक्राणु के निबेल होने से आचार्य शुक्र 
शब्द से उसका ग्रहण करता है। जिस प्रकार की पित्तके 
समान गन्ध वणे होने से रक्‍त को पित्त कह 


>. 


दिया हें 


इस शुक्र का काम योनिको स्निग्ध तथा सरत 
व्यापार के समय संघर्षण से बचाता हें । नव्य मत में 
यह काय योनिस्थ ग्रन्थियां करती हे । । 
यह शुक्र गर्भ मे पुरुषोत्पत्ति में कोई भाग नहीं लेता 
योषितोऽपि स्रवन्त्येव शुक्र पुसां समागमे । 
तन्न गभैस्य किचित्करोतीति न चिन्त्यते ॥ 
यही कारण है, कि यदि रिरंस स्त्रियां आपस में 
मेथन करें तो जो सन्तान रूपी कळल (गुल्म) उत्पन्न 
होता हे उसम अस्थियां नहीं होती अपि तु एक मांस 
पिण्ड होता हे । 
चोकि शरीर में कठिन भाग पेतज हे और 


सं पव शक्र का दशन प्रत्यक्ष रूपस नहा हाता 


उसी प्रकार नियत आय से पर्व अर्थात बारह 
।चर्ष से पर्व आर्तव नहीं होता । जिस प्रकार 
पष्पके डोडे में और कच्चे फल में गन्ध तथा 


। रस तंत आदि पण रूपसे व्यक्त नही होते उसी 
प्रकार नियत आयसे पच आतच तथा स्तन उत्पन्न 


नहीं होते । 

रस का भाग जो गर्भाशयम आता है वह 
।आर्तच है । जो स्तनस्थ धमनी में जाता हे वह 
।स्तन्य है । 


आतेव की पहिचान - जो कि शशक के रक्‍त 
अथवा लाक्षारसके समान तो बहुत अधिक - न 


| तो बहुत कम-जो कपडे को न रंगे-वह उत्तम है । 


स्तन्यकि पहिचान - जो शीतल, पतला पानी में 
रखने से एकत्रित रहे, झागरहित वह उत्तम हे! 

समानता - गर्भाधान के कारण आतेव ही 
स्तनरूपमें परिवर्तित होता हे। यद्यपि बारह वर्ष 
में जिस समय आतंघ आरम्भ होता हे उसी 
समय स्तनों में उन्नति आरम्भ होती हे परन्तु 
| बह बहुत थोडी होती है। गर्भाधान के कारण 
। आर्तव का बहिस्तराव बन्द हो जाता है अन्तः 
स्राव स्तन्यरूपमें होता हे । 

१ दोनों की उत्पत्ति एक समय 

२ दोनो के लिये समान औषध 
आंदि समान चिकित्सा हें । 

३ दोनोका समय एक हे, अर्थात्‌ नवम तथा 
दशम मासतक जब तक माता की कुक्षिमें गर्भ 


> [a ~ 
मं हा रसस ह। 


Lan 


चिदारी-जोवन्ती 


७ कलि ===> = - ra | || 


व ५ जा  ।। २ 


\ 
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रहता हे, आतेव बन्द रहता हे। उसी प्रकार स्तन्य ही आर्तव से। 

शिशु को स्तन भी दशममास तक दिया, इसी कारण से आतंव को आयुर्वेद शास्त्रमं 


जाता हे ओर फिर बन्द कर दिया जाता हे। 
( सत्यार्थ प्रकाशम जो ढाई वर्ष बाद गर्भाधान 


करनेका नियम है उसका भी अभिप्राय यही हे, ' 


कि आर्तवरूपी स्तन्य को दश मास तक पिलाने 
के कारण माता में जो निवेलता आगई है वह 
अग्रिम दस मास तक पण कर ले। इससे शारीर 
की शुद्धि भी फिर हो जावेगी । निबंछता परी हो 


जावेगी । प्रथम २० मास तक आहार रख शिशु की ' 


वुद्धि के लिये था अव दश मासका रस मासा की 
वृद्धि के लिये होगा । ) 

४ चतथ मास म विशेष कर गभधतिका निश्चय 
होता हे उसी समय स्तनों म वृद्धि तथा कृष्णव- 
णता गुहुदी उत्पन्न होती हे । 

५ गर्भाधानसे आर्तव बन्द होता हैं स्तन्य प्रवृत्त 


होता हे! आहाररस ही दोनों पदार्थोका उत्पत्ति | 


स्थान हे। 


जिस आए ( ५० वर्ष में आतच बन्द होता | 
हे उसी समय स्तन्यमे वद्धि बन्द हो जाती हे 


अथात आहाररस न तो आतच रूपमें परिणत होता 
न स्तन्य रूपमे । 
७ आर्तव भी दो पाइ अर्थात्‌ .दक्षिण वाम से 


प्रत्येक मास में कमसे आता हे स्तन्य भी । 
अर्थात्‌ एक प्रसृति मे एक स्तनमें दृध अधिक 
होता हे, दूसरे में कम । 


८ जिस प्रकार कन्या या पुत्र आर्तव के दक्षिण 
और वाम स्त्राव पर निभर हे उसी प्रकार पत्र और 
कन्या भी स्तन म प्रथम वद्धि, रोमाञ्च, स्तन्य 
दशन इत्यादि वातौ पर निर्भर हे । अर्थात्‌ 
यदि दक्षिण स्तनम दृध प्रथम आवेगा तो पुत्र, 
वाम में दर्शन होगा तो कन्या । 

इस प्रकार अन्य बहुतसी समानता हे जो कि 
देखी जा सकती हे। इन सब उपरोक्त समा 
नता का यही अभिप्राय हे, कि आहार श्ससे 
दोनों उत्पन्न होती हे । आतेव ही स्तन्यसे और 


। की Plain 


स्त्री पक्षम अष्टम 'घात स्वीकार किया है । 

“ श्रारणाद्धातवः । ” `आरतचश्चाष्टमो रात 

आतंब परिवतेन होने से ( अधिक--कम--अनि 
यमित ) स्त्रियौम नाना प्रकारके रोग उत्पन्न होते 
हँ यह चिकित्सकगणसे छिपा हुआ नहीं । स्त्रियों 
के स्वास्थ्य विज्ञानमें जहां और बाते रोग से 
बचने के लिये आवश्यक हैं वहां आतंच की 
शद्धता भी एक मख्य अंग हे । इस लिये अंग्रेजी 
नामी पुस्तक देखिये । 
व्यायामादि अन्य बातों पर आर्तच की 


शा LEGS 


यद्याप 
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। शुद्धता तथा नियमितता र हं तथापि शारीर 
| के स्वास्थ्य के लिय आहार रसका अपने निय- 
| मित रूप आतंवम परिवर्तन होना अति आवद्यक 


इस के अतिरिक्त स्तन्य 
भी बहुत समानता दीखती है । यथा- 

१ स्मरण, संकल्प, हर्ष, स्त्री स्पर्शादि से शक्र 
क्षरण होता हे । इन्ही कारणों से माताके स्तन 
से अर्थात पृत्रस्पशं, स्मरण, संकद्पसे अनिच्छा 
पूवेक पय क्षरण होता हे । 

२ दोनो के लिये वृद्धिकारक क्षोर-जीवनी- 
रोषश्च, विदारी आदि झास्त्रने बताई हे । 

जिस प्रकार अतिमेथन, चिन्ता, शोक, क्रो घा- 
दिसे शुक्र ऱ्हास होता हें उन्हीं कारणों से 
थात्‌ गर्भाश्रानावस्थामें संभोग, अतिमेंथन, बहुत 
देर तक दूध पिलाने से, शोक, चिन्ता आदिसे 
दूध भी कम हो जाता है। यही कारण हे, कि 
जो माताये अपने शिशको दृध नहीं देती उनको 
उपरोक्त कारणों को ध्यानम रख कर माताको दृध 
पिळानेके लाभ चिकित्सक बताते हें । 

जिस समय शिशु स्तनको स्पशे करता हे 
तो माता को एक विशेष अवर्णनीय आनन्द 
प्रतीत होता है । उस वातिक स्पशोसे स्तनो से 
पय क्षरण होने लगता हे। ८ 


Ay 


पय का शक्रक साथ 
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इस प्रकार शिशके शरीर धारण स्तन्य मुख्य 
कारण हे। इस अन्य हेतसे भी 
आर्तच को शऋको धातु आचाय ने कहा ह। 
“ श्रारणात घातवः । शुक्र ओर स्तन्यकी परीक्षा 
आंखस प्रायः एक ही हें। माती 

नव्य मतमै शुक्राण \)( iC दोनो लिंगो 
में अर्थात स्त्री और पुरुषों में पाये जाते हैं । 
प्राचीन मत इस बातको कुछ अंशतक अवश्य 
स्वीकार करता हे चू कि विना मेथुन के गभा- 
त्पत्ति- बलाका आदि पक्षी तथा स्त्रियों में भी 
कुछ अंशतक पाई जाती हैं। 

ओज-- 


उत्पत्ति के विषयम पहले लिख चुका हूं 


अर्थात शक्रस्थ उष्माक मज्जा क सक्ष्माश शक्रपर | 


क्रिया करन से स्थलाश शक्र आर सक्ष्माश आज 


उत्पन्न होता हं | यह आज दा प्रकारका ह, 


पर अर्थात्‌ श्रेष्ट, दूसरा अपर अर्थात्‌ अधम | 
मात्रा-- | र 2 
पर ओजकी मात्रा ८ बंद मात्र हे । आयुवेद 


शास्त्र मे बन्द का परिमाण तजनीक प्रथम दो 
पर्वतक दव में तर करके जो बन्द गिरे उतना 
ग्रहण किया हें यह वन्द प्रत्येक मनुष्यको अपनी 
तर्जनी की अपेक्षा करती हें। 

अपर ओज की मात्रा अपने दोनो हाथ से 
निर्मित अञ्जलीकी आंधि हे । 

स्थान छ 

ओजका स्थान हृदय माना गया हें, जहां से 
अव्यक्तरूपमें 'घमनीया द्वारा सम्पूर्ण शरीर में गति 
करता है। 

प्राणाश्रयस्योजसः अष्टो बिन्दवः हृदयाश्रिताः ” 

४ तत्परस्योजसः स्थानं तत्र चंतन्यसग्रहः । 

हृदयं महदर्थञ्च तस्मादुक्तं चिकित्सकः ॥ ?? 

अच्रिः । 


गण- 


स्तन्य- अथात्‌ | 


म [ वर्ष» 


घृतके समान--मधुर रख--लाज गन्धी-मृदु-प्राणो का 
आश्रय, जिसके नाश से शशीर नाश हो जाता 
ह्‌ | 
* येनोजसा वर्तयन्ति प्रीणिताः सर्वजन्तवः । 
यदुते सवेभूतानां जीवितं नावतिष्टते। ” 


इसी ओज को ही शास्त्रमे घ्राणशाब्द से लिया 
हे । यह बात व॒हदारण्यकोपनिषद्‌ के उत्क्रमण 
प्रकरण से स्पष्ट हे- अर्थात्‌ उसमे प्रथम शारीर 
से चक्षु फिर कण, रखना, मन आदि पृथक हो 
गये जिससे कि अन्धे, बहरा. गृगा, मढ की भांति 
शारीर रहा, तदनन्तर शारीर से शुक्र भी बाहर 
हो गया परन्तु शारीर जीवित रहा जिस प्रकार 
नपुंसक निष्प्रभ रहते हैं, सबसे अन्तमें शरीर 
से प्राण अर्थात्‌ ओज निकलता हे जिस से कि 
शारीर मत होता हे । अर्थात्‌ मत्य ओज में स्थित हे, इस 
लिये आचायेने कहाहे कि “ तन्नाशान्ना विनझ्यति।” 
अर्थात्‌ उसके नाश होने पर शारीर नष्ट हो जाता 
हें । 

शक्र के क्षयसे जहां आचायने मत्य कही हे बह 
गीण रूपसे हे यथा रक्त के क्षय से अग्रिम धात मांसादि 
जेखे कम होतेहे ओर पश्चिम घात रखभी शारीरके पोषण 
के अभावसे कम बनता हे जिससे कि शारोर सें रस भाग 
कम हो जाता है ओर अन्य घात नहीं बनते उसी प्रकार 
शक क्षयखे अग्रिम धातु ओज तथा पश्चिम 'बात मज्जा 

अस्थि पर प्रभाव पडता हे। ओज के कम होनेसे 
शरीर निवेळ अन्त में मत हो जाती हे | पश्चिम धातु 
के निवळ होने से शुक्र पणरूपसे उचित मात्रा म नहीं 
बनता जिससे कि ओज पर प्रभाव: पडता हे । घह 
कम हो जाता हे । यह प्रभाव दृरवर्ति हे । 

भ्रमरेः फलप॒ष्पेभ्यो यथा खंचीयते मध । 

तद्वदोजः शरीरेभ्यो गणेः संभयते नणाम्‌ | ” 


वदि तहास 
जो वस्त॒ जिस के समान गणवाली होती हे वह 


शारीरके जीवन तपंणादि गुण वाळा होने से सोम्य | उसको बढ़ाती हे, जैसे शीत लगने से मझको नाक 


जीवन का धारक होने से धारि शुक्ल--शीत--रंग | से पानी आने लगता हे । छांके आती हैं अर्थात्‌ बाह्य 


“0 


शीतसे शरीरस्थ शीत, द्रव कफ बढ गया और उष्ण 
~ 2 

[क्रिया स वह घट जाता हे, इसी प्रकार ओज के 
समान गुणवाळे वस्त अर्थात दध्र विशेषतः गोका 


च इल का बढाता है । 


स्वादु शीतं मूड॒ स्निग्धं बहलं म्छक्ष्ण पिच्छिलम्‌ 
गुरु मढ प्रसन्नं च गव्यं दशगणं पयः । 

तदच गुणमेवोजः सामान्यादभिवधयेत्‌ 
प्रवरजीचनोयानां क्षीरभ॒क्तरसायनम्‌ ॥ अत्रिः 


इसके विपरीत अर्थात ओजके विपरीत गणी 
अर्थात्‌ विष ओजको न४ कर देता हे अर्थात्‌ मृत्युका 
कारण होता हे। ळी 
तीक्ष्णौप्णरूक्ष विशदं व्यबाय्याशकरं लघ । 
विकाश सक्ष्ममव्यक्तरसं विषमपाकि च॥ 
ओजसो विपरीतं तत्‌ । ग्भट । 


यहो कारण है, कि रसायनों में क्षीर तथा मत्य- 
कारकोमे विष दोनों पदार्थ इस संसारमै प्रसिद्ध हें। 

यही कारण है कि वनिताभिलाषी लोलिम्बराजने 
अपने रखायनाधिकार म क्षीर, सिता, घरत इन्हीं 
को सब से उत्कृष्ट स्वीकार किया है । 

क्षीरघृताभ्यालो रखायनानाम्‌ | ” अत्रिः॥ 

दूध में दशगुण हैं और विषमें भी दश गुण हें 
परंतु एक ओज को बढाता है दूसरा नष्ट करता हे। 
एकसे जीवन दूसरे से मृत्यु । 

साए.- 

अण्ड के दो स्थाव हैं, एक अन्तः, द्वितीय बाह्य; 

ओज शरीर का आवद्यक- पदार्थ है, जो कि आ- 
हार रसका अंतिम पदार्थ हे।शरीर में नियमित मात्रा 
म॑ मिलता हे, हृदयम एकत्रित रहता हें, जहां से 
शरीर के भिन्न भिन्न भागोंमें जाकर कायं करता हे । 
शरीर के संपूर्ण शारीरिक और मानसिक कार्य 
इसके आधीन हैं । 

इसमें विरुद्ध गुण पित्त ओर कफ अर्थात्‌ उष्ण 
शीत दोनो हैं इस लिये क्रमशः पित्त (।०४४।०।।० ) 
और कफ(१०।।०)को उत्तेजित करता है। 

' पर ओज हृदयम रहता हे और अपर ओज जहां 
कि 67०४४) १०७५४० (यथा स्त्री पुरुषोके उत्पादक 


योग चिकित्साका मूल तत्व । 


(५९) 


अंग भ्रूण की रचना,स्वस्थ या निदानावस्थाकी 
(7॥00४|)) में पाया जाता हे । 
इसी प्रकार शरीर क प्रत्येक कोष्ट को उत्तेजना 
दंता हे अर्थात्‌ यह एक प्रकार का Metabolic हे । 
स्वास्थ्य ओर वल इसमें छिपे हवे हैं यदि यह 
जावे तो शारीरिक आर मानसिक शक्ति कम 
हो जाती हे। पूण रूपसे नष्ट हो जावे तो मनुष्यको 
मत्यु हो जाती हे । 


संगति- 

अण्डके अन्तः और बाह्य स्त्रावमे एक प्रका- 
रका घनिष्ठ सम्बन्ध हे । पाठकवुन्द्‌ आईये अव इस 
कल्पनाको नव्य शाणरूपी पत्थर पर चढादे जिससे 
कि मणि मुक्तादिकी भान्ति यह भी एक वार नवीन 
रूपसे चमक उठे । 

१ आय॒वेदका ओज आधुनिक !।3!।०।९ सेओज 
संपर्ण रूपम मिळता है। अर्थात्‌ एक अवयव (0!) 
से उत्पन्न होता हैं ओर शरीर के भिन्न भिन्न 
भागोंमें काम करता हे । 


ओज भोजन केमख्य भागका अन्तिम परिणाम 
हे । मुख्य भाग प्राण अर्थात्‌ ४! हे, आधुनिक 
Endocrin0l०क से यह निश्चित रूपसे सिद्ध हो 
गया है,कि : ८! ।।०॥९ और \।८2॥.।॥९ एक ही श्रेणी 
के पदार्थ हैं, प्रथम वस्तु द्वितीय वस्तु से बनती 
हें । 

१ वनस्पति जगत का जो स्थान 
है वही स्थान प्राणीयों मे !2!७०।०९का हें । रासा 
यनिक विश्लेषण में दोनों एक है ओर बहुत थोडी 
मात्रामें प्रभाव करते हैं । 

२ यद्यपि दोनों शरीर को बनाते नहीं परन्तु 
शरीर के बननेके समय दोनों की उपस्थिति नितान्त 
आवश्यक है । 


Vit:mint 


३ संभवतः V itnmine, Hrrmoneको उत्तेजित 


करता है। वनस्पंतिमें \ ५/२ की कमी प्राणियों के 
Harm0tc पर सीधा प्रभाव करती है । वनस्पति 
जगत से "०00 प्राणियों म॑ Harm ००९ ये 
दोनो सूर्य की सीधी किरणों से उत्पन्न होते हें । 


(१००) वैदिक धमं । । [ वर्ष ७ 


४ दोनो में आन्तरिक सम्बन्ध हे। शरीर में दोनों २ आयुर्वेद का ओज बातिक संस्थान को उत्ते 
मै से किसी एक की भी कमी से .\८।।०३।5 जना देता हे जिससे कि शारोरिक ओर मानसिक 
~ ० + » ~ ~ 2२ || क he 
हो जाता हे(इतरेतराश्रय संबंध हे) इल से स्पष्ट है, कार्य संपादित होता है । 


कि दोनों में कोई सम्बन्ध हे । | ३ आयर्वेद का ओज यदि संपूर्ण नष्ट हो जावे 
५।,९)॥।१का किस्री er one Arena) orb x | तो मृत्य हो जाती हे। हम यह जानते हैं कि 
या^ Cir 7 ])४॥४॥७४॥५( पोषण ग्रिस्थिकी पर्वीय) | उपव॒क्क(^\।९::१। ८०८०३) तथा पूर्वीय पोषण ब्र 
भागके साथ सम्बन्ध हे । । स्थिका उत्पादक अंगोसे घनिष्ठ सबंध हे।यदि किसी 
९ दोनों को अर्थात ४! ।0ओर प०५९ | कारण से उत्पादक अगा को ( ('ompensntory 
को रसायनके अनसार उबालकर या अधिक देरतक | ४7४०)! हो जावे तो उपरोक्त दोना ग्रंथियां 
गरम करने से नष्ट कर सकते हं । ( Sexual Haroonc ) का काय करने लगती हं । 
इस प्रकार दोनों में घनिष्ठ सम्बन्ध हे प्रथम से. हम यह भी जानते हैं कि मेथनेच्छा और मैथन 
दूसरा उत्पन्न हाता ह । क्रिया यह दाना उत्पादक ( Harmone के आश्रान ) 
आयवद भी यही बताता हे, अथात भाजनका हेजोकि चधिया अर्थात C57।०।.के बाद नष्ट हा 
अन्तिम ८55०.८० ओज हे । जाते हैं । 
आयुवद का आज-- | परन्त परीक्षणों से स्पष्ट हें कि (:४४३४।०।के 


१यह अन्तरावयवोमं रहता हे कि) ०४.४० ५7०४४ | बाद भी मेथनेच्छा तथा मेथुन क्रिया पाई 
( स्त्रां पुरुषो क उत्पादक अग-श्रण रचना-स्वास्थ्य जाती हे। इस से स्पष्ट हे कि उत्पादक अंगों 


तथा निदानावस्था ) म उपस्थित रहता हे। | का कार्य अन्य दूसरे अवयव ले लेते हैं । 
SperminC शुक्राणु दोनों लिगो के उत्पादक १- उत्पादक अंगों में उपवक्क का रख पाया 
अंगों में मिलते हैं । । जाता हे । 


३शुक्राणु केवळ उत्पादक अंगों में ही नहीं. २- उपचरक्क का शिखर तथा पर्वीय पोषण 
मिळते अपि तु प्लीहा, क्लोभ, मस्तिष्क, अवदः | ग्रंथिका उत्पादक अंगों से घनिष्ठ संबंध हे। 
घातक (0१7८९।४) ।.४० [६८ ४5+मांसपेशी | ३-यदि शारीर से ये दोनों निकाल दिये जावे तो 
में भी पाये जाते हैं । मृत्यु हो जाती है । 
3E:4०७४।॥०)०५।४४४का कहनाहै कि crm inCs आयुवेद कहता हे कि यदि शरीरसे ओज निकाल 
शरीररचना()।०४॥०।।४।,) को उत्तेजित करते हैं । दिया जावे तो मृत्यु हो जाती हे। दूसरे शब्दो 
"जो भी ९2०४५ 4८४४८ हे उसमें केलसियम, | में यदि उत्पादक अंगो के अतिरिक्त पूर्वीय पोषण 


फास्फोरस आवश्यक हैं । ग्रन्थि तथा उपवूक्क का शिखर निकाल दिया जावे 
६ »])१९॥१॥४॥० मे कैलसियम,-फास्फोरस, लोहा, | अथवा बन्द कर दिया जावे जिससे कि शारीर में 
पाये जाते हं । ( Hormone ) न जावे तो जीवन असंभव हे | 
७()/९५॥० ४८७०७ से वातिक संस्थान\।४०- | आयुर्वेद के अंतः और बाह्य ओज और वीरय 
M५४०7 उत्तेजना होती है । में बहुत घनिष्ठ संबंध हे । १।२।।।००।।।।०।०८ क हमें 
८ अण्ड का ॥:१०।।९चातिक स स्थान पर कोइ | बताती हे, कि यदि 5८॥५!../0 70७5 ४॥))॥]०५ की क्षी 
विशेष प्रभाव रखता हे । णता( Atrophy) या( Maldevelopue! ।।)हो जावे 


१ आयुवेद का ओज armnone हे जोकि बहुत तो०९४७४।४।१] ८९] $ की Hy pertro] )॥ ए हो जाती 
थोडी मात्रा ( ८ बन्द ) में शरीर में पाया जाता हे । हे। 


॥| 


FF, ० या 


अक ८ ] याग रि 

२ इसी प्रकार यदि 

Dumunntion हो जावे तो 
उत्पन्न होती हे । 

इन सब बातोसे ।' 
मुख्यता स्पष्ट होती हे । 

प्राचीन आर्य जानते थे कि यदि 
याह्य स्त्राव वीर्य को बन्द कर दिया 
(Vitaminc) ओज (esticntnr | ०५९) म 
परिवर्तित हो जायेगा . जिससे कि शारीरिक-मान- 
सिक तथा रोगों से बचन की शक्ति बढ़ेगी । जिस 
से कि कीटाण शारीर में प्रवेश न कर यदि कर भी 
तो रोग पैदा न कर सके | 


cel ॥ ® की 
5९॥॥॥॥॥८७१ अवस्था 


Inbersbibianl 


sbieular  Harmo.,e 


किसी प्रकार 


इस लिये हम आयर्चेद के स्वस्थवत्त के नियमों मे- | 


कठोर, शाद्ध नियम पात हे कि संभोग कवळ 
पत्रेच्छा से ही करना चाहिये | प्रथम विद्याभ्यास क 
समय ब्रद्मचारी बनता हे उस समय अष्टवित्र मंथुन 


से बचता हे, उस को धार्मिक तथा नेतिक 
शिक्षा दी जाती है जिससे कि वह प्रलोभन 


से बचे । २५ वर्ष के बाद गृहस्थाश्रम में प्रवेश 
करता है। वहां वह विवाह करता हें, वहां प्रथम 
मास में आर्तव के एक सप्ताह के वाद तथा चन्द्रमा 
की निषिद्ध रात्रियो एवं दिन - संध्यासमय के अति 
रिक्त पत्रच्छासे संभाग करता हँ । 

आधनिक [006० 0७५१ शरीरमै विकार ( ।)( 
formed ७॥॥)/ )का संतोषजनक उत्तर दता ह-परत 

न्द्र्मा का ( )* 8 आर A] J TMMALOLA पर क्या 
प्रभाव होता हे इसमें वह चुप हं ( आयुवद क 
मत से रज की राशी कम और अधिक होती हे । ) 
एकही माता पिता के एक स्वस्थ आर दूसरा 
रूग्ण अथवा दो रुग्ण दिश एक माता पिता से क्या 
होते है । 

इस के उत्तर के लिये आयुर्वेद में चरक 
शारीरस्थान ७-७ अध्याय देखिये । प्राचीन 
आर्य इस बात को भळी प्रकार जानते थे, कि अण्ड 
का अन्तः तथा बाह्य सावो से अधिक संबंध 


हे । 


जावे तो प्राण 


साका मूलतस्व | (१०१) 


तान्त्रिक व्यायामा को आधश्ार 
॥॥॥॥॥०:९को वाह्य खर्च के अनुसार बढाना हें। परन्तु 


Festicnlar 


' विशेष व्यायामो से बाह्य स्राव को रोक कर धर्म के 
की 


लिये ऊर्ध्वरेता होना हे। इन व्यायामों से ९३5] 
hvperironhs हो जाती हं।जिसशे कि शक्राण घट 
जाते हे और [sticnlar arm0o0nणe बढ़ जाता हैं । 


प्राचीन आये यह विश्वास रखते थे, कि ओज 
वातिक संस्थान को शक्ति एवं उत्तेजना देता 
। 
१ परीक्षण बताते हें कि 
P05४० के अनसार कार्य करते हैं । 
यह स्पष्ट हे कि हिन्दु योगी की 
Hypertonetion रोगजन्य नहीं हे । 


permine, ylyerro- 


Sexnal 


इस प्रसंग में यह लिखना अनुचित नहीं कि उच्च 
श्रेणी के जी pertrction या ext Abus का 
नष्ट हो जाना मेक्सेको के पूर्व परुषा में पाया जाता 
हे । धार्मिक उद्देश्यस दिनमें कईबार शारीरिक कठिन 
व्यायाम (घोडे की पीठ पर लगातार सवारी ) से 
Nasir)” करते थे जिस से अण्डक्षीणता 
( ^\ 70) ) तथा अण्ड संज्ञाशन्य हो जाता 
था. 


यह सिद्धान्त प्राचीन हिन्दुओं में भो पाया जाता है। 
ओजको बढ़ाने के लिये शक्रवाहि minor Tobes 
की क्षीणता करते थे, परन्त मेंक्सेको के लोगो का 
उपाय जंगली तथां रोगॉत्पादक (!*४।।०।०८।८:॥] ) हैं । 
दूसरी तरफ हिंदुयोगियो का धीरे धीरे लगातार 
व्यायाम आसनो से दबाव बढाना.जिस से रोगोत्पादक 
अवस्था उत्पन्न नहीं होती थी । 

जिन नियमो पर यह व्यायाम नर्भर हे वह नियम 
यह हे;कि शरीरका प्रत्येक बाह्य द्वार(()।८।०६)और 
अन्तः द्वार ([।५) विरुद्ध काये करता हे अर्थात मख 
अन्तः द्वार (।॥।५)हे परन्त॒ वमन के समय बाह्य द्वार 
(0००) हो जाता हे । इसी प्रकार गुदा (^।।॥४) 
बह्यद्घार हे परंतु व्यायाम से पानी वाय के अन्त 
प्रवेशकेसमय ।!।० अंत:द्वार हो जाती हें।इसी प्रकार 


(१०२) - वोदिक घम । [ वर्षे ७ 


~ १ 0३ ) क ~ न ~ ~ AC ~ 
उपस्थ बाह्य द्वार हे परन्त्‌ अवस्थाओ से वह। इस परिच्छेदमें आपने अग्नि, वीर्य, आतच, ओज 
. ५५ > र ~ त्र ~ 
In| † अंतः द्वार किया जा सकता हे । इन चारों की, समानता तथा शरीर के लिये 


*_ ~ | ~ ०. ०२९ ७ ~ ~ 
हठयोग का व्यायाम जिसका अभिप्राय अनेच्छिक आवश्यकता को देखा इनमें से एक की भी यदि 
५ य ७ ~ द्सस ~ ~ ८८ ~ ~ > कक 
संस्थान को इच्छातकूल सस्थान करना । इस पांरमाण से वृद्धि, क्षय या विकार हो जावे तो वह 


०७ 


प्रकार शारीरके संपणे अवयचो की क्रिया को रोगोत्पादक कारण बन जाता हे । इसी कारणसे 
नियमित करके अपनी इच्छा के अनुसार अर्थात्‌ आचार्य ने इन को धातु शब्द से कहा हे । ओज 
बाह्य द्वार को अन्तः ओर अन्तः को बाह्य बनाना हैं। शरीर का धारण करता हे परन्तु पोषण नहीं करता- 
स्वास्थ्य के लिए तथा रोगों से बचने के अन्य वीय, मज्जा, अस्थि, मेद, मांस, रक्त, रस, यह 
लिए. अवयवौ को नियमित करना हे । स्वस्थ सप्त पदार्थ शरीर को घारण करते हें । अतिरिक्त 
अवस्था में प्रत्येक कोष्ट एक विशेष प्रकार का शरीरका पोषण भी करते हें, अतः इन को धातु __ 
कंपन उत्पन्न करता है और प्रत्येक भिन्न रोगसे शब्द्स आचार्य ने कहा हे । “ घारणात ( डघाज- क्‍ 


उस कम्पन की राशी तथा कम्पन में अन्तर | धारणपोषणयोः ) घातवः:” ओर ओज धातु नहा 

आ जाता हैं हठयोग का उद्देश्य अपनी व्यायाम | कहा । 

से अनुचित कंपनों को रोक कर नियमित करना | प्रमेह आदि रोगमें जो ओज क्षय है बह अपर 

हैं आर यह काय अनच्छिक वांतसस्थान का | ओज का हे । पर श्रेष्ठ आज का व्यापत्‌, विस्रस 

नियमित करनेसे ही हो सकता हैं | इस के लिये आदि नहीं होते । यह सब विकार अपर ओज में ' 

वैय, दुःख उठाने की शक्ति व्यायाम आदि बातों | आते हें । पर ओज के क्षय से मत्य ही होती हे। | 

की आवश्यकता है । । इसी कारण से ओजको बल शब्द्‌ से आडार्यने | 
पाठक वन्द ! अब आपने देखा कि शारीर में | कहा है । -- | 

ओज क्या वस्त हे उसकी कया उपयोगिता तथा 


कितनी आवश्यकता हें। 

_ प्राच्य ओर नव्य दोनो ही पक्ष आपके सामने ०७ लक ° 5 
हैं आप स्वयं उनकी समान तुलना कर सकते | अत बनि ान्सात्‌ न्‍ ५ 
कीना पक्ष पक हा बातका पोषण कर रहे! तत्र बलन स्थिरोपचितमांसता सव- 


हैँ । दोनो ही जीवन का आधारभूत पदार्थ तथा पक CT हा 2 | 


“ तत्र खल रसादीनां शक्रान्तानां घातनां | 
यत्परं तेजस्तत्‌ खलु ओजस्तदेच बल- 


CA लिप आवत्यक| रहानामान्यन्तराणा च करणानामात्म- 
स्वीकार कर रहे हैं शारीर में उसकी वृद्धि कायप्रतिपत्तिभवाति । ` 

करने के लिये ऋषि लोग इस संसार को छोड 
कर जंगलमें कन्दमुलादि आहार तथा शरीर को , 
नाना प्रकार की तपस्यासे कलेशित कर, है 

ब्रह्मचर्यको धारण करते हुए अपना जीवन तन्महत्ता महामूलास्तच्चौजः परिरक्षता ¦ 


धन्वन्तरिः 
ऋषि अत्रि इसी ओज की रक्षा का ध्येय कहता 


बिताते थे। परिहार्या विशेषेण मनसो दुःखहेतवः । 
~ कप > ० | ७ >> ES ° 
, इसी ओज वृद्धि के लिप तप, श्वाध्याय, ब्रह्म- | ` हृद्यं यत्स्यादोजस्यं स्रोतसां यत्प्रसादनम। 
चर्य तथा अन्य अपवग मागे स्वीकार करते थे।| तत्तत्सेव्यं प्रयत्नेन प्रशमो ज्ञानमेव च ॥ 


(चरक - शारीर स्थान ) इरा 


"क छू मा 
नाके 


वेदका अर्थ । 


(१०३) 


प्रमाणां मे वद का अर्थ 


( लेखक०- श्री० प्रो० रूलियारामजी काश्यप । ) ( गतांकसे आगे । ) 


९ 


इन 
में साफ लिखा है किः-- 
इन्द्रियेभ्य: परा हार्था अर्थभ्यश्व परं मन; ॥ 
यच 
अर्थात इन्द्रियां से सक्ष्म तन्मात्राएं हैं उन से सक्ष्म 
मन हे । अर्थात्‌ मन से तन्मात्राएं बनती हैं 
और उन से स्थूळ इन्द्रियां हे । अतः इन्द्रियों की 
उत्पत्ति तन्मात्राओ के पश्चात्‌ हे परन्तु उन से 
नहीं किन्तु सीधी अहंकार से हे अर्थात्‌ अहंकार 
विकृत होकर तीन प्रकार का हो जाता है 
१ सार्विक--- जिस से मन बनता हे । 
तामस- जिस की उत्पत्ति उस मन म तमागण 
उत्पन्न हो जाने से होती हे ओर जिस से तन्मात्राएं 
कमानुखार बनती हैं और 


तन्मात्रा से स्थूल इन्द्रियां हैं क्यों कि कठ | 
(बन जातो हैं । 
भूतो से न वन कर भी कठानुखार वह भूतां 
वाङ्मनसी प्राज्ञ ॥ इन्द्रियेभ्यः परं मनो॥ ” 


~ / 3३3 ज >>> र ७ > [$ 
३ ( तेजल ) राजस- जिस से इन्द्रियां खीधाही 
इस प्रकार सांख्यानुसार इन्द्रियां 


से तन्मात्राओ से स्थूळ रहती हें इस प्रकार 
आरम्मिक सृष्टि बन कर फिर वेदोषिक के प्रशास्त- 
पाद भाष्य के अनुसार पञ्च महाभत वनत हं 
फिर ऋग्‌" १०. ७२. ७ के अनुसार लोक लोका- 
न्तर वन कर फिर चराचर प्राणी अप्राणी 
आदि सब संसार मनु आदि के लेखानुसार क्रम 
से बनता हे जो बहुत लम्बा झगडा होने क 
कारण और स्थान स्थान पर अभिन्न रूपेण वर्णित 
होन के कारण हम यहां नहीं लिखते । अब 
वैदिक प्रमाणो से अन्य रोचक विषय लिखे जायग । 
समाप्तोऽयं षष्ठोऽध्यायः। 


अथसप्तमोऽ भ्यायः। 


जसन 
क शा 


अ ग 

प्रे आए 

गताध्याया मे सष्टि प्रकरण समाप्तकर इस अध्यायमे 
फिर प्रथमाध्याय दे 
अग्नि 


वायु, सविता, यम । क 


शभ गणा को अपने म॑ धारण कर लिया ह एखा 


बेषय की ओर आते हैं उसमें वस, बडा यशवाला यह, उत्तम हवन आदि हिसा- 
द्‌ के पांच अथ परमात्मा, आग, ज्वरोत्पा- रहित यक्ष करने वाला घूमता हुआ अतिथि यह 


>> 


दूक शरीर की अन्तरीय अग्नि, बिजली ओर विद्वान्‌ विद्वान ब्रह्मचारा आग्न हम व्याग न दे वरञ्च सदा 


दूत युद्धावद्याकुशछ सनापात दरशाय गय थ अतः हमार घर मे आकर हम उपदंश द्‌ 


पहिछे अग्निके ही कुछ ओर अर्थ यहां लिखते हैं यथाः- 
१ बिशां राजानमद्धतमध्यक्षे घमेणामिमं । 


अग्नि मीळे स उ श्रवत्‌॥ ऋ०मं०८सू ०४३मं ०२४॥। | 


अर्थात “में इस प्रजाओं के राजा, धर्माक विचित्र 


सुखी करे । 
अतः यहां अग्नि का अर्थ वसु “अतिथि ” है । 
३. त्वमग्न बृहद्वयो दधासि देव 
दाशषेः कविर्ग हपति यवा ॥ ऋ०८।१०२।१॥ 
अर्थात्‌ नवय॒वक,धर्मात्मा,विद्व।न,यशास्वी, गृहस्थी 


अधिष्ठाता अग्नि महाराजकी स्तुति करता हुं और वह अग्नि उस उत्तम पदार्थ देने वाळे के लिये दीर्घायु 
इस मेरी स्तति को सनते हें। यहां पर कोई प्रजागत का दान करता हे ( क्यो कि वह स्वयं अपनी 
मनष्य अपने धर्मात्मा राजा की स्तृति करता हे । विद्या तथा सदाचार के द्वारा दीघायु प्राक्त करता 
अतः यहां अग्नि शब्दका अर्थ किसी देशका राजा हे हे ओर अन्य अपने प्रिय अपने को धनादि दक्षिणा 
२ मा नो हृणीतामतिथिवेस॒रग्निः परुप्रशस्त एषः। देनेचालो को इन्हीं के द्वारा दीर्घायु प्रदान करता 
यः सुहोतास्वध्वरः ॥ ऋग्‌० ८ । १०३। १२॥ | हे। अतः यहां अग्नि शब्द का अथं यशस्वी सदा- 
अर्थात्‌ निकृष्ट कोटिका कोई ब्रह्मचारी जिसने कुछ चारी धर्मात्मा उत्तम युवा गृहस्थो हे । 


~ ९ ९ 
(१०४) वदिक धम । [ वष ७ 


४.घया इदग्ने अग्नयस्ते अन्येत्वे विशवे अमृता मादयन्ते। | क्षेमे योगे हव्य इन्द्रः ॥ ऋग० १ । ८९ । १०॥ 
बैश्यानरनासिरसि क्षितीनां स्थृणेव जनां उपमिद्ययन्थ। | अथात द्यो, पाथिबी, जल, पबत बढ़ते हुए, और 


ऋग्‌० १।५९।१॥ ! मेधवा को प्राप्त करते हुए मनुष्यापर भी इन्द्र राज्य कर 
अथात्‌ ह सार संसार को सञ्चालक वेश्वानर | रहा हेइन सब का इन्द्र ईश्वर (राजा) हे ओर इन्द्र को 
अग्नि परमात्मा को शक्ति जो प्रकृति म प्रविष्ट हो| ही रक्षा तथा अप्राप्त की प्राप्ति के निमित्त बुलाकर 
सब को चला रही हे | अन्य सब अग्नियां तेरो ही| घा प॒कारकर उसीसे प्रार्थना करनी चाहिये। 
शाखाएं तेरे ही भिन्न भिन्न रूप हें तुझ में ही सारे| “ईश” घात जो 
मर छाग सदा आनन्द भागते हं ओर त्‌ ही सब इद्रको द्यो प्रथिवी आदि से सम्बद्ध करता हुआ 
मनुष्यों के लिये घर की देहली दहलीज स्थूणा इस मन्त्र में उपस्थित है पस इन्द्र का मुख्य 
की न्यायी उन्हें अपने ही अन्दर रोके रखती हे | अर्थ “ इं्वर ” ( राजा, हुकमरान ) हे यही 
यहाँ अग्नि शब्दका अर्थ ब्रह्म की वह शक्ति | अर्थ सत्य तथा ऋषिसम्मत है यथा- 
है जो प्रक्रति में प्रविष्ट हो नाना प्रकार की !)०॥९ ७ i 
को अपने भिन्न भिन्न विविध रूपो के आकार में प्रकट 
करती हे । सच अन्य अग्नियां फintostabions 
of [Enere इस !i४i!,९ ॥,९।८४की ही बिबिध 


लोकप्रसिद्ध हें स्वयं ही 


॥ | 


इन्द्र... इन्दतेवेरवय्येकरमणः |?” 
निरुक्त० दें० अ०४ खं० ८ ॥ 
“५ इदि, परमेश्वय्य । ” 


III ee. | 


ध्रातपाठ भ्वादिगणः 
शाखा अनेक रूपान्तर हे। Else Tar ॥ 
इसी अर्थे में निम्न अन्य भी उदाहरण प्रमाण हें।| अथात्‌ इदि धातु परमेंश्वय्य वा ऐश्वय्ये अथे 
यथा में आता हे ओर उसी से शाब्द बना है । 
एक एवाग्निबहुधा समिद्धः एक ef इशा, ठै स्वस्यं १ '्वातपाठ अदादिगणः ॥ 
सया बिश्वमनुध्रभूतः । एके इश भी ऐश्वर्य्यार्थक हे इस से ईश्वर शब्द बना हे | 
बोषाः सवेमिदं विभात्यंक॑ वा पस हमारा वेद से निकाला इन्द्र शब्द का अर्थ | 
इदं विबभव सवम्‌ ॥ऋ० ८ | ५८ | २॥ ।इंदवर यास्क तथा पाणिनि आदि ऋषि संमत हे ॥ 


अर्थात्‌ एकही अग्नि अनेक प्रकारसे प्रकाशित हे इत्यादि. “ इन्द्र” में उपरोक्त अर्थ इस कारण हे कि 

एक स्त्रेधा विहितो जातवेदः | अथवे 2।४।११। इस में इ, न, द, तथा र, वर्ण हैं जिनका अर्थ 

अर्थात्‌ एक ही जातवेदा अग्नि तीन प्रकार | लौकिक प्रयोग में गति, नेतृत्व चा नीति, दम, 
का कहा जाता है, विधान किया जाता है......॥ | दान, दया, तथा रमण राजन आदि क्रमशः 

इस प्रकार अग्नि शब्दके चार और अर्थ हमने | वर्णानुसार हे अतः “ इन्द्र ” उस अर्थ का द्यो- 
यहां किये १ राजा, २ अतिथि, ३ गृहस्थी, ४ ब्रह्म- | तक हे जिस में यह सब गुण पाये जाय 
शक्ति ॥ इस प्रकार हम ने अब तक कुल ९ अर्थ अर्थात्‌ जो कोई भी ज्ञान, गमन, प्राप्ति, वाहन, 
अग्नि शब्द के किये | इसी प्रकार इस के और | दम, दान, दया, प्रकाशन, हुकूमत, रमण आदि 
अनेक अर्थ हैं जो हम फिर किसी अध्याय में |गणों से गणी पदार्थ है वही इन्द्र है पस इन्द्र 
कर गे अब इन्द्र शब्दक अर्थ किये जाते हैं यथा- |का उपरोक्त अथ “ईइवर ” सर्वथा अनुकूल हैं 


“इन्द्र? और ऐसे गणी परमात्मा, राजा, नेता ( C०m- 
ओम्‌ इन्द्रो दिव इन्द्र इशे पृथिव्या mander-in-Clic तथा उस के आधीन अन्य 00))- , 
ड्न्द्रो अपामिन्द्र इत्पर्चतानाम्‌ | WOU CP ders, (apbalis आदि ) 
इन्द्रो वधामिन्द्र इन्मेधिराणामिन्द्रः न्यायाधीय, दानी, धनाढ्य तथा पेश्वय 


_ _____ 2 NSS 


युक्त होकर हरेक प्रकार के आनन्द में रमण | 
करते हुए अपने दानादि गुणों से प्रकाशित | 
पैश्वय्येशाली पुरुष सब इन्द्र शब्द के वाच्यार्थ 
है । पदार्थों में विद्युत अतीव शीघ्र गति; सब 
विद्युत्‌ द्वारा संचालित यन्त्रादिकी की नेता, 
वाहक, सब विद्युत दिद्या से युक्त विद्वानों में दम 
दान दया गुण देनेवाली और उन्हे प्रसन्नता 
आदि में रमण कराने वालों होने से “ इन्द्र ? | 
शब्द का वाच्यार्थ प्रसिद्ध हे । 

इस प्रकार प्रथम तथा तृतीय शैली के अनुः| 
सार इन्द्र शाब्द के अर्थ ऊपर किये गये | अब 
द्वितीय शेळी के अनुसार इन्द्रार्थ कहते हैं| 
यथाः— 

१. “ इन्द्र मित्र वरुण... " 

मन्त्र जो अग्नि अर्थ करण में दिया हे उस 

हे अतः | 


से सिद्ध हे कि इन्द्र नाम परमात्माका हे 
इन्द्र शब्दका प्रथम अर्थ परमात्मा है । इसी | 
रीतिसे- 
२. इन्द्रो दिव इन्द्र इश... ” 
मन्त्र में भी कहा हें कि इन्द्र ही द्यौ , पृथिवि | 
आप, पर्वत आदि सत्र का ही ईश्वर है। ऐसा 
ईश्वर कोई लोकिक राजा तो हो ही नहीं सकता 
जिस का द्यो पर भी शासन हो । अतः यहां 
भी इन्द्र शाब्द का अर्थ ईश्वर परमात्मा ही हे। 


| 


| 


२ यो राजा चर्षणीनां याता 
रथेभिरधिगुः । विशवाखां तरूता 
पृतनानां ज्येप्री यो वृत्रहा गृणे ॥ १ ॥ 
इन्द्र॑ तं २ ॥ ऋग्‌० ८। ७० । १,२ ॥ 

अर्थात जो मन॒प्यो का राजा, रथो में सवार 
होकर जाने वाळा सब संग्रामा को तेर जाने- 
चाळा अर्थात जीतने वाळा और अपने दष्ट गणा से, 


३ इन्द्रमह वणिजं चोदयामि 

स न एत॒ पर एता नो अस्त । 

नदन्नरात परिपन्थिनं मगं 

स इशानो धनदा अस्त । मह्यम ॥ ; ।१॥ 

अथात्‌ मे व्यापारी ( बनिपे ) इन्द्रको प्रेरणा करता 
ह कि वह हमारे पास आ हमारा अगुआ। [.८४॥:१) 


Manager of our firm or business ( ‘oncern) 


वने । वह सव रुकावटों को हटाता हुआ मेरे लिये 
घन देने वाळा स्वामि हो ॥ 
अर्थात्‌ यहां किसी व्यो पारी का नोकर वा (गरीब) 
श्नहीन दरिद्र साथी उसे प्ररणा करता हे। यह 
सारा व्यापार सूक्त हे और इसमें साफ हे कि यहां 
इन्द्र शाब्द का अर्थ कोई वणिज व्योपारी ही हैं । 
इस प्रकार हमने वेदके वेदिक भाष्यकी प्रथम 
तीन रोतिया से इन्द्र शाब्द के कुछ अर्थ किये अब 
वायु शाब्द के अर्थ करते हैं यथाः-- 
“ वाय !' 
9 
“ ओम्‌ आत्मा देवानां भव- 
नस्य गर्भो ग्रथावशां चरति 
देच एष: | घोषा इदस्य *रण्विरे 
न रूपं तस्मे वाताय हविषा 
विधेम ॥ ” कग्‌० १०। १६८। ४॥ 
अर्थात्‌ सारा संसार जिसके अन्दर ( जैसे 
बालक गभ के अन्दर ) सुरक्षित हे जो सब 
दिव्य पदाथा का ( भी) जीवन हे जिस का 
शब्द सुनते हैं परन्तु रूप कोई नहीं देखता ( कारण 
कि बह अरूप हे) उस वायके लिये ( उस 


को पवित्र करने के लिये) हम आहुति देवे 


~ 


( अथवा श्रद्धा से भक्तिभाव धारण करें) 


इस मन्त्र से स्पष्ट है कि यहां वायु का 


> 
अंपने शभ गणो के ढकने वालो के, मारने वाळे में अथे हवा ४४० ही क्योकि यहि ऐसा पदार्थ 


सब से बडा अर्थात्‌ सघ सं ( जबरदस्त ) बलवान हे जिस का 
जिस के चलने का शाब्द सनता है और ज्ञो 


ह उस इन्द्र का ॥ 


रूप तो नहीं दिखाई देता पर 


अतः सिद्ध है कि यहां इन्द्र शाब्द का अर्थ ( युद्धा | देव, मनुष्य, पश, पक्षी आदि सब का जीवन 


विजयी ) ( मनुष्य ) राजा हे ॥ 


ह । 


A 
ची दक 


( १०६ ) 


धर्म. [वर्षे ७ 


। हम येद को खोलते हैं तो वहां यह वाक्य हमें 
मिलते हैं यथाः 
१. वात आवातु भेषजं ॥ 
ऋग्‌० १० । १८६ । १॥ 
अर्थात्‌ औषध रूप वाय॒ चले ॥ 
२. मयोभूवांतो अभिवात्स्रा... ॥ 
ऋग ० २० । १६९ । १ ॥ 
अर्थात गौऔ के सामने सखकारक वाय॒ चळे !! 
३. वेत्यध्वयः पथिभी 
ऋण० ८ । १०१। १०॥ 
अध्वयेः ( वाय ) ( रास्तों ) मागो से जाता है ॥ 
४. आनो वायो महे तने याहि 
क्रग्‌० ८ । ४६ । २५ 
हे वायु हमारे महान्‌ तथा विस्तृत (यज्ञ) में आ॥ 
७, यो अश्वेभिवेहतें वस्त उस्रास्त्रिः 
खव्त सप्ततीनाम्‌ ... ॥ 
ऋगू० ८ । ४६ । २६ 
जो ( वायु ) अश्वा ( घोडो ) से चलता हे... ॥ 
` &वायो याहि शिवा दिवो वह-- 
स्वासु स्वच्व्यम्‌ | वहस्व महः 
पृथ॒ पक्षसा रथे ॥ 
क्रग० ८ । २६ । २३ ॥ 
हे बाय ! जाओ कल्याण कारी ( बनकर )सय्यं 
(के सामीप्य) से, लेती जाओ (अपने साथ साथ) 
शीघ्र गति को, रथ क समीप उसके विशाल 
पडःखो से महान शाब्द करो ॥ 
७ प्रयाभिर्यासि-..... वायविष्टये ... ....-- ॥ 
ऋ ग० ७। ६२।३॥ 
अथीत हे वाय! जिन के द्वारा त जाता हे ... । 
८ आनो -..याहि यशम ।वायो...... ॥ 
ऋग्‌० ७। ६२० ॥ 
है वायु! हमारे यश म॑ आ...... | 
९. बहन्तु त्वा मनोयजो युक्तासो नवतिनव 
वायवाचन्ट्रेण रथेन याहि सतस्य पीतय ॥ 
ऋग्‌० ४।३८।४॥ 


निरुक्तिपूवेक अर्थ के निमित्त जब | 


हे वायु ! तुझे ९९ जुडे हुए ले आवे और त्‌ 
आनन्दित करने वाले रथ के द्वारा उत्पन्न किरे हुए 


' के पीने तथा उस की रक्षा करने के लिये आ॥ 


१० वायवायाहि दशेतेमे सोमा अङ्रकृता;। 
तेषां पाहि भुशी हवम्‌ ॥ ऋग्‌० १।२।१॥ 
अर्थात्‌ हे वायू! आइये इन उत्पन्न पदार्थों को 


(जो सुन्दर सजाए हुए हैं समर्थ करते हुए दिखने 
(योग्य कीजिये (इन को हम दिखलाइये ) इन 


को रक्षा कीजिये तथा इन्हे पीजिये और बलावे 
को ( बचना को) खनिये ॥ ( वाय चलता है 
पदार्थ दिखलाता हे उन्हे ( जीन को) समर्थ 
करता हे पृष्ट खरक्षित करता हं उन का कुछ 
अंश साथ ले जाता हैं वाणी को उत्पन्न करता 
तथा औरो को उसे सुनाता है ॥ 

इन विविध स्थळी में वायु का मुख्य सम्बन्ध 
याहि, आयाहि, आवातु अभिवातु, वेति, बहते, 


||| | || ||| 


प्रयासि और वन्तु से है और इन सब मे “ आत्मा 


देवानां .--” मन्त्र में वर्णित “ चरति” चलता है 
अर्थ प्रतीत होता है। इन्हीं या, वा, वी, वह से अन्य 
स्थलों में भी वेद में वायका सम्बन्ध बहुत बार 
आया हे इस से यही परिणाम निकलता हैँ कि 
वायु शब्द की व्युत्पत्ति इन्हीं वा, वी, वह, और या 
धातुओं से होकर इस का अर्थ "गमनशील, प्रापण 
शीळ ” हे इस अर्थ के सत्य, ऋषिसंमत होने में 
यह प्रमाण है किः- 
४ वाय॒र्वातेवेतेर्वा स्याद गतिकमंण:॥” 
निरु० दे० अध्या० ९2 खं १॥ 
वायु गत्यर्थक वा अथवा वि धातु से बनता है । 
“ वी गति व्याप्ति प्रजननकान्त्यसनखादनेषु ॥” 
“वागति गन्धनयो;॥ " 
“ था प्रांपणो ” 
धातुपाठ अदादिर्गणाः । पु० १६।१७॥ 
वद्द “प्रापणे” घातुपाठ्म्वादिगंणा; ॥ 
४ ...बह...भाषार्थ ! । " 
चातुपाठ चुरादि० ॥ 


न 


J 


अंक ८ ] 
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अर्थात्‌ बी का अर्थ गति, व्याप्ति, गर्भ होना, 


च्छा, फेकना ओर खाना हे।चा का अर्थ गति 
> ओर सूधना है। या का अर्थ प्राप्त होना हे । बह का 
अथे पह चाना हे । बह का अर्थ शब्द करना हे । 
इस प्रकार हमारा वायु शब्द का अथे गमनशील, 
प्राप्त करवाने बाला अथवा ले जाया जाने बाला 
( घोडा आदि से ) सर्घथा ऋषि समंत है ॥ 
इस प्रकार हमने यहां बाय शाब्द का व्यत्पत्ति 
मलक अथ वेदसे निक्राळकर दिखलाया। अब “सचित” 
शाब्द का ऐसा ही अथ बेद से निकालते हं यथा 


सांवता” 


१ आडम देब खचित: प्रसव यज्ञ प्रसव यश- 
पति भगाय दिव्यो गन्धः केतपः केतन्न प॒नात 
वाचस्पतिर्वाचन्नः स्वदत ॥ यज्ञ्‌० अध्या० ३ म० १॥ 
अर्थात हे सविता देव! यक्ष को उत्पन्न कर ओर यज्ञ 
के रक्षक को ऐदवय्येप्राप्ति के लिये प्रेरणा करा 
दिब्य गुण युक्त, पथिवी का धारण करने वाला (रा- 
जा ) जो शान को पवित्र करने वाला ओर वाणी 
का रक्षक । अर्थात नियामक ) हें वह हमारे ज्ञान 
को पवित्र करे और हमारी वाणी को मीठी बनावं 
.ओ ३ म्‌ तत्सवितुर्वरेण्यम्भगों देवस्य धीमहि 
धियो यो नः प्रचोदयात्‌ ॥ यज० अध्या० ३० मं०२॥ 


~ 
दक 


देक अथे । 


ब १०७ ) 
अर्थात्‌ उत्तम सुखो म निवास कराने हारे चित्र 
विचित्र विविध धना क बांटने बाले सब मनष्यो 
द्रष्टव्य ( तथा उन के कार्य्यों के दशक ) सविता को 
हम ( इष्ट देव रूपेण ) स्वीकार ( ग्रहण ) करते हैं ॥ 
७५. ओ म देवस्य त्वा सचितः प्रसवे5श्विनोर्बा 
हुभ्यां पृष्णो हस्ताभ्याम्‌ । आदद्‌ नारिरसि 
यज० अध्य० ३७ म० १॥ 


अर्थात्‌ आप ( नारि ) नेता हैं इस कारण उस 


। सबिता देव की ( सम्पर्ण ) सष्टि मे से मै अपनी 


( सर्व कार्य्यों में शीघ्र ) ब्यापनवाली भुजाओं सें 
तथा पष्ट करने वाले हाथां से आप को ही ग्रहण 
करता हं । हे स्त्रि! शभ यज्ञादिक कमों में ले जाने 
वाली वा प्रवृत्त करानी वाली ! में हाथांसे तेरा 
ग्रहण करता हं ॥ 


इस प्रकार परमात्मदेव ने यजुर्वेद तथा अन्य बेदौ 
में सविता का वर्णन किया अब हमें यह पता लगाना 
हे कि यह सविता क्या हे ऊपर के मन्त्रो मे सविता 
के साथ “ सव ” क्रिया का प्रयोग अनेक बार हुआ 
हे और अन्य स्थलों में भी वेदम सविता के साथ 
“ सच ” का प्रयोग हुआ हे । पञ्जाबी भाषा म॑ स्‌” 
का अर्थ जन्म देना वा बच्चा जनना हे जेसे कहा 
जाता हे कि गाय स्‌ पडी ” “ मेस स्‌ पडी ” 


अर्थात उस सविता देव के पापनाशक वरने इत्यादि । इसी प्रकार जिस माता ने अभी बच्चे को 


योग्य तेजस्वी स्वरूप का हम ध्यान करत है (जो) 
जिस से कि वह हमारी बुद्धियोको ( सन्मागे मे ) 
प्रेरणा करे ॥ 

३. ओइ म्‌ विशवानि देव सवित रितानि परा- 

स॒घ । यद्भद्रं तन्न आसुव ॥ 

यज० अध्या० ३० मं० ३॥ 

अर्थात्‌ हे सविता देव! सब द'खो दृगेणोको हम 
से दूर पर उत्पन्न कीजिये और जो सख कल्याण 

हूण हो उन्हं हमारे समीप उत्पन्न कीजिये ॥ 

४. ओर म्‌ विभक्तारं हवामहे वसोझ्दित्रस्य 

राधस; । सवितारं नृचक्षसम्‌ ॥ 
यजु ० अध्या० ३० मं० ४ ॥ 


। है बहां सविता से प्रजा दान 


| ३ 


जन्म दिया हे उस का नाम भी “ प्रसृता ” अर्थात्‌ 
५ सई हुई ” हे इस सब लोक व्यवहार से “ स॒” 
का अर्थ बच्चा जनना वा जन्म देना सिद्ध हे 


। ( इसी प्रकार लौकिक शब्दों से वेद्शान आगे भी 


~ ha ha © 
प्राप्त होगा ) अब वेद में सुव का क्या अर्थ हे इस 


| के उत्तर में हम यह कहेंगे कि ऋग्वेद मं- 


दधात्‌ नः सविता सुप्रजामिषम। ” 
( सविता हम उत्तम प्रजा ओर अन्न देवे ) कहा 
लिये प्रार्थना हे 


और उसी मन्त्र मे- 
“ प्रजाचन्तं रयिमस्मे समिन्बतु । ” 
ऋग्‌० ४ । ५३ । ७॥ 


( १०८ ) 


घैदिक धस । 


४7. 


[ वषै ७ 


( प्रजायक्त धन हमें दे) यहो 
सविता से की हे ऑर यहां सव ” शब्द नहा प्रयुक्त 
हआ कारण यह कि इस का पर्याय “दधात्‌ प्रजां” 
प्रजावन्तं रयि समिन्वत। ” आदि आगये हें इससे 
सिद्ध हुआ कि वेद सविता को “प्रसव कत्ता” मानता 
हे अर्थात्‌ “ जनिता, जन्म दाता, प्रजोत्पादक ” आ 
मानता हे अथवा सविता “सवस्य प्रसविता ।” सब का 
उत्पन्न करने हारा है। इसी कारण कभी तो सविता 
को यक्ष उत्पन्न करने के लिये प्रार्थना की हे कभी यज्ञ का 
रक्षक,कभो प्रजा, कभी धन ओर कभी सम्पूर्ण छो किक 
पारलौकिक अभ्युदय निःश्रेयस सुख जिन को “भद्र” 
कहते हैं। प्राथीं के अर्थ उत्पन्न करने के लिये प्रार्थना 
की हे इस कारण सविता सर्वस्य प्रसचिता सब का 
उत्पादक हे । वेद ने इसे बिल्कुल खोल कर स्फट 
रूपेण भी कह दिया हे जेसे द्वितीयाध्याय में दिया 
गया हे जहां कहा हे- 

“ सविता प्रसचानामधिपतिः ” 

अर्थात्‌ सविता सब प्रजनन कार्य्योंका अधिष्ठाता 
हें इस प्रकार वेद से सविता के अथों का पतां चला 
यही सत्य, ऋषिसम्मत अर्थ है यथा- 

“४ सविता सवस्य प्रसविता । " 
निरु० दें० अध्या० ४ खं० ३१॥ 
अर्थात्‌ सविता सबका उत्पन्न करने वाला । 
“ सविता वे देवानां प्रसविता । ” 
शत० ब्रा० कां०१ अध्या० ७ त्रा० ४ कां० ४॥ 
अर्थात्‌ सविता ही सब दिव्य पदार्थों का उत्पन्न 
करन वाला हे। इस प्रकार सविता का मख्य अर्थ 
उत्पन्न करनेवाला कह कर इस के गोण अर्थौ के 
लिये जब हम बेद को ढुंडते हें तो देखते हें कि- 
१ व्रतानि देवों सविताभिरक्षते ॥ 
क्रग्‌० ४ ५३।४॥ 
अर्थात्‌ बरतो की रक्षा सविता देव (सब ओरसे ) 
सब प्रकार करते हैं ॥ 
२ स नो देवः सविता शर्म यच्छतु ॥ 
क्रग्‌० ४।५३।६॥ 


प्राथेना फिर | 


अर्थात बह सविता देच हम शरण देवे बा हमारे 
लिय स॒रक्षित स्थान देवे वा हमारी रक्षा करे॥ 
३. ह्वयामि देवं सवितारमतये । 
ऋग्‌० १ ।३५।१॥ 
अर्थात्‌ सविता देव को में अपनो रक्षा 
के निमित्त पुकारता हु [ कि देव ! मेरी रक्षा करो ” | 
४. ये ते पन्था सबितः... तेमिनों ....-.रक्षा...॥ 
ऋगण० १३० ११ ॥ 
अर्थात हे सविता ! जो तेरे माग हं उन से 
हमारी रक्षा कर ॥ 


| 


इन में १, ४ में “ रक्ष ” शब्द स्वयं आगया हे इस 
कारण तथा “ शर्म, अति ” शाब्दो के कारण जो 
सविता के दातव्य माने गये हैं हमे पता चलताहे कि 
सविता का द्वितीय अर्थ रक्षक हे । 

हम फिर सविता शाब्द के अन्य अर्थ पाने के 
| लिये वेद खोलते हैं वहां देखते हैं कि- 

१...देवो वः सविता प्रापयंतु श्रेष्ठतमाय कमेणे ! 

यजु० १।१॥ 

अर्थात्‌ सविता देव तुम्ह उत्तम क्म (यज्ञ ) में 
लगाबे ( की ओर प्रेर कर उस में प्रवृत्त करे) 

२...सवितु...भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः 

प्रचोदयात ॥ 

अर्थात्‌ जो सविता देव हमारी बद्धियाँ को प्रेरणा 
करे । 

इन १, पता चलता हे कि स्विट 
करने वाला, लगाने वाला ” भी हे ॥ 

इसी प्रकार फिर वेद खोलने पर पता चलता है 
कि- 

१ केतपूः केतन्नः पुनातु... -.-॥ 

अर्थात्‌ ज्ञान का पवित्र करने बाला हमारे ज्ञान 

हो पवित्र करे ॥ 


| २. देवो वः सविता पुनात्वच्छिद्रेण ...॥ 


प्रेरणा 


9 | अर्थात्‌ सविता देव तुम्हे पवित्र करे ॥ 


इन १,२ से पता चलता है कि सविता “ पबित्र 
करने वाळा ” भी हे। 


SSO ची at 


ह|| | || 
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बस, इस प्रकार हमें वेद ने बतलाया कि सविता 
का अर्थ “ जनिता, रक्षक, प्रेरक और पावक (पवि 
करने वाला ) है । सविता के अन्य अर्थौ पर फिर 
विचार करेगे अब हम “ यम ” शब्द के अर्थ करते 
हैं यथाः- 


६६ यम $$ 
~ ~ A 4 
के चिषय में कहता हें कि- 
१“ स नो देवेष्वायमहीर्घाय:। › 


ऋ,ग्‌० १०।१४। १० 

अर्थात्‌ “वह हमे देवताओं के मध्य में, विद्वानों 
से घिरे हुए हमं लम्बी आयु ( उमर) देवे, हमारे लिये 
नियत करे । ” 

अर्थात्‌ यम देने वा नियत करने वाला है। फिर 
वेद कहता हे कि-- 

२ “ यमे इच यतमान ” 
ऋग्‌० १०।१३।२॥ 

अर्थात “जेसे कि वश में रखने के लिये वडा यत्न 
करते हुए यम में । ” 

अर्थात्‌ यम वश में रखनेकेलिये बडा यत्न करता है। 

इसे ही अधिक विस्तार में खोल कर वेद फिर 
कहता है किः-- 

३. “ सं या रइमेव यमतु यमिष्टाढ्वा 
जनां अस्मा बाहुभिस्वेः ॥ ” 
ऋग० ६ ६७ । १ | 

अर्थात.“ तस दोना यमे में उत्तम ( यमिष्टो ) हो 
क्योंकि तम उत्पन्न प्राणियों को अपनी ( बलरूप 
चा रश्मिरूप ) भुजाओं से इस प्रकार वश में करते, 
रोक रखते हो जैसे लगाम से ( सारथो घोडा को 
वठदामे रखता है ) क्योकि तम इस प्रकार सभी को 

शा में रखते हो इस कारण तुम यद्यपि आपसम 

बराबर नहीं तथापि अन्य सब की अपेक्षा अधिक 
यम, नियन्ता हो अतः तुम दोनों यमिष्टो हो॥ ” 
अतः यम उत्पन्न प्राणियों को वश मे रखने वाला उन 


(१०९) 


४ “ अधाग्यत पृथिवीमुतद्या ? 
ऋग० ५। ६२।३ ॥ 

अर्थात्‌ “ वही दोनों, पृथिवी और यौ, जमीन 
आस्मान, को धारण कर सहारा दे उन्हे थाम रह हैं ॥” 

अतः यमिष्टो ही धार रहे हँ अर्थात यम ( पथिवी 
द्यो को) धारण भी करता हे, सहारा देता 
हे, थामता हे । उपरोक्त उदाहरणो मे यम को बार 
बार क्रिया का कर्ता कहा गया अतः इस की 
मुख्य व्युत्पति इसी धातु से उचित प्रतीत होती हे 
दूसरे शब्दोमे इस को व्यत्पत्ति यही है किः-- 

“ गच्छतीति यमः ” 

इस प्रकार हम यम शब्द की एक निरक्ति वेद 
से प्राप्त हुई यही सत्य तथा ऋषिसंमत भी हे 
क्यों कि निरुक्त में यास्क महर्षि ने यही 
लिखी हे॥ 

निरुक्त में वेद के शब्दों का अर्थ करने का एक 
ओर प्रकार भी लिखा हे कि शब्दके अन्तिम, मध्यम, 
अथवा दोनों अक्षरों को उडाकर तथा अन्तिम को 
बदल कर जो शब्द बने उस के और जिस शब्दकों 
इतना बदला है उस के एक ही अर्थ समझ ले 
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के 
अर्थात्‌ जिस शब्द के अर्थ पता न चले उसे उप- 
रोक्त रीतिस बदल कर उस के अर्थ कर ल । इस 
नियम का आशय ले जब हम यमना, याम; और 
यामिः शब्द जो उणादि कोष मे व्याख्यात है उन 
को उपरोक्त रीतिसे बदलते हैं तो हमें यमुना, 
यामः के स्थान में, यम और यामिःके स्थान में यमी 
शब्द प्राप्त हो जाता हे अतः यामः और यमुना 
का व्युत्पत्तिमूलक अर्थ ही यम का वैसा अर्थ 
होगा और यामिः वालाही अर्थ यमी का होगा, ठीक 
जैसे अग्रं यज्ञेषु नीयते का अग्रणी होकर अग्नि 
हआ! पर अर्थ वही रहा, तनिक भेद नहीं हुआ 


~ 
का नियन्ता हे ॥ 
जिन मित्रावरुणो को उपरोक्त मन्ध में “ यमिष्ठा ? 
कहां हे उनकी बावत ही वेद कहता हे कि- 


अतः यम, यमी शाब्दो की व्युत्पत्तिमृळक अर्थ निम्न 
होगे यथाः 

१ यच्छतीति यमुना ( यमो चा ) ॥ 

२ यायते प्राप्यते स यामः ( यमो वा ) ॥ 


( ११० ) 


३ याति कार्याणि प्रापयतीति यामिः। 

( यमी वा ) आदेजत्वं जामिः [ जमी बा 

( In Vermmaculirs of Punjabi ) 
इस प्रकार उणादि कोष मे यमना यामः. यामि 
शाब्द की निरुक्ति द्वारा सिद्ध होता हे कि यम वही 


है जो देता हे, वश में रखता है और जिस के! 


पास जाते हैं और यमी वह हे जो सब कार्यो को 
प्राप्त कराती हे अर्थात धम कार्य्यो कत्तेव्योम सिद्धि 
ग्राप्त कराने का यत्न करती हे । 

इस प्रकार इस शब्दक अक्षरों को लोप तथा 
चिकत का उस के अर्थ निकालने के तरीके उणादि 
कोष 
प्रकार का प्रयोग करके भी हम वही अथ यम 
शब्दक प्राप्त हुप जो हमने वेद से निकाले थे अत 


बे अर्थ सत्य तथा पाणिनि ओर निरुक्त सम्मत हे | 


और यमी के भी वेद उपरोक्त अर्थात्‌ कर्त्तव्यो क॑ 
ओर झकाने वाली अथ ही करता हे कयां कि 
प्रसिद्ध यम यमी सुक्त म यमो ने पुत्रोत्पादन द्वारा 


~ ~ 003 ल्य © ९ { 
अपन का अमर बनाने क [ल्य अथात कत्तन्य 


पालन के लिये यम को बार बार बाधित किया 
है अतः वेद तथा उणादिकोष तथा निरुक्त सब 
यमी का यही अथ करतेहें। 

निरुक्त एक ओर प्रकार से भी अथ किया करता 
हैं यथा-- 

कूपः कस्मात्कुपानं भवति कुप्यतेर्वा ॥ 

इसी प्रकार हम कहेंगे कि -- 

यमः कस्मात्‌ यो ममार इति सतः यच्ळतेर्वा ॥ 

इन में से यच्छतेवा का तो वैदिक तथा आर्ष 


व्याख्यान ऊपर हो ही चुका पर “ यो ममार इति | 


सतः” के विषय में वेद कहता हे किः- 
७ “यो ममार प्रथमो मर्त्यानां यः 
प्रेयाय प्रथमो लोकमेतम्‌ । वेव 
स्वत संगमनं जनानां यमं 
राजानं हविषा सपर्यत्‌॥ ”” 
अर्थात्‌ अपनी आहृतिआं द्वारा विवस्वान के 
पुत्र उस यमराज को तृप्त करो जो सब मरण- 


CaS ९ 
वोदेक धम । 


के द्वारा इस निरुक्त के अर्थ करण | 


| हुआ 


[ वर्ष 

-धर्माओ में सब से प्रथम मरा ओर सब से 
प्रथम ही उस ( मत्य) लोक को गया ओर 
जिस के पासही सब उत्पन्न प्राणियाँ ने जाना है 


उसी यम राज को आह्ुतिया द्वारा प्रसन्न 
करो ॥ ” 
अतः यम वही हे जो मरा अतः वेद हमारा 


“ यो ममार ” निरुक्ति को सत्य सिद्ध करता है 
अर्थात्‌ निरुक्त की कूप शब्द की निरुक्ति का 
सहारा हमने वेद से यम शाब्द की यह 
नवीन निरुक्ति निकाली हे । 
शतपथ ब्राह्मण मे एक विचित्र प्रकार से ही 
यजुः शब्दके अथ किये हैं यथाः- 
“ यन्निव जनयतीति यज्ञः ” 
इसी प्रकार हम यम के सम्बन्ध में कहँगे कि 
१ “ यन्नच मिनोतीति यमः । ” 
२ “ यन्नच मारयतीति यमः । ”' 
इन में से प्रथम के विषय मं वेद्‌ कहता हे 
६ “ परेयिवांसं प्रवतो महीरनु 
बहुभ्यः पन्थामनुपस्पशानम्‌ ! 
वैवस्वतं संगमनं जनानां 
यमं राजानं हविषा दुवस्य ॥ " 
अर्थात्‌ अपनी आहुतिओं के द्वारा, विवस्वान 
के पत्र उस यमराज की सेवा करो जिस के 
। पास सब लोगो ने जाना है और जो पृथिवी 
| पर चक्कर काटता हुआ बहुत लोगो के भिन्न 
| भिन्न मार्गो को देख भाळ गुप्त रीतिसे करता 
विचर रहा है उस यमराज को संतुष्ट 
करो ॥ " 
अर्थात्‌ यहां स्पष्ट है कि यम जाता हुआ जिन 
बुरे अच्छे मार्गोसे लोग चलते हैं उन की देख 


~ 
ल 


'-भाळ करता हुआ उन पर राज्य कर रहा है अर्थात्‌ 


जाता जाता उन्हं मिन रहा है अत; हमारी प्रथम 
| ~ > = 
| उपरोक्त वेदिक हे अतः सत्य हे कि यम वह है जो 
जाता डुआही मिनता जाता है । 


अब उपरोक्त द्वितीया निरुक्ति के सम्बन्ध में वेद 
कहता है कि- 


न अक ८ ] 


वेदिक अर्थ । 


(१११) 


~ ~ ~ 
. “ बिचस्वान्‌ नो अमृतत्वे दधातु परेतु 
मृत्युरमृतं न एतु । इमान्‌ रक्षतु पु€षाना 

= जरिम्णो मोष्वेषामलवचो यमं गुः ॥ ” 


अर्थात्‌ “ विचस्वान हमें अमृतत्व मे धारण 


करे, मौत परे चली जाप, अमरपन हमें प्राप्त हो| 


जाए, इन परुषॉ की बढापे तक वह रक्षा करे, इन 
मंसे किसी के प्राणयम क पास न जाचं। 
यहां लिखा हे कि मोतपरे जावे यमके पास 


कोई न जावे । अमरपन हमें विवस्वान्‌ की कृपा 
१ सेप्राहो जो ही हमारी बुढापे तक रक्षा करे।| 
| वरुण देच दोनो राजाओं को अपनी धारणात्मिका 
। शक्ति के द्वारा आनन्द मनाते हुप देखता हे । " 


फिर. लिखा हेकि- . 
“ मृत्युर्य मस्यालीद्‌ दूतः ” 
अथर्वे० १८ 
अर्थात्‌ ` मत्य यम कादृतथा ...॥ 
दोनों को मिलाने से स्वतःसिद्व हे कि यमराज ही 
अपने दृत मत्य के हारा लोगो कोमारता हे ओर 
“ परेयिवांसं’ आदि मन्त्र में यह कहा जाही चका हे 
कि यम घमता फिरत! हे । दोनो को मिलाकर साफ 
हो जाता है कि यम जाता हुआ ही मारता जाता 
हे अतः हमारी उपरोक्त द्वितीया निरुक्ति वेदिक हे 
अतः सत्य हे कि यम बह हे जो जाता हुआ ही मारता 
जाता है । 


।२। २७ ॥ 


अब तनिक सा विचार यम शब्दके अक्षराथ पर | 
करते हैं। यम शब्द य ओर म अक्षरों से मिल | 


RS” 


प्राप्त होना ओर म का अथ मिनना, मारना आदि | 
होता हे । अतः दोनो को मिलाकर यम शाब्द का 
अर्थ यही हुआ कि जो जाता हुआ मिनता और 
मारता जाए और मिनेजाकर, मारे जाकर जहां 
सब जाएं अर्थात्‌ मर कर जिसे सब प्राप्त हो । यह 


स का 'पितरा का अधिपति ' अर्थ द्वितीयाः 
ध्याय में किया जा चका हे अतः अब द्वितीया 
प्रक्रिया के अनुसारभी इस के अथों का कुछ दिद्रशीन 
यहां करवाते हें । यथाः--- 
ऊपर वेद मित्रावरुणौ को यमिष्ठो = दो 
उत्तम यम लिख चका हे ओर ऋग्‌० १० । १७ ।७ 
मं भी लिखा हे किः 
उभा राजाना स्वधया मदन्ता यम 
पश्यासि वरुणं च देचम्‌ ॥ ” 
अर्थात्‌  ( हे मृत सम्बन्धि ! )त्‌ यम और 


अतः यहां यम और वरुण दोनों का इकट्ठा स्मरण 
किया हे परंत क्यों कि यम यमी इकड ओर 
मित्रावरुणो इकडे स्मण किय जाते ह अतः यहां 
पर मित्र ही यम ओर वरूण ही यमी सिद्ध 
होते हैं । 
हश त >. 
इस प्रकार यम यमी का अर्थ मित्रावरुणों है ॥ 
फिर बेद अग्नि को सम्बोधन करके कहता 
हँ कि 
ts oY) 
असियमो ” ... 
ऋग्‌ २ ।॥ १६३।२॥ 
अर्थांत “त यम हे” 


फिर भी अग्नि ही के विषय में वेद कहता है 


कर बना हे जिन मे से छाक म य का अथ जाना, | कि-- 


“ यमो ह जातो यमा जनित्वं जारः कनीनां 

पंतिजेनीनाम ॥ ”' 

अर्थात्‌ “ अग्नि ( क्यों कि मन्त्र देवता अग्नि हे 
और उपरोक्त मन्त्रानसार यम नाम अग्नि हे) कन्याओं। 
के कमनीयत्व का जरयिता और जायाओका 


यम शाब्द के अक्षराथे हुए जिन के लिये उपरोक्त | रक्षक अर्थात कन्यापन को हटा कर जायापन करने 


वैदिक प्रमाण इतने स्पष्ट हे कि अधिक विस्तार 
तथा ब्याख्या करनी सर्वथा पिष्ठपेषन ही होगा । 
~ © 

इस प्रकार हमने यम शाब्द के वेद से अर्थ 


किये इस की अनेक निरुक्तियां भी निकाली और 
अक्षरार्थं भी किये । चतुर्थं प्रक्रिया के अनुसार 


वाला प्रखिद्ध हे और होगा ।" 
इस प्रकार इन दोनो प्रमाणो में यम का अथे 


अग्नि सिद्ध हे अर्थात्‌ यम. नाम अग्नि का है । . 


फिर वेद इन्द्राग्नी: के विषय में कहता 


हे कि 


( ११२) 


“ बळित्था महिमा वामिन्द्राग्नी पनिष्ट 


आ । समानो चां जनिता भरातरा 
यव यमाविहेह मातरा” ॥ ऋग्‌०६। ५९ २॥ 
. अर्थात्‌ “ हे इन्द्र ओर अग्नि ! तुम्हारी महिमा | 


महान्‌ हे... तुम्हारा पिता एकही हे, तम दोनो भाई 
हो और यम जोडे हो... ” 
अतः इस मन्त्र मे इन्द्र ओर अग्नि को यमो 
भ्रातरो एक ही पितावाले कहा हे। अब यमो ओर 
~ ००३ 004 (> 
भ्रातरो म॑ पितरों की न्यायी यदि समास अनु- 
मान कर तो जेसे- 
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माता च पिता च पितरो 
होता हे वेसेही-- 
यमइझ्च यमी च यमो 
यमी च यमञ्च यम्यो 
भ्राता च स्वसा च भ्रातरौ 
सिद्ध होते हें जिन समासां के द्वारा यमो और 
यम्यो से यम यमी का और भ्रातरो से 
भाई बहिन का ग्रहण होता हे और तभी बह 
अग्नि तथा इन्द्र के वाचक बनते हें इस प्रकार 
यम यमी का अर्थ अग्नि इन्द्र हे । 
यहां अग्निसे तात्पर्य पार्थिव अग्नि का हे न कि आदि 
त्य का क्योंकि पहिले तो “ जारः कनीनां पतिर्जनी- 
नाम ” यह पार्थिव अग्निही हे न कि आदित्य क्या 
कि पार्थिव अग्नि को ही प्रज्वलित कर विवाह होता 
है जब कन्या का कन्यापन उडा कर उसे जाया, 
पत्नि, वधू बनाया जाता है और दूखरे -- 
' सराद्दवं वसवो निरतष्ठ ” ऋग० । --१।१८३।१ 
इसी ( यम) अइव ( अग्नि ) को वस॒ओने सर 
से बनाया था सर नाम सय्य का हे अतः यह यम 
अग्नि सूर से बनती हे अतः आदित्य नहीं वरंच 
पार्थिव हे और तीसरे किसी अन्य अग्नि को 


वेद कहता हे- 
४ उष उषो हि वसो अग्रमेषपित्बं यमयोरभवो 
विभाव॥” क्रग्‌० १०।९।४॥ 


अर्थात्‌ “ हे उपाके प्रकाशक ! ( ज्योति के ) 
_ निवासस्थान ! त्‌ यम यमी का प्रकाशक उन का 


चेदिक धम । 


° 
चघ ७ 


| दोनों 


' समाप्त करते हें ॥ 


निर्माता होता हुआ आगे आगे ही जा रहा हे” साफ 
है कि यहां अग्नि से तात्पर्य आदित्य से हे जो 
उषा को उपा बनाता हुआ आंगे आगे जा रहा हे 
और यमयमी को बनाता जा रहा हे। 

अतः साफ हे कि यम यमी का पिता आदित्य 
हे और यम उपरोक्त पार्थिव अग्नि हे ओर यमी 
इन्द्र विद्यत हे । 

अतः यम यमी का प्रथम अर्थ मित्र और वरुण 
है और द्वितीय अर्थ पार्थिव अग्नि और इन्द्र हे । 
परंतु मित्र का अर्थ पार्थिव अग्नि और आदित्य 
हें क्यों कि वेद कहता हे कि-- 

“ अधारयत पृथिवीमत द्यां सित्रराजाना... " 

अर्थात्‌ दो मित्र राजाओं ने प॒थिवी ओर दो को 
धारण कर रक्खा हे अतः प्रथिचीका धारक पार्थिव 
अग्नि ओर द्यो का धारक आदित्य दोनोंका वाचक 
मित्र हैं। 

इस प्रकार सिद्ध हुआ कि यम यमी का अर्थ 

ग्नि इन्द्र अथवा मित्रावरुण हे और यह विव- 
स्वान सर आदित्य के पत्र पत्रि होने से जोडे भाई 
बहिन हैं । 

तात्पय्य इस सारे का सार यह हे कि विवस्वान 
सय्येसे अग्नि पार्थिव ओर विद्यत आन्तरीक्ष दोनों 
उत्पन्न होती हे ऑर इस पाथिव अग्नि के द्वारा 
कन्याएं जायाएं बनती हैं ओर इसका दूत मृत्यु 
सब को मार कर इस चितास्थ पार्थिव अग्नि में 
उन सब को लाता हे परंत देवयान के पथिक 
लोटकर पार्थिव अग्नि में ही नहीं आते पर ऊपर 
सय्य म जाते है ओर अन्य सब इसी चितास्थ 
अग्नि के पञ्जे मे पडते हें । इस प्रकार आदित्य 
विवस्वान सब को अमृतत्व देता हे पर उस का 
पुत्र यम मृत्य । इस प्रकार यहां यम शब्द के अर्थ 
कहे गये ओर उस के साथ ही यमी मित्र वरुण 
इन्द्र अग्नि के अर्थो पर भी कुछ प्रकाश डाल 
ही गया है । इस प्रकार अग्नि, इन्द्र, वायु, सविता, 
यम शाब्दो के कुछ अर्थ कह कर यह अध्याय यहीं 
इति----सप्तमोऽध्यायः ॥ 


१७० १३ 


यज्ञकी पुस्तक 


बैदिक यज्ञ संस्था 


| 
| 
सूल्य १) रू. डाकव्यय |) | | | 
| 
| 


इस पुस्तक में निम्न लिखित विषयों का विचार हुआ हे 


४ दर्श और पोर्णमास (ले० श्री० पं० बुद्धदेवजी)| १२ क्या वेदो में यज्ञो में पशुओका बलि करना 
५ अद्भत कुमार-संभव ” 9 लिखा है? ( छे० श्री० पुरुषोत्तम लालजी ) 


यज्ञग्रंथ माला की यह प्रथम पस्तक हें । द्वितीय पुस्तक छपरही हे। 
संची-स्वाध्याय मंडल, आध ( जि० सातारा ) 


[चीन रे 25 । ६ बुद्ध के यज्ञ विषयक विचार 
प्राचीन संस्कृत निबंध । ( ले० ओ” पन्चत्रमणिजी | 
१ पिष्ट-पशु-मीमांसा । लेख १ ७ यज्ञका महत्व ( संपादकीय ) | 
२» १9 5) 5) २ < यज्ञका क्षेत्र र 
मती ९ यज्ञका गूढ तत्त्व 4 
50७३ 70007 १० औषधियों का महामख ” 
शस्र ११ वैदिक यज्ञ ओर पशहिखा 
२ ल अ 3०५ [oS ०4 टू मदेवजी 
भाषाक लख । ( ले० श्री० पं धर्मदेवजी ) 
| 
_ 


2447: >>> FE > abs ट्र 


Ne उ कप 
वेदिक उपदेश माला । ना 
जीवन शद्ध और पवित्र करनेके लिये बारह उपदेश हैं । इस पुस्तकमें लिखे बारह उपदेश जो 


सज्जन अपनायेंगे उनकी उन्नति निःसंदेह होगी। मूल्य ॥ ) आठ आने । डाकव्यय- ) पक आना ! 


मंत्री- स्वाध्याय मंडल, औंध ( जि. सातारा ) 


(१ R 
वेदिक धम के ग्रंथ | 
१ आगपम्र-निबंध माछा | 


वेद अनंत विद्याओका समुद्र हे । इस वेद समुद्रका मंथन करनेसे अनेक“ ज्ञान रत्न " 


प्राप्त होते हैं, उन रत्नो की यह माला हे। 


१ वोदिकि-राज्य पद्धति । छू।-)| १० वेदिक धमकी विशेषता मू॥) 

२ मानवी आयुष्य । मू. । ) ११ तर्कसे वेदका अर्थ। मू) 

३ वेदिक सभ्यता । स्‌.) | १२ वदर्म राग जन्तु शाख । म्‌ =) शि 

४ वादक चिकित्सा शास्र । म.) )३ बह्चर्यका विन्न । मृ. =) 

५ वैदिक स्वराज्यकी महिमा । न.॥), १४ वेदमें लोहके कारखाने म्‌) | 

६ वेदिक सर्पविद्या । म्‌.) १५ वेदमें कुषिविद्या। मूः) | 

७ मृत्युको दूर करनेका उपाय म.) १६ बैदिक जल विद्या म~) | 

८ वेदमें चखा । म.) १७ आत्मशाक्तिका विकास म्‌.-) | 

९ शिवसंकल्पका विजय । म.॥) १८ वैदिक उपदेश माला म्‌"). | 
न... ती 


री के 2 भरं 
| २ घर्म-शिक्षाके ग्रंथ 
। बाळक और बलिकाओकी पाठशालाओमे“ धमे ” की पढाईके लिये तथा घराम॑ बाल- 


बच्चौकी धार्मिक पढाईके लिये ये ग्रंथ विशेष रीतिसे तयार किये हे । 


(१ ) बालकोंकी धर्मशिक्षा 


प्रथम भाग । प्रथम श्रेणीकी धर्मे शिक्षा के लिये । मू-) 
(२) बालफाकी धर्म शिक्षा । 
| द्वितीय भाग । द्वितीय श्रेणीकी धर्म शिक्षा के लिये। मू ) दो आने । 
Ee ( ३) वेदिक-पाठमाला ! 
ह)... प्रथम पुस्तक | तृतीय श्रेणीकौ धर्मे शिक्षा के लिये। मू. )' 


३ स्वयंशिक्षक-माला। 


१ वेदका स्वयंशशिक्षक ॥ ' २ वेदका स्वयं-शिक्षक 
प्रथम भाग । मू. १॥ ) डेढ रु० । द्वितीय भाग | म्‌० १॥ ) डेढ रू० । 


७ थांग साधन माळा । 


“ योग साधन ” का अनुष्ठान करनेसे शारीरिक . १ बह्मचर्य ॥ 


आरोग्य, इंद्रियोकी स्वाधीनता, मानसिक शक्तिका i 
। इस पस्तकमं “ अथवे वेदीय त्रह्मचये सक्त "का 


चळक 
बलकी प्राप्ति [घेवरण हे । ब्रह्मचयं साधनके योगासन तथा वीय 
र ७9 र इसलिये Lobe 939 
हाना सभव हं । इसालये यह योग-साथन  हर- | रक्षण के अनभव सिद्ध उपाय इस पुस्तक में दिये 


७ >> ~ 
उत्कषे, बृद्धिका विकास ओर आत्मिक 


एक मनुष्यको करने योग्य है । हैं । यह पुस्तक “ सचित्र ” हे । इसमे लिखे नियमों _ 
कव के अनुसार आचरण करनेसे थोडेही दिनोमे वीर्यस्थिर | 
१ सध्यापासना । होनेका अनुभव निःसन्देह होता हे । म्‌०१)सवा रु. | 


योग की दुष्टिसे खंध्या करनेकी प्रक्रिया इस | जयोग साधन की तैयारी ॥ 


पुस्तक में लिखी हे । म० १॥ > ने से 
ह्‌ १॥ ) डेढ. रु० जो सज्जन योगाभ्याससे अपनी उन्नति करना 


ञ | चाहते हैं, उनको अपनी तैयारी किस प्रकार करनी | 
3 सध्याका अनुष्ठान । | चाहिये सती 
| चाहिये, इस विषयकी सब बाते इस पुस्तकमें छिखीं 

( यह पुस्तक पूर्वोक्त “ संध्योपासना ” में संमि- है मूः १ ) एक रु. । NH 

छित है, इस लिये “ संध्योपासना ” लेनेवांला को ६ आसन । : 

इसके छेनेकी आवश्यकता नहीं हे!) म्‌।)आठ आने।| इसमें उपयोगी आसनो का वर्णन चित्रोके समेत | 


दिया है म. २) रू 


३ वेदिक पाण विदया ॥ ७ सूर्यभेदन व्यायाम। | 
प्राणायाम करनेके समय जिस प्रकार “ मनकी | ( सचित्र ) बळवर्धक योगके व्यायाम । म्‌-॥। ) 
भावना "रखनी चाहिये, उसका वर्णेन इस पुस्तकमें | “ योग साधन के अन्य पुस्तक छप रहेहें। | र. 
हे।म्‌.१)पकरु.। . मृद्रित होतेही सूचना दी जायगी । हि 


० यज़बद का स्वाध्याय 


` देते हे और मृत्युके समय अमृतमय शांति प्रदान 


१ यजुर्वेद अ० १० की व्याख्या। | ३ यजुर्वेद अ. ३६ की व्याख्या 
“ नर-मेध ” मनुष्योकी उन्नति का सच्चा साधन! शांति-करण” | सच्ची शान्तिका सच्चा उपाय 


वैदिक नरमेध कितना उपयोगी हे, इस विषयका ज्ञान | 
इस पस्तकक पढनेसे हो सकता हें। म्‌०१)एक रुपया 


२ यजुवद्‌ अ. ३२ का व्याख्या | स्थापन की जा सकती हे, इस के बैदिक उपाय इस 


“ सर्व-मेध” एक इश्वर की उपासना। य. अ. ३२ में 


व्यक्ति, समाज, राष्ट्र और जगतमें सच्ची शांति केसी 


एक इश्वरकी स्पष्ट कल्पना बताई हे । म्‌. ॥) पुस्तक में देखिये । मूल्य ॥ ) 
डु Lap ~ | “दै 
७ उपानपद अन्य माला । 
तत्त्वज्ञान के भंडारम “उपनिषद्‌ ग्रथ” अमल्य १ केन” उपानिषद 


प्रंथ हैं। तत्त्वज्ञान की अंतिम सीमा इन ग्रंथोमें ' इस प॒स्तकमें केन उपनिषद का अर्थ और स्पष्टी 
पाठक अनुभव कर सकते हैं। जीवनके समय ये करण, अधर्वचेदीय केन सक्त की व्याख्या ओर देवी 


प्रंथ उच्च तत्त्वज्ञान के द्वारा सदाचार की शिक्षा भागवतकी कथाकी संगति बता दी है । उमा, यक्ष 
आदि शब्दोके अर्थ वेदिक प्रमाणो से निश्चित करके 
| बताया हे, कि उनका स्थान आध्यात्मिक भूमिकामें 
| कहां हे और उसकी प्राप्तिका उपाय क्या हे । 

मू. १ ) रु. 


करते है हरपक मनुष्यके लिये इन ग्रंथोका पठन,मनन 
और अधिक विचार करनेकी अत्यंत आवश्यकता है! 


. ७ दवता-परिचय-ग्रन्थमाला । 


वैदिक देवताओका सृक्ष्मशान ” होनेके विना | ३ ३३देवताओंका विचार 7०८) 


बेदका मनन होना असंभव हे,इसलिये इस प्रंथमाला 
में “ देवताओका परिचय ” करानेका यत्न किया ह| जे पट 

| ४ द्व || मू०< 
पुस्तकोके नामोसेही पुस्तकां के विषयका बोध हो TT : nr.) 


सकता हे- ५ वोदिकअथिविद्या मू०१॥ ) 


१ सद दताका परिचय न. ॥ ) “अन्य देवता ओका घिचार ओर परिचय कराने 
२ ऋग्वेदमें रुद्र दवता मू. ॥= ) वाले ग्रंथ तैयार हण हैं, शीघ्रही मुद्रित होगे । 


८ ब्राह्मण बाथ माळा । शत- पथ-बोधामत । =,। ) 
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जीवन शद्ध और पवित्र करनेक लिये बारह 


TIAL PUREAG, 


PostriIvVELyY No 


FAN GALI. LAHORE. 


उपदेश हैं । इस प॒स्तकमें लिखे बारह उपदेश जो 


सज्जन अपनायेंगे उनकी उन्नति निःखंदेह होगी। मृत्य ॥ ) आठ आने | डाकव्यय- ) एक आनो । 


मत्रा- स्वाध्याय 


मंडल, आंध ( जि. सातारा ) 
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गुरुकुल कांगडी से 
अलंकार » 


यह्‌ मासिक पत्र गुरुकुल के स्नातकमण्डल की ओर 

ते प्रो० सत्यव्रत जी सिद्धांतालंकार के सम्पादकःव 
एक वर्ष से निकल रहा है । आय समाज के 
में बह अपने ढंग का अनूठा ही पश है | यह 
पत्र गुरुकुल शिक्षा प्रणाली पर विश्वास रखने वार्ला, 


दः / ३48 


~ ~ ~ Nae 
प्राचीन आये सभ्यता से प्रेम करने वालों सथा बॉदेक | 


रहस्यों की खोज करने बालों के लिये अद्वितीय है । 
अतः शीघ्र ग्राहक बन जाइये बार्षिक मूल्य तीन 
रुपया । 


प्रबन्धकती- अलंकार गुरुकुछ कांगही 
( ब्रिजनार । ) 


यागमीमांसा | 
रेमासिक पत्र 


सपादक श्रीमान्‌ कुबलयानंद जी 


महाराज । 
केवल्यधाम आश्रमम योग शास्री की खोज हो रही 
हे जिस खोजका परिणाम आश्वयेजनक सिद्धियोमे 
हुआ हे, उन आविष्कारोका प्रकाशन इस श्रेस्नासिक 
द्वारा होगा | प्रथक अकर्म ८० पष्ठ ओर १६ चित्र 
दिये जांयगे | 


~ 


बॉर्थिक चदा ७); बिदेशके लिये 
प्रयक अक २ ) रु 

श्री, प्रबंघकतो-योगमीमांसा कोयालय,कुंजबन; 
| पोष्ट-लोणाबला, ( जि. पुणें ) 


१२ शि») 


| टिक Sess क हु : 
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BW ह 


5 महाभारत की ममालोचना । 


[NY Ai 
शि 9०9: 2973 Dees >>>SYnNZegees 20 
ल TRA a, I RIO Sede 
>: दडपे त्यवा 2 2 र HE 
हा अप अखश्य 

हि यक प्रथम भाग । त 

- प्रंथ। पढिय। 


a ~ 


इस में निम्न लिखित विषयों का विचार हुआ हे - 


। विद्वान ळोगोके लिये आदरणीय बडा ग्रंथ, ` महाभारत में मिलाबट है वा नहीं ? 

।  महाभारतके पठनसे लाभ, महाभारतका महत्त्व, छः खटियो वाला चक्र, 
। महाभारतके विषयमे लोकमान्य तिलक और विवाह के समय राष्ट्रीयता का - विचार, 

नि महात्मा गांधी जी का मत, बकासुर को छीला, 


महाभारत सव शास्त्रांका सार प्रंथ हे, । एकताका पाठ, 
महाभारत की रयना करनेवाले भगवान्‌ वेदव्यास, सनम्त्राट्का वध ॥ 


Fe 


मुल्य. केयर ॥ ) डा- व्य० = ) वी. पी. से ॥5 ) 


र ताय भाग । 


Es द्रॅवलोक, त्रिविष्टप, देवयोनी, भूतजाती, पिश्षाच | देशव्यवस्था ( चित्र ), यज्ञ, ऋतुभजी देव, यज्ञ 
|. ज्ञाती, गंभव जाती, यक्षजाती, गणदेव, गणोकी विरोधी राक्षस, यज्ञोमें देवोंको उपस्थिति, च्यवन 
गणिका, गणदे वांके भेद, विवाह की पांच पद्धतियां, | ऋषि, यक्षका पारितोषिक, देवभावा, इं द्रका चुनाव, इंद्र 
` अप्सरा, असुर स्त्रियां, गणराज, नाग लोक, प्राचीन- और उपेन्द्र, नारायण भूतनाथ, यज्ञभाग के लिये युद्ध, 
भारत वषे ( चित्र ), स्वर्गारोहण, स्वर्गधाम, प्राचीन | इंद्रका वज्र, देवोके शस्त्रास्त्र, असरोकी कारीगरी। 


Fe 


_ (त्यादि अत्तेक विषय इसमे होनेखे यह ग्रंथ महाभारतके इतिहासपर बडा प्रकाश डालता है। | 
मूल्य फेवर ॥ ) डाव्य.= ) धी. पी. से ॥- ) £ 
मंत्री-स्वाध्याय मंडळ आंध, ( जि. सातारा ) * 


 ©झसमें निम्न लिखित विषयोका विचार हुआ हे - ! 


` द्युदक तथा प्रकाशक-- श्री. दा. सातवळेकर, भारत मुद्रणालथ । ी 
स्वाध्याय मंडळ, आंध ( जि, सातारा ) - 
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॥ भाग । / | | 
प्रति भागका | | 
मूल्य ।। ) डाकव्यय©) | 

वी. पी. से ॥८ ) - | १ 

७ मंत्री.- स्वाध्यायमंडल ओंध शि 

| संपादक-भ्रीपाद दामीद्र सातवळेकर | ( जि. सातारा) . UA 
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बाविकमल्य-- स० आण्खेछ) बी. पी. छे ७ ) बिदेशके छिये ५) 


चि ष य सू ची। 
| < 
| रै मातृभूमिका आदर .................. ~ १३३| २ शाद्रकी अच्छ्त' .................. “अर 
मा दर 0 २१७७ ४ मनस्पाप ........................ ...... १३२ 
५ घेदमे रोगतंतु-विद्या..................... १३५ 
७ व ~ 
क्‌ बन्य 
सकल्प-शाक्त 
त्त्‌ [नामक पुस्तक का अध्ययन अवश्य वीजिए | वार्दिक- 
बिजय प्राप्त करने की डुंजी | | ष्म, तरुण राजस्थान, कल्पवृक्ष इत्थादे इत्यादि अनेक 


क. 


असफलता भो से व्यथित किये हुए हृदयों में, ससा- सुप्रसिद्ध पत्रों. ने-इसकी प्रशसा मुक्त कंटसे की है। 
[रिक झझाटा, विभ्राधा ओं से बतोत्साहित हुए मनुष्या में मूल्य ॥ )मात्र, सो पुस्तकों के ३५ ) आग्रम मुल्य 
नवीन जीबन का संचार करनेवाली अमोघ संकल्प- भेजनेपर डा. व्य- माफ 
शक्ति का प्रज्वलितकर असंभव का संभव कर | निजी 
दिखाने वाली, विजय मागे की पथ प्रदादीका संकल्प- | १ 


शाक्ते का ज्ञानभाप्त करना हो तो इस “संकल्प शाक्ते”? | जि इंदौर मिरी 
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भात ” 


संपादक-श्रीयृत प्रोफेसर धर्मेन्दनाथ शाख्री 
तक शिरोमणी 


[a 


प्रभात में समाज का सजीव-चित्र दिखाने बाल अपूव लेख ।$शष विश्ध जारदार हेखब के 7हते 
इ प्रभात मं चुने हुये धिशष विशेष लेखको आर कबियों की कवितायें हाती हैं, प्रभात की विशषता 
यह इं कि आतिसप्ताह किभी महान तत्त्वज्ञानी का एक आध्यात्मिक लेख रहता है | देवीयों आर बहनों 


के लिये ता माहेटा जगत पथकू २६त। है, जिरूमेंउनके ल्यि बहुत उपयोगी और लाभदायक नोट 
क 


रइसेदै । 


> 


आजा प्रभात का मूल्य ३॥ ) भाजय | 
प्रभाह का नमूना बभ स कम एक काडे भजकर मंगाइय । 
८नजर-प्रभात | मेश्ठ 


222 


१प्रथम भाग मृ,॥)वी.पी.से ॥|>)भान | २द्वितीय भाग। मु.॥)वी.पी स॥।>) जाने । पे) 


[५] विराटपव | परदे र 


सहाभारतक्रे प्राहकांके छये१२०० पृष्ठाका६ रु, मूल्य हागा । 


॥ - | - ॥ En 
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| (४) महाभारत समालोचना 


| 


मंत्री- स्थाध्याय मडल, आध, ( जि. सातारा) 


| | 
४» (रनयम मम त र करव पी से 3) निदशकल्विट) 


त चिकटे 


१ केन उपनिषद्‌ का मनन, 
२ उपनिषद शान का महत्त्व, 
_ ३ उपनिषद का अर्थ, 

_ ७४ सांप्रदायिक झगडे, 

_____ ५ “केन?” शाब्द का महत्त्व, 
हि (वेदान्त, - 

७ उपनिषदो में शान का विकास, 
८ अग्नि शब्दका भाव, 

९ उपनिषद्‌ के अंग, 

_ १० शांतिमंत्रोका विचार, 

११ तीनो शांति मंत्रा में तस्व शान, 
न १२ तीन शांतियोका भाव, 


१५ हेमवती उमा, 


i श्य पढने योग्य हे 


न छा या] 


केन' उपनिषद ¦ 


इस पुस्तकमे निन्म लिखित विषयोका विचार हुआ हे-- 


में आगये है इस लिये उपनिषदौ का विचार करने वालों के लिये यह 


मूल्य केवल १। ) रु. डाक व्यय) है। 


मंत्री-स्वाध्याय मंडल, औंध (जि. सातारा ) 


१७ पर्वेत, पार्बती, रुद्र, सकि और | ८ 
१८ इंद्र कौन है ? | 
१९ उपनिषद का आर्थ और व्याख्या, 

२० अथर्घसेदीय केन सकतका आथे ओर ब्याख्या, 
२१ व्यष्टि समष्टी और परसेष्ठी 

२२ त्रिलोकी, 

२३ अथर्वाका सिर, 

२४ ब्रह्मज्ञानी की आयुष्य मर्यादा, 

२५ ब्रह्म नगरी, अयोध्या, आठ चक, 

२६ आत्मवान्‌ यज्ञ, 

२७ अपनी राजधानीमें ब्रह्मका प्रवेश, 

२८ देवी भागवतम देवी की कथा, 

२९ वेदका वागाभणा सक्ष्त, इद्र सक्त,वकठसुक्त 

अथव सक्त 
३० शाकतमत, देव ओर ढेघताकी पकता, 
३१ वैदिक ज्ञान की श्रेष्ठता । 


er क 


क 


आम्नि विद्या । 


१४८७०७७७७७ ५७००१७७१७५७७७ 


= 
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इल पुस्तक मै निम्न लिखित विषय हें- 


/ १ अग्नि शब्दका भाव, | १६ हस्त-पाद्‌-हीन गुह्य अग्नि | 
२ अग्निके पर्याय शाब्द; १७ वृद्ध नागरिक, । 
- ३ पहिला मानव अग्नि; १८ मूकमे वाचाल | 
७ वषभ और घेन, १० अनेको का प्रेरक पक देव, | 
५ अंगिरा ऋषि प २० जीवनाग्नि, | 

६ वेश्वानर अशनि, २१ अग्निकी दस बहिने, 
ओ- ७ ब्राह्मण और क्षत्रिय, २२ देवोके साथ रहनेवाला अग्नि, 
< जनता का केन्द्र, २३ यशका झंडा, 

९, सब घन संघका है, २४ गुद्दा निवासी अग्नि, 

१० बुद्धिमे पहिला अग्नि, २५ सात संख्याका गुह्य तस्व, 

११ मनुष्यमें अग्नि, २६ तननपात्‌ अग्नि, ` 

१२ मत्योमे अमर अग्नि, हि ८ | र 

१३ वाणीमै अग्नि, २७ यश पुरुष, यशशाला, मंद्रि ( चित्र ), 

१४ पुरोहित अग्नि, २८ परमाग्नि, 

१० शाक्ति प्रदाता आग्नि, २० अग्नि सूक्त का अर्थ और व्याख्या । 


दर एक विषयको खिद्ध करने के लिये वेद के विपुल प्रमाण दिये हैं। इस पुस्तकके पढने से 
[की बैदिक कल्पना ठीक भकार हो सकती है। 


सूल्च १॥ ) र. डाकव्यय = ) है 


स्त्री ७२७० ~ 
।-स्वाध्याच मंडल , आध. ( जि. सातारा ) 
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प्रतिभाग का मूल्य ।-) पांच आने और डा. व्य. --)एकआणा । हू 


म 


अत्यंत सुगम रीतिसे संस्छृत भाषाका अध्ययन करनेकी अपने पद्धति । 


इस पद्धतिकी विशेषता यहः है- 


| ) डती थ्‌ ओ Fe जा 

१ प्रथम, वितीय आर तृतीय भाग। ।3 एकादश नाग 

त इन तीन भागोमें संस्कृत भाषाके खाथ इस भागम “सर्वनाम '' के रूप बताये हैं 
साधारण परिचय करा दिया गया है। 


८ द्वादश भाग । 


इस भागमें समासो का विचार किया हैँ। 


२ चतुर्थ भाग । 


इस चतुर्थ भागमें संधिविचार बताया हे। 


३ पंचम और पष्ठ भाग! 


इन दो भागांमें संस्कृतके साथ विशेष 


७ तेरहसे अठारहवें भागतकके ६ भाग। _ 


इन छः भागों में क्रियापद विचार की 


परिचय कराया गया है । पाठविधि बताई हे । 
ह प दशाम भाग। ` <उन्नीससे चोवीसवे मागतकके ६ भाग | 


इन चार भागोंमें पुलिंग स्त्रीलिंग और 
नपुंसक लिंगी नोमोंके रूप वानानेकी 
विधि बताई है । कराया है । | 
अर्थात्‌ जो लोग इस पद्धतिसे अध्ययन करेंगे उन को अल्प परिश्रमसे बडा लाभ हो सकता है। t 


स्वाध्याय मंडल, ओघ (जि. सातारा) 


` इन छः भागोंमें वेदके साथ परिचय | 


(३५, र 
च टर... 

स्य £ हळ. . 
कट ० 

जाट ~~ 

~~ 

2 
७ 0) अं ~ १७ ५ ७. ७ (>. < 


नत्र 
५ 
~£ 


संवत्‌ १९८२३ 
सितंबर 


सन १९२६ 


चेदिक तत्त्वज्ञान प्रचारक मासिक पत्र । 
संपादक-- श्रीपाद दामोदर सातवळंकर - 
स्वाध्यायमंडळ, आंध ( जि. सातारा ) 
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माठभूमका सादर । 


> 
गे ग्रामा यदरण्यं याः सभा अघि भूम्याम्‌ ॥ 
ये संग्रामाः समितयस्तेषु चारु वदेम ते ॥ ५६ ॥ 


अथव० १२। १। 


“ जो गांव हैं, जो अरण्य हें, जो सभाएं ( भभ्यां अधि ) मातुभूमिपर हे, तथा जा | 
( संग्रामाः ) युद्ध हाते हें, और जा ( समितयः ) संमेलन होते हैं, उन सबमे ( ते ) तेर 
अर्थात्‌ मातृभमिके विषयमे { चारु ) सुदर आदरयुक्त ही हम बाळग । ' | 


मातभमिपर जो ग्राम, नगर, प्रांत, बन, अरण्य, पर्वत आदि स्थान होगे, उन स्थानोमें 
जो जो सभाएं, समितिपं, परिषद, महासभाएं, तथा संमेलन अथवा मेले होगे, किवा 
यद्ध होगे, उन सवमें मातृभमिके विषयम उत्तम आदर ही व्यक्त करना हरणक का 
आवश्यक हे । 


ES 


हे 


॥॥॥) विक धर्मं । [वष ७ 


हँ डो ७९% 0 दुख ०// ५ ८7₹८ 
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अपने उद्धार का' नाम “ आत्मोद्धार ” हे | अप- | मेरी जंघाओमें वेग आजाय।” ऐेसी प्राथेनाकरने मा- 
प सब शाक्तियोकां उत्कषे साधन करना आत्मो- | असे जंघाये पुष्ट होगी, ओर उनमें अत्यत वेग आजा 
दार का तात्पर्य हे। इस लिये आत्मोद्धार ठीक प्रकार यगा; ऐसा विश्वास करना बडा अज्ञान हे । जब 
5रनेके लिये अपनी सब शाक्तियोको सबसे प्रथम तक आप अपनी जंघाऔ को पृष्ट करने का व्यायाम 
पानने की बडी भारी आवश्यकता हे इस विषय में नहीं लेंगे, और वेगसे चळ कर अथवा दोडनेका 
नेस्नमंत्र देखने योग्य हे- अभ्यास करके जब तक आप जंघाऔम वेग नहीं 
वाङ्‌ म आसन्‌, नसोः प्राणश्वक्षुरक्ष्णोः श्रोत्रं | ळायेंगे, तब तक केघल प्रार्थना कभी सफल नहीं 
कणेयोः ॥ अपलिताः केशा, अशोणा दन्ता, होगी । “ वेदिक धर्म परुषाथ प्रधान घम हं,” इस 
बहु बाहोबलं, ॥ १॥ ऊर्वोरोजो, जघयोर्जवः, | लिये प्राथनाके पूर्व आप इस विषयका प्रयत्न कर 
पादयोः प्रतिष्टा, ॥ अरिष्ठानी मे सर्वात्माऽनि रहे हैं, यह बात स्वीकृत ही होती हे । इस लिये 
भृष्टः,॥२॥तन्‌स्तन्वा मेहे दतः,सर्व॑मायुरशीय॥ यदि आपको आत्मोद्धार करना हे, तो प्राथेना के पूव 
स्योनं मे सोद, पुरुः पृणस्व, पवमानः स्वर्गे ॥ ३ ॥ | अपनी शक्तियोंका त्रिकास करनेका यत्न कीजिये, 
अ. १९६०, ६१ | और पश्चात्‌ परमात्मासे बलकी प्रार्थना कीजिये । 
( १) मेरे मुखमें वाचा, नासिकामे प्राण, आंखोमें इसकी रीति देखिये ।- 
ष्टि, तथा कानों में श्रवण शक्ति रहे । मेरे बाल नर क्‌ ~ 
उफेद न हों, दांत मलिन न हो ओर मेरे बाहुओं | स्थूळ शरारका वकास 
/ बहुत बल रहे॥ ( २) मेरी ऊरुओमे शक्ति,| योग्य व्यायाम, शुद्ध जलवायु का सेवन, उत्तम 
घ्राओम वेग तथा पावोम स्थिरता रहे। मेरे अन्नका भोजन आदि करनेसे शरीरका बळ बढता 
पूर्ण अवयव हृष पुष्ट हों और मेरा आत्मा कभी |हे। व्यायाम न करने, अशुद्ध वाय में रहने, अस्वच्छ 
'ळहीनन हो॥( ३) मेरे शरोरके साथ अन्य | जल पीने, व॒रा अन्न खाने आदिसे शरीरके रोग 
'रीरोको में रखता हं, समर्थ बन शत्रको सहंगा और | बढ जाते हैं । इस प्रकार शरीरका क्षय न हो और 
गतिदीघे आय प्राप्त करूंगा । मुझे सुख मिळे, पणता | सब शारीर सुडौल और पर्ण विकसित हो जाय, 
पत्त हो ओर शुद्ध बनकर में स्वर्गमें पहंचगा।” |इसकी सूचना ( अरिष्टानि मे सर्वाणि ) “ मेरे सब 
पाठक यहां स्मरण रखें की, यह केवळ प्रार्थना | अवयव हृष्ट पृष्ट हो; ” यह मंत्र दे रहा हे। क्या 
हीं है; क्यों कि केवळ प्रार्थना मात्र करनेसे ही|आंप अपने शरीरका विचार इस प्रकार कर रहे | 
{छ बनना नहीं हे | कई लोग समझते हैं कि, | हैं ।अपना शरीर केसा हे, कौनसा अंग उसमें कमजोर * 
ऽवळ प्रार्थना करनेसे सब कुछ बन सकता है, यह है, उसका बळ केसा बढाना चाहिये, सब शरीर | 
पूल है । देखिये कि, ( जंघयोः जवः ) “ हे ईश्वर ! किस रीतिसे नीरोग और हृट्ट पुष्ट बनाना चाहिये, 


) 


॥ रै ७. 4070 


७) अंक ९ | 


आत्मोद्धार । 


(१३५. 


इत्यादि वातोका आप कभी विचार कर रहे हैं? 
यादि नहीं, तो आप वेदिक श्रमी केसे हो सकते 
हें ? वेदका धर्म प्रत्यक्ष आचरण में लाना चाहिये। 
केवळ “ साप्ताहिक प्रार्थना ” करने मात्रसे ही वेदिक 
धमका आचरण पण नहीं हो सकता | 

वंद इससे भी विस्तार पवक वणेन करके 
बता रहा हे कि, आपके ( पादयोः प्रतिष्ठा ) “ पाँचौ 
में ढता चाहिये ” पांव दबले पतले नहीं चाहिये” 
क्यों कि दो पांवाौपर सब शारीर खडा रहता हे, 
इस लिये पांव वडे दुढ और अच्छे मजबूत चा- 
हिये । क्या आप पांबोकी दढता के लिये प्रतिदिन 
अच्छा ब्यायाम कर रहे हें ? ( ऊर्वोः ओजः ) 

उसु औं में बडा बल” ओर ( जघयोः जवः ) 


४ जंघाओं में वेग होना चाहिये । इस लिये आपको | 


प्रतिदिन बेंठकोंका व्यायाम तथा दौडनेका व्यायाम 
करना चाहिये। यदि आप वेदिक धर्मी हैं, और 
वेदके कथन में आपका विश्वास हे, तो आपको उक्त 
अवयवा में बळ ळानेका यत्न करना आवश्यक हे । 
खलनेके समय आप बडे वेगसे चलिये, प्रतिघंडा 
चार या पांच मील चलनेका वेग रखना चाहिये । 
वेगसे चळनेका अभ्यास करनेसे ही जघाओं में 
वेग आ सकता हे। तथा जो वेगसे- प्रतिदिन ७८ 
मील चलते हैं, उनको कब्जी की शिकायत कभी नहीं 
होती और भूख भी बडी लगती है । इसी लिये 
वेगसे चळनेकी सूचना उक्त मंत्र द्वारा वेद दे रहा 
हे । 

( मे तन्वा तनूः सहे ) “ में अपने शरोरसे अन्य 
शारीरोंको सहन करता हं । ” अर्थात्‌ मेरे सब शरीर 
में इतनी शक्ति बढी है कि, में अनेकोके साथ युद्ध 
करनेपर भी नहीं थकता । यह अपनी शक्तिकी 
कसौटी हे । अनेको के साथ युद्ध करने पर भी 
थकना नहीं चाहिये, इतनी शक्ति शारीर 
में बढाने का उद्योग होना चाहिये। पांडवाँमें 


भीम था, उसकी शक्ति नो हजार हाथियोके | 
इस में कुछ अत्युक्ति | वक्तृत्व करनेका अभ्यास कीजिये । आपका चकतुट 


बराबर समझी जाती थी। 


वर्णन है, वह विलक्षण वळका प्रभाव बताता हे 
बाहु बळ में उसके समान उस समय कोः 
नहीं था । वेद वाहुबलके विषयमै कहता हे, बि 
( मे बाह्वाः वहु बळं ) “मेरे वाह ओ में बडा बल हो 
बाहुबल बढाने का उपदेश इस मंशमे हे, ओर कमसेकः 
तीन मनुष्योके वळसे अधिक बळ अपने में छानेक 
पदेश पूव मंत्र दे रहा है । क्यो कि उस मंः 

का “ तनूः ” शब्द कमसे कम तीन शरीर अथव 
अधिक शरीर वताता है । तात्पर्य वळ वढानेर्क 
महत्त्वाकांक्षा यह हे । इसमे स्थळ शरीर की अन्य 
सब शक्तियों का विचार हो गया है । अव आए 
विचार कीजिये कि, इसमें आप क्या कररहे हें,औः 
वेदिक धर्म को अपने दैनिक व्यवहारमें लानेका यत्न 
आप किस प्रकार करेंगे ? 

ef) Ne ~ ~ ७०७. ~ 

होड्या का शाक्त्याका वकास । 

केवल स्थूळ शारीर को हाथीके समान बलवार 
चनानेसे कार्य भाग नहीं होगा । कयो कि हम भानः 
हैं, इस लिये अपने अंदर मनुष्यत्वका विकास करन 
चाहिये । स्थूल शरीर की शक्ति बढानेक साथ सराः 
इंद्वियोंकी सूक्ष्म शक्ति भी बढानी अत्यंत आवझ्यः 


हे। इंद्रिय शाक्तियोमे सबसे मुख्य वाक्‌ शक्ति ₹ 


यह शक्ति ही मनुष्यको अन्य पदा ओले पृथक्‌ करत 
हे । किसी प्राणि से जो उन्नति सिद्ध नहीं इई, वेर 
उन्नति मनुष्य इस वक्तत्व शक्तिसे सिद्ध कर रह 
है। इसकी उन्नतिकी सूचना बेद निम्न मंसे दे रह 
हे। ( वाक्‌ मे आसन्‌ !“ मेरे मुख में उत्तम वक्तुत्ट 
शक्ति रहे, ” मखसे ऐसे शब्द बोलने चाहिये कि, ऊ 
पवित्रता के बीज हो, अपने वक्तुस्वसे अपनी तश 
जनता की उन्नति होनी चाहिये । क्या आप विचा 
कर रहे हें कि, आपके म॒खसे जो शब्द निकलते ६ 
वे पंविश हे या नहीं | आपके वक्तृत्वसं कचर 
इंष्या द्वेष फेल रहा हे, चा शांतीका प्रवाह चर 
रहा हे ? विचार कीजिये ओर तोछ कर अच्छ 


भी होगी, परंत इसमें कोई संदेह नहीं हे कि उसका जो प्रभाव उत्पन्न करनेवाला हो । आपके मुखसे गि 
8 


वादेक धम ] [ वषे ७ 


हुए शब्द कभी न निकल विचार करके विचार क- में बाल सफेद न हो । वीये हीनताके कारण प्रायः 
रके योग्य शब्दका प्रयोगही कीजिये । अल्प आयुम ही बाळ श्वेत हो जाते हें। इसलिये 

( चक्षुः अक्ष्णोः ) आपके आंखोम दष्टि रहे, त- | वीय स्थिर करके अपने त्राल काले रखने चाहिये । 
था ( कणेयोः श्रोत्रं ) कानो में श्रवण शक्ति रहे । | श्वेत बाल होना वीयं दोष का सचक हे । किसी न 
सबके आंखोम दर्शन शक्ति और कानां मे| किसी प्रकार वीय का दोष होते ही, बालों में श्वेतता 
्रचणदाक्ति रहती हे । परन्त्‌ यहां केवळ इन | अकालमे ही आजाती हे । इसलिये वेद कहता हे कि, 
शक्तियो का अस्तित्व दर्शाना ही नहीं हे । परतु | इस विषयम सावध रहा | दूखरी महत्त्व की 


इन शक्तियोका उत्तम उपयोग करना ओर | शिक्षा वेद दांतों के विषयम दे रहा हे । ( अशोणा 
दताः ) “ दांत पीछे न हो! दांत प्रतिदिन स्वच्छ न 


अतिदीर्घ आयतक इन शक्तियोको योग्य और काय 

भम रखनेका उपदेश हे । अपनी परिशद्ध और | करनेसे दांतों पंर पीछा रंग आजाता हे, बह 

पवित्र दृष्टि होनी चाहिये । किसीकी ओर देखना | बढते बढते बहुत ही बढ जाता हें। कइयाके दांतांके ७ 

हो तो प्रेमपर्ण दृष्टिसे देखिये। हीन विचार से अपनी | अंदरसे यह पीला वेष्टन इतना चढा होता हे कि, दांत 

दष्ट्रि किसीकी ओर न कीजिये। तथा आपके कान | भी दिखाई नहीं देते । यह पीले रंगका विष होता हे। 

ऐसे शब्दों को सुननेमें लगाइये कि, जो पवित्र शब्द | इसका थोडा थोडा अंशा पट म जाता हे, आर सव 

हो । किसी की चगली करना अथवा चुगली सुनना | पचनके अवयवों को बिगाड देता हे, और जेखी पचन 

थे दोनो वरे कार्य हें । इसी प्रकार आपके अन्य | शक्ति विगडती जाती हे, वेसा वेसा यह रंगभी बढ- 

इंद्रिय शद्ध पवित्र और श्रेष्ठ हो, ओर कभी गिरने- | ता जाता है । दांतौका पीछा रंग हाजमा विगडनेका 
सचक हें। वेद कहता हे कि, दांत पीछे न हो। 


वाले न हो । 
यादि दांत पीछे होगये हे, ओर "वेत नहा हॅ, तो सम- 


नर 
प्राणशाफिका जय | 
उक्त प्रकार इंद्रिय शक्तिय को तथा शरीरके | झो कि, ठीक प्रकार दांतोकी स्वच्छता नहीं होती, 
अन्य अवयर्वोको बलवान, कार्यक्षम और हृष्टपुष्ट | पचन शक्ति ठीक करने और प्रतिदिन दांतन अच्छी 
बनानेका उपदेश देनेके साथ साथप्राणशक्तिका जय | फोर करन का यहा उपदश ह| _ 
करनेकी भी सचना वेद दे रहा है । प्राणशक्ति आत्मक बलका विकास | 
स्वाधीन होनेसेही सब अन्य शक्तियां स्वाधीन होतीं | इस प्रकार अपनी स्थळ ओर सक्ष्म शाक्तियांका 
, हैं, क्यो कि प्राणके आश्रयसे ही सब अन्य शक्तियां | बळ घढानेके पश्चात्‌ ( आत्मा अ-निभष्टः ) आत्माको 
रहती हें। (नसो: प्राणः) “नथनों में प्राणसंचार करे” | न गिरानेका उपदेश वेद दे रहा हे। “ आत्मा भ्रष्ट 
अर्थात्‌ वह प्राणशाकिति कि जो नासिकामे संचार कर | न हो। ” यदि पूर्वोक्त,प्रकार सवाग खुट और बल- 
रही हैं, वह हमारे आश्रीन रहे। यही “ प्राणयोग ” | वान शरीरके अंदर भ्रष्ट आत्मा हुआ, तो समाजमें 
कहा जाता है। प्राणयोगसेही इच्छा मरण की सिद्धि बडा ही अनर्थ होगा | इसलिये आत्माकी शुद्धता र- 
है, इसी लिये आगे कहा हे क्रि, ( दतः सर्वे आयुः | नेका उपदेश यहां हुआ हे । आत्मासे ही सब 
अशीय ) “ इस प्रकार योग्य बनकर में पूण आय | भावनायें प्रसत होतीं हे, सब शरीरका प्रेरक आत्मा 
प्राप्त करूंगा । ” अर्थात्‌ स्थूळ शरीर, संपण अंग ओर | ही हे । इसलिये उसको शद्ध आर उन्नत रखना 
अवयव बलवान हृष्टपृट आर सुदुढ बनाक पश्चात्‌ | अत्यंत आवश्यक हे । इस आत्मिक बळ क॑ विषयमें 
प्राणजय करके दीघ आयु प्राप्त करना हें। जितना कहा जाय उतना थोडा हे, क्यो कि इसीकी ५ 
इसके बीचमे दो बात रहा है एक बात यह हे कि | पवित्रता के लिये ही श्रमं के सब विधि होते हैं। ( १) 
(अ पलिताः केशाः) “ बाल सफेद न हो। ” अकाल (स्योनं )सुख(२) (प॒णस्व) पूर्णता ओर (३) (स्वर्ग) 
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आनंद आत्मिक शुद्धता से ही प्राप्त होते हैं, अन्यथा | 
नहीं । अस्तु । यह वैदिक दृष्टिसे अपनी वैयक्तिक 


~ > 


उन्नतिका सारांश हे । अब चि 
किस रीतिसे सिद्ध कर सकते हैं । 


आत्मोझार की तेयारी! 


आत्मोद्धार का स्वरूप ध्यानम आगया हे, अब उ- 
सकी सिद्धता का दिचार करना चाहिये । दक्षता के 
साथ तैयारी न की, तो आत्मोद्धार होना अत्यंत क 
डिन हे । थोडेसे दोषसे भयंकर परिणाम हो जाता है। 
बहुत अन्न के अंदर थोडासा जहर पहुंच गया, तो 
वह सव अन्न को विष युक्त बनाता है, और वह अन्न 
खानेके लिये अयोग्य होता हे । इसी प्रकार आत्मो- 


द्वारके प्रयत्नम यदि दोष हुए, तो वे 
करते हें । इसलिये आवश्यक हे कि, सब प्रयत्न ब 


दक्षताके साथ हो । 


दक्षता प्राप्त करनेका सबसे पहिला उपाय सोच 


विचार करके अपना सभय विभाग बनाना हे 


समय विभाग बनाने के पश्चात इसके अनसार नियम 
पर्वक चलना आर पुनः पुनः विचार करके अपने 
सब समयका जहांतक हो सके वहांतक अत्यंत 
पूर्णतासे योग्य उपयोग करना चाहिये,जहांका खमय 
वहांका समय विभाग ठीक 
करके पूर्ण दक्षताके साथ नियम पूर्वक रह कर 
अपनी आत्मोन्नतिके ही उपाय सदा खर्वदा करनेका 


व्यथे जाता होगा, 


निश्चय ही यहां प्रधान कार्य करता हे। 


दक्षता प्राप्त करनेका दूसरा उपाय यह है कि, 
समय के बचाव का विचार करना । जो काम करना 
हो, बह थोडे प्रयत्नसे अल्प समय में शीघ्र 
परंत उत्तम केसा होगा, इसका विचार करना 
अत्यंत आवश्यक हे। समय का बचाव कई प्रकार 
से हो सकता हें । एक गांवसे दसरे गांवमें चलकर 
जानेकी अपेक्षा गाडीसे जाने में समय बचता हे, इसी 
प्रकार घरमे काये करनेके विषयप भी सोचा जा 


सकता हैं लेख लिखना हो, तो उसके सब प्रमाण 
२ 


चार करना है कि, यह 


अवनंति हो 
डी 


आत्माद्धार । 


(१३७) 


पहिले इकट्ठा करके ठीक रखनेसे ओर उस लेखम 
आवश्यक पुस्तकादि साधनोकों अपने पास ठीक 
व्यवस्था पंक पहिले रख देनेसे शीघ्र लिखा जा 
सकता हे! इसी प्रकार अन्य कर्मोके लिये आव" 
च्यक समय में भी बचत की जा सकती हे। | 
दक्षता का तीसरा उपाय यह हैं कि, अपनी 
गतिका विचार करके समय बचाना । समझ ली" 
जिये कि, एक कमरेसे दुसरे कमरेमे १०० पस्तके 
लेजानी हैं| यदि एक वार एक पुस्तक आप ले 
जांयगे, तो सावार भ्रमण करना पडेगा, परंत यदि 
आप प्रतिवार दस पुस्तक ळे जांयगे, तो केवल 
दस बारमें ही आपका कार्य होगा, ओर ९० बार 
जाने आनेका समय बचेगा ओर उतनी शक्ति 
भी रहेगी। तथा जिस प्रकार आपको वहां पुस्तकं 
लगानी हो; उसी ढंगसे ही आप ळे जांयगे, तो वहां 
पुस्तके दुबारा रचनेका सभय भी बच सकता है । 
इस प्रकार आप सोचविचारके अपनी दक्षता बढा 
सकते है और अपना समय भी वचा सकते हैं। 
प्रत्येक कार्य करनेके समय आप अपना समय बचाकर 


fn 


अधिक अच्छा कार्य करनेका संकल्प करेगे, तो 
~ ~ ~ ~ ~ ~ 
आपको प्रत्येक कार्य मे थोडा समय लगेगा, ओर 


अधिक अच्छा काय हो सकेगा । इली गुणका नाम 

दक्षता हे, और “आत्मोद्धार” करनेमें इसका अत्यन्त 

महरव है। 

समय का अत्यंत महत्व हे, क्यो कि समयका 

योग्य उपयोग करके ही आत्मोद्धार होता है । समय 

और स्थान ( काळ और दिशा ) ये दो पदार्थ आ. 

त्मोद्धारके साथ सदा छगे हैं । इस लिये बडी 
सावधानता के साथ इनका उपयोग करना चाहिये। 
धारण असावधानी से लोग अपना समय इतना 
व्यथ खो देते ह कि, उनकी संपणे आय व्यतीत 
होनेपर भी उनकी वेयक्तिक उन्नति नहीं होती । 
इस लिये अपनी उन्नति अवश्य सिद्ध करनेका 
दृढ निश्चय करना चाहिये, ओर उक्त प्रकार दक्षताके 
साथ उसकी सिद्धता करनेका कार्य करना 
चाहिये । 


(॥१८ । 


वादेक धम । 


[ वष ७ 


ज्या 

अभ्युद्यओर निःश्रेयस । 

आध्मोद्धार दो बातो मे करना होता हे। एक 
अभ्युदय विषयक और दूसरा निःश्रेयस विषयक । 
पहिले में सामाजिक, राष्ट्रीय, जातीय, आदि उन्नति 
सिद्ध करनी होती हे, तथा जिनका संबध जातीय 
जीवन के साथ हैं ऐसी बातें भी इसके अंदरही 
ओ जातीं हैं। और दूसरे में वैयक्तिक उन्नतिका 
संबंध आता हे। ये दोनो प्रकारकी उन्नतियां एक 
दसरेकी साधक ही हें। “हरएक मनुष्य वेयक्तिक 
उन्नति करनेम स्वतंत्र और सामाजिक राष्ट्रीय तथा 
जातीय उन्नति करनेके कार्य में परतंत्र हे।” अर्थोत्‌- 
उसको इन दोनो उन्नतियो का विचार बडी दक्षता 


के साथ करना अत्यंत आवश्यक है । यदि वह अपना . 


घमय योग्य रीतिसे उपयोग: में लायेगा, तो ही 
उक्त उन्नतियोका साधन उससे हो सकता हे, अन्य- 
था नहीं । 

अपने स॒धार से सब स॒धारका प्रारंभ । 


अपना सुधार होनेके पश्चात्‌ वह दूसरोंका 


बुधार कर सकता हे। जल मे ड़वनेवाला दूसरोंको | 
बचा नहीं सकता । स्वयं अज्ञानी दूसरोंको सज्ञान ' 


नहीं कर सकता, स्वयं निवेश दूसरोंकां रक्षण 
वहीं कर सकता, स्वयं निर्धन दूसरोको धन नहीं 
जै सकता, स्वयं कलाकुशलता हीन मनुष्य दुसरो 
को शिल्पका विज्ञान नहीं दे सकता । इससे सिद्ध 
$ कि, अपना उद्धार पहिले होना चाहिये: और 
पश्चात्‌ अपनी शक्तिका दान दूसरोके लिये करने- 
का यज्ञ ” करना चाहिये । ज्ञान प्राप्त करके 
* ज्ञान यज्ञ ” , धन फ्रप्त करके “ द्रव्य यज्ञ ”, शौर्य 
के कार्य करके “ आत्मयश्च ” होता हे, इसी लिये 
अपने सुधार के पश्चात्‌ ही जगत्‌ का सुधार 


होता हें । 
इसी लिये आव्मसधार का विचार सबसे प्रथम 


वर्ण रूप चातर्वण्यं हे । वेयक्तिक चातवण्ये में 


“ ज्ञान, शौर्यं धनाजन और शिल्प ” ये चार गुण 
अत्यावश्यक है । इसके साथ अन्य गुण भी हें, परंत 
ये मख्य हँ । समाजम “ज्ञानी, शर: धनी ऑर शि 
दपी ” चातर्वण्यं के प्रतिनिधि हें। जो व्यक्तिम गण 
था बही समाज में मानवसघ हुआ हे । इसी प्रकार 
व्यक्तिके ही गण राष्ट्र के संघोम विकसित होते 
हें। इसी लिये कहा हे कि, आत्म सधार होने 
के पश्चात्‌ समाज स॒धार होता हे. अन्यथा नहीं हो 
सकता । अथवा या समझो कि, “ व्यक्ति के गण 
ही संघमें परिणत होते हे । इस लिये व्यक्तिको अपना 
स॒धार करना अत्यंत आवश्यक हें; ओर यह स॒धार 
ऐसा होना चाहिये कि, जिससे उक्त चारों गणो में 
साधारण उन्नति ओर किसी एक गणम विशेष 
प्रवीणता प्रोक्त हो | 
NS ~ है 
वयाक्तक आर सघका सुधार । 

व्यक्ति की शक्ति उन्नति करनेखे वेयक्तिक सधार 
होता हे । योग साधन से शरीर ओर इंद्रियोको 
स्वाधोन करना, ध्यान धारणासे मनको बलवान 
ओर स्वाधीन करना ओर इस प्रकारके सयम 
ओर दमन से आत्मिक शांति प्राप्त करना वेयक्तिक 
उद्धार होता हे 

परंतु केवल इतना ही पर्याप्त नहीं है, क्यो कि 
मनुष्य प्राणि संघमे रहने वाला है, और जबतक 
संघका सुधार नहीं होता, तब तक ठीक ठीक मानवी 
उन्नति नहीं होगी। इस लिये मनुष्य को चाहिये कि 
वह संघके सधारमं अपने आपको अपण करे। 
संघसभारके लिये अपने आपको अर्पण करना 
वानप्रस्थ और संन्यास आश्रमम होता हे; इसके 
पवे ब्रह्मचयं ओर गृहस्थ ये दो आश्रम हैं। इन 
मंसे पहिले ब्रह्मचय में वेयक्तिक सुधारका यत्न 
होता हे ओर गृहस्थाश्रममं समाज की अवस्थाका 


करना चाहिये । ज्ञान, शौर्य, धन और शिल्प इन | अनभव लिया जाता हे । इस प्रकार येयक्तिक उन्न ति 


चारा में अपनी 


है । व्यक्तिमें गुणरूप चातुवेण्यं हॅ, ओर राष्ट्रम में स्वयं रहकर लिया हे, 


प्रगति करनी अत्यंत ऑओऑवझ्यक | प्राप्त करके जिसने समाज स्थितिका अनभव उस- 


वही मनुप्य समाज 


|| 
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सधारके लिये विशेष कर योग्य हो सकता हे। 
ब्रह्मचर्या श्रमम विद्याध्ययन,योगाभ्यास _ । 
वैयक्तिक सुधार करते करते साथ साथ कला, 
शिल्प हुनर आदिमे प्राविण्य प्राप्त करना होता है । 
प्रत्येक इंद्रियके साथ विशेष कलाका संबंध हे! 
आंखके साथ रूपकी कला होती है, इसमें चित्र कला 
मर्तिबनाना, गृहरचना आदि विद्याये आती हे । कान 
के साथ शाव्दकी कला होती हे, इसमें गायन, वादन 
वक्तृत्व आदिका अंतर्भाव होता हे । मख के साथ 
रुचीका संबंध हे,इसके साथ सपशास्त्र का संबंध हे। 
नासिका के साथ गधका संबंध हे, इस के लिये 
इत्र बनाने, पुष्पोरमे सुगंध बढाना, इत्यादि विद्यायं 
आती हैं। इसी प्रकार मृदुस्पशेके पदार्थ उत्पन्न करने 
के सब हुनर त्वगिन्द्रियके साथ संबंध रखते हैं । 
जिस कलामें अपनी रुची होती है, उस कलामें 
प्रवीणता संपादन करना आवश्यक हे। कळा और 


आत्मोद्धार, 


।ह। ( 


हुनरका प्रवाणता सपादन करनस न कवल द्रव्य 
प्रांत हाता ह, प्रत्यृत मनकी एकाग्रता होनेम भी | 


सहायतां होती हे। कलाऔं की भवीणता से धन 
प्राप्ति करनेके विषयम निम्न वेदमंत्र देखने योग्य ह- 
कारुरहं ततो भिषगुपलप्रक्षिणी नना ॥ 
नानाधियो वसूयवो ऽनु गा इव तस्थिम॥ 
इंद्रायेन्दो परिस्तव ॥ 
क्र. ९११२३ 
(१)“ ( अहं कारुः ) में कारीगर हूं, (२। ( ततः 
भिषग्‌ )मेरा पिता वैद्य हे, (३) (नना उपलप्रक्षिणी) 
मेरी माता चक्की पीसती हें, इस प्रकार हम 
( नाना - धियः ) विविध कर्मोको करके ( वसूय- 
वः ) घन कमाते हैं, और गोशाला में जेसी 
गौवें रहतीं हैं, उस प्रकार ( अनु तस्थिम ) इकडे 
रहते हैं । इस लिये हे (इंदो )कलावान्‌ ! त्‌ (इंद्राय) 
मधवान्‌ अथात्‌ धनवान्‌ के पास ( परिश्रव ) 
पहुंच जाओ!” 
नाना प्रकारकी कलाओं में प्रवीणता संपादन 
करके धन कमाना और यहांका अभ्युदय प्राप्त 
करना वेदानुकूल है; परंतु साथ साथ आत्मिक 
® 
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शांतिकी भी प्राप्ति करनी चाहिये। उक्त मंत्र ३ 
चंद्र्सूय की उपमासे कारीगरो को उपदेश दिय 
कलावान्‌ चंद्रः ) इंदु कलाओसे यर 
हे, इसी लिये आल्हाद देता हे, अर्थात जो क 
लाओसे युक्त होगा वही आनंद बढायेगा। तथ 
कळाऔसे युक्त हो कर उसको ( इंद्र = मघवान = 
धनवान्‌ ) अपना हुनर धनवानों के पास पहंचाकः 
वहाँसे धन प्राप्त करना चाहिये। यहां दो बाते 
का उपदेश हे, १) कला हुनर आदिम प्रगति 
करना और कुशलता से पदार्थ उत्पन्न करना, और 
( २ ! उनकी विक्री करनेकी विद्या भी प्राप्त करनो ! 
अन्यथा कलास कोई लाभ नहीं हो सकता 
अस्तु, इस प्रकार १४ विद्या और ६४ कलांओंमें 
अपनी रुचीके अनुसार प्रवीण होना अत्यंत आ- 
वश्यक है। अन्यथा आत्मोद्धार करनेकी आशा! 
करना व्यर्थ है । 

इसके अतिरिक्त तत्त्वज्ञान, वाङ्मय, 'सारस्वत 
इत्यादिको में भी प्रगति करनी चाहिये । यही 


सरस्वती देवीकी उपासना हे। “लक्ष्मी” को उपासना 
सरस्वत!!'को उपासना बहत 


सब कर रहेहेँ, “ 
होनी चाहिये । योगविद्याका संबंध “ ( पावती ) 
उमादेवी के साथ हे, उसका थोडासा उल्लेख पर्द 
स्थान में किया हो हे । अस्त, इस रीतिसे मनष्य 
सशिक्षित हो सकता हे । इस सुशिक्षाका संबंध 
आत्मोद्धार के साथ अत्यंत हे इस लिये इस 
विषयम इतनी बात संक्षेपसे इस लेखम लिखर्न 
पडीं । आशा है कि, प्रत्येक पाठक अपनी समय 
की अनुकूछताके अनुसार किसी विद्या और 
किसी कला में विशेष प्रवीण बननेका- यत्न अवच्य- 
मेव करके आत्मोद्धार का साधन करेगा । 
आत्मोद्धारके लिये उत्तमग्रथ पठन, पवि 
शास्त्रों का अभ्यास, कला ओर हुनरके कार्यों मे नवीन 
शोध, शास्डोकी अधिक खोज, तत्त्वज्ञान की विशेष 
विचिकित्सा, तथा जो विचार निश्चित होगा, उस्त 
पर अमल करनेका मानसिक धेय चाहिये । इस 
प्रकार जो करेंगे वे ही असाधारण और वंदनीय 


वेदिक 
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लोकोत्तर पुरुष होंगे । हरएक को अधिकार 
है कि, वह सबसे अधिक प्रगति संपादन करे, 
इसी लिये हरएक मनुष्य को परमात्माने सब 
इंद्रिय प्रायः एक जेसे ही दिये हैं। और यदि 
किसीके पास कोई इंद्रिय अशक्त रहा, तो वह 
मनष्य भी यक्तिसे शेष इंद्रियोके द्वारा अपनी 
उन्नति कर सकता हे । "रुकावट अपने आलस्य 
के कारण होती हे, दसरो के कारण नहीं ।' 


हुनर आर कलाम शगात | 
प्राचीन काल का आयौंका इतिहास देखनेसे पता 
लगता हे कि, सम्राट नल महाराज सपशास्त्र 
अर्थात्‌ भोजन पकानेकी कलापे अत्यंत निपुण 
थे, उसी प्रकार महाबलाढ ओर महाप्रतापी भीम 


४ 


सेन भी सूपशास्त्रांम॑ अत्यंत्य प्रवीण था । दोनों 
की पाक सिद्धि भिन्न रीतिसे होती थी, परंतु 
स्वाद भोजन बनाने में दोनो कुशल थे । राजा 
जनक और सप्राट पथ कृषिकर्म में अत्यंत 
निपुण थे! विजयी अजेन नतन विद्या अर्थात | 
नाचने में अत्यंत प्रवीण था, ओर इस प्रकार | 
अन्य आये राजे अन्य विद्या ओर कला ओ 
में नैपुण्य के लिये सुप्रसिद्ध थे । इन सम्राटोको 
इन कल्शओंसे कोई धन कमानेकी इच्छा न 'थी, | 
परंत उनमें कला की अभिरुचि ही थी । यही कला | 
की अभिरुचि आत्मोद्धार होनेकी सचक हे। 

अपने उदर पोषण के उद्योग करके शेष समय 
किसी न किसी कलाकी प्रवीणता संपादन करनेके | 
कार्य में अवश्य उपयोग करना चाहिये | जिसप्रकार 
उक्त सम्राट अपना राज्य शासन चल।ते हण, अन्या- 
न्य कलाओम विशेष निपण हण थे, वैसा ही हर 
एक आर्य को बननेका यत्न अवच्यमेव करना 
चाहिये | अन्यथा आत्मोद्धार अशक्य है । प्राचीन 
आर्यौकी श्रेष्ठता इसी कलाम निपुण होनेके कारण 
थी, ओर अर्वाचीन आर्य संतानोक्री हीन स्थिति 
कला-नेपुण्य के न होनेसे ही है । 

यह कोई आवश्यक नहीं हें कि, आप इस 
कलामै प्रवीण हो और दूसरेमें न हो। जिसमे 


|| 


मे 
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में, (६) जनक व पृथु- कृषि शास्त्रमे, (७ ) 


। हँ, पेसा जो करग उनका हा प्रातेष्ठा विशेष 


धर्म [| [ वषे ७ 


प्रवीणता आप संपादन कर सकते हे, उसमे प्रवीण 
बन जाइये ओर अन्यां की अपेक्षा विशेष बन जाइये । 


देखिये आर्य राजाओकी प्रवीणता कैसी थी-- 


१) राका नल - सपशास्त्र और अश्वविद्या 
म, २) भीमसेन-- सप शास्त्रा ओर मल्ल विद्या- 
मे, ( ३ विजयी अजन - अस्त्रविद्या ओर नाचने 
गाने ओर बजाने म, । ( ४ ) नकुल -- अश्वविद्या 
( ५ ) सहदेव गोविद्या और ज्योतिष 
N 
प्रद्यन्न-नाटथ शाम्त्रमें प्रवीण थे, इसी प्रकार सेंकडो- 
अन्य आय महावीर अन्य कलाओं म ओर चिद्या 
औं में निपुण थे । उनके मख्य कास धंदे ओर व्यच- 
साय औ रही थे, परंत यह निपणता उन्होंने अपनी रु 


5% | चा क अनुसार सपादन का था) अपन फालतु सस- 


यका उपयोग करके जो विशेष निपुणता संपादन 
की जाती हे, वही रुची से की जाती है। हरपक मन- 
प्यम स्वभाव से केसा न केसा कलाका आर प्रव- 
त्ति होतीही हे, उसको फालत समयमे बढानां योग्य 
दोगी। 

आज कल नाच की ओर बहत वरी दृष्टिसे देखा 
जाता हे। परंत वेद कहता हे कि - 


नृत्ताय सतस्‌ 

यज. ३०। ६ 

“४ नाच खीखनेके लिये सूत के पास जाओ ओर 
सीखो।” इससे स्पष्ट है कि नाच कोइ वरा नहीं है। 
नतेनविद्या आयौं की बडी उच्च विद्या थी । नाचनेके 
अभ्याससे व्यायाम भी अच्छा होता है और अंगों त- 
था अवयवो में चपळता आजाती है। आरोग्य की 
दृष्टिसे नाच बडा ही उपयोगी हे । हीन लोगों में 
आजकल यह कला जानेके कारण लोगोंमें इसविषय- 
की घृणा हुई है । श्री कृष्णके समेत गोप और गोपी 
नाच करतेथे, प्रसिद्ध योगीश्वर श्री शंकर नाचने में 
अत्यंत कुशल थे | नारद्‌ मनि गान विद्यामें तथा अ- 
न्यान्य ऋषी मुनी वादन आदिमे प्रवीण थे। सबका 
नाम भी लेना हो तो कई प्रष्ट लगेंगे । इस लिये 
संक्षेपसे इतना ही कहा जा सकता है कि, आत्मोद्धार 


॥ ॥ 
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के लिये विद्या ओर कलाम विशेष नेपण्य प्राप्त 
करना अत्यंत आवश्यक हे । परीक्षा देकर उपाधि 
प्राप्त करने, नोकरी करके संतति उत्पन्न करने ओर 
पश्चात्‌ अपने उद्रकी पर्ति करते करते मरजानेसे | 
आत्मोन्नति कदापि नहीं हो सकती। कला ओर विद्या 
से मन एकाग्र होता हे। सृष्टिकी अद्भतताका सा- 


की अळूत । 


(१२१) 


क्षात्कार होता हे, ओर आत्मशक्तिका भास सर्वत्र" 
होता हे! कलाहीन मनप्य सष्टिके अंदर परमात्माको 
देख ही नहीं सकता । इसलिये कला नेपुण्यकी अत्यं- 
त प्रधानता आर्य शिक्षापद्धतिमे अनादि कासे 


। मानी गई ह ओर वह वास्तविक भी हे । 


~ + 
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(१)ब्राम्हण, क्षत्रिय, तथा वैश्य त्रिवण आये हैं तथा 
शद्र वर्ण अनार्य हे । इस वर्ण को एकजाति वर्ण भी 
कहते हैं । इस एकजाति अनार्यो में बढई, कृष्टा, नाऊ, 
धोबी, चमार आदि कारीगर लोग शामिल हैं। इन 
मे से घढई, कुछा, नाऊ तथा श्रोबी आदि आधे छत 
माने जाते हे, तथा श्रेड, चभार, डोम आदि परे अछ 
त । अर्थात्‌ इस एकजाति अनार्यो में कुछ उपजा 
तियां छृत और कुछ उपजातियां अछूत मानी गई 
हें। 

ऋग्वेद के परुषसक्त में जहां चार वर्णो का विचार | 
पहले प्रगट किया गया हे वहांशद्र को परमपुरुष 
का एक अंग त्रतलाया हे! ब्राम्हण, क्षत्रिय, वैश्य 
तथा शाद्र उस परम पुरुष के ऋमसे मुख, बाहु, 
तथा पेर माने गये हें। इस कल्पता के अनुसार 
शृद्रौ के विषय में वह अछत नहीं हें जो कि आजक- 
ल सोची जाती हे । शरीर के एक अंग का दूसरे 


अग खे स्पशे हुआ हा ह। वह अग जब तक काट 


कर अलग नहों किया जाता तब तक अछूत एवं. 


३ 


>> 


के लिए अयोग्य नहीं हो सकता, ओर उसे दूर 


भा नहा रख सकत । याद उत्त काटकर अलग कर 
` 
द 


छु 


दे तो शरीर में व्यंग हो जावेगा तथा वह कमजोर 
होगा । इसी प्रकार यदि चातुवेण्ये स्वरूप शरीर का 
एक वर्ण अछूत मानकर उसको दर कर दें तो उस 
चातुवेण्य शरीर की शक्ति कम होगी। यही “विचार 
तथा उपदेश उपयुक्त सूक्त में अभिप्रेत है। इस चा- 
तवेण्य स्वरूप देह चारण करने वाळे पुरुष की 


| कदपना चारों वेदों में आइ हे केबल इतना ही नहीं 


वह चारो वेदौ में एकसी ही हे। तब चारा वेदा 

का सार यही स्पष्ट है कि चारावर्णो ने एकता 
~ ~ ० ७९ ww ~ 

से , मेळ से रहना चाहिए। वेदी मं कहा हें कि 

कुछ लोगो को दूर रखना चाहिए। परन्तु यह 

बात दुष्ट आचार क तथा उपद्रवो लोगो के सं- 

वंध में कही गई हे। दस्यू, चोर डाकू आदिको 


(को दूर रखने के विषय प्रें जो वचन हें वे पहले 


दिण गए हैं। इस स्थान में एक, 


है दो वचना 
का विचार और करना हे।-- 


क Ca 


क काय कमन 


दिदी नक 


( १२२ ) 


आरे ते गोध्नमुत पूरुषध्नम्‌ ० ॥ 
ऋग्वेद्‌० 
गाय तथा पुरुष की हत्या करनेवाले को दूर 
करो ।” यह उपदेश ऋग्वेद का हे । जब हम समाज 
स्वास्थ्य का विचार करते हं तब हम कहना हो 
डोंगा कि यह उपदेश उचित ही हें। हत्यारे 
तथा रुधिर प्रिय लोग समाज को उपद्रव पह चात 
ऐसे लोगो को दूर रखना वा देशसे निकालदेना 
अयोग्य नहीं हे । इसी प्रकारः 
य आमं मांसमदन्ति पौरुषेयं च ये क्कविः । 
गर्भान्‌ खादन्ति केशवाः तान्‌ इतो नाशयामसि ॥ 
अथर्व-वेद ८। ३। २३ 
' जो कच्चा मांस खाते हें, जो नरमांस खाते हें 


~ 
वादेक धर्म. 


चोरी, व्यभिचार, ब्रह्महत्या, भ्रणहत्या, मद्यपान 
आदि दुष्ट काम बार बार करना तथा पापकर्म करने 
पर झट बोलना ये सात मर्यादा की बाते बताई 
गइ हे । इनमे से एक को भी उल्लंघन किया तो वह 
पतित हो जाता हे । ” शूद्र लोग पतित हैं। 
पतित होने का कारण इस मन्त्र में दिया गया हे। 


हं | उपर्युक्त मर्यादा का उल्लंघन करने से मनुष्य पतित 


होता हे । इन पतित लोगो के साथ रहने वाळे भी 
पतित ही समझे जाते हें । देखिए:- 
स्तेनो हिरण्यस्य सरां पिबश्च गरोस्तह्प- 
मावसन्‌ । ब्रह्महा चेते पतन्ति चत्वार 


पचमश्चाचरस्तः ॥ 
छांदोग्य उपनिषद्‌ । ५ । १० । ९, 


~ 


फा 


| 


तथा जो गभे को भी खा जाते हैं उन लम्ब बाळवाले | 
१०५० ९ ७) ~ 

लोगों को इस स्थान से ( इस समाज से ) नष्ट कर 
डालता हूं । ” 


ब्रह्महत्या सुरापानं स्तेयं गुर्वेगनागमः । 
महान्ति पातकान्याहुः संसर्गश्चापि तेः सह॥ 
इस प्रकार के नर-मांस भक्षको को समाज कदा- ०२१९ च 
पि पसंद न करेगा | ऐसे लोगों से समाज की रक्षा “नीचे लिखे पांच कारणी से मनुष्य पतित होता 
करने के लिए उन्हे समाज से बाहर निकाल देना ही | हैं। चोरी, मद्यपान, व्यभिचार, ब्रह्महत्या तथा पाप- 
छाभकांरी होगा । इसी प्रकारः-- कमी लोगों के साथ सबंध आना। ” लोग बहिष्कृत, 
मा शिश्चदेवा अपि गुऋ तं नः।ऋ० ७। २१। ५ | पंगत में बेठने के लिए अयोग्य, व्यवहार करने के 
“ शिक्ष को देवता समझने बाले लोग ( अर्थात्‌ | छिए अयोग्य, तथा अछूत, जिन कारणों से होते 
व्यभिचारी ) हमारे यज्ञ में न आवें । ” माता, पिता हैं वे कारण इस प्रकार हैं। ( १) चोरी करना, 
तथा गुरु को देवता समझकर उनका सन्मान करने/( २) मद्य पीना, (३ ) विद्वान लोगो की हत्या कर- h 
बाले लोग समाज का हित करते हैं । परन्त्‌ ` शिक्ष | ना, ( ४ ) गर्भपात, बालहत्या आदि कराना, ( ५) ८ 
दैव ' को मानने वाले समाज में अनीति फेलाते हैं | परस्त्री-गमन,व्यभिचार (६ ) दुष्ट कृत्य बार बार कर- 
इससे वे समाज से बाहर निकालने के योग्य ही हैं | | ना, ( ७) पाप कर्म करके झूट बोलना. ( ८ )गो- 
इस नियम से ही समाज की नीति अच्छी रह सकती | हत्या करना, ( ९ ) नरमांस भक्षण करना ( १० ) 
है । इसी लिए वह नियम योग्य हे । १ गर्भे भक्षण करना, ओर ( ११ ) इस प्रकार दुष्ट काम 
सप्त मर्यादाः कवयस्ततक्षुः तासामेका- करने वालों से संबंध रखना, आदि कारणों से 
मिदभ्यंहुरोऽगात । मनुष्य पतित एवं बहिष्कृत होता हे। जिन लोगों 
ऋ० १०। ५।६ मे उपयुक्त दुगुण नहीं वे व्यवहार योग्य हैं । यह 
निरुक्तम्‌ सप्तैव मर्यादाः कवयस्ततक्षु; । तासा | प्राचीन कालका नियम वर्तमान समय में बिल 
मेकामपि अभि गच्छन्नंहस्वान्‌ भवति॥ स्तेयमतल्पा | कुल नहीं मामा जाता। पहले वताए हुए पाप- क 
रोहणं ब्रह्महत्यां भ्रणहत्यां सरापानं दुष्कृतस्यकमण;| कर्म करने वाले लोग सिर ऊंचा लिए हुए | | 
पुनः पुनः सेवां पातकेऽनतोद्यम्‌ ॥ समाज में रहते हैं, वे पंगत में बेठने योग्य समझे 


र 


>+ 


rd 


FF 


अंक ९ ] 


शुद्र की अछूत। 
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“ जाते हँ । परन्त बेचारे अत्यज किसी प्राचीन समय 
के पातक के कारण अछत बने सो अब तक वेस 


भी अब नहीं करते तो उनसे व्यवहार करने में 
उनको स्पर्श करने में हानि ही क्‍या हें ? धर्म में 
` जातिके अनुसार पक्षपात करो इस प्रकार का वाक्य 
वेदी में नहीं है। चारो वेदों में किली भी स्थान 
में यह नहीं बताया गया कि अमुक मनुष्य को 
अछत समझो । वेदौ में किसी भी स्थान में ऐसा मत्र 
नहीं हे जिसस यह प्रगट होकि अमुक को अछत 
समझो । जो वृषल गोवध आदि पाप कर्मो के कारण 
दंडनीय हुआ, उस वृषल की भी स्थिति वह नहीं 
थी जो वर्तमान समय के बहिष्कृत अंत्यज की 
यह बात नीचे लिखे मंत्र से स्पष्ट होगी । -- 


> 
हे. 
स्त्रियं दृष्टाय कितवं तताप अन्येषां जायां 
सुकृतं च योनिम्‌ ॥ पूर्वाह्ने अश्वान्‌ युयुजे हि 
बश्चन सो अग्नेरन्ते वृषलः पपाद ॥ ११॥ 


ऋग्वेद मं०१०।३४ ॥ 
( २) दुष्ट और जुआंडी मनुष्य दूसरों की सुंदर 
स्त्रियां तथा खंदरखंदर यवतियां देख कर तथा दूसरों 
की उन्नति देखकर जळतेहें। (इस प्रकारके दुष्कृत्य करने 
वाले ज॒आंडी) शाद्रने सवेरे छाल घोडे जोते थ। परन्तु 
वह अब सायंकाळ के समय, उसके पास कपड़े न 


होने के कारण ठंड से पीडित होकर, आंग के पास 
पडा हे ।” 


इस से छात होता है कि वैदिक काल में वृ- 
घलोा-श द्रे। -की सामाजिक तथा आर्थिक दशा 
किस प्रकार की थी।सबेरे के समय गाडीमें 
घोडे जोतकर घमनेचाले वंषल उस समय थे 
वे अग्नी की पूजा करते थे; परन्तु उनका नेतिक 
आचरण संतोषदायक नथा । इस मत्रसे ज्ञात 
होता हे कि उनकी आर्थिक दशा अच्छी तरह सं- 
तोष दायक थी । आगे दिए हुए मत्र से निश्चित 
होता हैं कि शाद्र लोग नमस्कार करने के योग्य 


थे । देखिए; 
क 


ही हैं !! यदि वे अंत्यज उपर्युक्त पापकमों में से एक |: 


नमस्तक्षभ्यो 


रक्षकारेभ्यश्च वो नमो 
नमः कुलालेभ्यः कर्मारेभ्यश्च वो नमो 
नमो निषादेभ्यः पुजि्ठेभ्यश्च वो नमो 
नमः श्वनिभ्बो मुगयुभ्यश्च वो नमो 
यजुर्वेद अ०१६।२७ 


महीधरभाष्यम्‌ - तक्षाणः शिट्पज्ञातयस्तेभ्यं 
नमः। रथं कुवेन्ति रथकाराः खृत्रघारविरो षास्तेभ्यं 
नमः । कुलालाः कभकाराः तेभ्यो नमः 


कर्मारा लोहकारास्तेभ्यो नमः । निषादा गिरिचर 
मांसाशना भिल्लास्तेभ्यो वो नमः। शानो नयंति ते 
श्वन्यः० तेभ्यो वो नमः। मगान्‌ मार्यन्ते ते मगयवः 
तेभ्यो वो नमः । 

बढइ, रथकार, लहार, कुम्हार, निषाद, भील. 
पोल्कस आदि ( शाद्रो को ) प्रणाम ।' वेदाम कह! 
हे कि इसी प्रकार सब कारीगर शद्रे को तथा नि- 
पादो को भी नमन करना चाहिए। इससे स्पष्ट 
होता हे कि वर्तमान समय में जिन जातियों को 
नीच मानते हैं वे शूद्र जातियां भी प्रणाम के योग्य 
थीं । यदि कहा जाय कि चमार, वुढई, लुहार, 
कुम्हार आदि कारीगर नमस्कार करने के योग्य थे 
तो इस देश के लोग आश्चयं करेगे । परन्तु यदि 
देखना हो कि इन कारीगराकी योग्यता कितनी हे 
तो यूरप और अमेरिका की ओर इष्टिसषेए 
कीजिए । वहां लृहार, चमार तथा सुतार | 
मिलेंगे । अपने देश में दूसरी दूसरी बातो की अवनति 
के साथ बढाई , लहार तथा चमार आदिक व्यचः 
साय अवनतहुए । परन्तु सम्राज के हित को डष्टि 
से तथा आवश्यकता की दृष्टि से देखें तो विदित 
होगा कि उपयक्त व्यवसाय किसी भो प्रकार से कम 
योग्यता के नहीं हे । देश को बढती हुई दशा म 
इन्ही लोगो द्वारा देश के अन को वृद्धि होती 


>~ 


हे। हर एक मनुष्य की आवश्यक चीज बनानेवाले 
लोग वे ही हें इसी लिए वे द्विजौ से भो नमस्कार 
के योग्य माने जाते थे । उपयक्त वचन यजुर्घेद क! 
हे वेदका पाठ द्विज ही करते है। अर्थात्‌ उपयुक्त 
वचन द्विजो का कहा हे । इसो दृष्टि से उसका महत्व 


( १२४ ) वोदिक 
अधिक हे । इस प्रकार नमस्कार करने योग्य जातियां 
भी हीन होकर वा हीन समझी जाकर स 
के लिए बहिष्कृत हुई | काल के प्रवाह म विचारी 
को उत्तेजना न मिलने से विषमता बढता हे || 
यह विषमता अंत में कहां तक पहुंचती हे, वह | 
बढने पर समाज की प्रगति से किस प्रकार बाधा | 
डालती हे, इतनाही नहीं बरन्‌ समाज सं किस 
प्रकार शिथिलता उत्पन्न करती हे देखना हो ता 
इस छत अछत की ओर देखिए, जो आज हिन्दु 
समाज मे प्रचलित हे । 

( ३ ) स्मति ग्रंथो के आधार से पहले ही कहा 
गया हे कि शाद्र यदि किसी की नोकरी करना 
पसंद न करते हा ओर स्वतंत्र रीतिसे रहना 
चाहते हा तो उनको चाहिए कि वे वढइ, कह्मार, 
लहार, घोबी, कुष्टा, नाऊ या चमार का रुज- 
गार कर अपना निर्वाह कर। जिन शाद्राको स्वतंत्रता 
से रहना संभव नहीं वे त्रेबणिक की सेवा कर। 
कई स्थानों में कहा गया हे कि शद्रोका काम परिचर 
करने का हे, उसका भी भाव यही हे । घर के कष्ट 
कं सब काम परिचर्या मं आ जाते हें । बतेन मळना, 


धर्म । [ वर्ष ७ 


कम्हार तथा चमार आदि लोगो में बहतेरे लोगो 
ने गो-हत्या करना छोड दिया हे । धेड ओर उसीक 
समान कुछ जातियों ने वह काम अब भी जारी रखा 
हे; तब वृषल शब्द के सच्चे म्‌लाथे के अनसार 
चह शब्द धेड के लिए ही कहा जा सकता हे । 
अर्थात व॒षळत्व, वा शाद्रत्व यदि मल स्थिति में 
कहीं नजर आता हे तो वह इसी जाति में। वाकी 
शृद्र शुद्ध हें इससे वे सत्‌ -- शाद्र हैं ओर उनका 
अधिकार द्विज वनने के लिए काफी ऊंचा हे। असली 
शुद्र जो गोमांस आदि खानपान में लाते हैं, 
तथा जिन्हे अंत्यज कहते हैं वे ही हें । हेवाणिको की 
ओर ह्विज्ञौ की योग्यता रखने वाले सत-शाद्र गांवों 
में रहते थे, जंगलो में नहीं! यहो प्राचीन प्रथा 

घिकांश में अब भी प्रचलित है । मराठी में एक 
कहावत प्रसिद्ध हे, ' गांव होगा वहां म्हारवाडा 
होगा ही” अर्थात्‌ गांव के साथ शेड मुहला होना 
ही चाहिए। इस कहावत से स्पष्ट होता है कि गांव 
तथा धेड मुहुला अलग अलग थे । इसी प्रकार 
की शब्द रचना हे उत शद्रे उत आयें '। आर्य शाब्द 
से ग्रामवासी ब्रेवर्णिक आर्यो का बोध होता 


लीपना, धोती धोना, भोजन पकाना, पानी भरना 


५ ७ Se है तथा शाद्र शाब्द से गांव के पास ही नेवाले 
आदि काम परिचर्या मे शामिल हें । इसी प्रकार % तया शुद शाब्द ख़ गांव क पास हा रहन वार 


द्‌ हर रं वस ७. ha >> ४ > ~ ~ छ [ol 
के और भी काम जो अनुचर को करना पडते हैं अंत्यजा का बोध होता हे । ' बहिप्क्रत' शब्द का भी 
हें । किसी खास जातिका शद्र | अर्थ है “ कुछ कारण वश गांव के बाहर रहने वाले 


परिचर्या में शामिल हें 
ही बे काम करे, यह नहीं । शद्र तो 'एकजाति' कहा | पतित’ शब्द का अर्थ हे ' पूर्वोक्त सात मर्यादा 
का उल्लघन करन वाले । ' वषल ' शाब्द का अर्थ 


~ ० ४. ~ ~ 
गया हे | वह भले ही उप्यक्त भिन्न भिन्न व्यवसाय 
हें 'गो-हत्या करने वाळे! । इस प्रकार के शद्गर गांव के 


करे, पर उस की एकजात मिटती नहीं । सव शाद्र 
मिलकर भी एकजाति ' ही हैं। उनमे से जो सत्‌ | पास रहन वाळ लाग हें। मनुष्यां क तीन भेद किये 


शद वनंगे आर आगे चलकर वे द्विज वनंगे उनकी | जा सकते हें ग्रामनिवासी, ग्रामबहिर्नियासी और वन 
बात भिन्न है । परन्तु जब तक वे द्विज नहीं बन तब | वाखी। यदि आषे काल की दृष्टिसे इनको नाम देना हा 
तक द्विजेतर जितने शाद्र हें, उन सब को जात तो इन्हेआय,शद्र तथा निषाद कह सकते हैं। आयौं में 


एक ही माननी चाहिए। इन सब शाद्रौ को पूण आ्रामनिवासी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा द्विज होनेका ठे 


अधिकार हे कि वे द्विजां की परिचर्या कर्‌ । पहले अधिकाररखने वाळे सत्‌ शढशामिळ हँ। शोमे मळ 
ही बताया गया ह कि वषल शब्द का अथे हैं ' गो- | अनाय तथा पंचमहापातको कं कारण बहिष्कृत 
वष-हिसक' | इसी शब्द का अथ आगे चलकर धम- लोग शामिल हें ओर शेष जंगली जातिय निषाद 
हीन हुआ | परन्तु बढई, लुहार, कुष्टा, धोबी, नाऊ, शामिल हैं । इससे स्पष्टहोगा क्रि मुल शाद्रत्व 


॥ 


९ 


० 0000. 


. 


टी 


अंक ९ ] 


शूद्रोकी अन्त । (१२ ०) 


आज कल के भेडो में ही है। अब कुष्टा, कुह्मार, 
बढई आदि जी चार पांच प्रकार के शद्र बचे वे सत्‌- 
शूद्र हो कर ब्राह्मणत्व की ओर झके, इस लिए 
वे उन्नति कर गए । जो इस प्रकार उन्नति न कर | 
सके वे पहले के सद्दश ही प्राम बहिष्कृत रहे | 
ओर अब भी हं । इसी लिए निरा शद यदि कोई 
हों तो वह आज कल का प्रेड है। इनके लिए 
पतित, वषल, बहिष्कृत, अनाय तथा शाद्र इन सब 
शब्दों का प्रयोग कर सकते हें । पहले जो गण 
शुद्रो के लक्षण बताए गए हें, वे लक्षण यद्यपि 
सब नहीं तब भी कछ-अवश्य ही इन शाद्रों में 
हैं । प्राचीन समय में इन शाद्रो में सदाचारी लोग रहते 


थे। वे गांव के भीतर लेलिए जाते थे। तथा जो गांव के | 


लोग दुराचारी बनते उन्हे बाहर निकाल दिया जाता 
था परन्तु आगे चलकर यह प्रथा बंद हो गई। इससे 
गांव में पतित लोगो की संख्या बढ गई और गांव 
के बाहर रहनेसे सदा के लिण बहिष्कृत हो गए।इस 


थात्‌ “ शद्रौ का स्वाभाविक कतेव्य हें त्रेवर्णिको 
की सेवा करना ।” जो खदा के लिए बहिष्कृत हे, 


[| उसके लिए क्या परिचर्या करना कभी संभव हैं ? ओर 
। कुछ नहीं, तो एक परिणाम अवश्य होगा कि 


यदि इन का बहिष्कार निकाल दिया जाय तो, ये 
लोग ग्राम निवासियों की परिचर्या करने लगंग । 
हिन्दू लोगो ने इन लोगो को अतिशूद्र मान लिया और 
उच्च वर्ण के लोगों को शद्र समझ लिया। इससे इन 
वेचारे सच्चे शद्रो की खबर ही लोग भूल गप । 
इसाईयोने इन्हें अपनाया ओर साहब लोगांन इन्हे 
बबर्ची बनाया । इस प्रकार उन शाद्रो का परिचर्या 
का काम तब से उनसे कराया जाने लगा, जब 
से यूरोपीयन लोग हिन्दुस्थान में आए । यदि यही 
काम हिन्दूओकी उच्च जातियां उनसे करातीं तो 
उन्हे विधर्मीयों के पास आश्रय लेने की आवद्य-" 
कता न होती । ऊंचे हिन्दुओं को उनका स्पशो 
भी नहीं चरूता; इसी प्रकार सत्‌ शाद्रोका भोज्यान्न 


से उनकी उन्नति की रास्ता बंद हो गयी। अस्तु, 
इस प्रकार सोच ने से विदित होगा कि यदि 
सच्चे शाद्र आज कल हैं तो वे श्रेड और उन्हीकी 
निकट संबंधी अन्य जातियां । इन शाद्रो का काम है 
परिचर्या करना । उन्हं द्विजो के पास रह कर 
उनके आचरण से अपना सुधार कर लेने के लिए 
परिचर्या एक साधन है । जिस समय शाद्रों के द्विज 
बनते थे, उस समय शाद्रो को उपयुक्त रीति से 
अपनाना यह आये जातिका उनपर उपकार ही 
था । जित लोगां को जेते यदि इल प्रकार अपनावे | 
तो संसार बहुत ही जल्द सूधरेगा । परन्तु आगे चल | 


कर एक समय एसा आया जब राजमद क| 


कारण यह उदारता नष्ट हुई ओर अनाय सदा 
के लिए बहिष्कृत हो गए । इस प्रकार बिलकुल 
हीन और दीन हुए लाग जो धेड वेही सच्चे ओर 
असली शूद्र हैं । अब इन शाद्रों के कर्तव्य के विषय 
में विचार करे। 


स्पर्श भी पसंद नहीं हे। मनस्मति मे तो कहा हं 
कुछ शद्रौ से अन्न लेना चाहिए। परन्तु रूढि 
के विरुद्ध चल्ने की हिम्मत किसमें? लोग तो 
उनके हाथ से पानी भी लनेको तयार नहा हें । 
ओर और बातो में छत समझे गए सत्‌ शृद्रा का 
यह. हाल हे तब दूसरे नीच जांतियो के विषय 


भ 


(मे कहना ही क्या? . मनुस्मांत मंकहाह 
| किः 


अर्धिकः कुलमित्रं च गोपालो दासनापितौ ! 

पते शूद्रेषु भोज्यान्ना यश्चात्मानम्‌ निवेदयेत्‌ ॥ 

मनु० अ० ४ । २५३ 

कलक भट्टटीका-अरथिकः कार्षिकः । यो यस्य कृषि 
करोति स तस्य भोज्यान्नः। एवं कलस्य मित्रम्‌ । 
यो यस्य गोपालः । यस्य नापित; । कम करोति । यो 
| यस्मिन्नात्मानं निवेदयति दुर्गतिरहं त्वदीयसेवां कुवेन्‌ 
इति च त्वत्समिपे वसामीति यः शद्रः स सस्य 
| भोज्यान्नः 


परिचर्यात्मकं कर्म शूद्रस्याऽपि स्वभावजम्‌ 


गीता, अ. १८४४ 
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( ३)“ शाद्रौ मे किसान, ग्वाल, नाऊ तथा 
। नोकर लोगो का अन्न खाने योग्य हे । इसी प्रकार 


| अनार्य छोगोका जो सेवा करते हैं दास शब्द का 


( १२६ ) 

जो कल का मित्र हे तथा जो खद कहता हे कि 
तम्हारी - सेवा करके रहूंगा वह भी भोज्यान्न 

जानो ।” 

' भोज्यं अन्न यस्य स भोज्यान्न; । ' जिसका अन्न 
भोजन करने योग्य समझा जाता है वह भोज्यान्न 
दवे । उवयक्त शछोक मं बताया हे कि किसका 
भोजन खाना चाहिए ओर किसका नहीं। ऊपर 
बताया हें कि किसान, गाळ ओर नाऊ भोज्यान्न 

। इससे मालम होता हे कि उनका पकाया हुआ 
भोजन खाने योग्य हे । ऊपर के शछोक में इनक 
सिवा कुळमित्र, दास तथा आत्मनिवेदक भी 
भोज्यान्न बताए हें । ये लोग पहले की तीन जातियों 
से नीची जाति के होने चाहिए। कयां कि 
यदि वे उन्ही जाति के होते तो इनके विषय मे 
अलग निर्देश करने की आवश्यकता नहीं थी । 
जब नाऊ आदि लोगों का भोजन खाने योग्य था? 
तब क्षत्रिय, वैश्य तथा सत्‌ - शूद्रों का भोजन भी 
खाने योग्य अवश्य होगा । जो लोग ब्राह्मण, क्षत्रिय, | 
बैज्य तथा भोज्यान्न शूद्रों में शामिल नहीं हैं वे कुल" 
मित्र, दास तथा आत्मनिवेदक शब्दों से बताए 
गएं हैं। पहले बताया गया हे कि अनायों के तीन 
भेद हैं दस्य, दास ओर शद्र । उन में से ऊपर 
बतलाए हण लोग दास हैं। चोरी तथा लट-मार 
करनेवाले दस्य हैं ह शांतता से सेवा करने 
वाल अनाय॑ लोग हैं पहले बतलाए हुए 
॥ व्यवसाय शाद्रो के लिए खले थे । इससे स्पष्टतया 
विदित होता हे कि दास शब्द से मतलब हे उन 


बो) २ iy 
वादेक धम । 


| अर्थ हे मछली पकडने वाले । ऊपर दिए हुए 
| जोक में कुछमित्र तथा आत्मनिवेदक ये दो शाब्द 
और आए हैं। इन दो शाब्दो में किसी जाति विशेष 
| का. उल्लेख नहीं हे। जो अपने कुलका मित्र हे, 
| जिसका स्नेह आज का नहीं वरन्‌ अपने परषोओं 
| से चला आता हे उसे भोज्यान्न जानना चाहिए । 
| ] के समान ' आत्मनिवेदक ! शब्द की व्याप्ति 
भ बड़ी हे। कुछकभट की टीका से मालम होता 


[ वषं ७ 


हे कि वह अनाय शाद्र भोज्यान्न समझा जावे, जो 
खद त्रेवणिको के घर आकर कहता हे कि हे 
आय, मेरी दशा बहुत विगडी हुईं हे, में अन्न के लिए 
भटकता ह । इससे मेरी इच्छा हे कि में आपकी 
सेवा करके रहं । ” ऐसे विनीत वचनो से बिनती 
करने वाळे शद्र का पकाया भोजन खाने में कोइ 
हानि नहीं । यदि विचार करे तो सालम होगा कि 
किसान, ग्वाल, नाऊ के निर्देश के वाद कळमित्र, 
दाख तथा आत्मनिवेद्‌क शाब्द आए हें । उनका उल्लेख 
किसी जाति विशेष का नाम विना लिग्ये ही किया 
हे और वह किसी खास हेतु से किया गया हे।कुळ- 
मित्र शब्द से शायद उच्च जाति का अर्थ निकल सके 


परन्तु दाख तथा आत्मनिवेदक शब्दों से नीच जाति. 


का ही बोध होता हे । अब यह कहने में कोई हानि 


| नहीं कि ऐसे लोगों का पकाया भोजन तथा पानी 


सेवन करने में कोई हानि नहीं । इसी प्रकार-- 

कन्दुपक्वानि तैलेन पायखं दधिसक्तवः। | 

द्विजेरेतानि भोज्यानि शाद्रशेहळतान्यपि । 

कमे पुर/ण० 

' अर्थात्‌ तैलपक्व अन्न, पायस, दही, सत्तू यद्यपि 
शाद्रों के घर मे भी बने हो तब भी ब्राह्मण को खाने 
योग्य हे । ? 

ऊपर दिए हुए स्छोक का कथन विचार करनेयोग्य 
हँ । शद्रने अपने घरमें पकाए हुए पदार्थ ओर शद्रने 
द्विज के घर आकर पकाए हुए पदार्थो में भेद हे। 

उपर के ?छोक में बताया हे कि शद्रने अपने घरमें 
पकाई हुई चीजो में से कोन कोन सेवन करने योग्य 
हॅ । अथात्‌ वह उस भोजन का निषेध नहीं हे जो 
शाद्रने ब्राह्मण के घर आकर पकाया हे। पहले बताया 
ही गया हे कि श॒द्र को चाहिए कि वह द्विजो के घर 
भोजन पकावे। ऊपर के वचन में बताया हे कि शाद्रो 
के घर जाकर क्या सेवन कर सकते हं । इसी 
प्रकार 

आत्विजः कुलमित्रं च गोपालो दासनापितौ । 

पते शाद्रेष भोज्यान्ना यश्चात्मानं निवेदयेत ॥ 

कुषीवळः कुभकारः क्षेत्रकषेक एव च। 


॥॥॥ 


“की 


ण 


एते शद्रेष भोज्यान्ना दत्वा स्वल्पपणं वघे:॥ 
पायस स्निग्धपक्यं च यावकं चेच सक्तवः। 
पिन्याकं चेव तेल च शाद्राद ग्राह्यं ड्विजातिभिः। 
| कूर्म पुराण ७। १९ 
अर्थात्‌ “किसान, कलमित्र, गोपाल, दास, नाऊ, | 
कुम्हार तथा खेतमें काम-करने वाले लोगोका पकाया 
हुआ भोजन खा सकते हैं। उन्हे थोडा वेतन भी 
देना चाहिए | पायस, तैलपक्व वा घृतपक्व वस्तएं, 
पकाया हुआ सत्तू, पिन्याक, तेल आदि पदार्थ यदि 
द्विज शुद्रों से ले तो कुछ हानि नहीं । ” 
ऊपर दिए हुए वचन का भाव यह हे कि 
उपयुक्त शूद्रौ को यदि रसोई पकाने के लिए नौकर 
रखना हो तो उन्हें कुछ वेतन देना चाहिए । वे गरीब 
हैं इसलिए डनसे काम मुफ्त में नहीं कराना चाहिए । 
उनसे हर किस्म का काम ले सकते हैं, यहां तक कि 
उनसे रसोई भी पकवा सकते हैं। ऊपरके स्छोकमे यह 
भी कहा हें कि उनको नोकर रख कर अपने घरमै 
उनसे भोजन पकदा ळं वा उनके घर का पकाया 
भोजने लेना चाहें तो कोन कौन चीजे लेना चाहिए । 
इससे मालम होगा कि छत अछत की मात्रा उन 
दिनोमें अधिक थी या कम ओर यह भी मालम होगा 
कि छूत अछत का विचार संकुचित इष्टिसे होता था 
या उदारता सं | इसी प्रकार 
दास-नापित गोपाल-कुल मित्राधेसीरिणः । 
एते शूद्रेषु भोज्यान्ना यश्चात्मानं निवेदयेत्‌ ॥. 
यमस्मृति पराशरस्मृति, अ० १२ 
इस स्छोक से विदित होगा कि इस बात में यम 
और पराशर ऋषि भी सहमत हैं। प्रायः सब स्मृति- 
कारौ को यह मत मान्य हे। तब यह कह सकते 
हें कि उपयक्त श्रीका भोजन खाने योग्य हें। 
घत तेल तथा क्षीरं गुड तेलेन पाचितम्‌। 
गत्वा नदीतटे विप्रो भुञजीयाच्छ्द्रभोजनम्‌ ॥ 
पराशर स्मृति, अ० ११ 
अर्थात्‌ शाद्र के बनाए हुए निम्न लिखित पदाथ 
ब्राह्मण नदी के तट पर जाकर भक्षण करे-घी, तेळ, 


दूध, गुड, तथा तेलपक्व पदाथ । 
क्र 


शुद्र की अछूत। 


।घीकी बनी जितनी वस्तुएं हैं वे पक्की और 
। तेल की बनी वस्तुएं कच्ची हे । परन्तु खुद ही रसोई 


| बहत पाराशरस्माते में कहा ह के आपात्तक समर 
| चाह जिसके घर का भोजन चल सकता ह । दास्ल5- 


( १२७ ) 


इस स्छोक म॑ शद्रभोजन शाब्द आया हं। उसका 

थे हे, शद्रने खद के घर पकाई हई चीज । अथात 
उससे यह अर्थ निकलता हे कि शट्र के बनाए 
हुए. तेलपक्व वा घतपक्व पदार्थ खाना चाहिए । 


लवणं, मधु तेल च दधि तकं घ्र॒तं पयः । 
न दृष्येच्छद्र जातीनां कुर्यात्‌ सवेस्य विक्रियाम्‌ ॥ 
वृहत्पाराशर स्मृति अ° २ 

लवण, शहद, तेल, दहीं, मही, घी, दूध आदि 
वस्तएं यदि शूद्र के घर भी तयार की गइ हा तब 
भी दूषित नहीं होतीं । वे इन सव वस्तुओका विक्रय 
कर सकते हैं।” यह बात अव भी प्रचलित हे । शट 
के घर का दूध अव भो चलता हे। पर उसके 
हाथ का पानी नहीं चलता ! कोई भी इस वात को 
नहीं सोचता कि दृध में फी सदी ९० अंश पानी 
रहता हैं । उत्तर हिन्दुस्थान में कच्ची रखोई आर 
पक्की रसोई, दो एकार की रसोई रहती हें । अथवा 


पका कर खाने वाले अर्थात्‌ दुसरे का वनाय 
भोजन न खाने वाले शद्ध से शद्ध लोग भीतं 
बाजार की परी, कचोरी तथा तरकारी खाते हैं। इसी 
पद्धति के विषयमे ऊपर की स्मृति में कथन हे 


दास-नापित-गोपाल-कळमित्राधेसीरिणः । 
पते शद्रेष भोज्यान्ना यश्चात्मानं निवेदयेत्‌ ॥ 
पर्यृषितं चिरस्थं च भोज्यं स्नेहसमन्वितम्‌ । 
वगो'धमावस्नेहो यथा गोरसविक्रयः ॥ 
आपद्दतो द्विजोऽश्चीयात्‌ गह्लीयाद्वा यतस्ततः । 
न॑ स लिप्येत पापेन पद्यपत्रमिवांसखा ॥ 
स्थापितं शद्रगेहेऽन्न कट पक्वं च यद्भवेत्‌ । 
नीत्वा नद्यादिके तद्वै प्रोक्ष्य भञ्जन्न किल्विष 
-- वृहत्पाराशास्मृति, अ० ६ 


(४) दास, गोपाळनेवाले, नाऊ, कुलमित्न, 
किसान तथा आत्मनिवेक शाद्र होनेपर भी भक्ष्यारू 


| | (१२८) वादक धमे । [ वर्ष ७ 
| । हैं। बासा या जिसको पककर बहत समय हौ, नाऊ, दास आदि के घर के पदार्थ लेने चाहिए । 
चुका है, ऐसा अन्न भी घृतमिश्रित हो तो खा | देखिए -- 

सकते हैं । आपत्तिके समय यव, गेहं की घृतमिश्रित| आपत्काले तु विप्रेण भुक्तं शटगृहे यदि । 

चीजे तथा गोरस को चीज ( शूट के घरकी होनेपर | मनस्तापेन शुध्येत द्रुपदां वा शतं जपेत्‌ ॥ 

भी ) द्विज खा सकता हे या इधर उधर से ( चाहे पराशारस्मृति, अ० ११ 
जहां से ) ळे सकता हे । इस प्रकार का चर्ताव करने यादि विप्र आपत्ति के समय शाद्र के घर भोजन 
पर भी उसे पातक नहों लगता, जेसे कमल का पता | करे तो वह पश्चात्ताप से शुद्ध होता हे, या सो वार 
पानीसे भींगता नहीं । शूद्र के घरका कटु (चिरपिरा ) | मंत्र का जप करने से शुद्ध होगा । ” 

वा चुरा हुआ, जो कुछ अन्न होगा, वह लंकर| इस प्रकार आपत्ति के समय शूद्र क घर जाकर 
नदी आदि जलाशय के पास जाकर प्रोक्षण करके | उसने तेयार किया हुआ भोजन खाने की 'ाछा परा- 


~ ~ 
वह भाजन खाना चाहिए । एसा करनेसं पातक नहा | शरजान दा हं। आपात्तकाळ एं छत अछत ओर 
। ' लगता । ” शद्धता आदिका दाष नहा हे । इस वषय का याज्ञ" 


| | समय के लिए ही है सही, पर आपत्तिकाल में इस | दाने विवाहे यज्ञे च संग्राम देशविप्लच । 
प्रकार भोजन करने पर भी पातक नहीं लगता । यह| आपद्यपि च कष्टायां सद्यः शोखं विधीयते ॥ २९ ॥ 
बात शद्र के घर शद्रने ही पकाए भोजन के विषय मे न नब स्मु० उट दे 
हुई । ध्यान रहे कि यह द्विजके घर आकर शद्रके, दान, विवाह, यज्ञ, संग्राम, देशका संकट, कष्ट 
' द्वारा पकाए हुए भोजन का निषेध नहीं है । शृद्रौ | पहचाने वाली आपत्ति आदि समयो में तत्काल शुद्धि 
| | की रहन सहन अस्वच्छ रहती है, वे मद्यमांस आदि | होती हैं ५ बन्‌ 
| | खाते हैं इस से उनके घरकी कोनसी चीजें लेना सयः शुद्धि का अथ हैं उसीसमय शुद्धि । विवाह 
| | चाहिए ओर कोनसी नहीं इस विषय का यह विचार या यज्ञम अछूत मनुष्यका यदि स्पर्श हो जावे तो और 
। | योग्य ही हे । परन्त उन्हें अपने घर बळाकर उनके | समय में जिस प्रकार स्नान करने की आवश्यकता हे, 
| | द्वारा पकाया हुआ भोजन हो तो उसके सेवन से कोइ | उस प्रकार स्नान करने की आवश्यकता नहीं होती । 
* | हानि नहीं हे क्योंकि उसका निषेध किसी भी स्थान | कारण यह कि इस प्रकारक स्पशका दोष ऐसे शमय 
| म नहा ह। श्री के घर जाकर उनका पकाया भोजन | म उसी समय नष्ट हो जाता है। आजकल भी 
| नहीं खाना चाहिए, इसका मतलब नहीं होता कि | विवाहयज्ञ, मेला आदि स्थानो में रोजमर्राके सदश 
यदि वे द्विजो के घर नोकरी करे ओर वहां भोजन छत अछत तीव्रता से मानी नहीं जाती । उपयक्त 
पकावें तो वह भोजन भी नहीं खाना चाहिए | अब स्मृति में कहा हे कि लडाइ मं, देशपर कोई 
तक जो विचार किया गया वह केवळ इसी विषय आपत्ति आने पर, राष्ट्रीय संकट में अथवा कष्ट 
में था कि शाद्रोंके घर जाकर उनकी पकाई हुई वस्तुओं , की दशा में छत अछूत का दोष न मानो । इसी से 
| मसे क्‍या क्‍या खा सकते हें। पराशरजी के मत मालम होता हे कि छत अछत का दोष कितना 
नयी के अनुसार आपत्तिकाळ म॑ चाहे जो पदार्थ ( शाका- काल्पनिक हे । अंत्यजों में जो छत अछत का दोष है 
| हार के ) खाने में हानि नहीं हे । अर्थात्‌ आपत्ति न | वह अग्नि की दाह शक्ति के सदरा स्वाभाविक नहीं 
होने पर नहीं लेने चाहिए। दूसरों के मतानुसार है । जो दोष स्वाभाविक हैं वह कभी भी नष्ट नहीं 
कौनसे पदार्थ खा सकते हैं। ऊपर बताए ही गए हैं | | होता । अग्नि की दाहक शक्ति सर्व काल एकसी ही 
न्त सब लोगो के भतसे यह सिद्ध होता हैं कि | रहती हे । वह बिवाह या यज्ञ में, संग्राम या देशकी 


र य ४ 


| | यह आज्ञा बहुत व्यापक है। यह केवल आपत्ति के | वल्क्य कष का वचन इस प्रकार ह: 


tii 


॥ 


”_ NN 


' नि 


९ अंक ९ ] ` शूद्वोकी अछूत । (१२९) 


आपत्ति में कभी भी कम नहीं होती । यदि इसी के 

समान अत्यजों में छत अछत का दोष होता तो वह 
उप्यक्त कार्यो के समय कम न हो सकता । वह कुछ | था । ऊपर कहा हे कि जव ब्राह्मणी घर म विद्यमान 
खास समय पर घटता हे या बिलकुल नष्ट हो जाता | हो तब हव्य-कव्य, स्नान, भक्ष्यः भोजन आदि का 
हे और दूसरे समय माना जाता हे, इसीसे सिद्ध हैं | इंतजाम दूसरे वर्ण की स्त्रियो को नहीं करना चाहिए । 
कि वह एक निरी कल्पना हे । उसका उद्धव कल्पना | परन्तु घरमै रहते हुए. भी ' स्त्रीधर्म ! के अनुसार 
सष्टिमे हे । इसीसे कहना पडत। हे कि वह सच | यदि वह अछत हो जावे, घरमे उपस्थित न हो, दूसरे 
नहीं हे बरन्‌ झट हे । प्राचीन विवाह की प्रथा के|गांच को गई हो, या मृत हो, तो दुसरी स्त्रियां वह 
अनुसार छत अछूत का विचार किस प्रकार था सो | काम कर सकती हैं । यही ऊपर लिखे वचन का भाव 
. . देखे । - हे। ` न तस्यां जातु ति्रन्त्यां अन्या तत्कतुमहति ॥ ' 
चतस्त्रो विहिता भार्या ब्राह्मणस्य पितामह । उस व्राह्मणी की डपस्थिति मे दूसरो को चाहिए कि 
ब्राह्मणी, त्रिया, वेड्या, शद्रा च रतिमिच्छतः ॥ ४ वे काम न कर । FE क़ ल्य भाजन जा बनाने 
स्नानं प्रसाधन भतुः दन्तधावनमंजनम्‌ । का पहला हक ब्राह्मणा का ह। परन्तु उसका अनु 
हव्यं कव्यंच यच्चान्यत्‌ धर्म युक्तं गृहे भवेत्‌ ॥ ३॥ पस्थिति में वह उसी को प्राप्त होगा जो उस समय 
न तस्यां जात तिष्ठन्त्यां अन्या तत्कतमहेति। | मकान में विद्यमान हो । 

ब्राह्मणी तवेच कुर्याद्वा ब्राह्मणस्य युधिष्ठिर ॥ ३३॥ 
अन्नं पानं च माट्यं च वासांस्याभरणानि च । 


विचार तीव्र न होगा । यह तो स्पष्ट ही हे कि ब्राह्मणी 
का मान सबमे श्रेष्ठ तथा शद्वी का सबसे हलका 


कुछ समय के लिए. मान लीजिए कि किसी ब्राह्मण 
I आज मा के): ण ने ब्राह्मणी ओर शटी दोही स्त्रियो से विवाह 
ब्राह्मण्येताने दयान भतुः सा ।ह गरायसा ॥ ३४॥ | किया । तव स्नान के लिए पानी देना, भोजन बनाना 
महाभारत अनुशा० अ० ४७ आदि काम ब्राह्मणी ही करेगी । परन्तु यदि वह मर 
(५ ) ` ब्राह्मण को अधिकार हं कि वह चार जावे तो सब काम शाद्री को ही करना होगा। इसी 
स्त्रियां करे । वह ब्राह्मणी, क्षत्रिया, वेश्या आर रति प्रकार की आपत्ति के समय ब्राह्मण की संमति से दूसरी 
की इच्छा करनवाला हा ता शद्रा इस प्रकार चार स्त्रया भाचे सव काम कर सकता हें | यह प्रश्न 
स्त्रियां रख सकता हं । पातक लण स्नान, आभूषण, | छत अछत का वा शद्धता अशद्धता का नहा हे वरन 
वस्त्रादि, दतोन, अंजन, तथा हव्य कव्य आदे जो केवल मान तथा, प्रतिष्ठा का हे। यदि छत अछत 
कुछ घरका काम हांगा वह काम त्राह्मणा जवतक प्रर | इतनी तावता से उस समय माना जाता जसा एक 
में हे तब तक दूसरी स्त्रियां को नहीं करना चाहिए। वर्तमान समय में मानी जातो हे, तो न कहा जाता 
उप्यक्त काम ब्राह्मण पतिके लिए ब्राह्मण स्त्री को ही | कि ' ब्राह्मणी की उपस्थिति पं स्नान के लिए पानी 
करने चाहिए । ब्राह्मणी को चाहिए कि वह अन्न, तथा भोजन देनेका काम दूसरों को नहीं करना 
पान, फूल, वस्त्र, आभूषण आदि पति को दे क्यो | चाहिए ।' इस प्रकार के कथन से यह भाव निकलता 
कि वह अ्येष्ठा हें। ” है कि मौका पडने पर वे काम दूसरा से भी कराए 
महाभारत के इस वचन म कहा हे कि ब्राह्मण को | जाते थे । अर्थात्‌ ब्राह्मणी की अनुपस्थितिमे दूसरी 
चारौ वर्णौ की स्त्रियों के साथ विवाह करने का अधि- | स्त्रियां वे काम करें या ब्राह्मणो दूसरे कामो में लगी हो 
कार है । इससे मालूम होता है कि चारों वर्णौ की | तब वे स्त्रियां काम करें । यदि ब्राह्मणी रोटी बनाती 
स्त्रियां इस प्रकार एकही घर में ब्राह्मण के यहां रह हो तो तवे पर रोटी जल जाने को छोडकर वह पति 
सकतीं थीं। इससे स्पष्ट हे कि एकही आश्रम म एक को स्नान के लिए पानी देने न जावे | उस समय 


ही पति की भिन्न जाति की स्त्रियों में छूत अछूत काम यदि शूद्री पानी देवे तो कोई हानि नहीं । परन्त यादि 
प 


प्र 


'।४) 


ब्राह्मणी और शद्रो दोनों को फुरसत हे ओर ब्राह्मणी , किया । उस शांता नामकी धमपत्नी के साथ ऋष्य- 
की इच्छा हे कि में पानी दूं' तो वह काम शूद्री नही श्टंग ब्राह्मण राजा के हो घर रह गया। आगे 
कर सकती । इन सब प्राचीन व्यवहारों से विदित चलकर राजाने अश्वमेध यक्ष किया। उस में सब 
होता हे कि शद्रो का स्पश दोषकारक नहा समझा ब्राह्मणा न सब विधि शास्त्र मं बतलाई हुई रीति 
जाता था । वे घर में रह सकते थे और सब काम के अनुसार किये। उन ब्राह्मणो म॑ श्टंगऋषी ही 
कर सकते थे। परन्तु उनका मान वणके ऋमसे आखीर | प्रमुख थे ।' 
का था | ऐसा भी नहीं दिखाई देता कि ब्राह्मण पहले उपयुक्त वाल्मिकीय रामायण की कथा म वणन 
ब्राह्मणी से विवाह करके पश्चात्‌ दूसरासे विवाह हे कि ब्राह्मण का पहला विवाह क्षांचय कन्या क 
करते थे । आगे दिया हुआ उदाहरण बताता हे कि साथ हुआ । उस ब्राह्मण का विवाह पहले ब्राह्मण 
ब्राह्मणने पहले ही क्षत्रिय कन्या से विवाह किया; कन्या के साथ नहीं हुआ था । इस म तीन बात 
विचारणीय हैं। ( १ ) ब्राह्मण का विवाह क्षत्रिय 
कन्या के साथ हुआ । ( २ ) वह ब्राह्मण क्षत्रिय 
ही घर अपनी स्त्री के साथ रहा । ( ३ ) यज्ञ 
में सब ब्राह्मणोने उसे सब--श्रेष्ठ माना । इस से 
सिद्ध होता हे कि क्षत्रिय कन्या के साथ विवाह 
(करने पर भी या क्षत्रिय का दामाद होने पर भी 
वह ब्राह्मण दूसरे ब्राह्मणों की बराबरी का समझा 
जा सकता है । मालूम होता है उस समय की यह 
सांधारण प्रथा थी। क्यों कि इतने बडे यज्ञ में 
उसके विरुद्ध किसीने भी आक्षेप नहीं किया । 
दूसरी बात यह कि ब्राह्मणी स्त्री न होने से उस 
क्षत्रिय स्त्री से ही क्रष्यश्टंग अपना भोजन आदि 
बनवाता होगा। यदि उसके ब्राह्मण स्त्री भी होती 
तब तो यह मान क्षत्रिय स्त्री को नहीं मिळता । 
इस पर से कह सकते हैं कि अपने वर्ण को छोड 


[ व षे ७ 


वेदिक धम । 


कश्यपस्य च पुत्रोऽस्ति विभांडक इति श्रुतः । 

ऋष्यश्टंग इति ख्यातस्तस्य पुत्रो भविष्यति ॥ ४ ॥ 

एतस्मिन्नेव काले तु रोमपादः प्रतापवान्‌ । 

अंगेषु प्रथितो राजा भविष्यति महाबलः ॥ ७॥ 
व!० रामायण, बा० स० ९ 


वर्षेणैवागतं विप्रं तापसं च नराधिपः 
प्रत्यद्रम्य मनि प्रहतः शिरसा च महीं गतः॥३॥ 
अध्ये पाद्यं च प्रददौ न्यायतः स॒समाहितः 
वव्रे प्रसादं विप्रेन्द्रात्‌ मा विप्रं मनराविशेत्‌॥ ३॥ 
अन्तःपरं प्रचेञ्या स्मे कन्यां द्रवा यथाविधि । 

` शान्‍्ता शान्तेन मनसा राजा हषमवाप सः ॥ ३२॥ 
एबं स न्यवसत्‌ तत्र सर्वकामेः सुपजिलः 
क्रष्यश्टंगो महातेजाः शांतया सह भार्यया ॥ ३॥ 

बा० रामा० बा० स० १० 


तताय सवन चव राशाऽस्य सुमहात्मनः 
चक्रस्ते शास्त्रतो दष्ट्वा यथा ब्राह्मणपृगवाः॥ ७॥ 


ऋष्यश्टंगं पुरस्कृत्य कम चक्रुद्दिजषभाः 
अश्वमेधे महायज्ञे राज्ञोऽस्य समहात्मनः ॥ २॥ 


दूसरे चणे की स्त्री से विवाह हुआ हो तो उसी 
से भोजन आदि काम कराने में कोई हानि 
नहीं । 
~ ~ 9७ ~ ~ २ 
छांदोग्य उपनिषद्‌ में लिखा हे कि रेक्व नामक 


वा० रामा० बा० स० १४ 


ब्राह्मण का विवाह जानश्र॒तो नामक क्षत्रिय की कन्या 


४ बिभाण्डक नामका कश्यप का पत्र था । उसके के साथ हुआ। इस जानश्रती को रेक्वने शद्र ही 
ऋष्यश्ट॑ग नाम का पत्र हुआ। अंगदेश के राजा कहा हे। ब्राह्मण का हीन वर्णो को कन्याओं के 
रोमपाद उसे बड़े सन्मान से बुला लाया। उसे साथ विवाह होने क कई उदाहरण ह। इस से 

अध्ब, पाद्य देकर उस की पूजा की । इसके उपरान्त | कहना पडता हे कि इस हष्टेसे भी आजकल के 
- राजा उस ब्राह्मण को अन्तःपरम ले गया और सदश छत अछूत का विचार प्राचीन काल में 
अपनी कन्या का विवाह उसके साथ यथाविधि | नहीं था । 


॥ 


"हो पाशा 


——— जाना 


2८ 


अंक ९ | शुत्र की अछूत । ( १३१ ) 


( ६ ) अब देखे कि .गरुकुलों में भोजन व्यव-| ब्राह्मणस्तां त रजनीं उषित्वाऽच्य तमं दिरे । 
[र किस प्रकार का था? ओर उस पर से छत | भुक्ठ्वा पीत्वो स॒खं मेने आत्मानं स्वगतं यथा॥१२॥ 
अछत के संबंध में केला विचार था। जिन का भागवत । स्क० ११ । ८१ 
उपनयन सस्कार हो चुका हं ऐसे सब विद्याथी। वह सुदामा ब्राह्मण उस रात को श्रीकृष्णजी 
गुरुकुल में प्रवेश कर सकते थे । कई आचार्यो का ही घर रहा और उसने वहीं भोजन किया।' 


मत हे कि ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वेश्य इन तीन | गुरकुल में भी वे बिलकुल समानतासे कालक्षेप 
वर्णो को जन्म से ही उपनयन का अधिकार हे। करते थे। भोजनादि में छत अछूत नहीं थी 
परन्तु आपस्तंब श्रमंसू्रकारों का मत कुछ बिप- वैज्य के बालक भी विद्याध्ययन के लिए इसी 


~ > 
रीत हेः- तरह समानता से रखे जाते थे। त्रेचणिको में 
व्य ७ 
अशूद्राणामदुष्टकमेणामुपनयनं वेदाध्ययनम्‌०॥५॥ |छत अछूत का झगडा न था । गुरूकुल के 


आपस्तव धमसूत्र १।१।१ विद्यार्थी अन्न को मांगते थे; तैयार भोजन की 

शूद्रौ को छोड शेष त्रैचणिक ( ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य) )| भीख मांग कर लाते थे और उसका कछ नियत 
आये यदि दुष्ट कर्म करने वाले न हौ तो उसका | हिस्सा गुरुजी को अर्पण करते थे और कही 
उपनयन करना चाहिए तथा उनसे वेद का अध्ययन | भी उसका स्वीकार करते थे। 
कराना चाहिए ।' धर्मशास्त्रकारों का कथन है कि ब्रह्मचर्य- 

इस सूत्र मै स्पष्टतया कहा है कि सदाचारी | व्रत का स्वीकार कर जब कोई बालक गुरुकुल 
त्रैचणिको का ही उपनयन कराया जाय। अर्थात्‌ | में रहता हे तब उसे अन्न की भिक्षा मांग कर 
ब्राह्मणादि वर्णौ में यदि कोई दुष्कर्म करने वाले | ळानी पडती है और वह अपने गुरुजी को 
हो तो उनका उपनयन नहीं कराना । वर्तमान समय | अर्पण करनी पडती हे और तदुपरान्त स्वतः 
में इस नियम की ओर ध्यान नहीं दिया जाता । | खानी चाहिए । देखिपः:- 
आजकल आचरण की ओर दृशिक्षेप न कर केवल 
यह देखकर ही उसका उपनयन किया जाताहे 
कि उसका जन्म किस वण म हुआ हे। परन्तु 
पहले केवल सदाचारी जेवर्णिकों का ही उपनयन 
होता था। इस प्रकार उपनयन संस्कार हो जाने 
पर तीनों वर्णो के छात्र गुरुकुल मेवा आचार्य 
कुलमें दर्ज होते थे। और वहां सब विद्यार्थी 
एक से ही रहते थे। श्रीमद्भागवत के दशम स्कंध 
में कथा हैं कि सुदामा ब्राह्मण और श्रीकृष्णजी 
दोनों सांदीपनी नामक गुरु के घर विद्याध्ययन 
के लिण रहे थे। वहां वे समिधा लाना आदि 


> 


तत्समाहृत्य उपनिधाय आचार्याय प्रत्रयात्‌ ॥ ३१॥ 
तेन प्रदिष्टं भुञ्जीत ॥३५॥ 

विप्रवासे गुरोः आचार्यकुलाय ॥ ३६ ॥ 

ते विंप्रवांसेऽन्येभ्योऽपि श्रोत्रियेभ्यः॥ ३७ ॥ 
आर्याय वा पर्यवदध्यात्‌ ॥ ४०॥ 

अंतर्थिने वा शद्राय ॥ ४१ ॥ 


टीका-आयैः त्रैवणिकः तस्मे अनु पनीताय पर्यवद- 
ध्यात । अंतर्हितं हि तस्य शद्रत्वम । अशोचेष आचार 
पर्य वदध्यात्‌ शद्राय दासाय स्वामितुल्यत्वात्‌ ॥ 
काम समानता से करते थे। इसी पहिचान के ( आपस्तंब धमस्‌त्र० १।१। १४ ) 
कारण आगे चळ कर सदामा श्रीकृष्णजी के पास अन्न माग लान पर वह गरूजा के सन्मुर्व 
कुछ घन मांगने गया था और वहां पहुंचने पर | रखकर उन्हे निवेदन करना चाहिए) जब चे 
श्रीकष्णजी के घर हो उसने भोजन किया । आज्ञा दें तब भोजन करना चाहिए । यदि गुरू 
देखिप:-- [न हो तो आचार्य कुळ को बतलानी चाहिप 

® 


¢ 


- रप, कण्व इत्यादि पापवाचक शब्द रोगवाचक हैं। 


बैदिक 


(१३२) 


घम । [ वर्ष७ 


यदि वे भी न हो तो दूसरे श्रोत्रियोको, बे भी 
न हो तो जिनका उपनयन नहीं हुआ ऐसे 
बालकों को और वे भी न हौ तो गुरुजी के दास 
को बतलानी चाहिए। ” ( क्‍योंकि गुरु के दास 
का शाद्रत्व गुरु के सन्निध रहने से लोप हो 
जाता है। ) इससे यह रीति मालूम होती है 
कि प्रथम गुरुजी को देकर फिर खुद लेनी 
चाहिए । यदि गुरू की इच्छा हुई तो बे लाई 
हुई . सब भिक्षा खुद अपने ही लिए रख लेते 
थे। जैवर्णिकों के बालको का एकत्र निवास, 
उनका एक साथ भीख कं लिए जाना, अन्न ले | 
आनेपर उसे गुरुको अपेण करना आदि सब 
बातें उस समय की समता की प्रथा को दर-' 


साते हैं। जो जो विद्यार्थी गुरुकुल में दर्ज किए 
जाते थे वे सब एक से ही रहते थे। गुरुकुल 
में सधनता, दरिद्रता, जातिका उच्च नीच भाव, 
राजा तथा प्रजा का संबंध आदि के कारण 
होने वाली विषमता लव मात्र नहीं थी। राज- 
पत्र, सरदार का लडका, ब्राह्मण कमार या 


दूसरे साधारण बालक सब को रहन सहन एकसी 
रहती थी । इससे स्पष्ट हे कि जहां इस प्रकार 


समता. की रहन सहन है, वहां छत अछूत के 
कारण उत्पन्न होने वाली विषमता का होना अ- 
सम्भव हे। हम लोग त्रेवर्णिकों के बालकों की 
रहन सहन के घिषय म पढ चुके । अब देखना 
हे कि द्विज को छोड दूसरे वर्ण के बालकों 
का प्रवेश ग्रुकुल में होता था या नहीं । 
तेषां संस्कारेपसवो व्रात्यस्तोमेनेष्ट्चः काम 
मधीयीरन्‌ व्यवहार्यो भवतीति वचनात्‌ ॥ ४३॥ 
पारस्कर गृह्य सत्र २।५ 
'पतितो का उपनयन संस्कार वात्यस्तोम करने के 
बाद करना चाहिए और तत्पश्चात वे प्रध्ययन कर 
सकते हैं ।' श्रो में कई लोग ऐसे थे जा पतित द्विज 
थे । अर्थात्‌ द्विज होने पर भी कमहीन हो जान से, 
वा पंच महापातकों में से कोई पातक गळती से हप 
हो तो वे पतित होते थे ओर श्र वनते थे। ऐसे 
लोगो को ब्रात्यस्तोम करके फिर द्विज चना लेना 
चाहिए ओर तब उन्हं अध्ययन करने देना चाहिप। 
माळूम होता हे कि उपयुक्त नियम इख इष्टिसे 
बनाया गया था कि जहां तक बने कोई भी 
र्ड 


अनढ न रहे । यह हुआ पतित द्विजो का हाल । 
पर शाद्रो का क्या हाल था? क्रमश; ) 
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मनस्पाप । 


( ले०-- उदयभानुजी - ) 


वेद में रोग और पाप एक ही बात है । रंह, 


इस कारण मन के पाप मन के ही रोग हैं। रोग 
जीवन का घातक होता हे। मन का रोग मन 
का घातक हें। मन का नाश करने वाळा हें । 
इस कारण वेद कहता हे “ परोपेही मनस्पाप ” हे 


मन के पापः दूर हो जावो ।“ परेहि न त्वा कामये। ?” 


हे पाप ( रोग ) हट जाओ, में तेरी इच्छा नहीं 
करता और उपदेश देता हे कि “देवेन मनसा सह ” 


हः ` 


क 


“ दिव्य मन के साथ रहो ! " 
संसार में सब से वडा घातक क्षयरोग हे । इसे 
राज - यक्ष्मा भी कहते हे । इसकी चाल शाही होती 


ह । यह इतना धार धार बढता ह कि भक्त भोगी 


कई दिनो तक इसका अनभव भी नहीं कर सक्ता | 
यह प्रगट होने के पहिळे कई दिनों से अपना काम 
शरीर में करता रहता हे ओर अन्त में असाध्य हो 
जाता है । 

यो तो मन के भी अनेक रोग हैं अपि तु हम आज 


ह TET 


ज्ञ) 


WY) 


मनस्पाप | (१३३ ) 
इस लेख म इसा मानसक्षय का वणन पाठकों सक्ता । इस कारण हम स्त्राळग आर पछिंग भेदसे 
के सन्मख रखंगे क्योंकि इससे प्रभावित हो जाने ही दो गणना करना उपयुक्त समझते हं ! 
पर उक्त क्षय रागा क सदश इसका ( मानस- |, उस जगत जनना, विश्व- विमांता भगवती जग- 
क्षय से ग्रसित ) रोगी भी मन की क्रिया से शन्य म्वादेवी ने हमारे लिए इन कोटाणुओ से बचने 
हो जाता हे जैसे पृथ्वी मनन शक्ति से शुन्य हे का उपदेश वेद मे इस प्रकार दिया हे: 

पाश्चात्य उन्नत देशों में प्रथम इस मानस-क्षय | 
का प्रकोप बहुत जोरों पर था परंतु वहां के निवा- | 
सियौ में जीवन हे, उत्साह हे । वे अपने देश | यज्‌०१- ५ 
भाईयों पर किसी रोग का प्रभाव स्थापित होते | हे अग्ने! व्रत (नियम) पते! में इस बत का धारण 
नहीं सह सक्ते। परंतु इस भारत वर्ष की निद्रा करता हुँ। त्‌ मुझे सहायता दे। मे अनत ओर असत्य 
अभी तक भी नहीं खली हें। इस भारत भमि में को छोडकर सत्य पर तेरे सदृश दढ रह । 
इस मानस-क्षय का प्राबल्य चाहे कितना ही हो, | इस मंत्र में संकल्प के लिए दो बातै कही 
देश के असंख्य होनहार नवयुवक इस रोग से | गइ हुँ । 
पीडित होकर निर्जीव ओर मरणोन्मुख होतं जा रहे 
हैं, पर हम बे परवाह से सोये पडे हैं । सिसकते हु 


अग्ने व्रतपते रतं चरिष्यामि तच्छकेयं 
तन्मे राध्यताम्‌ । इदमहमनृतात्सत्यमुपेमि । ” 


नियमपर अटल रहना, कोई भी आपत्ति आनेपर 
~ ee २०. > ~ ~ ~ 
उसे नहीं छोडना ओर तब ही परमेश्वर की सहायता 


मृत्य के दिन गिन रहे ह। 


“पछी करे न चाकरी, अजगर करे न काम, दास 
मलका यो करे कि सबके दाता राम । ” यह हमारे 
लिए-मोक्ष मंत्र हे । यही कारण हे कि हमारी 
संख्या ३० करोड होते हण भी हम परो तळे 
ठकरा रहे हें | परंत स्मरण रखिये संसार वीरो 


he 


के लिए हे, भीरुओऑके लिए नहीं । 

क्षय रोग के जंतु मनुष्य के फैफडे ( (७४७ ) 
को लग जाते हैं और दिनपर दिन उसे खराब 
करते जाते हैं। मनका फैकडा संकटप हैं। मानस 
क्षय में इस संकद्पको कीडे लग जाते हैं और अन्त 
मे मनन शक्ति से शान्य कर अर्थात्‌ म॒त-मन बना 


देते हैं । संसार के सब देशो से मानस-क्षय के रोगी हे 


इस भारत वर्ष में सबसे अधिक पाये जाते 

~ ~ ७ ०७ 
हें । थोडे से परिश्रम से पर्याप्त प्रमाण मिल सक्ता हे 
इस कारण इस कथन की पुष्टि करन! अनावश्यक हे। 


की इच्छा करना | 
२ अनृत और असत्य को छोडना । 
आओ, माताके इस उपदेशामृत का 
पान करेँ। 


थोडासा 


जो कछ प्रगट होता हे वह प्रथम अन्दर चनता 
है । संसार म जहाँ देख वहां यह सिद्धान्त दिखाई 


दताह। 


मनष्य प्रत्येक काम करने के पहिले उस कार्य 
का पर्वे क्रम मन म निश्चित लता हें। अर्थात 
प्रत्येक बाहिरी काय के पहिले मानसिक काय होता 
है। पहिले मन में होता है फिर बाहर । इंजीनि- 
यर मकान का नक्शा अपने मन में तय कर लेता 
है तब मकान बनाना प्रारंभ करता है । वायु यान 
संसार में आनेके प्रथम कई दिनो से उसके आवि- 
प्कर्ता के मन मे ( कल्पना रूपमे ) बनता रहा। रेल 
इंजिन जो आज हमे दिखाई देता है। जो इतनी उन्नत 


गवेषणा करने पर ज्ञात हुआ कि इस रोग 
के दो प्रकार के कीडे होते हैं एक अनृत और 
दूसरा असत्य । ये दोनो इतने समान हैं कि साधा 
रण मनुष्य इन मे कोई भिन्नता नही देख 


अवस्था में हे कि हजारौ मन वजन अल्प समय 
में यहा से वहां ले जा सक्ता हैं, प्रथम उसके आवि- 
ष्कर्ता के मन में बना था । इसी प्रकार संसार की 
प्रत्येक बनाई हुई बस्तु में यह सिद्धांत घटता हे । 


(१३०) वैदिक धर्म । (वरा 


मनष्यके वीर्य से मनुष्य उत्पन्न होने के पहिळे' जो कमै केवल देखा देखी प्रारंभ कर दिये 
मनष्य की आकृति, ऊंचाई इत्यादि का विवरण जाते हैं। जिनके विषय में मन में पहिले 
बीज रूपमें उस वार्य में बन जाता हे तब कार्यरूप कोई संस्कार विद्यमान नहीं रहतें। किसी 
शरीर बनता हे और जो वीर्य इस बीज शक्ति भय से या लोभवश या केवल अनुकरण 
से वंचित होगा उसमें उत्पादक शक्ति नहीं होगो। प्रारंभ किया हुआ कार्य मन को प्रेरित नहीं 
पश के वीर्य में पशु के शरीर का भत्येक क्रम कर सक्ता और प्रेरणां के अभाव में मन कार्य 
बीज रुपमें उसके वीयं में विद्यमान रहताहे । रत नहीं होता। फलतः असफलता प्राप्त होती 
वही शक्ति पक्ति से अपने अनुकूल सहायता |हे-यह अनृत का दूसरा लक्षण हें। अतएव 
लेकर विकसित होती हे जिसे हम कायं कहते त्याज्य हे । 
हैं । केवल प्रकृति कुछ नहीं कर सक्ती | उन्हीं पंच, असत्य मन में अन्य हे, निश्चय अन्य हे, 
तत्त्वो से मनष्यका वीर्य सहायता लेकर मनुष्य-देह | कर्म अन्य हे, बोलना अन्य हे, इस प्रकार जिन 
उत्पन्न करता हैं और उसी से पशु शरीर उत्पन्न मनुष्यों के ज्ञान और कर्म में अनुकूलता 
होता हे और उसीसे बीज अपना अपना नहीं रहती वहां भी विजय नहीं प्रां होती । 
वक्ष उत्पन्न करता हे। इससे सिद्ध होता हे कि इसी लिए वेदने अन्यत्र भी कहा हे: “ समानी 
प्राकृतिक शक्तिएं सहायता करती हैं उसे, जहां प्रथम | व आकूतिः समाना हृदयानि वः। ” सत्य हे; 
बीज रूपसे क्रम विद्यमान हों । इसी से सिद्ध होता है कि ज्ञान और कर्म की भिन्नता विषम है और 
यदि मनुष्य के अंदर एक दुढ कल्पना ऑर उसका | विषमता ही महान्‌ रोग हे। 
क्रम विद्यमान हे तो उस मनुष्य को प्राकृतिक शक्तिएं| महामुनि पातंजली स्वकीय योगदर्शन में 
सहायक होती हैं जिसे हम परिस्थिति कहते हें। | कहते हैं “ सत्य प्रतिष्ठायां क्रियाफलाश्रयत्बम्‌ ” 
यही भाव इस मंत्र में दर्शाया गया हैं। भला, | सत्य से ही क्रिया ओर फल का आश्रय होता हे। 
आरामी कुली पर सायंकाल के समय कागज 


2, 5 


जब जड प्रकृति व्रत के निभाने वाले मनुष्य | 
को सहायक होती हैं तब परमात्मा का क्या कहना? | और पेसिल लेकर खूब विचार करना । लम्बे 
इसी लिए कहा हे इन्द्र इच्चरतः सखा” परमात्मा | लम्बे वरक्तत्व देना ओर कम करने के समय वही 
पुरुषार्थीयों का सहायक हे । परपरा की पुरानी चाळ । 

मंत्र क उत्तर भाग म अनृत आर असत्य को ये मन के रोगहें। यह असत्य ओर अनत आपके 
छोड कर सत्य का आश्रय करने का उपदेश हे। महान्‌ घातक हैं ' आलस्य, प्रमाद, व॒था-अभिमान 


अनृत= अप्रेरक, दूसरा, | लेक्तर-बाजी ये इनके प॒त्र-पोत्र हें। इनका कुलमा 
असत्यः ज्ञान के प्रतिकूल बहुत बडा हे और यही कारण हे कि आप 
सत्य = केवली, ज्ञान के अनुकूल, एक । इनके सनमांनः मै फंस जातेहें। जेसे कुळ की 


हमने एक कायं का प्रारंभ किया। थोडी विशालता को देख कर मखे मनष्य विवाह की 
कठिनता प्रतीत हुई । त्याग का आवश्यकता पडी | योग्यता कन्या म नहा दंखता परत कीच के 
तो उस कार्य को छोड दिया ओर दूसरे कार्य को, समान फंस कर फिर नहीं निकल पाता । इसी 
प्रारंभ कर दिया । इस प्रकार काय का प्रारंभ ओर | प्रकार आपभी इस विशाल-कुटुम्च को देखकर न 
समाप्ति के पहिले उसका त्याग कशी लाभदायक नहीं | लछछाएं, क्योंकि एक समय रोग-ग्रस्त होने पर 
। इस प्रकार का कार्य अनत है । त्याज्य हे। सदा स्थर्वदा के लिए. जीवन से हाथ धोना पड़ेगा । 


बब अ 


| 


9% 


न्न 


वेदम रो 


गजन्तु विद्या । 


( १३५) 


वेदमें रोगजन्तु विद्या । 


( ले०-- श्री. प्रो० रूलियारामजी कश्यप ) 


अथर्व वेद के द्वितीय काण्ड के ३१, ३२ सकत 
ओर पञ्चम काण्ड के २३ वे सक्त में 


हननके लिये बार वार यही लिखा हे कि- 
कृमीन्‌ वचसा जम्भयामसि । ” 


अर्थात्‌ “ कृमियो को हम वच के द्वारा मारते 
हैं।” यहां पर वेद के टीकाकारोने अपनी बहुत 
भारी प्रज्ञानताका परिचय दिया हे क्यंकि 
यहां “ वचसा ” का अर्थ वह सभी “वचन के 
द्वारा ” करते हैं। यदि उन को वैद्यक शास्त्र 
का तनिक भी बोध होता तो वे यह विचारते 
कि वचना से, राब्दमात्र से गंडोए ( ।?।।- 


"0०७४ ) से भी लम्बे लम्बे जानवरों का. 


जो मनष्य शरीर के अन्दर सरक्षित हें नाश 
केसे सम्भव हे। इस असम्भव लेख को उन्होने 
केवल अपनी अज्ञानता से लिखा हे । परः 
मात्मा का धन्यवाद्‌ है कि हमारे भी इसी अ- 


जानता के भाव को उसने अपनी अपार बृद्धि प्रेरक 


शक्ति द्वारा अनुग्रह कर दूर करके हमें सत्य मार्ग, 
वेद्‌ का सत्यार्थ दरशाथा है और इस प्रकार यह सिद्ध 
कर दिया हेकि सारे वेद का अर्थ कोई सब विद्याओ 
का ज्ञाता ही कर सकता हे और जो जिस विद्या को 
नहीं जानता उस विद्या विषयक मन्त्रों की व्याख्या 
वह कदापि नहीं कर सकता जैसे बडे बडे वेद 
के टीकाकार, आयुर्वेद के अज्ञान से वेद के 
“ वच- कृमि ” सृक्‍तो का अनर्थं “ वचन द्वारा 
कूमिनाश ” ही करते रहे । अब हम अपनी 
तुच्छ ब॒द्धि तथा अपने जीवनशास्त्र सम्बन्धि 
पर्चिमीय विज्ञान के द्वारा तथा पर्वीय प्राचीन 


वैद्यक ग्रन्थ सुश्रुत चरक भाव प्रकाश द्वारा वेदके 


यह्‌ 
बिषय सविस्तर वर्णित हे वहां पर कृमियों की। 


अनेक जातियां वर्णन करने के पश्चात्‌ उन क 


उपरोक्त कृमि विषयक सक्तो की व्याख्या करते है| 
परमात्मा हमारी सहायता करंगे यह हमे परी आशाहे। 
अस्येन्द्रकुमारस्य कृमीन्‌ 'धनपते जहि । ” 
अथर्व० ५, २३, २ ॥ 

“ हे धनवान इन्द्र । ऐश्वयं शाली वेद्य] इस 
| बच्चे के कोडा को मार ( कर इसे नीरोग कर ) । ” 
यह कृमिसक्त का वचन हे ओर इस में श्रनपति 

द्र को कुमारके कृमिनाशन के लिये प्रेरा गया है । 
अतः इन कृमि सक्तो में इन्द्र का अर्थ क्रिमिरोग 
चिकित्सक वेद्य ही हे। उस इन्द्र की जो बडी तेज सब 
प्रकार के कीडो को मारने वाली ओषधि हें 
उस के द्वारा में सब कीडो को इस प्रकार पीस 
डाल जेसा शिला पर बड्टे से अथवा चक्की म 
चने पीस जाते हें क्योंकि वेद कहता हें किः 

इन्द्रस्य या महीदषत्‌ क्रिमेविझ्वस्य तहेणी । 
तया पिनष्मि संक्षिमीन्‌ दृषदा खल्व इव ॥ ” 
अथवे० २, ३१, १॥ 
अर्थात्‌ उसणइवरय्यं शाली कृमिरोंग चिकित्सक 
वेद्य की बडी तेज कडे टूकडे कर डालने वाली 
औषधि जो खब प्रकार के कृमि रोगियों के कमियां 
को मारने वाळी हे के द्वारा में क्मियों को सम्पूर्णतरा 
पीस डालता हूं जेसे शिलाओ वालो चक्की से चने 
पीसे जाते हैं । 


~ 
द 


प्राण हम अभी दे 
४ दीर्यते यया सा । ” जिस के द्वारा 
कर डालते है वह हे । अतः इस प्रसंग मे इस का 
अर्थ शिला नहीं वरञच जिस तीव औषधि 
को दे कर वैद्य रोगी के शरीरस्थ कमियो के 
टुकडे टुकडे कर डालता हे वही तीब्र औषधि 
यहां इन्द्र की महीदषत है और यही अर्थ सत्य 
हे । क्योकि इस का विशेषण आगे स्वयं ही बेद 
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(१३६) 


क्रमेविश्वस्य तहेणी “ सब कमियां की नाशक ' 
कहता हे अतः यहां दषत से कृमिनाशक 
औषधि ही अभिप्रेत हे । अगले दृषत्‌ से हम 
ने चक्की अर्थ पञ्जाब के व्यवहार का ध्यान 
रख कर लिया है क्योकि पञ्जाब में चना के 
टुकडे दुकडे दाळ रूप अथवा सूक्ष्म टुकड़े बेसन 
रूप इसी चक्की से ही किये जाते हैं अतः 
टुकडे टुकडे करने वाली होने से चक्की ही दुषत्‌ है । 
पूर्वीय देशीय विद्वान्‌ इस से शिला अर्थ ले 
सकते हैं क्योकि वे चनो को सिल चट्टे से ही 
पीसतेहें । इस प्रकार हमारा इस मन्त्रका अर्थ इन्द्र 
और दृषत्‌ के अर्थो में अपूव हैं। 

कृमि शब्द के अथो में लोगों को बडा भारी 
भ्रम हुआ हे प्रायः. कृमि से लोग “एक बारीक 
गोल लम्बा सूंडसा किडा ( (४४7७7; 
Worn! ) अथे लेते हैं यह उन की भारी भूल 
है । क्योकि वेद में तथा पुरातन आर्ष ग्रन्थों 
मे कमि का अर्थ ऐसा नहीं है क्योकि पहिले 
तो सब कृमि सक्ष्म बारीक छोटे छोटे नहीं 
होते बल्कि मल्हप्प वा जूह् वा कंचुए बहुत लम्बे 
और मोटे होते हैं। सब जानते हेंकि यह 
साधारणतया ६ इन्च ओर विशेष अवस्थाओं मं 
फुटभर से भी अधिक लम्बे और मोटाई में भी 
कोई कोई पिन्सल जितने मोठे हो जाते हैं। 
इतने स्थूल तथा दीर्घ जन्तु को भी जब वेद तथा 
पुरातने आर्षे ग्रन्थ कृमि ही कहते हैं तो कमि 
को छोटा तथा बारीक समझना भारी भूल है। 
अतः कृमि अवश्यमेव बारीक तथा छोटे ही 
जन्त का वाचक नहां। इसी प्रकार सब कृमि 
गोल लम्बे सड जेसे ('२४४९।।।]१7 अथवा 
Worms ही नहीं होते क्योकि पुराने 


ऋषि जप जो बालो तथा कपडो में पड जाती हें 
उन्हं भो कमि ही समझते -हें। वह न तो गोल 
ही होती हैं और न ही लम्बी बल्कि छोटी 
छोटी और चपटी तिल समान होती हैं अतः 
सब कृमि सूंड जैले ही नहों होते। इस प्रकार 


वादेक धर्म । 


[ वर्ष ७ 


हम ने सिद्ध किया कि कृमि का प्रचलित अथे वेद 
तथा परातन ऋषियों के विरुद्ध हे। अब इसका 
कौन अर्थ वह समझते थे इस का निर्णय करते 
हें । निरुक्त कहता हे कि “छमिःक्रीमतेगेति कमंणः?' 
अर्थात कमि का अर्थ चलने वाला हो है। अतः 
कमि से जन्तमात्र अभिप्रेत हे । परन्त क्योकि 
वेद म तथा आयवंद में सब कमियो के नाश 
के लिये कथन हे ओर बार बार उन का वर्णन 
रोगों के ही सम्बन्ध में हे इस कारण उनसे 
न्हीं जन्तुओं का ग्रहण करना उचित हे जो रोग 
करते हं आर वह भी विशेष कर मनुष्यो को। क्योंकि 
स्थान स्थान पर वेद तथा आपे देदिक ग्रन्थों में 
कृमिरोगनाइा का विधान हे। अतः हम इस निश्चय 
पर पहुंचते हैं कि वेद तथा आर्ष प्राचीन वैद्यक ग्रन्थों 
में रोग चिकित्सा प्रकरण में कृमि शब्द का अर्थ रोगो 
त्पादक जन्तु " Animal par5।५९5 ? ही हें 
अन्य नहीं । 

जो क्रमि मनुष्य के शरीर में रहते हुए 
रोग नहीं करते उन को सहज कृमि कहते हैं। 
इन सहज कृमियों से अतिरिक्त अर्थात्‌ रोग- 
कारक कृमियों की २० जातियां चरक तथा 
सुश्रत म विहित हें। इस प्रकार मनष्य सम्बन्धि 
कृमि दो प्रकार के हें। सहज ओर वेकारिक जिन में 
से वेकारिक फिर २० जातिया में विभक्त हैं 
जो कारण भेद स ४ प्रकार के हैं । यथा परीषज, 
इलेष्मज, शोणितज, ओर मलज अर्थात स्वेदज । 

इस प्रकार इस मन्ध के हमारे किये अर्थ 
मे इन्द्र, हषत्‌ तथा कृमि शब्द का अर्थ सर्वथा 
अपव हे ओर वेद के आयत्रेद प्रकरण में 
सब इसी को सत्य सिद्ध करगे यह हमें पणे आशा 
हे) क्योकि इस के चिना अन्य किसी अर्थ से वेद 
ऐसा सार्थक प्रतीत नहों होगा । अब इन्द्रकी मही- 
दषत्‌ को अगले मन्त्र में वेद स्वयं ही दर्शाता यथाः- 

दष्टमडष्टमतृहमशथो कुरूरुमतहम । 
अल्गण्ड्न्त्सर्वाञ्छलनान कृमीन वचसा 
जम्भयास्ति ॥ ? अथव० २, ३१, २ ॥ 


। अंक] 


iN है —— तनक्क नी छा ~ 


अर्थात्‌ देखे हणन देखे हए को 
दिया । ऊरू पट्ट जंघ को छेदने व 
~ नाश कर दिया। मुख के एक देश अथ 
में, कपोल के भीतर अथात्‌ दाढ में तीव पेदन 
जिस से दुःखी हो कर रोगी कहता है 
“ अलम्‌” ( बस | अव बहुत तकलीफ पाई 
परमात्मा! अच तो इसे हटाओ, इति ) ऐसा 
सख्त ददे करने वाले अर्थात्‌ दाढ ( जाढ दन्त 
विशेष) में दर्द करने वाळे सब कृमि तथा तीव 
» वेग गति करके अर्थात्‌ हिलकर तकलीफ देने वाळे 
सब कृमियो का हम वच के द्वारा मारते हें । अतः 

यही वच इन्द्र को उपरोक्त मही दृषत्‌ हे । 
इस मन्त्र मै यह विहित है कि वच औषांधिके 
द्वारा आंख से दिखाई देने चाळे लम्बे लम्बे मोरे 
मोटे स्थल दशय ओर आंख से दिखाई न देने वाले 
छोटे छोटे पतले पतले सूक्ष्म अदृश्य दोनो प्रकार 
के कमि नष्ट किये जा सकते हैं। इन दोनों दृश्य अदइय 
प्रकारो के उदाहरणाथ वेद कुरूरू ओर अलगण्ड 
कृमियो का नाम लेता हे इनमे क्रूरू कामि 
लक्षण वेद स्वयं कुछ वर्णन नहीं करता अतः इस का 
लक्षण इस संज्ञा से ही जानना होगा। यह वैदिक 
शब्द कहीं पर व्याख्यात नहीं परन्त इस में कर ओर 
रूदो भाग हैं । कर धातु का अर्थ छेदन हे ओर ऊरू 
नाम जंघाका ही हे । अतः हम इसका अर्थ जंघा को 
छेद कर निकलने वाला करते हैं । ऐसा कृमि 
लोक मैं नाखा" नाम से प्रसिद्ध हे इसके सम्बन्ध में 
लोकोक्ति है कि जब यह टांग को छेद कर निक- 
लने लगता है तो उस को पकडकर खींच कर बाहर 
नहीं निकालते क्योंकि ऐसा करने से उसका बाहर 
का भाग उट जाता हे और अन्दर वाला फिर 
अन्दर ही रह जाता है और अन्दर को जाने लग 
जाता हे, बाहर निकलना बन्द कर देता है इस कारण 
जिस छेद द्वारा यह बाहर निकलने लगता है उस 
पर पिंसल जेसी कोई गोल तथा लम्बी वस्तु बांध देते 
हैं तो उस पर यह लिपटने लग जाता हं आर शानः 
शनेः बाहर निकलता हुआ कई दिन म सारा ही 


“2 
अः 
न 


वेदमं रागजन्तु विद्या | 


उस पर लिपट जाता हे। इस प्रकार जब साराही बाहर 
निकल जाता हे तो वह वस्तु उठाकर फेक देते हे । 
यही इस नाखे का इलाज हे । हमारी तुच्छ सम्मति में 
वेद में करूरूळमि से यह नाखा ही अभिप्रेत हे जिले 
पर्चिमीय वेनज्ञानिकोने iedinines 
नाम देकर उसका सारा जीवन चरित्र अनसन्धान 
द्वारा जान कर अपनी प॒स्तकोमें वर्णित किया हे । यह 
१-६फुट तक लम्बा बारीक सत्र (गोली के 
धागे)जेसा होता हे। इसी कारण दृश्य किमियाके 
उदाहरणार्थ वेद इसी का नाम लेता है ॥ 
फिर अदड्य क्िमियो के उदाहरणार्थ वेद अल्ग- 
ण्डु का नाम लेता हें। अळगण्ड शब्द भी अल और 
गण्ड्से बना हे । अर्थात्‌ अलम्‌ और गण्ड से। अलम्‌ 
का अथ बस हे । यह पद्‌ यह दशांता हे कि इस के 
वाच्य कसि से रोगी को इतनी पीडा होती हे कि वह 
कह उठता हे “चस वावा वस, अत्र बहुत दुःख पाया, 
परमात्मा अब इस दुःख से बचाओ | ” अर्थात्‌ अळ 
पद्‌ इस मि के अत्यंत दःख दायी होने की सचना 
देता हे ऑर गण्ड पद्‌ गडि धात से वना हे जो वद- 
नेक देशे तथा कपोलविषय कियायाम प्रयक्त होती हें। 
जिस कारण गण्ड पदका अर्थ वदनेकदेशः कपोल और 
मख का एक भाग गाल हे परन्तु मल से म॒ख का अन्त 
रीय भाग ले ओर उसमें भी जहां पर बाहर गाळ कपोल 
हैं मुख के उस अन्तरीय भाग विशेषको ले तो गण्डू 
पदका वास्तविक अर्थ समझ पडता है । अब बहिरंग 
कपोळस्थानीय मुखान्तरीय भागविशेष दाढे जबाढे 
हे । अतः उन जबाढो में जो तीव्र वेदना उत्पन्न करते 
हे उन्हीं दान्तो के कृमियो का नाम अल्गण्डू हे । 
इनकी गति बहत वेगवाली होती हे तभी तो जबयह 
तीब्र वेगसे हिलने लगते हें तो दाढ रोगीको 
अत्यन्त दःखी करते हैं और उस के तीव वेदना 
जलन चिल चिल होती है ओर वह हाय हाय करता 
दुःखी होता हे । इसी तीव वेगवाली गतिको दशाने के 
लिये वेद अळ्गण्डन के साथ शलळुनान्‌ विशेषण जोडता 
हे अर्थात्‌ अलगण्ड शलन होते हैं क्योकि शलन 
का शळ वेग और गतिका वाचक है । इस प्रकार 


Filuria 


(१३८) 


~ 


अल्गण्ड क्रिमि से तात्पय दांत के कोडेसे हे 
जनता इतनी दुःखी होती हे । यह सूक्ष्म होने के कारण 
अदस्य होता हे। आधुनिक वेज्ञानिकों ने भी दान्तोके 
Microscopie Parasites अदृश्य कमि ही 
चराने हैं उन्हें भी दान्तो में कोई दृश्य \5।।९ ।४।६।! 
nakad:-५० क्रिमि !।।७।७०७ अभी. तक उप 

लब्ध नहीं हुआ। वेद भी इसो कारण इन अटगण्डुओं 
| कोही अदश्य क्रिमियांके उदाहरण रूप वर्णित 
१ | | करता है । यह [० ।१८४१7i१ कहलाते 
। । 

| 


हैं । इन दन्त कृमियो अल्गण्डुआमें सभो रोगकारक 
नहीं होते। परन्तु उनके कालान्तर में रोग कारक होने 
| की सम्भावना सदैव रहतो हे यह वेज्ञानिक मत हे। 
इस कारण सभी अल्गण्डुओं का चाहे वह इस समय 
न भो रोगकारक हो, नाश अवश्य कर देना चाहिये। 
8) यही मत वेद का हैं जो अगले मन्त्र में प्रदर्शित 
| | होगा । 
Hh: सब दश्य अदृश्य कृमियांकी वेदने केवल एक ही 
॥ औषधि वर्णन की है ओर वह बच है परन्तु उसीके साथ 
भाष्यकारों ने इतना अन्याय किया हे कि उसका अथे ही 
। उलटकर “बचनमात्र,बातमात्र,शब्द मात्र” ही करदिया 
| | है यह अत्यन्त दुःखकी बात हैं। हमें समझ नहीं पडता 
| कि बचन मात्र से सब कृमि नष्ट केसे हो सकते हैं 
और यदि किसी योगी के वचन में इतनी सामथ्य हो 
| भी तो भी यह प्रश्‍न उठता है कि क्या वेद योगी के 
ही उपकार के लिये परमात्मा ने रचे हें । इसका उत्तर 
] सभी एक स्वर हो कर “नहीं” कह कर देंगे तो फिर 
| क्रिमियां की ओषध यदि वेदने केवळ वचन ही लिखी 
| हो तो परमात्माने अन्य लोगों पर अन्याय किया इस 
| प्रकार इस वच शब्द वचन, शब्द, बात अर्थ करने 
। में बहुत दोष उपस्थित होते हैं। यही प्रश्न कि बच शाब्द 
के यह अर्थ केसे हो सकते हैं हमारे हृदय में जब बार 
. बार उठा तो परम देव परमात्मा ने अपनी अपार 
_ दया से इसका उत्तर यह दिया कि यहां “ वचसा ” 
र्‌ च कां अथ बचन शब्द बात मात्रसे नहीं है वरःच 'कफ 
दोष की निवारक इ मि रोगनाशक औषधि विशेष 
च के द्वारा ” हे जिस ओषधि को पुरातन पाञ्चाल 
PS 


वैदिक धर्म । 


जिनसे | 


[ वषे ७ 
आधुनिक पञ्जाब देश में जहां भगवान आत्रेय पन 
वसुन शिष्य अग्निवेश को चरक संहिता का उपदेश 
व्याख्यानां के रूपमे किया था। आजतक उसी वैदिक 
नाम बच से पुकारते हें। जब परमदेव की ऐसी महती 
कृपा हुई तो चित्त गद्गद्‌ प्रसन्न हो गया और सारा 
गुप्त भेद खुळ गया कि बच औषधि जो बच्चा के 
गले मे तबीत कण्डला में डाली जाती थी उसका यही 
प्रयोजन था कि यह बालक को कृमि रोग से तथा 
कफ विकार से सुरक्षित रक्खे और उस के गले में 
बच देख कर वृद्धो को भी स्मरण हो आवे कि हमारे 
भी जुकाम आदि कफ विकारों की यह महौषधि है। 
यह बच औषधि जिसको ही बेद बार वार कृमि- 
नाशन के लिये बतला रहा है । भाव प्रकाश में इस 
प्रकार व्याख्यात है किः-- 

“ वचोग्रगन्धा षड्ग्रन्था गोलोमी शतपर्चिका । 
क्षुद्रपत्री च मङ्गल्या जटिलोग्रा च लोमशा ॥ 
वचोग्रगन्धा कटुका तिक्तोप्णावान्तिवह्लिकत । 
विवन्धाध्मानशूळघष्नी शक्न्मत्रविशोधनी ॥ 
अपस्मार कफोन्मादभतजन्त्वनिळान 
हरेत्‌॥ १२२ ॥ ? 


वच उद्रगन्धा षड्ग्रन्था गोलोमीशतपर्विका 
क्षुद्रपत्री मंगल्या जटिला उग्रा और लोमशा ये बच 
के नाम हे । वच उग्रगन्धवाळी कट तिक्त रस 
से युक्त उषण छहदि कराने दाळी अग्निवद्धक मल- 
मू शोधक ओर विषन्ध आध्मान शल मगी कफ 
उन्माद भूत दोष कमि तथा वाय॒नाशक होती है। 
पारसीक वचा शुक्ला प्रोक्ताहेमचतीति सा । _ 
हेमवत्यदितातद्वद्वातं हन्ति विशेषतः॥?? १२३ ॥ 
पारलीक वचा हेमवती यह खुरासानी बच के 
नाम हे इस का रंग श्वेत होता हे इस में बच 


के समान गुण होते हे परन्त्‌ यह वायु को विशेष 


करके नाश करती है॥ १२३ ॥ 
भाव प्रकाश ख० पूर्वे खण्ड प्रथम भाग 
पृष्ठ १७४ बच तथा खुरासानी वच प्रकरण ॥?” 
इस से सब को निस्सन्देह पता लग जायगा कि 
वास्तव में वेद का तात्पब इस कुमिरोग नाशक 


ह हद 
अंक ९ | वेदमे रोग जन्तु विद्या । (१३९ ) 


है 


लाभदायक हो। इसप्रकार वेदने बतलाया हे किपहिले 
Local ADl.licati0! स्थानीय चिकित्सा, मञ्जन 
आदि प्रयोग से इन दन्त क्रिमियों को मारना चाहिये! 
इसप्रकार बहुत मर जाएगं। परन्तु अन्य भी जोबहुत 
अधिक बलवान ith greatc! power of resist- 
२८९ होगे वह भो दुवेल अवश्य हो जायंगे इस प्रकार 
जव सव रोगकारक अथवा न रोगकारक दन्तक्रमि 
कुछ मर जांय और अन्य दुर्वळ हो जांय तो वाकी 
दृष्टौ को बच ओषधि के द्वारा अर्थात्‌ रोगी को 
बलवान औषधि के द्वारा मारता हूं । उपतापकारक | कुछ दिनों तक बच नियमसे खुळा आभ्यन्तरीय 
अर्थात्‌ अपनी समीपता से तापदु:खकारक अर्थात 


[| चिकित्सा द्वारा सम्पूर्णतया नष्ट करना चाह्दिये। 
रोगकारक तथा अनुपतापक अर्थात्‌ रोग न करने | क्योंकि इस प्रकार जव खाई हुई बच सब 


वाले दोनो प्रकारके कृमिसाररह्वित, जीवनः शरीर रों में होती हुई दान्तो में पहुंचेगी तो 
रहित मृतक हो जावेंगे | बचे खुचे दुष्टौ को बच |दान्त के बच मिश्रित रस को खाकर सब कमि 
से मारता हूं ताकि कोई भी कृमि बच न | निःशेष नष्ट हो जावेंगे। इसप्रकार दन्तकमिनाश महता 
जाए । वध्रेन तथा वाचा अर्थात्‌ तीक्ष्ण विष को दान्तो में 
महता वधेन का अर्थ अंग्रेजी में ४ ०ए?।५!९ | छगाने तथा वचको नित्य खुळानेक द्वारा करना वेद. 
a Strong ०5०१ तेज जहर से ही हो को अभिप्रेत हे ओर वेद की सम्मति में इस प्रकार 
सकता हे। परन्तु क्यों कि इस से अल्गण्डुऑ | चिकित्सा करनेसे कोई भी अल्गण्डू दन्तक्रमिजीवित 
की नाशक विष अभिप्रेत है और अरगण्ड, बचा नहीं रहसकता। वह सब निरशंष नष्ट हो जाघँगे 
Dental (558350 2९०।॥॥5४. दृन्त रोग कमि ह और रोगी रोगम॒क्त हो स्वस्थ हो जावेगा। 
अतः इस महता वधेन से तात्पर्य 8५ ?।०२०४| |. अव्गण्डू शब्द्‌ सुश्रुत में आए गण्ड्पद्‌ 
of a siroug Dental एण.॥अवेट दन्त रोग | पुरीषज कमि से कुछ मिलता है ऑर इस से. 
कृमिनाशक विष से हे। अतः यहांपर किसी | मल्हप्प अभिप्रेत है आर शलुन्‌ शब्द चरक म 
दान्तो में लगाने वाळे मञ्जन वा ! ८०४) 7०४०? | आए शाळूनिक शाब्दसे कुछ मिलता हे ओर जिस 
वा [००४३४४ से तात्पर्यं है जैसे लकडी | प्रकार अल्गण्ड और गण्डपद पद्‌ पञ्जाबी के 
का कोयला और लवण मिला कर बारीक पींस | गण्डोए पद्से कुछ मिलता हे। उसी प्रकार 
कर बनाया जाता हे अथवा बबूल ( किककर ) की | शलुन्‌ ओर शाळनिक पद्‌ पञ्जाबी के चलने पद 
दातून ( दन्तधावन ) अथवा तेजबल की दातून से कुछ मिलता हे । क्योकि संस्कृत में च श अक्षर 
अथवा फटकरी, बादामों के छिलकों की राख और | परस्पर बदलजाया करते हे। यदि यह अथे ळे तो 
_ लवण मिला बारीक पीसने से बना मञ्जन|वेद के अल्गण्ड पद्‌ का अथ गण्डोए जसा पुरी 
इत्यादि सब अथवा प्याज के बीजों का धुआं|षज कमि मल्हप्प ओर शलून्‌ का अथ विष्ठा 
आदि सब महान्‌ बध हैं अथवा सम्भव है कि बच | में उत्पन्न होने वाळे सफेद सूंड हो जो बच्चों की 
औषधि का छिलका बारीक पीस मञ्जनघत्‌ गुदामे खुजली उत्पन्न कर उन्हे रुलाते हें बह 
' प्रयोग करने से भी दन्त कृमि नष्ट होते हो। |होगे। इस घकार अथवे० २, ३१, २ का अथे 
सम्भव हे कि बचकी दातून भी इस विषय म यह होगा कि दृश्य अडड्य कमि में ने मार दिये । 


अ 


बच ओषधि से ही हे । शब्द वचन बात से| 
नहीं । 


. अगले मन्त्र म अल्गण्ड अर्थात्‌ दन्तक्रमि 
* विषय वेद य॒ वर्णन करता हे किः 
ल्गण्ड्न्‌ हन्मि महता वधेन दूना अदूना 
अरसा अभवन्‌। शिष्टानशिष्टान्‌ नितिरामि 
वाचा यथा कृमीणां न किरुञ्छिषातै ॥ ” | 
अथव० २, ३१, ३ ॥ 
अथात दन्त क्ामेयो को उन की नाशक बडी 


सभी जहां और चलनो को मारते हें । इसी अनसार 
मंत्र २,३१, ३ का अथे यह होगा कि जह्ली को 
बीले सहश किसी तेज कृमिनाशक विषसे 
मारता हूं कि उन के कच्चे पक्के बीज भी 
बचे जूहने भी मर जावे यदि कोई दुष्ट बच 
जावें इससे न मरं तो उन को बच से मार 
| डालता हँ जिससे की कोई भो कृमि जीता 
बच न जावे । इस प्रकार अल्गण्ड ओर 
१ | ' शलुन्‌ के शब्द्सादइय को सम्मुख रख कर 
। किये उपरोक्त अर्थो को लेकर यह २, ३ मंत्र 
| दोनों दृश्य कृमि विषय विधायक होंगे और 
पूर्वोक्त धात्वर्थं लंकर अदृश्य कृमि विषय वि 
| धायक अर्थ ऊपर सविस्तर खोले जा चके हैं। 
। हम दोनो ही अर्थ ठीक प्रतीत होते हें क्ष्यकि 
बेद में बहुत स्थानों में एकही वाक्य से दो उपयोगी 
| अर्थ ग्रहण करवाना वेद को अभिप्रेत. होता हे । 
| अतः उपरोक्त दोनों ही अर्थ हमे ग्राह्य हैं । ] 
| जिस प्रकार दन्त कृमि सक्ष्म अदद्य हें उसी 
हि | प्रकार ओर भी सक्ष्म अदृश्य कृमि हैं। जिस 
प्रकार अळ्गण्डू दन्तरोग उत्पन्न करते हें उसी 
प्रकार अन्य जातिके कृमि अन्य स्थानों में रोग 
| उत्पन्न करते है यथा 
ब अन्वान्त्र्य शीषेण्यमथो पाष्टेयं 
कृमीन्‌ । अवस्कवं व्यध्वरं कृमीन्‌ 
वचसा जम्भयामसि ॥” 
अथव० २, ३१, ४॥ 
अर्थात्‌ सक्ष्मान्त्र पतली आन्त, सिरदमाग, पसली 
| फेफडे मं होने वाळे कमियां को, जिन के प्राभाव 
| से रोगी कूदने लग जाता है उन क्रमिया को और 
जिन के प्रभाव से रोगी विपरीत मार्ग उलटे 
चालचलन मे रमण करने लग जाता हे उन कृमियाँ 


|| | [a ° ® 
| । | (९ १४० ) वैदिक धमं । [वषे ७ 
'नाखा भी मार दिया और अब हम बचसे 


he 


अब अन्य सूक्ष्म क्रिमियों का वर्णन वेद इस 
मन्त्र में करता है। यथाः- 

१ अन्वान्त्र्यः अणु अन्त्र अण्वन्त्र तस्यां भव- 
| तीति अन्वान्त्र्य अर्थात्‌ सूक्ष्म आंतो Small intes- 
५0०5 में होने वाळे कृमि । ऐसे किमि विसूचिका 
Ch०।५7॥ हैजा के होते हैं जो छोटी आन्त में वृद्धि 
पा रोग उत्पन्न करते हैं। यह भी [0०६ Bacteria 
दन्त क्रिमिवत ४१०४८7१ सूक्ष्म परमाणु ही रूप होते 
हें । 


को बच ओषधि के द्वारा हम मारते हें। 
__ हम से तात्पय्ये वैद्य रोगी तथा रोगी के सम्बन्धि से 
है) हे 
_ पिछले मन्त्रमे सुक्ष्म दन्तरोग कृमिवर्णन था 


> 
क 


कमि Germs of Lunacy ९६९. 

३ पाष्टेय= फेफड़े में होने वाले पसली के 
द्दे Pnennn0)a के कामि अर्थात्‌ Preoumacocei 
Bacteris that conses Pneumonia. 

४ अच्स्कवच्कूदनाकारककूमि [` !bansus bacilli 
अर्थात्‌ वह कृमि जिन से आक्षेपक !९४२।।४ 
रोग होता है जिस में मनुष्य अपने भुजा, टांग 
आदि को उठा उठा कर पटकता हैं और उठ उठ 
कर भागता हे, उछ्लता है और उसे बळपूर्वक 
बिस्तर पर थामना पडता है। यह क्रमि मिट्टी 
में रहता है । अतः अब नीचे स्कव गिरा हुआ वह 
मानो सब से नीचे मिट्टी में गिरा हुआ होता है। 

५ व्यध्वर= विपरीत मार्ग में रमण कराने वाले 
Germes of another kind of lunacy=रक्ष अथवा 
पिशाचोन्माद कमि । जिस के दमाग में ये; कमि 
उत्पन्न हो जात हैं वह उलटा आचरण 
ही करता हे हर विषय को वह उलटा ही 
समझता हे । अच्छा काम छोड वह वरे ही करता 
हें । यह रोग प्रायः सब को ही थोडा बहुत रहता 
हे । इसीसे सब दुःखी रहते हें यदि यह रोग छट 
जाय तो सब सीधे रास्ते पर चल कर सखी होवे। 
इसी कारण मनुष्य अध्वर अहिसांरूप यज्ञौ को 
छोड जानवरों को मार खाना रूप घोर पापकर 
जन्म जन्मान्तर में महा दुःखी रहता हे । 


२ शीर्षण्य = दमाम्‌ में होन वाले उन्मादादिके 


नाका 


भक ९] 
इन सब क्रिमियो का नाश बच औषधिसे किया 
जा सकता हे और सब को इन पांच प्रकार के तथा 
दन्त किमि तथा नाखा दद चलने आदि स्थल 
क्रिमि बच द्वारा नोशकर सुखी होना चाहिये यही 
वेदकी आज्ञा हे इसे पालन करना सब को उचित ह॥ 

इन्हीं ६ सक्ष्म क्रिमियो की न्यायी अन्य भी अनेक 
सक्ष्म क्रिमि हैं जिनकी गणना कठिन हे ओर जिन 

का नाश प्रकार बही हे अतः अब अगले मन्त्र म 
वेद इन के निवास स्थान के सम्बन्ध म उपदेश 
देकर कहता हे कि चाहे यह कहीँ परभी रहते हा 
जहां से यह मनुष्य शरीर में आकर उसे रोगी करते 
हें वहीं से इन्हें नाश करना चाहिये आर इन का 
प्रभाव अपने शरीर पर पडने नहीं देना चाहिये 

यथाः 

५ ये क्रिमयः पर्वतेष वनेप्चोष- 
घोष पशष्वप्स्चन्तः । ये अस्मा- 
कं तन्वमाविविश सवे तद्धन्मि 
जनिम क्रिमीणाम्‌ ॥ 


चन, औषधि, पशविशेषों पर, विवि 
अन्दर रहते और वहांसे हमारे शारीर के अन्दर 
प्रवेश करतें है उन क्रिमियोकी सब सन्तति 
को में मारता हूं तथा उन के उत्पन्न होने के कारण 
को दूर करता हूं ॥ अतः शरीर में रोग करने वाले 
सब किमि नाश करने चाहिये। 

इस मन्त्र मरें उन स्थानोंका वर्णन हे जहांसे रोग 
किमि शरीर में प्रवेश कर इसे रुग्ण करते हे 
यथाः- 
- १ पर्वत पहाड जैसे उत्तर वंगाळ में गुझन्डी 
नगर में विन्ध्याचल पर्वत की उन सूखी पहाडिया 
में एक विशेष दुःखदायी ज्वर लोगो को हो 
हे उस ज्वर के क्रिमि ०४९! ८८।।४ उस विशेष 
पर्वत पर गझन्डी में ही पाये जाते हें ' 

२ वन= जंगल जैसे आसाम के उत्तरीय प्रवेश 
के जंगल में एक अति दुःख दायी ज्वर प्रचलित हे 


( ४४१ ) 


उस ज्वर के क्रिमि उस आसामस्थ जंगल में ही पाये 
जाते है ॥ 

३ ओषाधर ककडी खरबजा आदि पर रहने 
वाल विषूचिका आदि के क्रिमि जिन से ऋत चि 
शेषों में सँकडो प्राणी मरते है वह (ole ecrms 
औषधियों के द्वारा ही शरीर में प्रवेश कर रोग 
उत्पन्न करते हैं॥ 


न २०४ ञ्ज ~ 
४ पश सुअर, गो आदि पशओं में होने वाले 


किमि जो इन के मांस भक्षक के शारीर में इन पश 
औं क मांस द्वारा प्रवेश करते है ११ यथा 


eho S0iilis सवरके मांस खाने से 
मनुष्यां को रोगि करता हे ![!€॥। ४०॥७॥। भी 


सुअर खाने वाला कही होता हे !०।'rio cap 
॥.]॥3)9॥3सच्छो खाने वालों को रोगी करता है 
Taenis 3९6. गौ मांस खानेवाला को 
रोगी करता हे इस प्रकार स्थल सक्ष्म क्रिमि 


पश्‌ ववशधा स मनुष्य शरारमे प्रचश कर उसे 
रूग्ण करुत ह॥ 


~ Nw ~ 
इसी प्रकार गोके कच्चे दूध में दूध दोहते 
समय गोःके ऊत्रः ले ओटी से २८८०४० गिर पडते 
हैं जो कच्चे दूध पीनेवाळे को रोग कर सकते 
ह यह Milk bacteria द्ग्ध क्रिमि परभाणुरूप हाते हे 
इसी प्रकार भैंस बकरी भेंड आदि सभी के कच्चे 
ग्रसे यह क्रिमि उनके दृध पीने वाळेके शरीर 
मे जांकर उसे रोगी कर देते हें। 
(५)अप्खु=विविध जळो में जेसे जलके कीडे (कूरे) 
अथवा जळ के परमाण रूप किमि 0७५०४५६ जो 
०।०।९:१ आदि करतेहे अथवा मच्छर जो जल 
धान देशा में खडे पानीमे वर्षा ऋतु के पश्चात्‌ बढ कर 
के १७७५७ ७५७॥॥)३ को अपनेपे धारण करताहे 
वह मच्छर विशेष, वह )/६|७११४ ® ०).०8 germs 


और वह करे सब जलसे मनुष्य शारोर में प्रवेश 
कर उसे रोगी करते हैं ॥ 

इस्त प्रकार के स्थल सक्ष्स क्रिसि चाहे परवत 
घन, औषधि, पश, जल किसी म भी बढ कर मनुष्य 


>या बे 


वढ... 


` विष्टा के अनेक क्रिमि बहुधा कुमारा को ही दुःखी 


अथव वद्‌ काण्ड २ का ३१ सकत प्रा हुआ ॥ 


वढिक धर्म । [ वषे ७ 


( १४६ ) 


शरीर में वहां से प्रवेश कर रोग करने वाले हो उन हैं अतः सब को उचित हे कि रोग किमि नाश के 
सब ही क्रिमियो की सब अवस्थाओ का नाश करना | लिये अपने शारीरो वस्त्रौ मकानों तथा 
चाहिये यह काय्यं इन्द्र वेंद्य को करना चाहिये यह वेद [हर पदार्थ पर सूर्य्यं की किरणों का प्रभाव सदेव 
की आज्ञा हे इस के लिये बच बडी उपयोगो हे यह डलवाते रहां करं । प्रतिदिन स्नान के पश्चात्‌ नंगे 
वेद इसी सक्त मं तीन बार कह चुकां हे । पर्वत वन रह कर वायु तथा सूय्य स्नान अवश्य शारीर 
आदिकी शद्धिके लिये बच औषधी यज्ञ मं समिधा को करवाना चाहिये । वस्त्रौ को आठवें सातवे 
तथा सामग्रि रूप में प्रयोग करनी चाहिये अन्त- रोज धप में सुखा लेना चाहिये और मकान को 
रोय किमियाके नाशके लिये बत्रको नियम पक | बनाते समय ही उसे इस रीति से बनाव कि हर ऋत 
खाना चाहिये बाह्य जैसे दांतों पर लगे हण क्रिमियोको | में धूप प्रतिदिन अवश्य आवे । इत्यादि प्रकार से 
दूर करनेके लिये इसे दातून मञजन आदि के रूप सूय्य रङ्मिया द्वारा रोग क्रिमि नाश वेद को 
में बरतना चाहिये ॥ अभिमत हे यही वेदकी आज्ञा हे ओर यही इसका 
इस प्रकार क्रिमि रोग का ज्ञान प्राप्त कर उस के | उपदेश हे कि प्रथिवी पर के सम्पर्ण रोगों के किमि 
कारण क्रिमियाका नाश कर रोगिया का रोग | सूय रश्मियो के द्वारा नष्ट होत हें । 
मुक्त करनेसे मनुष्य इन्द्र संज्ञा पाता हे क्यो कि| इस प्रकार वेद ने पूर्व सृक्तमै वच औषधि 
धनादि पेश्वय्यं को प्राप्त कर वह श्वय शाली हो वतलाकर अब इस सूक्त के प्रथम मन्त्र में यह 
जाता हे ॥ दिखलाया कि समस्त पर्वत वन औषधि पश 
ऐसे वैद्य इन्द्र को विशेषकर कुमारो को इस | और जल जो प्रथ्वीपर हें उनके क्रिमियों के नाश 
क्रिमि रोगसे अवश्य मुक्त करना चाहिय क्यों कि | का यत्न सय्य सदेव कर रहा ह। 
इसप्रकार सक्ष्म किमि विषय वर्णन कर अब 
करते हैं इत्यादि व्याख्यान ऊपर होकर यहां यह बेद फिर एक स्थल किमिकां वर्णन करता हे 
जो स्थूळ ही नहीं वरञ्च स्थल सक्ष्म सवेरूप ही हे 
अथात्‌ कोइ भाग तो उसका सक्ष्महे और कोई 
| स्थूल यथाः 


उद्यन्नादित्यः क्रिमीन्‌ हन्तु निम्रो- 
चन्‌ हन्तु रद्मिभिः। ये अन्तः क्रिमः 


सेवेद्‌ का यही दर्शाने का प्रयोजन हे कि सर्य 


यो गवि ॥ ” अधवे० २।३२।९ ॥ 

अर्थात्‌ उदय होता हुआ स॒य्यं क्रिमियो को मारे, 
अस्त होता हुआ मार किरणों के द्वारा जो अन्दर 
क्रिमि प्रथिवी के अथात्‌ उदय होता “हुआ बाल 
सये ओर अस्त होता हुआ वृद्ध सर्य 
अथवा नवजात तथा मरणासन्न स्य भी पथ्वीके 
अन्दर रहने वाले रोग कारक किमियाँ 
को जब मारेगा तो पूणे यवा मध्याहकाल 
का प्रचण्ड सूर्ये पेसा क्यो न करेगा अतः उद्यन 
निम्रोचन्‌ स॒य्य से पार्थिव क्रिमी नाश की प्रार्थना 


kh च पार्थिव क्रिमि नाशकर ही रहा हे और वह 


“विश्वरूपं चतुरक्षं किमि सारङ्गमजे- 

नम्‌ । श्टणास्यस्य पृष्टीरपिवृचामि यच्छिरः।। 

| अथर्च ० २. ३२.२॥ 

प्र ते श्रणामि श्टंगे याभ्यां वितुदायसि। 

भिनङ्भि ते कुषम्भ॑ यस्ते विषधानः ॥ 

अथवे० २। ३९] ५ ॥?? 
अर्थात्‌ सब रूपौ वाला, चार नाश से बचाने 
चाळे तथा दुसरे पदार्थ में व्यापने वाले अंगो वाला, 
गतिशील, विशेष रंगो से रहित किमि के में 
सिर को छेदता हुं ओर उस ळे पायौं (पाखो, इधर 


उधरके भागों) को भी नष्ट करता हृ जिन अङग विशेष 
सेतू मारता हं आर जो तरे सिरसे बाहर को निकले हण 
अपनी किरणो द्वारा ही पेखा कर रहा हें और जिन्हींके द्वारा त विशेष पीडा ( चोभ ) 


८ 
7 


च 


"णी 


छ 


_ 


_ अंक९ ] वेंदमे 


देता है उन तेरे अङग विशेषो ( ॥.,०॥७5 ) हुक 
( चुभनेवाले मुडे हुए तीक्ष्ण नोक वाले सक्ष्म 
भागों को जो त आंत की दीवार वा परदे में फंसाकर 
हम विशेष प्रकार से दःखी करता हे उन तेरे 
को सक्ष्म तीक्ष्ण सींगो को में तोडकर चर चर 
करता हृ (कुषभ क्षयेसे कषम्भ बनकर नाश करने 
वाले विषधारक अङग का वाचक होता हैं ) विष 
का धारक जो तरा कषम्भ अङग शरीरका अन्तिम 
ग हे उसे फोडता हं ॥ ५ ॥ 
वेदोक्त यह क्रिमि [2८१ ७७।।0॥ प्रतीत होता 
हे क्योकि पहिले तो यह विश्वरूप है कयो कि इस 
का सिर सक्षम गरदन अतीव सक्ष्म उससे अगला 
[ग कुछ स्थूल उससे आगे थोडा थोडा चोढाई 
में बढता बढता पिछले अन्तके भागो मे इन्च के 
चोथे भाग तक चौडा हो जाता है इस प्रकार यह 
भिन्न भिन्न शरीर भागो में भिन्न भिन्न मोटाई 
गोडाई वाला होनेसे विश्वरूप सर्वरूप सब रूपौ 
अनेक रूपा वाला हे | दूसरे केवळ यही चतुरक्ष 
हे अन्य नहीं क्‍यों कि जो अश्ञानो इस शब्द से 
चार आखो वाला 
भ्रम में पडे हुए हें क्यों कि दुनियाके सब 
जानवरों में से कोई भी चार आंखों वाला 
नहीं है सिवाय बिच्छू मकडी आदि की श्रेणी 
( Arachnida class ) के जिन में से कोइ 
( Parasite of man ) मनुष्य शरीर में रह कर 
वहां रोग उत्पन्न करने वाले नहाँ। इसी प्रकार 
खुश्रुतोक्त द्विमुख कृमि सांगो वाले नहीं अत; 
मनुष्य शरीर के अन्दर रहने वाला चार आंखों 
वाला किमि केवल उन वेद के टीका कारों 
की ्रान्तकल्पना में ही स्थित हे वास्तव में 
ऐसा जानवर दुनियां में आज तक किसो 
विज्ञान वेत्ता को प्राप्त. नहीं हुआ जिन्हो 
ने सारी दुनिया जानवरों के लिये छान डाली 
उन्हं अब तक चार आंखों वाला दो खींगो वाला 
मनुष्य शरीर के अन्दर रह कर रोग कारक 


क्रिमि कही नहीं मिला । इस से उत्तम अर्थ तो 


७ 
bt 


रोग जन्तु विद्या । 


थ लेते हें वह महान्‌ 


(१४१) 


चत्रक्ष शब्द का यही होसकता था कि चतुर 
आंखों अर्थात्‌ तेज निगाह ( बलवान्‌ इष्टि ) 
वाला जेसे इयेन ( वाज ) तेज निगाह वाला 
होने से चतुरक्ष कहला सकता हे इस अथ 
लने से असभव कह्पना तो न करनी पडती 
परन्तु वास्तवमे इस प्रकरण में यह भी अर्थ 
अशुद्ध है क्योकि यह प्रकरण मनुष्यो को रोग 
कारक क्रिमियो का है जो प्रायः मनुष्या के 
शरीरों के अन्दर रहते हैं जहां सदा अन्धेरा 
ही रहता है अतः जिन्हें आंख निरर्थक होने 
से परमात्मा ने उन को प्रायः आंखे दी ही नहीं 
अतः साधारणतया उन शारीरान्तरीय किमियों 
में आंखें न होने के कारण उन के सम्बन्ध में. 
आये चतुरक्ष शब्द्‌ का अर्थ चार आंखो वाला 
या तेज निगाह वाला कदापि नहीं हो सकता 
और जिन्हा ने ऐसा अर्थ किया हे उन्हो ने 
भारी भल को हे | चतुरक्ष का वास्तविक 
अथे यह हे कि अक्ष नाम क्षय वा नाश से 
बचाने वाळा अङग विशेष वैसे चार अङगो वाला | 
इस [१० किमि के शिरोभाग के चारो 
ओर चार 5५८८३ होते हैं हर ओर एक 
50०९७ होता हे यह गोळ उठे हुए किनारे 
वाळा और दबे हुए मध्यभाग वाला होता है 
इस के द्वारा !२९!।१ का शिर आन्त की दीवार 
से चिमट जाता है क्‍योंकि आन्तकी दीवार उस 
मध्यभाग में, फंस जाती हे और उभरा हुआ 
किनारा आन्त की दीवार में फंस जाता हे इस 
प्रकार इन चारों 5०९75 से Tenia आ- 
न्त की दीवार में अच्छे प्रकार फंस जाताहे 
चिमट जाता हैं और वहां से उखडता नहीं 
यदि उखड जावे तो !२९।।४ रोगीशरीर 
से बाहर निकल जांवे और मर जावे नष्ट हो 
जावे और क्षय को प्राप्त हो जावे अतः Suekers 
उसे क्षय को प्राप्त होने से बचाते हें अतः 
यह ७०१७5 ही अक्ष है और 90०७० क्के 


०°75 अक्ष चार हां होते हैँ अतः Taenia 


दिक 


(१४४) 


चतुरक्ष हे अन्य रोग कारक क्रिमि 4६ 


Par 50603 of ७? चत्रक्ष नही होते अतः 
यह वेदोक्त चतरक्ष क्रिमि 92९2 ७०!४७॥ ही 
हे। तीसर सारंग भी यही हे क्योकि आन्त म 
अपने शिर सेचिमटा हुआ यह अपने शरीर को 
सब [दिशाओं में इच्छानुसार घ॒माता हुआ यह झल 
सकता हे अतः “ सरतीति सारंगः ” के अनुसार 
इसका विशेषण सारंग हे । चोथे क्‍योंकि इस | 
का हरा काळा नीला आदि कोई रंग विशेष 
नहीं होता अतः यह अजेन; रंग रहित शुक्ल 
ह । अतः यह!९॥१ ही विश्वरूप चतरक्ष सा- 
रंग अजुन क्रिमि है। यह क्योकि बहुत दुःखद यी | 
होता हे अतः इसके सब पासे अर्थात गरदन और 
उस के पीछे के बारीक भाग को तथा इस का जो | 
चिमटा हुआ शिर हे उसे सवथा नष्ट करना 
चाहिये ॥ २॥ इस ॥०७॥७ के शिर का अग्र-| 
भाग आगे को उभरा हुआ होता हे और उस | 
उभरे हुए भाग के किनारे पर मुडे हुए तीक्ष्ण 
नोक वाले सूक्ष्म सींग ( ।।००।५ ) लगे होते हें 
इन सांगो से वह किनारा भरा होता है अर्थात्‌ 
उस किनारे पर एक चक्कर में यह कई सींग 
लगे होते हैं। इन मुडे हुए सांगो को सीधा 
करके इन का आन्त की दीवार में !3९।,। 


' प्रविष्ट करता हे आर फिर उन्हं पचे वत मोड 
लेता हैं तो यह आन्त में इस प्रकार बलपर्वक 
स जाते ( गड जाते ) हैं कि चाहे कितना 
भी ( तेज जलाब ) बलवान विरेचन देकर आन्त 


धम । 


से जदा हो जावे।एह ।।००६ आन्त मे चमते 
हैं और रोगी को विशेष व्यथा करते हैं इसी 
कारण वेदने कहा कि जिन अपनेखींगो से यह 
क्रिमि इतनी व्यथा रोगी के पेट में उत्पन्न करता हें 
इसके उन सींगो को अवश्य चूर चर कर देना 
चाहिये । फिर वेद कहता है । कि इस का विष का 
खजाना विष कोश जो रोगी का क्षय करने उसे मार 
डालने के कारण कुम्भ विषधान कहलाता हे, भी 


अवश्य तोड कर सर्वथा नष्ट करना चाहिये 
यह कुषुम्भ विषधान [०४१४ का अन्तिम 
भाग हे जिस मे [2९.५१ के पक्के वीज 
भरे रहते हें। वह विषधान इस कारण हे 


क्योकि वह बीज १0० के बच्चे होने से विष 
शे हैं और जिस प्राणी में प्रवेश करेंगे उसे 
क्षीण करंगे। अतः उन !2०॥'.^ बीजों का धारक 
का अन्तिम भाग कुघम्भ विषधान हैं। 
[४९०४७ में यह शक्ति हे कि इस का अन्तिम 
भाग टट कर रोगी शरीर स बाहर निकल जाता हें 
तो बच्चे हुए ॥०09 का अन्तिम भाग पक कर 
कुषुम्भ विषधान बन जाता हे यह टूट कर बाहर नि- 
कल जाता है तो बचे हुए [० का अन्ति- 
म भाग फिर उसी प्रकार करता है | इसी रीति से 
जब तक  ॥'७९॥9का शिर रोगी की, आन्त मे 
फंसा हुआ हे ओर उस कं साथ इस की सूक्ष्म 
गदन हे तब तक अपना सारा अन्ति 
म भाग धड नया रचता ही रहता हैं ओर सब से 
अन्तिम पके हुए 4०१० के कुषुस्भ विषधान 


Taenia 


Taenia 


को हिलाओ परन्तु यह सींग आंत से छटन में| उस के बाकी शारीर से टूट कर रोगी के मल, विष्ठा 
हीं नहीं ,आते ओर जब तक यह नहीं छटते तब | के साथ बाहर निकलते रहते हें यह महाभयंकर वि 
तक ०१५ का शिर रोगी के पेट मे हे | षरूप हे जो अनेको मनुष्यो को रूग्ण कर सकते 
और चाहे बाकी स्थल भाग टट कर निकल | हे | इस प्रकार इस [2९ के सींग [००5 
“भी जाए तो भी यह दिर और सक्ष्म गर्दन | शिर ॥०३।८।।।० और पक्का अन्तिम भाग 
नया धड अर्थात्‌ पिछला भाग नया बनाते ही जाते | ° !०४।०४४। सवेथा नष्ट करने योग्य हैं प्रा बल 
` है और रोगी रोग मुक्त नहीं होता। इसी कार-| से इन्हें नष्ट करना चाहिये क्योंकि यह अतीव भयंकर 
' ण्‌ वेद बल पर्वक कहता हे कि इस के सोंग | हें इसी कारण वेदने इन के नाश पर बल देने के 
न ०० ) तोड देने चाहिये ताकि सिर आन्त! लिये दो मन्त्र इन के गिनकर उन के नाशक छि ये 


श 


3०. € 


— एए 


\ 


१० वेदम रोग जन्तु विद्या । ( १४५ ) 


अके ९ | 


उपदेश करने पर लिखे हैं। परमात्माने अपनी अपार | इवरूप चतुरक्ष क्रिमि 3०९. से इस का यह 
दया से इतने बलपूर्वक मनुष्यों को अपने इस वैरी भेद हे कि उस सिर तो आन्त में फंसा रहता 
से बचने का और इसे सर्वथा नष्ट करने का उपदेश हैं परन्तु इस का सिर इस प्रकार फंसा नहीं होता 
दिया है मान कर सुख पाना अथवा न मान कर वरञ्च आन्त के रस में तरता रहता है उसी 
दुःख भोगना उस स्वतन्त्रता प्रिय देवता ने मनष्य 


त्र 
के स्वाधान हा रकखा ह ॥'५॥ 


कारण इस का नाम त्रिशीर्ष सार्थक है क्योकि 
आन्त मे रहने वाळे इन दोनों कऋिशियों मे शिर 
एक ओर गति शील तथा वर्ण रहित अर्थात्‌ भेद मख्य पहिचान हे उस का शिर फंसा 
सारंग अजन क्रिमि का भी वेद वर्णन करता हे 


पर वह ११ की न्यायी चिइचरूप चतरक्ष 


हुआ आर उसका [शर तरता हुआ । इस कारण 


यह सारा ही यथेच्छ आन्त में ( मेढे ) आमाशय 

नहीं वरञच वह त्रिशीष त्रिककुद हे क्योकि वेद में नीची आन्त स्थळान्त्र में भोजन नलिका 
कहता हे किः ,Aesophagns में अयात्‌ मुख से गुदापय्यत 
“ त्रिषीर्षाणं त्रिककुदं क्रिमि सारंगमज नम्‌ । सारी भोजन नलिका Aliment.ry Cura 
शणास्यस्य पृष्टीरपि वुझ्चामि [च्छ्रः ॥ ” | में यह विचरता हे और ७2९४ केवल 
वे० ५, २३. ९ ॥ | छोटी आन्त में ही फंखा रहता हे और उससे 


अर्थात्‌ तेररहे सिर वाले, तीन बाहर को निकले ऊपर 
उभरे हुए अगां वाले, गति शील, वण रहित किमि तेरने 
के पाइवौं ( पासा, ४0९8 ) 
भी चर चूर करता 
करता हूं ॥ 


नहीँ चढ सकता | इस प्रकार जरिशीष 
वाळे शिर वाला होना इस की एक 
पहिचान है।इस का दूसरा लक्षण त्रिककुद्‌ 
सवथा जीवन रहित नष्ट भ्रष्ट हैं अर्थात्‌ तीन उठे हुए भागो वाळा । इस के 


| मुखकं चारो ओर तीन हॉट लब [.],-होते 
जिस प्रकार रोग कारक क्रिमि स्वाभाविक है अतः मख छिद्र के इरद गिरद यह तीनां 


जन्मानुसार चार अंगों वाला नहीं होता ओर उठे हुए अंग विद्यमान हँ अतः यह त्रिककुद 
शरीरान्तरस्थ रोग क्रिमि तेज निगाह वाले नहीं हे | ०९॥४- ,का मुख ही नहीं होता परन्तु 
होते उसी प्रकार स्वाभाविक रीत्या कोई प्राणी तीन उस के चार अक्ष ( 50०८८7७ ) पकडने वाले 
शिरवाला भी नहीं होता । हाँ 8))॥|००॥]४०८७ अंग शरीर से कुछ उभरे हुए होते हैं। इस के 
प्राणी अपभ्रंश तो होते हैं जेले दो शिरवाळा मनुष्य वे सब तो नहीं होते पर मुख के सह ओर 
अथवा दो जुड इण बच्चे आदि | अतः त्रिशीषेक ' जिककुद तीन होट 5 होते अतः यह दूसरी 
का अर्थ तीन सिरवाला किमि करने वाले भाष्य पहिचान हे । इस प्रकार ४०»९८॥० विइवरूप 
कार महाश्रम में ग्रस्त हें क्योकि जब ऐसा प्राणी चतुरक्ष हैँ परन्तु यह दूसरा 2903 
असम्भव ही है तो ऐसा प्राणी कल्पित करना केवळ ' !.।०./!।८०।।७४ न तो विइवरूप हे क्योकि यह 
जन्तृशास्त्रीय ज्ञान रहित बाल बद्धियां का ही काम ' सिरो पर पतला ऑर बाको सब स्थान पर 
है । अतः जब निशीर्ष का अर्थ तीन शिरवाला नहीं प्रायः एकसा मोठा होता हे ओर कहीं अतीव 
तो इस का वेदिक वास्तविक अर्थ विचारना चा- सुक्ष्म कहीं सुक्ष्म कहीं स्थूल कही अतिस्थूल 
हिये । इस प्रकरण में “ तरति असो त्रिः ” जो नहीं होता ओर नही इस के चार अक्ष >?(८- 
तेरता हे वह त्रिः यही निरुक्ति उचित प्रतीत होती | (५१७ हे अतः यह चतुरक्ष नही वरञ्च यह तेरने 
है क्योकि इस के द्वारा त्रिशीष का अर्थ तेरते वाले शिर चोला ओर तीन होटो वाळा होने 
हुए. शिर वाला होगा और अर्थात्‌ उपरोक्त वि- से त्रिशीष त्रिककुद्‌ हे जो लक्षण ०८१० में 


को ऑर सिर को! मोटी 


eee ET SS ळक... 


(पहले काण्ड २ में फिर काण्ड ५ में) 
म अन्त्र द्वारा उपदेश करता हे किः | 
८ का शिर इस प्रकार पूर्ण तया नष्ट करता हूं जैसे 


( १४६ ) 
नहीं अतः इन चार शाब्दो विश्वरूप चतुरक्ष 
त्रिशीर्ष त्रिककुद के द्वारा वेदने इन दोनो क्रिः 
मियो का परस्पर भेद दिखला दिया ओर दोनो 
को सारंग अर्जन कहकर दोनो के समान 
धर्म गति शील होना ओर वणरहित श्वेत होना 
भी दिखला दिया। दोनो का रंग एकसा हे ऑर 
दोनो में गति शीलता हे परन्तु दोनों की भिन्नः 
ता यह है कि ४४९॥४० तो आन्त से चिमटा 
हआ उस चिमरने के स्थान से बन्धा हुआ ही 
गति करता हे पर 45८२5 चिमटा हुआ 
न होने से आन्त में सर्वत्र गमन करता हें कभी कभी 
गुदा वा मंह वा नाक के द्वारा भी बाहर निकल जाता 
हे । इस प्रकार वेदने इन दो क्रिमियों का वर्णन 
कीया इस 2/४5८४7०७ के पाइवं तथा शिर सब 
नष्ट करने चाहिये पर इस के सींग नहीं होते अत 
वेदने इस केखींग तोडने का विधान नहीं किया । 
परन्त यह दोनो क्रिमि शरीर से अवश्य निकाल 
कर मार डालने चाहिये यह तेद की आज्ञा हें 
अन्यथा वह अन्य मनुष्यां में अपने बच्चों का 


वैदिक धर्म | 


प्रवेश कर उन्हें रोगी करेंगे वेद की वेद्य तथा 
रोगी दोनो को इन क्रिमियों के नाश करने के 
लिये ही आज्ञा हे । अब वेद इसी बात 
दर फिर बल देता हे कि सब यक्तियौ से इन 
दोनो क्रिमियों का सर्व नाश करना चाहिये 
इससे वेद यह दशाता हे कि यह मनुष्यो को बहुत 
दुःखदायी हे (Sueni ५) को तो विज्ञान (9. icnee) 
भी दुःखदायी मानता है पर (4८:!।५) भी इससे | 
पीछे नहीं क्‍योंकि विमागंगामी होकर( ५४८४७) 
उदावत्त, डकार, शारीर की दुर्बलता, झटके 
( (०7९१ ) , मस्तिष्क की दुबेलता और अन्त में 
उन्माद ( [0८५ ), आदि अनेक रोगों को 
करता हे, इसी कारण इन दोनो के सर्व नाश करने 
के लिये वेद वेद्योंको तथा रोगियों को बार बार 


अत्रिवद्दः क्रिमयो हन्मि कण्वव 


[ वषे ७ 


ज्जमद्ग्निवत्‌ । अगस्त्यस्य ब्रह्मणा 
संपिनष्म्यहं क्रिमीन्‌ ॥ 
अथर्व २, ३२, ३ । ५, २३, १० ॥ 
हतो राजा किमीणामृते षां स्थपतिर्हतः । 
हतो हतमाता किमिहतश्राता हतस्वसा ॥ 
अथवं० २, ३२, ४ । ५, २३, ११॥ 
हतासो अस्य वेशः हतासः परिः 
वेशसः। अथो ये क्षदळका इव सर्वे 
ते क्रिमियो हताः ॥ 
अथव० >, ३२, ५।५, २३, १२। 
अर्थात्‌ हे क्रिमियो तुम्हारा नाश में अगस्त्य 
मुनिकी सिखाई उसी विद्यासे करता हूं जिससे कि 
अत्रि कण्ब ओर जमदग्नि ने किया उन की न्यायी 
में भी तुम्ह मारता हू ओर सर्वथा पीस डालता 
हू ॥ ३०. १० ॥ क्रिमिराज सवे ज्येष्ठ क्रिमि मारागया 
उस की तथा उन की स्थिति का रक्षक उस का शिर 
भी मार डाला गया ओर जिस गन्दे मल के द्वारा 
वह मनुष्य शारीरंमें रहते हैं वह उन की स्थिति 


| का रक्षक मनुष्य मल पुरानी जमी हुई विष्ठा भी 


निकाल कर दूर करदी गई। मुख्य क्रिमि सर्व 


। क्रिमिजननी क्रिमि माता भी मार डाली गई हे ओर 


परस्पर माइ बहिन रूप माता पत्ररूप सब क्रिमि 
मार डाल दिये गयेहें अतः प्रति माता मरा भाई परा 
बहिन मरा किमि मार डाला गया है ॥ ७, ११॥ 
सब क्रिमि बीज रूप अतीव सुक्ष्म क्रिम, जिन परदो 
म वह प्रविष्ट हे वह परदे ओर जिस दुसरे 
बाहर वाले परदे म एक बीज समूह प्रविष्ट हे वह 
बाहर वाला परदाभी मारकर नष्ट भ्रष्ट कर दिया 
गया हे ॥ ५, १२ ॥ इसी क्रिमि नाश करने पर वेद 
और भी अधिक बल अथर्व० ५, २३, १३ में देता 
हे यथाः- 

सवषां च क्रिमीणां सर्वासां च क्रि 

मीणाम्‌ । भिनद्‌म्यश्मना शिरो दहा- 
म्यग्निना मुखम्‌ ॥ अथर्व० ५, २३, १३॥” 
अर्थात्‌ सब फ्रिमिपुरुषो तथा सब क्रिमि स्त्रियाँ 


अरी 


भक ९] 


॥ 
कक... - 7:72 आरळ 


पत्थरसे किसी का सिर कुचल डाला जाता हे 
और उन का मुह भी इस प्रकार नष्ट करता हूं 


जैसे किसी का मुह आगसे जला दिया जाता है। 
वेद का इस प्रकार सविस्तार क्रिमि नाश के 
लिये उपदेश करने का कारण यही हे कि एकभी 
क्रिमि अथवा क्रिमिबीज बचा हुआ फिर अन- 
गिनत क्रिमिये[ को उत्पन्न कर सकता है ओर फिर 
मनुष्यको उतनो ही बडा रोगी कर सकता है इसी 
कारण काण्ड २ के ३१, ३२, किमि सृक्तौ के 
. अन्त में और काण्ड ५ के २३ क्रिमि सूक्त के 
अन्त में भी वेद सूक्तोक्त सभी क्रिमियो के सम्बन्ध 
में उपरोक्त मन्त्र दोहराता है ओर अन्त में फिर 
अन्तिम मन्त्र में उन का समाहार करता है इस का 
कारण केवळ इन क्रिमियों का अति दुःखदायित्व 
ही हे। इस उपदेश का सार यही है किन तो 
नर कृमि ओर न ही नारि किमि बचा रहने देना 
चाहिये, न क्रिमियों की माताएं न राजे न श्रातान 
बहिनें न बच्चे न बीज न बीजकोश न बीज- 
समह कोश कोई भी किमि जीवित नहीं रहने 
देना चाहिये सर्वथा सब किमियों का नाश चिकि- 
त्सा शास्त्रद्वारा करना चाहिये। चिकित्सा शास्त्र 
के आचार्य वेद्य का नाम आगस्त्य हे क्यो कि 
'वही अग नाम ( बात पित्त कफ की ) कुटिल 
गति ( असात्म्यत! ) के अख नाम उत्पाटन प्रक्षे- 
पण दृरीकरण मं समथ हें अर्थात्‌ वात पित्त 
कफ आदि दोषा के बढने घटने को हटा कर 
उन्हे ठीक करने में समर्थ हो वही सर्व रोग 
चिकित्सक वैद्य अगस्त्य कहाता हे उस | 
के ब्रह्म नाम ज्ञानसे अर्थात्‌ उससे आयुर्वेद शास्त्र 
पढ कर अथवा महावेद्य परमेश्वररूपी अगस्त्य कं 
दिये ब्रह्मवेद अथवे वेद रूपी आयुर्वेद शास्त्र को 
उसके शाता किसी चतुर्वेद वक्ता ब्रह्मा अगस्त्य 
के द्वारा पढ कर विद्यार्थि अत्रि कण्व अथवा 
जमदग्नि बन जाता है क्योंकि अत्रि 
बही होता है जो अत्ति भक्षयति नाशयति दो- 
षान्‌ अर्थात्‌ वात पित्त कफादि दोषां को नाश 


ल्य 


हु 


वेदमें रोगजन्तु विद्या | 


(५४७ ) 


कर सक उनका ठाक कर सक वहा अजि होता 


|हे । कण्व वही होता हे जिस को चिकित्सा शास्त्र 


सम्बन्धि मेधा बुद्धि प्राप्त हो चुकी हो और 
जमदग्नि वही होता हे जो आयुर्वेदीय अग्नि 
प्रज्वलित करना जानता हो अर्थात्‌ जो यह जानता 

हो कि इस रोग को दूर करने के लिये अग्नि 
में यह औषधि हवि रूपेण डालकर उस का धुआं 
देना चाहिये वही जमदग्नि होता हे। इस प्रकार 
अगस्त्य वैद्य के शिष्य अत्रि त्रिविध ठुःखरहित 
मनि त्रिदोष संस्कत्ता, कण्व दुःखसे हाय हाय 
शाब्द करते हए रोगी का रक्षक और आयुर्वेदीय 
मेघा को प्राप्त और जमदग्नि धम देकर रोगों को 
हटाने मे चतुर वैद्य यह तीनो प्रकार के विद्यार्थि 
होते है। क्रिमिरोग क्योकि सब रोमा में बलवान 
होता हे क्योकि इससे सब रोग उत्पन्न होसकते 
हें इस कारण अगस्त्य अपने अत्रि कण्व जम: 
दग्नि तीनों प्रकारके शिष्यो को क्रिमिरोग नाशक 
चिद्या अवश्य सिखला देता हे इसी कारण बह 
चारों अपने किमि रोग चिकित्सक ज्ञान ब्रह्म क 
द्वारा क्रिमियो को मारते हैं जेसे वह मारते हे 
अपने ज्ञानसे क्रिमि नाश करते हैं वेसे ही सब को 
करना चाहिये यही वेदकी आज्ञा हे यह उपदेश चेद्‌ 
प्रतिवेथध को करता हे कि अवश्य शरीरस्थ रोग 
कारक सब प्रकार के सभी क्रिमियो का नाश 
करो । वैद्यक शास्त्र को जान ऐसा करके नीरोग 
होचो । यही मत बेद को अभिप्रेत हे । वेद रोग 
क्रिमिनाशको हिंसा नहीं मानता कयो कि इसे हिंसा 
समझे वह स्वयं मारा जावे उसका शारीर रोगी 
हो नष्ट हो जावे तो शरीर से उपाजेनीय तत्त्व 
ज्ञान शभ कर्म उत्तम परमात्मोपासना आदि 
से वह वञ्चित रहकर मनप्य जन्म व्यथ गवा 
मुक्ति पथ से भ्रष्ट हुआ आवागमन के चक्र में 
पडा बार बार जन्म मरण जर! व्याधि जनित दुःख 
से दुःखी सदा अर्थात्‌ चिर काळ पय्येन्त बन्धन 
में पडारह कर मुक्ति सुख से वञ्चित रहे। इसी 
कारण वेद बार बार बल पूर्वक उपदेश करता हे कि 


समझेग ।. अव धातु के अर्थ गति रक्षा, 
प्रीति, तृप्ति, बोध होना, प्रधेश करना, सुनना, | सरस्वती देवी इन्द्र और अग्नि पांचों वेद्यवि 


SNe 


( १४८) 


वेदिक धर्म | 


[ च च ७ 


क... जे < cg RH 
सब प्रकार के सभी रोग कारक क्रिमियो का वैद्यो | प्रकाश, प्राप्ति, लिपटना, हिंसा, देना, विभाग 


रोगियों राजाओं आदि को अवश्य नाश करना चाहिये। 


यह अथव वेद्‌ काण्ड २ का ३२ सक्त आर 


काण्ड सक्त २३ के ६ से १३ पय्यन्त, अन्तिम 
५ मंत्र प्रे हुए बाकी अब अथर्व वेद के ५ काण्ड के 
प्रथम ८ मन्त्रो की व्याख्या करते हें यथाः 
ओते मे द्यावापृथिवी ओता 
देवी सरस्वती । ओतो म इन्द्र 
श्वाग्निश्च क्रिमि जम्भयतामिति ॥ 
अथवे० ५, २३, १॥ °? 

अर्थात्‌ द्यौ, पृथिवी, सरस्वती देवी, इन्द्र और 
अग्नि उपाधि धारी पांचो ही प्रकार के किमिरोग 
चिकित्सक वैद्य में ने ( परस्पर सीदिये हें ) एकत्र 

कर दिये हे ताकि वह क्रिमि को मार डाल ॥ 
इस मन्त्र में जो ओतो, ओता, ओते यह तीन रूप 
ओत शब्द के आये हैं उस ओत शब्दको आ उपसगे 
पर्वक वेञ्‌ तन्त॒ सन्ताने धात॒से सिद्धकर सभी लोग 
इस का अथ सिया हुआ वा बना हुआ करते हैं यदि 
केवल इसी धात से इस शाब्द की सिद्धि सभी को 
इष्ट हो तो उपरोक्त मन्त्रको सार्थक बनाने के लिये 
इस ओत शा 
ना होगा जोही हम ने ऊपर किया हे परन्तु इस से 
हमारी तुष्टि नहीं होती क्योकि हमारा विचार हे कि 
जंब अव धातु से ओ ३ म्‌ शब्द सिद्ध हो सकता 


२. > ~ ~ ~ 
हेतो उसी अव से ही हम इस ओत शब्द 


को सिद्ध क्या न कर उस अवस्था में हमें आत 
शब्द के इतने अर्थ प्राप्त हो जाएंगे जिन से 
हम उपरोक्त मंत्र के सम्पर्ण अथे को समझ सकेंगे, 
अर्थात्‌ जब हमे समझ मे आजायगा कि क्रिमि 
नाश के लिये द्यो प्रथिवी सरस्वती देवी इन्द्र 
और अग्निको ओत करने का क्वा तात्पर्य्य हे 
इस कारण हम इस मन्त्र व्याख्या करने के 
लिये अब ओत को अव धात से ही सिद्ध हुआ 
शोभा, 


का काय्य साधना, मांगना, चष्टा, इच्छा, 


PS 


का भावाथ एकत्र कय हुए ” कर 


करना और बढाना हे । 

अब प॒थिवी सरस्वती देवी इन्द्र ओर 
अग्नि से पांच प्रकार के वेद्यो का ग्रहण करने 
[ कारण लिखते हे यथाः-- 

१ इस सार सक्त काँ ही देवता वंद्य हे अत 
इस मे वेद्य विषय ही वर्णित हे इसी कारण 


। जिन पांचा. से सक्त के आरम्भ में ही क्रिमि 


नाश क (लय प्राथना का गई 
' चयाः आंद 


ह वह अवश्य 
पांचों यहां वैद्य 
२. अगले मन्त्र में स्पष्ट ही इन्द्र को बच्चे 
के कीडे मारने के लिये प्रार्थना की गई हे 
अतः जेसे इस अध्याय के आरम्भ में ही दर्शा- 


य्‌ २३ ie (१४ र | ७०७१ ४. > 6 
।[ गया ह इन्द्र यहा वंद्यायशंष हा ह। अथव 


वेद काण्ड ५ सूक्त २९ मंत्र १ में अग्नि को बैद्य, 
चिकित्सक, भिषग्‌ कहा हे यथा;-- 
पुरस्ताद्युक्तो वह जातवेदो- 
ग्ने विद्धि कियमाणं यथेदम्‌ । 
त्वं भिषग्‌ भेषजस्यासि कर्ता त्वया 
गामदृवं प्रुषं सनेम ॥ १ ॥ 
अथर्व० ५। २३॥ ? 
अर्थात्‌ “ हे जातवेदा अग्नि! त दवाई बनाने 
इलाज करने वाला वैद्य हे। ” अतः यहां स्पष्ट हे 
कि अग्नि शब्द वेद्य विशेष के लिये आया है । 
(यह आग्नि शाब्द का दशवां अर्थ हे क्‍योंकि 
९ अर्थ प्रथम द्वितीय और सप्तम अध्यायो 
पहिले किये जा चुके हैं )। 
इस प्रकार जब इन्द्र और अग्नि दोनो स्पष्ट- 
तया मन्त्रौ में वेद्यविशेषो की संज्ञारूपेण प्रयक्त 
हए हं तो सिद्ध हे कि क्रिमिनाश के लिये 
जब इन्द्र अग्नि आदि से प्रार्थना की गई हो 
तो वह पांचों अवइय वैद्य विशेषही होगे । इस 
प्रकार सिद्ध हुआ कि उपरोक्त मंत्र में द्यो: पथिवी 


शेष ही हं। अव्‌ धातु सेसिद्ध ओत शाब्द 


f | 


IEE PS MN °" व, ७७0 ऋन्च कक एफ क "य 2 गण 0” 


जा 
हर 
प् 


अंके ९ | 


का प्रयोग इन के सस्बन्ध मे क्रिमिनाइा 
लिये जब किया गया हे तो: उस मन्त्र का 


सारा अर्थ यह होगा कि “ में इन पांचों प्रकार 
के चिकित्सकों के पास गया हं कि वह मेरी 
क्रिमियो से रक्षा करे, स्वेच्छा से में न प्रीति 
पूर्वक उन्हें तृप्त किया हे उन के गृहो में प्रवेश 
कर मुझे उन की शोभा का बोध हो गया 
हे उन्हा ने मेरी याचना को सना 
रोग दूर करने में अध्यक्ष का कार्य्यं साधने को 
चह सहमत हो गये हैं उन को प्राप्त हों उन 
के बढे हुए प्रकाश ( विद्या तेज ) को देख 
उनके चरणों से लिपट गया तो मुझे आरो 
गता देने के लिये उन्हें कीडौकी हिसा करने और 
उन के विभाग करने उन्हे टुकड़े टुकडे कर डालने 
के लिये चेष्टा करनी आरभ्म करदी हे ।” 
इन पाँचौ प्रकार के क्रिमिरोग 
चिकित्सा तो सांझा गण न के पांच भिन्न 
भिन्न नाम इनके भिन्न गुणो के कारण 
यथा द्यो वह वैद्य हे जो सूर्य के द्वारा सब 
व्याख्यात 


गेगो की चिकित्सा करने के कारण 

खृथ्ये समान तेजस्वि हे। पृथिवी वह 
प्रेद्या है जिल का यश बहुत फैल चका हे ओर 
जिस का ज्ञान तथा अनुभव बहूत विस्तृत है तथा 
जो गीली मिट्टी बान्ध कर अथवा मिटी को 
अनेक प्रकार से प्रथक्त कर रोगो को दूर करती 
हे। सरस्वती देवी वह रोगीयो से पुत्र समान 
स्नेह करनेवाळी घिद॒षी स्त्री 


ig 


TT 
0 । 


है जो उत्तम उत्तम 
विचार शिव सङकल्पौ तथा अपने ज्ञानानुकूल 
प्रेम (न कि अज्ञान यक्त मोह ) से ही रोगियों 

रोग रहित करदेती हें । इन्द्र वह वंद्य हं 
जिसने बहुत घन दोळत कमा कर बहुत पंश्वय 
प्रात कर अपना बडा भारी चिकित्सालय 
( ॥०३॥)५५)] ) खोल रक्खा हे जहां अनेक रोगी 
सक ही समय में निवास कर अपना इलाज़ 
करवा सकते हैं तथा जो बिजली के द्वारा भी 
रोगों का नाइ अति शीघ्र करता हे आर अग्नि 


> ~ 
और मेरे | 
। करना चाहिये 


( १४९ ) 
वह वेद्य हे जो अग्नि में विविध पदार्थों का होम कर 
उन के धुएं आदि से रोगो को दूर करता हे । 

इस प्रकार इन पांचों प्रकार के वैद्यो की यह वि- 
शोषताएं हें परन्तु किमि नाझ सब ही करते हैं अतः 
क्रिमि रोगी को यदि उसके पास सामग्री पर्याप्त हो 
आर उस का रोग अतीव वृद्धि पाचका हो उ- 
परोक्त पांचा से सम्मति लेनी चाहिये और सब 
की सम्मतियों को मिल कर उसे शीघ्र प्रयत्न 
परन्तु क्योंकि इन्द्र के चिकित्सा- 
लय में रह कर ही चिकित्सा करवानी चाहिये 

[रण कि जो सामग्रि वहां प्राप्त हो सकती हैं 
चह अन्यत्र कहीं अपने गह आदि पर प्राप्त 
नहीं हो सकती इसी लिये पांचों को सन्तष्ट 
कर उन की आज्ञा पा इन्द्र भवन ( ॥"॥॥॥५ ०॥| ४४])- 


ped hospital ofa highly educated and 


wealthy eleciopih ) सं निवास करना 
चाहिये । 

इसी मन्त्र के अन्य अथ कि “ क्रिमियो के 
नाश करने के लिये में नद्योः न 
देवी इन्द्र और अग्नि. का आवाहन किया 
हैं” भी उपरोक्त अर्थ में स्वयमेव प्रविष्ट हे क्यो- 
कि सूर्य्यं पृथिवी प्रेम तथा ज्ञान बिजुली और 


अग्नि इन पांचो दिव्य पदार्थों के मिलान से 
वे पांचा वैद्य चिकित्सा करेगे अतः उपरोक्त 
अर्थ में ही पांचों भौतिक देवताओं और पांचों 
आत्मिक देवताओं (वैद्यो ) का आवाहन भी 
होगया और क्योकि वह पांचौ परमात्मा की 
सूर्यादि नामो के हाण आवाहन कर उस की 
स्तुति प्राथनोपासना करके ही रोगी की चि- 
कित्सा करेगे इस कारण पञ्चेक देवता पर- 
मात्माका भी आवाहन उसी अथ में आगया। 
इस प्रकार यह अथर्व वेद काण्ड ७ 


सक्त 
२३ का प्रथम मन्त्र व्याख्यात हुआ अब इन्द्र 
भवन मं रह कर रोगी कुमारका पिता चिकि- 


ळय के अधिष्ठाता इन्द्र ( ॥०३१ ५ $5.५० ) 
से विनोतभाव से यह नग्न निवेदन करे किः 


॥ 00%) 


४ अस्येन्द्र कुमारस्य क्रिमीन्‌ धनपते जहि । 
हता विश्वा अरातय उग्रेण वचसा मम॥ 
अथवे० ५, २३, २॥ ” 


अर्थात “ हे ऐश्वय्ये शाली वेद्य ! वेद्यराज ! इस 
कुमार के ( मेरे पुत्र के ) क्रिमियों को मार कर 
इसे नीरोग कर ” इस के उत्तर में वेद्य कहे कि 
बच ओषधि क द्वारा त्‌| 


“ उग्रगन्धा मेरी 
अपने सभी वेरियो को 
हुआ ही जान |? 

अर्थात्‌ वेद्य से तो क्रिमिरोगी का पिता वि- 

नंति करे कि महाराज ! मेरे पुत्र के किमि नाश 

करो और वेद्य उसे उत्साहित करने के लिये 

तुरंत उत्तर देवे कि भाई घबराओ मत मेरी तेज 

बच से सब तुम्हारे शत्रु इस बालक के क्रिमि 

निस्सन्देह नष्ट हो जावे गे तुम उन्हे मरा हुआ 

ही समझो, एक चिन्ता न करो, तुम्हारा कुमार 

अवश्य अच्छा होजावेगा इस के सब शत्रुओं 

को मरा हुआही समझो क्योकि मेरी तेज दवाई 

बच के प्रयोगसे निस्सन्देह सब क्रिमी नष्ट होंगे ॥ 

मन्त्र के उत्तराध का अर्थ यह भी हो सकता है कि 

आपने मेरे भी क्रिमिरूप सब शात्रु पहले अपनी 

उग्रगन्धा बच के द्वारा नष्ट किये थे ( उसी 

' प्रकार अब मेरे इस कुमार के भी क्रिमि आप 
' कृपया नष्ट कर॥ 


|| अथवा इसी मन्त्र का यह भो अर्थ होसकता 
' हे-कि “ महाराज ! मेने कञ्जसी के अपने सब 
भाव त्याग दिये हे अतः आप ळृपंया अपनी उग्र 
बच से मेरे कमार के किमियो को नष्ट करे ? 
इस का तात्पर्यं यह होगा कि बहूत भारी अ 
मीर कुछलाळची वैद्य को यह पहिले ही कह 
देना चाहिये कि महाराज ! में आप को सर्व प्रका- 
रेण सन्तुष्ट करूगा अपनी कृपा अवश्य हमारे 
ऊपर -करे हम आप के सम्बन्ध में कज्जसी 
सवेथा त्याग कर प्रा खर्चे कर के आपसे इलाज 
करवापगे आप अवश्य हमारी प्राथना स्वीकार 


( क्रिमियांको ) मरा 


TD Mate न्य 


बादिक धर्म । 


[ व पे ७ 


करे इत्यादि । 

परन्तु इन तीनां अर्थों 
पहिलाही सर्वोत्तम जंचता हैं॥ 

इस प्रकार रोगी का पिता तथा वैद्य निवे 
टन ओर प्रोत्साहन करके दोनों ओर वह रोगी 
कुमांर मिलकर निश्चय रक्‍खं किः- 


ha 


में से हम को तो 


“ यो अक्ष्यो परिसपंति यो नासे 
परिसर्पति । दतां यो मध्यं गच्छति 
तं किमि जम्भयामसि ॥” 

अथवे० ५। २३। ३॥ 


७ ७ 4 ०९ > कि पक पा क गौ र 
अर्थात्‌ जो क्रिमि सब ओर से दोनो आंखों में आता 
सके ~ ~ ~ २८ रुदै मा क्र > 
हे जो सब ओर से दोनों नथनों में आता हे अथवा जो 


दांतों में पहुंचता है उस किमि को हम मारते 


हें । 

भारत की साधारण जनता इस बातको जानती 
है कि नजला ( दुष्ट कफ ) किसी के आंखो पर 
गिरता है तो उस के मोतिया होकर शानेः शनेः 
उस की दष्टे सवंथा क्षीण होकर वह अन्धा 
होजाता हे किसी के नाकम गिरने लग जाता हे 
तो उसकी सूघने की शक्ति क्षीण होकर मारी 
जाती हे और किसी के दांतों पर गिरने लग 
जाता है तो दांतों के मल नष्ट होकर शानेः शने 
उस के सभी दांत गिर जाते हें अतः जिस 
किमि का वर्णन वेद इस मन्त्र मं करता हे वह 
वही क्रिमि है जो दमाग में रहकर उसको घोलकर 
द्रव जल मय बनाता जाता हे और जो ही दमाग 
का बना हुआ पानी नजला होकर आंखों में मोतिया, 
नाक में गन्ध ग्रहण शक्ति के नाश ओर दांतों के 
उखडजाने का कारण बन जाता है अतः वह 
नजले का किमि ही इस वेद मन्त्र मे वर्णित है इसी 
के द्वारा लडको को जुकाम और इन्फ्लयंजा रोग 
(Influenza) होते ह यह बच से नष्ट हो जाता हे 
इसी कारण इन्द्रन पहिले ही कह दिया था कि बचके 
द्वारा इसे मरा हुआ ही जानो जिस प्रकार 
वंद्य तथा रोगी का संवाद वेद मे ऊपर वर्णित 


"क \ 2७, ७०००० SSI यि विकको) कि . 


अक ९ ] 


वेदमें रोगजन्तु विद्या । 


(१४१ ) 


` हुआ, इसी प्रकार सभी वैद्य तथा रोगियाँ को 
करना चाहिये यह वेद का तात्पर्यं उन मन्त्रौ के 
कथन से है । वेदने जुकाम ।!|।८7३मोतिया, नाक 
मारा जाना ओर दांत उखंड जाना इन सब रोगों 
का एक ही कारणभंत क्रिमि उपरोक्त मन्त्र में वणित 
किया जिसे अंग्रेजी में [nlfuenzus bacillus कहते 
ह यह परमाणु रूप ही होता हे नजला, दमाग से 
गिरने बाला पानी, इस जुकाम के फिमियासे 
मरां रहता हे क्योंकि यह भी (!॥०१६॥।७ के किंमियो 
की न्यायी शीघ्रही एकसे असंख्य हो कर दमागी माद 
nervous tissneof the brain घोलकर स्वयं भी 
मृत अथवा जीवित रूपमे उसी पानी के अन्दर अनेक 
इकट्ठे हो आंख नाक दांतों पर गिर कर उन्हं नष्ट करते हें 
आधुनिक विज्ञान वेत्ताओं ने अन्य पूर्वोक्त क्रिमियां 
की न्यायी इस की भी जीवनी विस्तार पूर्वक 
वर्णन की हे अब वेद सक्षेप से किमिभेद इस 
प्रकार वर्णन करता है, यथाः 
८६ ७ 0 रू ७ ७ ९ 
सरूपो डो विरूपौ द्रो कृष्णो दो 
रोहितो छो । बभ्रुश्च बञ्नुकणेश्च 
गृश्रः कोकश्च ते हताः ॥ 
अथवे० ५। २३।४॥ 
अर्थात्‌ मनष्य को त्वचा के समान रूप वाले 
दो ओर उस रूपसे हीन दो, काले दो ओर 
लाल दो, एक भरा ओर एक भरे किनारे चाला, 
एक गीध की न्यायी मत मांस भक्षक ओर एक 
भेडियेके के समान जीवितमांस को मारकर 
खाने वाला, ऐसे सब किमि मार डाले गये हें । 
“ ये क्रिमयः शितिकक्षाः ये कृष्णाः 
शितिबांहवः। ये के च विश्व 
रूपास्तान्‌ फ़िमीन जम्भयामसि ॥ 
अथवे० ५ | २३ । ५॥! 
अर्थात्‌ जो क्रिमि काळे परन्तु सफेद बगल अथवा 


“ उत पुरस्तात्‌ सूर्य एति विइवदृष्टो 
अदष्टहा । दष्टाश्च ध्नन्न दष्टाश्च सवोश्च 
प्रमृणन्‌ क्रिमीन्‌ ॥ 


थत्र ७० । २३ । ६॥” 
थात्‌ सामने पर्वे दिशा प्राची दिकसे सय को 
दिखाई देता हुआ सयं सब अदृदय दुष्टो का नाश 
करता हुआ और सब दच्य तथा अद्टश्य क्रिमियौ 
को सवथा नष्ट करता हुआ उदय होता हे । 
ये कुष्ठ रोग के क्रिमि प्रतीत होते हैं, क्यो कि 
सव अद्य हैं कारण कि इन के अन्त में. मन्त्र 
स॒य्यं को इनका नाशक लिखते हुए अद्टहा 
और घ्नन्नदष्टांश्च शब्द पडे है जिन का सार हे कि 
सर्य अदृदय किमि नाशक हे आर यह दीबार 
कहा हे अतः इससे पवे अहर्‍्य क्रिमि विषय समाप्त 
हो गया हें अतः सरूपादि उपरोक्त सब क्रिमि 
अदृश्य हें ओर सुश्रुतादि कंवल शोणितज क्रि- 
मियो को ही अदृश्य मानते हैं अतः उपरोक्त सरूपादि 
किमि सब रक्तज हैं और वे कुष्ठादि रुधिर 
विकार जनित रोगी के कारण हे, अतः इन के 
सरूपादि नामौका कारण यही हे कि जो दो क्रिमि 
रुधिर विकार तो करते हैं परन्तु त्वचाके वणे को 
प्रकृत ही रहने देते हैं विक्त नहीं करते, वे सरूप 
किमि हैं ओर जो दो क्रिमि त्वचा का वण बदल 
कर उसे श्वेत कर देते हें ओर उसको रंगने वाली 
चीज रंग ( $7 ]2०९,।४) को नष्ट कर देत हें 
जिससे कि त्वचा अपने प्रकृत वणसे रहित होकर 


ये 
६ 


विवर्ण, विरूप (pigmentless) श्वेत ( white ) 
हो जाती है वह दोनो विरूप किमि हें । इस प्रकार 
वह श्वेत कुछ का कारण है । इसी प्रकार जो दो 
किमि त्वचाको काली करके काल कुष्ठ का कारण 
होते हें उन्हं यहां कृष्ण किमि कहा हे आर जो 
त्वचां को छाल करके लाळ कुष्ठ का कारण बनते 


सफेद भजाओ वाळे है ओर जो अनेक प्रकार की | हे उन्हं यहां रोहित क्रिमि कहा हे एवं भूरी त्वचा 
आकृति वाले हैं उन क्रिमियौ को हम मारते करके भूरा कुष्ठ उत्पन्न करने वाला वस्र किमि 
हैं अथवा जो भी विविध रंगो वाले क्रिमि हैं उन हे और भरे किनारे वाले सफेद चकत्ते त्वचापर 


सब का नाश करत हें॥ 


उत्पन्न करक इस रग वाला कुष्ठ उत्पन्न करन 


( १५२ ) 


| आ 


| वाला भरे किनारे वाला क्रिमि हे सब कुष्ठोमें | 
>> 
। | ` मांसादि को मारने वाला कोक किमि हे ओर | वहां उस सक्‍तर्मे अहष्ट क्रिमि विषय समाप्त किया 


उख मरे हुए को छिन्न भिन्न कर गलाने सडाने | गया हे, परन्तु 
||| अ ` ~ ~ ~ ~ / >) 
' चाला गृध क्रिमि हे [ अथवा सम्भव हे कि गृध्रसी | वेद फिर लिखता हे, यथा:-- 


| | शेंग के उत्पादक किमि को यहां गृघ्र क्रिमि कहा 
| हो परन्तु हमें यह आशा नहीं क्योकि कुशो के 
। | वणन में गुघ्रसी का क्या काम ] इसो प्रकार काला 
|| कुष्ठ जिसमे केवल रोगी की भुजाऐे अथवा काखे 
'| ही सफेत रहजाती हैं उस भयंकर कुष्ठ के कारण 
| काले परन्तु शितिकक्ष और शितिबाइ क्रिमि हैं 
. और महा भयंकर काकणक कुष्ट जिसमें पहिले 
| लाल बीच मे काले ओर कलेबीच में लाल चकते 
'| सारी त्वचा पर हो जाते हैं ओर पीछे से त्वचा 
'| पर अनेक वर्णो के धब्बे स्थान स्थान पर पड जा- 


' ते हैं उस कुष्ट का कारणभूत क्रिमि विश्वरूप 
॥ | |= 


~~ र 
वादक घस । 


~ 


इस प्रकार इन दो मन्त्रों ४, ५ में वेदने | 
कष्ट के उत्पादक क्रिमियो का वणन किया ओर 


। हह 


प्रकार सवेत कृष्ण रोहित बभ्र ओर घिदववरूप पांचों 
- कष्ठ वर्णों का वर्णन आगया । 


अ.“ 


न्हा क भद ७ सदव 


[ वर्षे ७ 


~ 


का नाशक शाब्द दा बार इस [ळ आये २३ कि 


न्ही कुष्ट क्रिमियो के लक्षण 


` ये वाषासः कष्कषासः एज- 
त्काः शिपवित्नुका: । टष्टश्व 
हन्यतां क्रिमिरूतादप्टश्च ह- 
न्यताम्‌॥ ७ ॥ हतो ये वाषः क्रि. 
मीणां हतो नदनिमोत । सर्वान्‌ 
निमष्मषाकरं षदः खल्वी इच ॥८॥ 
अथव ५। २३ । ७,५॥ °? 


अर्थात्‌ गति की इच्छा वाले त्वचा से अपने 
शरीरको रगडकर उसे कम्पाने तथा फैला कर ढीली 
करने वाले अदृश्य क्रिमियों को मारना चाहिये और 
चत्या का भा॥ ७॥ गांते का इच्छक आर रागी 
को दुःखी कर उससे हाय हाय रूप नाद करने बाला 
क्रिमि ( बध ) क्रिमि नाशक प्रयोगोंसे सर्वथा 


बतलाया कि इन क्रिमियोंका नाम इन के नष्टकर दिया गया ह जस शिला वा चक्की से 
। काय्यं भत कष्ट क वणानसार ही होता हैं। इस चने ॥ ८ ॥ 


थात्‌ कुष्ठक्रेमि अत्यन्त गति शील अर्थात्‌ 
री हिलना ही चाहने वाले ओर रोगी 


' महाकुष्ठ और ११ क्षुद्र कुष्ठ ओर अन्य अनेक कुछ | मनष्य की त्वचा से अपने शरीर को रगडकर 


| 
| । होते हं जो सब इन्हीं सरूप, चिरूप, कृष्ण, रोहित 


समे ( खारश ) खुजली उत्पन्न करने वाळे उसमे 


' बभ्रु, बभ्रुकण,ग॒घ्र, कोक, शितिकक्ष, कृप्ण, शितिबाहु कम्प थरथराना झनझनाहट उत्पन्न करने वाले और 


॥ हे, क्योकि सुश्रुत में कहा हैं कि सब कुष्ठ क्रिमि- 
3 | उत्पन्न नहीं होता 

। सर्य्य को सभी तत्त्वेत्ता किमि नाशक मानते 
| पहले वेदने ही इस बात को अपने कई मन्त्रो 
बतलाया हे जिन मे से एक उपरोक्त मंत्र 
मे वेदने सयं को इष्टारष्ट सभी क्रि 


कृष्ण और विश्वरूप क्रिमियो से ही उत्पन्न होतें उसे उकसा उकसा कर उसे फैला कर ढीली 


रद्न वाल आर रांगा का अत्यन्त दःखा कर 


' जन्य हात है अर्थात्‌ कोई कुष्ट क्रिमियों के बिना | उस से हाय हाय नाद करवाने वाळ सब क्रिमिथां 
'को किमि नाशक प्रयोगों से सर्वथा नष्ट कर उन 


के सम्पूर्ण नाश हो जाने का निश्चय करना चाहिये । 
इस से अगले मन्तो की व्याख्या पूर्व की जा 
चुकी हे ॥ 
यहा अथव का० २ सकक्‍त ३१, ३२ आर काण्ड 


suas sala tT 
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यु #5 ॥। ८ ५ 


| 
ह; 


Hr 


Js 


यज्ञकी पुस्तक 


मूल्य १ ) रू. डाकव्यय । ) 


इस पुस्तक में निम्न लिखित विषयों का विचार हुआ हे-- 


प्राचान्‌ सस्कुत निबंध । 
१ पिष्ट-पशु-मीमांखा । लेख १ 
२? १ १) 55 ११ २ 
३ लघु पुरोडाश मीसाँसा । 


भ्‌ ~ ७ 
[षाक लख | 
४ दश और पौर्णमाख (ले० श्री० पं० बुद्धदेवजी ) 
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५ अद्भत कुम्तार-संभव ” 


९ बुद्ध के यज्ञ विषयक विचार 
( छे० श्री० पं०्चंद्रमणिज्ञी ) 

७ यज्ञका महत्व ( संपादकीय ) 
८ यज्ञका क्षेत्र है 
९ यज्ञका गृढ तत्व ' ” 
१० औषधियौ का महामख ” 
११ वैदिक यज्ञ और पशुहिसा. 

( ले० श्री पं धर्मदेवजी ) 
१२ क्‍या वेदों में यज्ञो मं पशुओका बलि करना 


लिखा हे? ( छे० श्री० पुरुषोत्तम छालजी ) 


यश्प्रेंध माला की यह प्रथम पुस्तक हे । द्वितीय पुस्तक छपरही हे । 
सची-स्वाध्याय मंडल, आध ( जि० सातारा ) 


~ 


वैदिक उपदेश माला । : 


जीवन शुद्ध और पवित्र करनेके लिये बारह उपदेश हैं । इस पुस्तकमें लिखे बारह उपदेश जो 


® 


सज्जन अपनायंगे उनकी उन्नति निःसंदेह होगी। मूल्य ॥ ) आठ आने | डाकव्यय- ) पक आना । 


>. मंत्री- स्वाध्याय मंडळ, औंध ( जि. सातारा ) 


| प्राप्त होते हैं, उन रत्नो की यह माला हे । 


२ मानवी आयुष्य । म्‌.। ) 
३ वैदिक सभ्यता । प.॥) 
४ वैदिक चिकित्सा शाख | म ,। ) 
७ वैदिक स्वराज्यकी महिमा । म्‌.॥ ) 
वेदिक सर्पविद्या । म्‌.॥!) 
मृत्युको दूर करनेका उपाय म्‌.॥) 
वेदमे चखी । म्‌.॥ ) 
शिवसंकल्पका विजय । म्‌.॥) 


१ वोदिक-राज्य पद्धति । मू.।- )| ` 


वैदिक धमं के ग्रथ। 


१ आगम-निबंध माला। 


वेद अनंत विद्याका समुद्र है । इस बेद समुद्रका मंथन करनेसे अनेक“ 


१० वेदिक धमकी विशेषता 
११ तकंसे वेदका अर्थ । 


१२ वेदेमें रोग जन्तु शाश्च । म-= 


१३ ब्रह्मचर्यका विघ्ने । 

१४ वेदमें लोहके कारखाने 
१५ वेदमें कुषिविद्या । 

१६ वेदिक जल विद्या 

१७ आत्मशाक्तिका विकास 


१८ वैदिक उपदेश माला 


बच्चाकी धार्मिक पढाईक ळिये ये प्रंथ विशेष रीतिसे तेयार किये हैं। 
(१) बालकोंकी धर्म शिक्षा 


प्रथम माग । प्रथम श्रेणीकी धर्म शिक्षा के लिये। म्‌-) 
(२) बालकोंकी धर्म-शिक्षा । 


कान रत्न ' 


मृ. ॥) 


म्‌.) 


मू।- ) 


मून) 


| 4 


२ धम शिक्षाक ग्रंथ 


| 
| | 
। | 2 बालक और बलिकाओंकी पाठशालाओंमे“ धमे ” की पढाईके लिये तथा घरोनें बाळ- 
| 
| | 

| 
||| 
| | 


_ क्वितीय भाग । द्वितीय श्रेणीकी धर्म शिक्षा के छिये। म्‌.-) दो आने । 


( ३) वैदिक-पाठमाला ! 
प्रथम पुस्तक । तृतीय भेणीकौ घर्मशिक्षा के छिबे। म्‌.= ) 


३ स्वयंशिक्षक-माला। 


५ १ वेदका स्वयंशिक्षक॥ | 


प्रथम भाग । स्‌. १॥ ) डेढ रू० । 


२ वेदका स्वयंशिक्षक 
द्वितीय भाग । म्‌० १॥ ) डेढ रु० । 


७ यांग साधन माला । E | 


i } | | १ 
योग साधन ” का अनुष्ठान करनेसे शारीरिक , ५ बह्नचर्य ॥ ||: 
आरोग्य, इंद्रियौकी श्वाधोनता, मानसिक शक्तिका || | 

उत्कर्ष, बद्धिका विकास और आत्मिक बलक इस पुस्तकमे “ अथर्व वेदीय ब्रह्मचये सूक्त ” का | 

औँ | 
त्मिक बलको प्राप्ति बिवरण हे । ब्रह्मचर्यं साधनके योगासन तथा वीये || 
होना सभय हे । इसलिये यह '' योग-साधन ” हर रक्षण के अनभव सिद्ध उपाय इस पुस्तक में व्यि | | 
एक मनुष्यको करने योग्य हे । | हें । यह पुस्तक “ सचित्र ” हे । इसमे लिखे नियमो | 
ge के अनुसार आचरण करनेसे थोडेही दिनोमें वीयेस्थिर | 
१ सध्योपासना । । होनेका अनुभव निःसन्देह होता है । म्‌०२।)सबा रुः || 
| | 
योग की दुष्टिसे संध्या करनेकी प्रकिया इस 


५योग साधन की तेयारी ॥ | 
बहरको दम १) ) 3 ह | जो सज्जन योगाभ्याससे अपनी उन्नति करना | 
१ संध्याका अनुष्ठान । बाते है, उनको अपनी तैयारी किस प्रकार करनी | 


| चाहिये, इस विषयकी सब बाते इस पुस्तकमें छिरी 
( यह पुस्तक पूर्घोक्त “ संध्योपालना ” में संमि- हे। म्‌. १) एक रु.। 


खित हे, इख लिये “ खंध्योपासना ” लेनेवांला को 


६ आसन्‌ । 
इसके लेनेकी आघक्ष्यकता नहीं हे।) म्‌।)आठ आने।| इसमें उपयोगी आसनो का वर्णन चित्रोके समेत 
वेदि द्या हे। म्‌. २ ) रु. [ 
विक पाण पिया ७ सूर्य्षदन व्यायाम ॥ 
प्राणायाम करनेके समय जिस प्रकार “ मनकी 


( सचित्र ) बलवधेक योगके व्यायाम । म्‌. ॥। ) 
“ योग साधन के अन्य पुस्तक छप रहे हे । 
मुद्रित होतेही सूचना दी जायगी । 


भाषना ”रखनी चाहिये, उसका वर्णन इस पुस्तकम 
दा म्‌. १ ) एक रु. । . 


842. ८ NPS) SF 0000 


क्‍ 


| देते हे. और मृत्युके समय अमृतमय शांति प्रदान 
SS ७, 

करत ह | हरएक मनुष्य प्रे लिये इन ग्रंथो | 2.33 ~ > 
हद के लिये इन ग्रंथोका पठन,मनन कहां हे और उसकी प्राप्तिका उपाय क्या हे । 


७ यजर्वेद का स्वाध्याय 


१ यजुर्वेद अ० ३० की व्याख्या। । २ यजुवेद अ. ३६ की व्याख्या 
४ नर-मेध ” मनष्योंकी उन्नति का सच्चा साधन।| शांति-करण” । सच्ची शान्तिका सच्चा डपाय 


वैदिक नरमेध कितना उपयोगी हे, इस विषयका ज्ञान | 
इस पस्तकके पढनेसे हो सकता हे। म०१)एक रुपया व्यक्ति, समाज, राष्ट्र ओर जगत्म खच्ची शांति केसी. _ . 


२ यजुर्वेद अ. १९ का व्याख्या स्थापन की जा सकती हे, इस के वैदिक उपाय इस 


५ सर्च-मेध? एक ईश्वर की उपासन॥। य. अ. ३२ भें 


एक ईश्वरकी स्पष्ट कल्पना बताई हे । म्‌. ॥) । पुस्तक में देखिये । मूल्य ॥ ) 
६ उपनिषद्‌ ग्रन्थ माला । 
तत्त्वज्ञान के भंडारमं “उपनिषद्‌ ग्रंथ” अमल्य १०७“ केन १) उपामिषद 


ग्रंथ हैं । तत्त्वज्ञान की अंतिम सीमा इन प्रेथौमै इस प॒स्तकमें केन उपनिषद्‌ का अर्थ और स्पष्टी 


ha 


पाठक अनुभव कर सकते हें । जीवनके समय ये करण, अथर्ववेदीय केन सुक्त की व्याख्या और देवी 


ति 
परथ उच्च तत्वज्ञान के कारा सदाचार की शिक्षा भागवतको कथाका सगात बता दा है उमा, यक्ष 
आदि शाब्दोके अर्थ वेदिक प्रमाणो से निश्चित करके 


बताया हे, कि उनका स्थान आध्यात्मिक भूमिकामें 
और अधिक विचार करनेकी अत्यंत आवश्यकता है! | मू. १। ) रू 

IN To ञ्च घ्‌ 4 क हँ 
७ दवता-पार्रचथ-अ्न्शसाली | 


“वेदिक देवताओंका सश्मज्ञान ” होनेके चिना | ३ ३३देवताआंका विचार १०८) 
0029 


घेदका मनन होना असंभव हे,इसलिये इस ग्रंथमाला 


में “ देवताओंका परिचय ” करानेका यत्न किया हे. ७ ठे विच 5 
` पुस्तकोके नामोसेही प॒स्तको के विषयका बोध हो | “ दयता विचार म) 
डी \ Ae 
- उ ५ वेद्किअग्निविद्या म०१। ) 


१ रुद देवताका परिचय सर. ॥ ) 28 ज 
र ठ “अन्य देवता आका विचार और परिचय कराने 
रे ऋग्वेद रुद्र दवता सू, ॥= ) चाले ग्रंथ तैयार हप हैं, शीघ्रही मुद्रित होगे । 


८ भाह्लण बाघ माली | शृत- पथः बोधामृत । +। ) 
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सुडक सभा श्रकाक्षक-श्रीपाद दामोदर सातबळेकर,स्वाध्याय मंडळ भारत सुद्रणाहय,ऑथ( जि. सातारा ) 


ANNUAL 


SAMPLE COPY 
APPLY TO- 
CAPITAL INDU 


EMLOY MENT FOR MILLIONS 


STUDENTS’ OWN MAGAZINE, LAHORE 


A Morthly English Teacher-—-Careers for Young men a spccinlity 
SI’BSCRIPTION WITH SUPPLEMENTS, Ws. 8 


GET YOUR COPY FOR MARCH NUMBER RESERVED FCR 0 ANNAS StANTS 


FRAT PUREAC 


"5 02) 


PosiTIvELy No. 


RAM GALT LATNONT. 


वेदिक उपदेश माला । 


जीवन शद्ध ओर पवित्र करनेके लिए बारह उपदेश हँ । इस प्रतकम लिखि वारद उपरदा जा सञ्जन 
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गरुकल कांगडा स 
“० अलकार 


92 


यह मासिक पत्र गुरुकुल के स्नातेवमण्डल को ओर | 
ते पो सत्यवत जी सिद्धांतालंकार के सम्पादकृ्व | 


i) CN ~ ९ | ~ [aS ~ ११५ 
में एक वर्ष से निकल रहा हे ! आये समाज के है जिस खोजका परिणाम आश्रयेजनक सिद्धियोंर्मे 


क्षेत्र में बह अपने ढंग का अनूठा ही पत्र है | यह 
पत्र गुरुकुल शिक्षा प्रणाली पर विश्वास रखने बाहां, 
प्राचीन आय सभ्यता से प्रेम करने बालों तथा बोदेक 
रहस्यों की खोज करने बाले! के लिये अद्वितीय हे । 


अपनायेंगे उनकी उन्नति निःसंदेह होगी । मल्य ॥ ) आठ आने | डाकव्य- ) एक आना । 
मंत्री-स्वाध्याय मंडळ, आश्र ( जि. सातारा ) 


> | ® 
थयागमामासा 
्रेमासिक पश 
सपादक- श्रीमान्‌ कुदल्यानेद जी 
सहाराज | | 
केवल्यधाम आश्रममे योग शास्र की खोज हो रही 


हुआ हे, उन आविप्कारोका प्रकाशन इस त्रेमारिक 


द्वारा हागा | प्रत्यक अकर्म ८० पृष्ट आर १६ चित्र 


दये जायग । 
बार्षिक चद ७); विदेशके ल्य १२ शे ७ 


मतः शीघ्र ग्राहक बन जाइये बाके मूल्य तीन 


रुपया । ॥ 


्रबन्धेकती- अलंकार गुरुकुल कांगही 
( बिजनोर । ` 


4 

) 
PY. 
En 


प्रक अक २) रू 
श्री, प्रबंधकतो-योगमीमांसा कायाल य,कंजबन; 
पोष्ट लोणाबला, ( जि. पुर्ण) 


<<< 


| 
| 
| 
| | 
| 
| | 


महाभारत की ममालाचना 
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>> 


अपू | . प्रथम भाग । 


अवश्य 


ग्रंथ । ~ पढ़िय। 
~ ४ "> 
इस म॑ नम्न ॥लाखत्त वषया का वचार हुआ ह 
लोगोक छिये आदरणीय बडा ग्रंथ, महाभारत में मिलावट है बानहो ? 
7रतके पठनसे लाभ, महाभारतका महत्त्व, छः खटियो वाला चक्र, 
एरतक्के विषयमे लोकमान्य तिलक आर विवाह के समय राष्ट्रीयता का विचार 


महात्मा गांधी जी का मत, | बकासर की लीला, 
रत सव शास्त्रोका सार ग्रंथ हे, एकताका पाठ, 
एत की रचना करनेवाले भगघान्‌ वेदव्यास, सम्राट्का वध ॥ 


मूल्य केवल ॥-) डा- व्य० = ) वी. पी. से ॥= ) 
` पद्रतावं भाग । 


` इसमें निम्न लिखित विषयोका विचार हुआ है 


श्रिविष्टप, देवयोनी, भूतजाती, पिशाच | देशव्यत्रस्था ( चित्र), यज्ञ, ऋतभजी देव, यज्ञ 
लाती, यक्षज्ञाती, गणदेव, गर्णोकी | विरोधी राक्षस, यज्ञांमं देखोको उपस्थिति, च्यवन 
के भेद, विवाह की पांच पद्धतियां, ऋषि, यज्ञका पारितोषिक, देवभाषा, द्रका चुनाव, इंद्र 
स्त्रियां, गणराज, नाग लोक, प्राचीन- | और उपेन्द्र, नारायणं भूतनाथ, यज्ञभाग के लिये यद्ध, 
स्वगारोहण, स्वगधाम, प्राचीन इंद्रका बज्र; देवाके शस्त्रास्त्र, असरोकी कारीगरी। 


' विषय इसमें होनेसे यह ग्रंथ महाभारतके इतिहासपर बडा प्रकाश डालता है । 
मूल्य केवल ॥ ) डाध्य.5 ) बी. पी. से ॥।= ) 
 संत्री-स्वाध्याय मंडळ ओंध, ( जि. सातारा ) 


(2५ 


~ 


था प्रकाशक-- श्री. दा. सातवळेकर, भारत मुद्रणालय । 
स्वाध्याय मंडळ, आध ( जि, सातारा ) 


। 
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छपकर तयार हैं | | | 
महाभारत को [^ 


बट | A 
समालाचना। | 


प्रथम साग और द्वितीय | हैः 
भाग। द i र 
2. प्रति भागका | a 
५ र डाली र | 
“|. मूल्य ॥) डाकव्ययट) | छ 
(3 ल 2. वो. पी. से ॥) ` | 


छः ज्य -- | A bh tS 
| संपादक-भीपाद दामोद्र सातवळेकर! | ( जि. सातारा) .. १ | | टक 
स्वाध्यायमंडल, औंध (जि. सातारा ) | i 
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बयसूची। 
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भात . 
संपादक-श्रीयुत प्रोफेसर धर्मेन्इनाथ शास्री 


तर्क शिरोमणी 


समाज का सजीव-बित्र दिखाने वाले अपूवे लेख बिशेष बिशेष जारदार लेखको के रहते 
चुने हुये बिशेष विशष लेखकों और कवियों की कविताय होती हैं, प्रभात की बिझषता 
पाह किसी महान तत्त्वज्ञानी का एक आध्यात्मिक लेख रहता हे | देवीयों और बहिनों 
ळा जगत पृथक रहता हे, जिसमें उनके ल्यि बहुत उपयोगी ओर ह।*द।य8 नोट 
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स्वाध्याय मंडल, औंध ( जि. सातारा ) 
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इस पुस्तकमें निन्म लिखित विषयोका विचार हुआ हे-- 


१ केन उपनिषद्‌ का मनन, १७ पर्वत, पार्वती: रुट, सप्तकषि और असंघती - 
२ डपनिषद्‌ ज्ञान का महत्त्व, १८ इंद्र कौन हे ? 
३ उपनिषद्‌ का अर्थ, १९ उपनिषद्‌ का अर्थ और व्याख्या, 
४ सांप्रदायिक झगडे, २० अथर्ववेदीय केन सूक्तका अर्थ और व्याख्या, | 
५ “केन” शब्द्‌ का महत्त्व, २१ व्यष्टि समष्टी और परमेष्टी, 
द्‌ वेदान्त, २२ त्रिलोकी, 
७ उपंनिषदी में ज्ञान का विकास, २३ अथर्वाका सिर, 
८ अग्नि शब्दका भाव, २४ ब्रह्मज्ञानी की आयुष्य मर्यादा, 
९ उपनिषद्‌ के अंग, | २५ ब्रह्म नगरी, अयोध्या, आठ चक्र, 
___ १० शांतिमंत्रोका विचार, २६ आत्मवान्‌ यज्ञ, 
११ तीनो शांति मंत्रों मे तत्त्व ज्ञान, २७ अपनी राजधानीमै त्रह्मका प्रवेश, 
१२ तीन शांतियोका भाव, - २८ देवी भागवतम देवी की कथा, | 
१३ ईश और केन उपनिषद, २९ वेदका वागांभृणोःसूक्त, इंद्र सूक्त, चेकुंठसुक्त , 
१४ “ यक्ष ” कौन हे ?, अथव सूक्त | 
१५ हेमवती. उमा, ए | ३० शाकतमत, देव ओर ढेवताकी एकता, 
१६ पार्वती कौन हे ? । ३१ वैदिक ज्ञान की श्रेष्ठता । 


इतने विषय इस पुस्तक में आगये हैं इस लिये उपनिषदो का विचार करने वालो के लिये यह 
पस्तक अवश्य पढने योग्य हें । 


सूल्य केवल १। ) रु. डाक व्यय) है। 


मंत्री-स्वाध्याय मंडल, औंध (जि. सातारा ) 


इस पुस्तक मे निम्न लिखित विषय हें- 


अग्निके पर्याय शब्द, १७ वद्ध नागरिक 
9 पहिला मानव अग्नि, षी १८ मूकमे वाचाल, 
४ वृषभ ओर धेनु, १९ अनेको का प्रेरक पक देव, 
अंगिरा ऋषि, २० जीवनाग्नि, 
६ वैश्वानर अशनि, २१ अग्निकी दस बहिनें, 
ब्राह्मण और क्षत्रिय, २२ देवौके साथ रहनेवाला 
८ जनता का केन्द्र, २३ यज्ञका झंडा, 
९ सब धन संघका हे, २४ गुहा निवासी अग्नि, 


डी | 
अग्नि शब्दका भाव, | १६ हस्त-पाद-हीन गुह्य अग्नि 


` १० बुद्धिमें पहिला अग्नि, २५ सात संख्याका गुह्य तत्त्व, _ 


११ मनुष्यमें अग्नि 


२६ तननपात्‌ अग्नि, 
मत्यौमै अमर अग्नि [नपातू ु 
i णीमें अग्नि २७ यज्ञ पुरुष, यज्ञशाला, मंदिर ( चित्र ), 


१४ २८ परमाग्नि 
` १५ शक्ति प्रदाता अग्नि २९ अग्नि सूक्त का अथे और व्याख्या । - 


र एक विषयको सिद्ध करने के लिये वेद के विपुल प्रमाण दिये हैं । इस पुस्तकके पढने से 
“विद्या की वैदिक कल्पना ठीक प्रकार हो सकती हैं। 


मूल्य १॥ ) ऋ. डाकव्यय = ) है 


सेच्ी-स्वाथ्याय मंडल , आध. (जे. सातारा ) 
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बारह पुस्तकोका मूल्यःम. आ. से ३ ) और वी. पीसे ४ ) 
प्रतिभाग का मूल्य ।-) पांच आने और डा. ब्य. -)एकआणा । 
अत्यंत सुगम रीतिसे संस्कृत भाषाका अध्ययन करनेकी अपूर्व पद्धति । 


इस पद्धतिकी विशेषता यह है- 


१ प्रथम, द्वितीय ओर तृतीय माग। |3 एकादश माग 


इन तीन भागोंमें संस्कृत भाषाके साथ इस भागमें “सर्वनाम ” के रूप बता ये है 
साधारण परिचय करा दिया गया है। 


६ द्वादश भाग । 


इस भागमें समाखो का विचार किया हे। 


२ चतुर्थ भाग। 


इस चतुर्थ भागमे संधिविचार बताया है। 


३ पंचम ओर पष्ठ भाग। 


इन दो भागोमें संस्छतक साथ विशेष 


७ तेरहसे अठारहवें भागतकके ६ भाग।. 


इन छः भागों से क्रियापद विचार की 


परिचय कराया गया है । पाठविधि बताई हे । 
सप्तम रे ग OS SNe तकके ६ 
हि परम भाग ।  ८उन्नीससे चीवीसवे भागतकके ६ भाग 
| इन चार भागोमे पुलिंग स्त्रीलिंग ओर शक 
नपुसक लिंगी नोमोंके रूप बानानेकी इन छः भागोमे बेदके साथ परिचय 
विधि बताई है । कराया हैं। 


` अर्थात्‌ जो लोग इस पद्धतिसे अध्ययन करंगे उन को अल्प परिश्रमसे बडा लाभ हो सकता है। 


स्वाध्याय मंडल, औध (जि. सातारा) 
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वैदिक तत्वज्ञान प्रचारक मासिक पत्र । 
संपादक श्रीपाद दामोदर सातवळेकर - 
स्वाध्यायमंडल, आंध ( जि. सातारा ) 


शिन आर बळ काका 


यद्ठदाम मडुमत्तद्वदाम यदाक्ष तद्दर्नान्त मा । 
तविपीमानास्म जातमानवान्यान्होन्म दावत्‌ः ॥%<॥ 


अथव. १२। १ 


~ 


( यत्‌ वदामि ) जो कुच्छभी 


> 


में बोलता हूं ( तत्‌ मधुमत्‌ वदामि ) वह मे मधुरता 
S + 


ळ्‌ 
यक्त ही बोलंगा । इस लिये ( यत्‌ ईक्षे ) जो में देखता हूं ( तत्‌ ) उसके अनुसार वें 


वेगवान भौ हूं । और ( दोघतः अन्यान्‌ ) घातक शात्रुओको में सब प्रकारसे नष्ट करता हू। 


~ 
~ 


में खदा मध्र भाषण करता हूं ओर मित्रदष्टिसे सबको देखता हू । इस लिये सब लोग 
मझपर प्रेम करते हें । मेंने अपने अंदर ज्ञान का तेज ओर कम का वेग बढाया हे । 
इसलिये में सज्जनो की रक्षा और दुजनांका नाश करता हृ । मधुर भाषण ओर 


मित्रदष्टिसे सर्वत्र प्रेम फैलाना चाहिये । ओर संघशक्ति बढ़ानी चाहिये | हरएक मनष्यको 
उचित हे कि बह अपने अंदर ज्ञान का तेज आर परुषार्थ का बळ बढावे और अपनी शक्ति 
सज्जनोकी रक्षा करने ओर दुजनाको दूर करने म खचे कर । 
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( १७५४ ) वेदिक धम । ॥ ` [वर्षे ७ 


स्वाध्याय मडल की अबस्था | 
0004 


वैदिक धर्म के सप्तम वर्षे के. प्रारंभ में जो तीसरा यंत्र खास जर्मनीसे ही भेजा गया ओर 
मने आशाएं दिखलाई थीं वह हमस इस वह तीन चार मासमे यहां पहंच जायगा। 
वमयतक पूर्ण न हो सकी इस लिये, तथा ह 
$ ,हाभारतके चित्रसी जितने निकलने चाहियेथे,| पाठक जान सकते हैं कि इसमे हमारा इस 
| (तने इस समय निकल नहीं सके, इन कारणों | समयका कोई कसूर नहीं था। यह दैवी आपत्ति, 
जे कई पाठक हमारे ऊपर बहुत रुष्ट हए हैं संमवतः हमारे किसी पू्वे पातक के कारण, 
और ब॒राभळा भी लिखने लग हें। परंतु हम उपस्थित हुई होगी । इस कारण हम अपने वचन 
उमझते है कि, जिन्होंने स्वाध्यायसंडलका गत | इस समयतक पूण न कर खक! 
आठ वर्षोका कार्य स्वयं देखा हे, उनको .पांच 
छ; मासकी त्रटीके लिये इतना अविश्वास दिख- 
डानेकी. कोई आवश्यकता नहीं हैं। 


अपने कई हितेषियाँसे कुछ दिनों के लिये 

र ट्र क ~ + 
कजा उठाकर ही उक्त यंत्र के ढाई सहस्त्र रु० यंत्र 
वाले को दिये थे । यंत्रकी अवस्था यह हई। 


© 


वापस करने क लिये तगादे होने लगे । अब 


~ 


Ot) Ios 


रंगीन चित्र छपनेके लिये हमने एक उत्तम पाठक देख सकते हं कि इंदर कर्जा वापस 
परमेनयंत्र मंगवाया था, वह समयपर आचुका; | करनेका तगादा, इद्र यंत्रोके टटनेका नकसान 
रंत खोळनेपर विदित हुआ की वह ऐसा टूटा क रै 


कि वह ठीक प्रकार दुरुस्त नहीं हो सकता । जिस 
[ससे यह मंगवाया था उसको हमने कहा, |*का भी क्रोध ऐसे तीन अग्नियोके बीचमे हम 


आर जिम्मवारा ओर साथ हा साथ इधर पाठ' 


के 
और उन्होने दसरा भेज दिया। परंतु शोक से|ने गत आठ महिने विताये हैं। अब हमारे हृदय 
लखना पडता ह कि वह भी उसी स्थानपर टट गया।| की अवस्था पाठक देख सकते हे 
जब दोनो टर गये ओर हमने उस क॑पनीको 
लेखा किये दोनों यंत्र टट गये हें, तो उनकेमन| इसी प्रकार कई अन्य कारण भी इस वर्ष 
4 हमारे विषयम ही संदेह उत्पन्न हुआ। इख हुए हें जिन सवका विचार यहां उपस्थित करने 
वेषयमें बडी लिखा पढी हई, पश्चात उनके का इस समय प्रयोजन नहीं हे। परंत जिनके 
|  'जिनियर स्वयं आगथे और बडी शहादते हुई कारण हमारे नियोजित काय हो नहीं सके, 
और अत में निश्चय हुआ कि यंत्रोके टूटने में कर्जा उठाना पडा, ओर नकसान भी हुआ । 
इमारा कोई कसूर नहीं था, ओर दोनों यंत्र इन सब कारणों के लिये इस समय स्वा० मं० 
॥ लम ही टटगये थे | इतना सिद्ध होने क॑ लिये को आर्थिक सहायता होना अत्यावश्यक हें। 
5; मास की देरी लेगी | तत्पश्चात्‌ हमारे लिये पाठक निम्न प्रकार सहायता कर सकते हेन 


आधिक दुःखका कारण परंतु जिनसे कर्जा लिया था उनसे उस कर्जाक 


| क १० ] 


स्वाध्याय मंडल की अवस्था | 


(४५७३ 


४१०) रू. 


(क ~ प 
सहायताकी रीति ! हक का है मासम प्राप्त 
(१) हरणक पाठक इस महिने में २५ ) पचीस | म. गणपतराव गोरे, सक्कर १०५ ) रु.स्थि-स 
या अधिक ६० मनी आडर द्वारा भेजकर उनक | म. गणपतराव गोरे ! ३००० ) रु. 
पुस्तक मंगावें । पाठक स्वयं अपने लिये और अपने ( दो वर्ष के लिये कर्जा ) 
मित्रो के लिये इस प्रकार पुस्तक मंगवा सकते हैं! म. धो. के जहागीरदार. नंहुरबार २५) स्थि.स 


सूचना-कोई पाठक वी. पो. से प्स्तक न मंगावे | ”ग-ना.खरे, पूना _ २) 
कयौ कि स्वयं मंगवायी वी. पी यँ! भी ग्राहक वापस वाः छ छुछकर्णी, आश २५० 
करते हैं ओर इस वी. पी. से सहायताके स्थानपर बडा नाह कट्यार > 
नकसान होता हे। जो म० आ० ट्वाराउक्त रकम भेज- | र क र पान या थि , कं 
कर पस्तकं मंगवाते हैं उनको हम सब डाक व्यय | MS 23830: 252 क” 
| ग. गो नवरे, मुबई २) 
माफ करते हैं ओर योग्य कमिशन भौ देते हैं । 3 BC 
हर & | ३६९० ) 
पाषक्‌ वग | । इस समयतक इतनी सहायता इस स्थिरसहायक 


र ७ >> _ ° SNE तट घर >> 
( २) पोषक वर्गका चंदा सौ, रु. भेजकर अपना | वग म प्राप्त दुई हे। इन सबका हार्दिक धन्यवाद हैं । 
नाम पोषक वर्ग में लिखवा दें । | सहायताक अन्य प्रकार 
जो पाठक पहिले से पोषक वर्गका चंदा देकर | १ महाभारत की ग्राहक संख्या बढाइये, 
स्वा० मं० के पोषक बने हें उनको इन आठ वर्षो मे यैदिक र्म की ग्राहक संख्या बढाइये 


'पचपन रु. से भी अधिक मूल्य के पुस्तक प्राप्त हो चुके. ३ अन्य पुस्तकों का प्रचार करके सहायता कोजिय 
हँ ओर आगे प्राप्त होते रहेंगे। इस से पाठक जान किसी भी प्रकार इस समय ओर सात आट 


~ ८०, w ~ ००१ 

सलकत ह क पाषक शह में नाम लखना पाठकां हजार रु. की रकम आवेगा ता हा काय चळ सकत. 
क. बहृत लाभदायक हैं | हे क्यो कि जो बडा सिलिंडर मशीन मंगवाया थ 
उस के मव्य का भी बडा हिस्सा अभी तक देन 


» 


( ) जः पाषक नदा बनना चाहत ह ब कजा 


१५ 


पे रूप: २१.» १००५ ८०० या अधिक रकम दकर 
स्थर स्न हायक वन इनका भा [नयमानसाए पस्तक | 


ही हे। 
एठ वष में इस प्रकार हमार ऊपर कोइ सकः 


मिळते रह 


3, आर दातान वर्षो क पश्चात उनकी रकम | नहा आया था आर इस समयतक हमन एस अपार 


वापस की जा सगर! | भी नहीं किये थे इस ल्य आशा हं कि पाठक यह 
गत मास तक इस वग में जी रकम आयी थी चेतावनी सुनंगे आर अवश्य सहायता करण । 


उनका हिसाब वं० ० क्रमांक८० म दिया ह तद्‌- | निवेदक 

नुसार---- श्रीपाद दामोदर सातवळेकर 

१ >>>>:>>4>>4>>>> >>> ess 
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( १५६ ) वेदिक धमे । [ वर्ष७ 
i छ 
te 
र 0) 
र महाभारत । 
छ) से 
"जी लकर कक कक कहर ककस ककनी 


प्राचीन इतिहास । 


जिस देशका पवे काल का दिव्य इतिहास 
नहीं हे, वह देश भविष्यत्‌ में उत्तम प्रगति नहा 
कर सकता । हमारा दिव्य इतिहास महषि व्यास 
द्वारा रचा हुआ “ महाभारत ” नामसे सुप्रसिद्ध है। 
और यह इतिहास ऐसा हें कि जिसमे नीतिशास्त्र, 


नहीं मिलेगा । इस लिये हमने यह कार्य चलाया 


कवल आठ आन । 
केवळ आठ आने में सौ पृष्टोका एक अंक हम 


देते हें। ओर जिस प्रकार कागज, टाइप और 
सफाई के साथ हम इसका मुद्रण कर रहे हैं, उस 


धर्मशास्त्र, तथा अन्यान्य शास्त्र संमिलित हुए 
हैं । ऐसा अपूर्व ग्रथ जगत्‌ में दूसरा नहीं है । 


~~ 
भावष्यकाल । 
इस लिये हर एक भारत वासीको इस ग्रंथका 
पाठ अवश्य करना चाहिये । इस प्राचीन 
इतिहास को देखनेस ही हमारा भविष्यत्‌ कालका 
माग हमारे सन्मख उपस्थित हो सकता हे। क्या 
आप अपने प्राचीन इतिहास को देख कर, उसके द्वारा 
अपनी उन्नतिके मागका निश्चय नहीं करना चाहते ? 


महाभारत बडा ग्रथ! 

हरएक मनष्य महाभारत बडा ग्रथ हे ओर 
उसका मूल्य बहुत हे, इसलिये खरीद नहीं 
सकता | इसलिये हमने बडे प्रयत्ने महाभारत 
का अति सस्ता मद्रण करनका बिकट कार्य 
चलाया हं। आर साथ साथ अच्छा चिकना 
कागज और अक्षर भी बडे रखे हैं ताकि हरएक 
पाठक इसको ले सके और पढ सके । जो व्यवहार 
छी अवस्था जानते हें उनको पता हो सकता हे 
_ कि इतना सस्ता महाभारत ग्रंथ देनेसे अंतमें 
कई हजार २० का घाटाही स्वा० मंडलको होगा। 
परत ऐसा न किया तो इस बड ग्रंथ का मुद्रण 


प्रकार करके इतना सस्ता कोई भी दे नहीँ: 
सकत! , नाहीं इस से पर्व किसीने दिया था । 
केवल मूळ संस्कृत महाभारत का मल्य इस 


समय ८० ) हे, केवळ भाषाके महा भारत का मल्य 


५० ).से अधिक हें। केवल मराठी के महा भारत 
का मूल्य इस समय ६० ) से भी अधिक है। 


~ 
सहालयत | 

परंतु हम मळ महाभारत के साथ भाषानघाद 
देकर सब ग्रंथ केवळ ५० ) पचास रु० में ही 
दना चाहतं हें। जा सज्जन एकदम ५०) रू 
देंगे उनको संपूण महाभारत (मूल और भाषानुवाद्‌) 
हम देंगे । 

जिन सज्जनोने प्रारंभसे हमारा महाभारत लिया: 
हे अर्थात्‌ हमारे पास जिनके १८) अठारह रु. 
जमा हैं वे इस समय एकदम ३२) २० बत्तीस: 
भेज देंगे, तो उनको संपूर्ण महाभारत मिल 
सकता हे । 


वार्षिक चदा। 


परंतु प्रतिसमय १२ अंकांका चंदा छः रु. जो 


भेजते रहेंगे उनको यही महाभारत ६५) रु० में मिल | 


नहीं होगा और वेदकी खोजका साधन भी सकता हे। 


हि _ BOO ES te ही 


MS 


अंक १० ] महाभारत. (१५७ ) 
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७ को we « 6 ~ | — 
क्योकि यह महाभारत १३० अंकोमें संपण होगा| इन सवका मल्य म० आ० द्वारा पेशगी भेजने 
और प्रति अंक का मूल्य ॥) होनेसे संपर्ण से १८॥ ) अठारह रु. आठ आने है। तौ भी 
५ महाभारत का मल्य इनको ६५ ) रु. देना। १७। ) साडे सतारह रु० म० आ० द्वारा भेजने 


पड़ेगा । से हम उक्त सब अंक रजिष्दीद्वारा भेज दंग । 
इसमें मूल महाभारत और उसका भाषानुवाद, 


सॉ सादे चित्र ओर अठारह रंगीन चित्र होगे। वा" पाग्स 
महाभारत समालाचना | वी० पी० से यह सहलियत नहीं है। वी. पी. 


ha 


महाभारतकी समालोचनाका मूल्य पहिले सेही| से इनका मूल्य २२। ) बाइस रु. चार आने होगा । 
LN ९ ~ ७ ~ ०३ ~ 
अलग रखा हे। जिस समय समालोचनाका अंक | ता. पा. स मगवान म आपका नुकसान ह । 
तेयार होगा उस समय जो पाठक चाहे अलग एक्‌ पव । 
मूल्य देकर खरीद सकते हें। इसका मल्य भी 
७. € ७ ०८ पेड 
सो पृष्टोके प्रत्यक अंकका इस समय ॥ ) आठ जा महाशय एक एक पच मरवाना चाहत ह्‌ 
आनेही रखा है। वे ऊपर लिखा पर्व का मूल्य म० आ0 द्वारा 
~ ba ~ ~ he ~ 
अ > मूल > भेज दे। वी. पी. से उनका नकसान होगा | 
पाग मूल्य बढंगा छि पता 
आशां हे आप अपने मित्रों में इसका खूब 
प्रचार करंगे । जो प्रतिमास आठ आने दे सकते 


~ 
हैं वे इस ग्रंथ को खरीद सकते हैं। 


इतने सस्ते मूल्य से यह ग्रंथ हमेशा नहीं दिया 
जा सकेगा। इस लिये जो इस समय से ग्राहक 
नहीं होगे उनको आगे अधिक मूल्य देना पडेगा। 


च क ही 
छुपकर तेथार हे महाभारत क चञ। 
मनीआडरसे मूल्य वी.पी.से महाभारत के चित्र की छपाई करनेके लिये 
१ आदि पव हमने जर्मनीसे एक उत्तम यंत्र मंगवाया था। 
ह, स) ६) 5 (जिस का सहुलियत का मूल्य ढाई हजार रु. था। 
BS ° वह आते समय मारग में ही टूट गया। उस 
२ सभा पव कंपनीने दूसरा भेजा वह भी टूटगया। इसकारण गत 
(अंक १२ से १५) २) २॥) छः मासोमे चित्र मुद्रण करना असंभव हुआ। 
७ यंत्र टटनेसे हमारा भी बडा नकसान हुआ हे। 
रे वन पब द अब तीसरीवार यंत्र आ रहा है। चार मास मे 
( अंक १६ नेण ) क) ९) यहाँ आधेगा और पूर्ववत्‌ चित्रोकी छपाई का 
~ ~ ~ he रोके __ 
४ वराट पव काये होता रहेगा । जो पाठक चित्रो ल्य 
(अंक ३१ से ३३) १॥) २) विशेष तगादा कर रहे हे 2 थोडी देर ठहरेगे 
(तो बडे उपकार हो सकते हें। 
र 
५ महाभारत सभालाचना । निवेदक 
~ ~ 
(प्रथम ब इतीय भाग) श्रीपाद दामोदर सातवळेकर 


१) १॥) स्वाध्याय मंडल, औंध ( जि. सातारा ) 
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~ 
आर वे गुरुकुल म दज किए जाते थे। उपनयन? 


शूद्राणामदुष्टकर्मणामुपनयनम ॥ 
पारस्कर ० भा. २।५ 
'सदाचारी शद्रो का उपनयन करना चाहिए । ? 


०५ 
>> थड 


सदाचारी शद कोन हैं ओर सतशद्र केसे बन सकते 
ॐ इस विषय में पीछे कह आये हें । उसी प्रकारः- 


Ce 


शुद्राणां ब्रह्मचयत्व॑ मुनिभिः कश्चिदिष्यते । 
याज्ञवल्क्य ० अ० १ 
बस्तु शद्रो दमे सत्ये धर्मं च सततोत्थितः । 
तं ब्राह्मणमहं मन्ये वृत्तेन हि भवेद्‌ द्विजः ॥ 
महाभारत. वन ० २१५ । १३ 
ब्रह्मणः क्षत्रियो वैश्यः शद्रो वा चरितव्रतः 
गायत्री मम वा देवी सावित्रीं वा जपेत्‌ ततः ॥ 
वद्ध गोतम स्म० अ ० १६ 


याज्ञवल्कय स्मृति मे कहा हे कि कई मनियो का 

पत हे कि शद्री को भी ब्रह्मचर्य से रहना चाहिए । ? 
कहना ही पडता हे कि उपनयन के पश्चात्‌ ब्रह्मचय 
का आरम्भ होता हे इस से जिन मुनिया के मत के 
अनुसार शूद्रौ के लिए ब्रह्मचयं की रक्षा आवश्यक 
१ उनके मतानुसार कुछ शार्तो पर शूद्रो को उपनयन 
का अधिकार प्राप्त होता था। व्यासजीने महाभारत 
उ लिखा हें कि जो शद्र शम-दम, सत्यपालन तथा 
अम से चलने वाला हे वह व्राह्मण हे'। इससे ध्वनित 
सेता हैं कि सदाचार से चलने वाळे शद्र को ब्राह्मण 
है अधिकार मिळते हें । वद्ध गोतमजीने कहा 
? कि सदाचार से रहनेवाळे शाद्र को गायत्री मंत्र 
जपने का अधिकार हे !! ऑर यह बात तो प्रसिद्ध 
डी हें कि उपनयन संस्कार के विना गायत्री मंत्र के 
जप का अधिकार प्राप्त नहीं होता । तब यह सिद्ध 
जता हे कि शद्रौ का भो उपनयन होता था । अर्थात 
सदाचार से रहने वाळे शाद्रो का उपनयन होता था 


| सस्कार कवल इसा | 


केया जाता था कि बालकों 
को गुरुकुल में प्रवेश मिळे । उस संस्कार का अर्थ 
यही है कि ' गुरु के पास ले जाना? । तब यह कह 


| सकते हैं कि श॒द्रों का भी जब गुरुकुल में प्रवेश होता 


था, तब वे भी समता से ही रखे जाते थे । मानना 
आवइयक हो जाता हे कि पराशर, वसिष्ठ, व्यास 
कणाद, मंदपाळ, मांडव्य आदि हीन जाति में उत्पन्न 
हुए, पर उनका उपनयन हो जाने पर वे गरुकुळ में 
पहुंचाए गण। क्यो कि वे वेद जाननेवाले बने ओर 
श्रेष्ठ हुए। बिना गुरुकुल में गए वेद का अध्ययन नहीं 
हो सकता था ओर उपनयन के बिना गुरुकुल में 
प्रवेश नहीं हो सकता था। जिस समय धीवर, चांडाळ, 
गणिका आदि स्त्रियों के बालका का प्रवेश गरुकळ 
में हो सकता था किस प्रकार कह सकते हैं कि 
उस समय सत्‌ - शाद्रौ के बरालको का प्रवेश गरुकल 
म नहा हो सकता था ? इतिहास बडे बडे लोगो 
का ही लिखा जाता हे! व्यास, वाल्मीकि आदि लोग 
लोकमान्य हुए इसी कारण उनके नाम इतिहास में 
लिखे गए; परन्तु उन्ही के सद्दश हीन स्त्रियों से 
जन्म पाकर भी गुरुकुल में जिनका प्रवेश हआ और 
जिन लोगो ने वहां वेद का अध्ययन किया ऐसे लोगों 
को संख्या यद्यपि बहुत वडी होगी, तच भी उनकी 
फहरिस्त आज इतने दिनके पश्चात प्राप्त होना सम्भव 
नही) इतना अवश्य सिद्ध हे कि व्यास,चसिष्ट, पराशर 
को वेद की शिक्षा दी गइ ओर वे विद्वान्‌ तथा ब्रह्म 
विद्‌ वन जाने पर सब लोगों ने मान लिया कि 
वे ब्राह्मण थे “यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो जनः॥”' 
श्रेष्ठ लोगों के आचरण के समान ही साधारण लोगों 
का आचरण रहता हे) इस नियम के अनसार मानना 
पडता हे कि उस समय वह प्रथा ही थी। - 


अंक १० ] शूद्वोकी अछूत । ( १५९ 


ऐतरेय महीदास एक शट्री का पुत्र था। वह आगे | ने उसे नीच-कुलोत्पन्न कह कर त्याग दिया था उन्हीट 
चलकर वेदवेत्ता ब्राह्मण हुआ ओर उसने ऋग्वेद के | उसको वेदविद्या को जानकर अपने में शामिळ किय! 
संबध म एंतरय ब्राह्मण नामक ग्रन्थ बनाया । यह | इससे कह सकते हे कि जव शाद्र विद्वान्‌ हो जात £ 
'इतरा' स्त्री का पुत्र था इसाछए एतरय कहलाया । तब बे इस योग्यता के समझे जाते थे कि वे ब्राह्मणे 
नहीं मालम कि इसका पिता कोन था। इसीलिए भे बैठकर यज्ञ का काम चलाते थे । 

उसका नाम उसकी मा के नाम से चलता हें। इतर 
शब्द का अर्थे 'नीच' होता है। 'इतरस्त्वस्यनीचयोः 
इत्यमर॥ ” इससे स्पष्ट हे कि महीदास की मा इतरा 
नीच जाति की शाद्री थी। ऐतरेय भाष्य के आरम्भ मे क Ro 
सायणाचारयने भाष्य के रचयिता के विषय मे इस सह ae, 
प्रकारकी कथा दी हे कि इस इतरां का पत्र ऐतरेय उहा भगवति वत्स्यामि उ लिप 
महीदाख वेदवेत्ता हुआ और सर्वमान्य ग्रन्थकर्ता मिति ॥ २ NOU दवाय 
बना । कवळणेळष की कथा भी इसी प्रकार हे । कि 5 दानाच नाहमत दरा  आ 
अपुच्छं मातरम्‌ । 

सा मा प्रत्यब्रत्रीत्‌ । 


सत्यकाम जाबाल की भी कथा इसी प्रकार है 
जबाला नामक स्वार्था) उसक सत्यकाम नामः 
डका हुआ । 


ऋषयो वे सरस्वत्यां सत्रमासत ॥ 
ते कवळेलूषं सखोमादनयन्‌ ॥ 
बहुहं परिचरन्ती परिचारिणो योवने त्यामा- 
दास्याः पत्र: कितवो अब्राह्मणः कथ नो ड 302 त र 
मध्ये दीक्षिष्टेती ॥ तं बहिधन्योदवहन्‌ ॥ 000 8 
जबाला तु नाम अहमस्मि सत्यकामो नाम त्व- 
मसि इति सोऽहं सत्यकामो जाबालोःस्मि भोः । 
छांग्दोय उ० ५।४ 
' उसने गोतम के पास जाकर कहा कि में ब्रह्मचर 
से रहना चाहता हं मेरा उपनयन करो । तच गातम 
ने उससे पछा, ' वाळक, तेरा गोरा क्या हे ? तव 
सत्यकाम ने कहा, मझे मालम नहीं । मेने जब अपनी 
“षो सरस्वती नदी के किनारे पर सत्र कर रहे | माता से पूछा तव वह बोली कि जब में युवावस्थाम 
थे । उन्होने कचलपेलूघ को बाहर निकाल दिया | परिचारिणी थो, उस समय तेरा जन्म हुआ हे । इरू 
क्योकि वह दासी पुत्र, जुझाडी तथा अब्राह्मण था| लिण मे नहीं जानती कि तेरा गोत्र क्या हे ? मेर 
और इसी लिए उन ऋषियों में रहकर दीक्षा ग्रहण | नाम जाबाला हे और तेरा नाम सत्यकाम हे । तब हे 
करने क्क योग्य नथा। आर उसे नदी का पानी पीने आचाय, में सत्यकाम जाबाल ह्‌ । » यह सुन गोतः 
से भी मना कर दिया। बह बाहर गया तब उसे बहुत | बोले, ' यह सत्य से च्युत नहीं हुआ इस लिए यह 
प्यास लगी । उस समय उसे वेद का अपोनप्त्रोय | ब्राह्मण'ही होना चाहिए। ! इसके पश्चात्‌ उन्होने सत्य. 
सूक्त दिखा। तब ऋषियों को बहुत आश्चर्यं हुआ ! काम का उपनयन किया और उसे वेद को शिक्ष 
उन्होने कहा कि इसे देवता अनुकूल हे इस से हम दी । आगे चलकर सत्यकाम खुद आचारय चः 
भी इसको भीतर बुलावे ।” ऐसा कहकर उन्होने | गया । 
दासीपुत्र कवळणेलूषको अपने में शामिल कर लिया।| वास्तव में गौतम को यह पता भी नथा कि सत्य 
विद्वत्ता के कारण मनुष्य का सन्मान किस प्रकार काम सचमुच किस जाति का था उसका बाप कोर 


होता था इसका यह अच्छा उदाहरण है। जिन लोगो था आदि । परन्तु केवळ इस लिए कि वह खुद सरू 
च 


अत्रैनं पिपासां हन्तु सरस्वत्या उदक मा पादिति॥ 
स बहिधेन्वोद्ढः पिपाखयावित्त एतदपोनप्त्रीय- 
मपड्यत्‌ ॥ 
ते वा ऋषयो अत्रुवन्‌ विदुर्वा इमं देवा इमं 
ह्यामहे तथेति॥ 

ऐतरेय ब्राह्मण, २।१९ 


( १६० ) 


बोला और उसकी माता सच बोली, गोतम ने उसका 
उपनयन कराया ओर उसे वेदको शिक्षा दी। इसी से 
उस समय की प्रथा क्या थी सो ज्ञात होगा । सारांश 
यह कि गुरुकुल में ऐसे भी छात्र दजे किए जाते थे 
जिनका कुल अज्ञात हो तथा जो हीन कुल में 
उत्पन्न हुए हौ । और गुरुकुल में सब विद्यार्थि समता 
से रहते थे । यह बात कहीं भी नहीं पाई पाती कि 
गरुकल के विद्यार्थियों के साथ विषमता का बर्ताव 

ता था अथवा उन विद्यार्थियों में छत ओर अछतो 
के भाग अलग अलग रहते थे। इन सब बातों का 
विचार करने से स्पष्टतया विदित होता है कि गुरुकुल 
में जो विद्यार्थी आते थे वे जात पात से हीन भी क्‍यों 


न हो उनका उपनयन संस्कार होकर आचाय ने। 
उन्हे गुरुकुल में दर्ज कराने भर की देर थी । उतना | 
काय हो जानेपर उनका अधिकार दूसरे विद्यार्थी के | 


समान ही रहता था ! चांडाली पुत्र,शूद्री पुत्र, 
दासी पुत्र, गणिका पुत्र, आदि के उदाहरणो 
“से स्पष्ट होता हे कि बहुतेरी हीन जातियों के बालकों 
का प्रवेश गुरुकुल में होता हे । “ ऋषि के कूलकी 
खोज न करनी चाहिये” इस अर्थ की एक लोकोक्ति 
हे । मालम होता हें वह छत अछत का प्रचार बढने 
पर ही चल पडो होगी | उपयुक्त नियम इस लिए 
किया गया हे कि कोई निःस्पृह मनुष्य, हीन जातियांपर 
अछत का दोष सदा के लिए लगा देने के पश्चात्‌ 
ऋषियों के कुळ के विषय मे खोजकर कहीं उच्च 
वणींया से जबाब न मांगे | परन्तु वतमानयग विचार 
का यग हे । इस विचार य॒ग में, जिस प्रश्नका भय था 
बह प्रश्न तो उपस्थित हो ही गया । अस्तु, अव तक 
जो कथन हुआ उससे यह सिद्ध होता है कि गुरुकुल 
की: शिक्षा पद्धति समानता की थी । 


(७ ) पीछे बताया ही गया हे कि हीन जाति 
के लोगों से कोनसी वस्तुएं लेनी चाहिए! समानता 


की शिक्षाप्रणाली द्वारा १०२० साळ शिक्षा पाकर | 


वेदिक ध्म । 


[ च षे ७ 


तं सखायः पुरोरुचं यूय वयं च सूरयः। 
अश्याम वाजग्ध्यं सनेम वाजस्पत्यम्‌ ॥१श॥ 
ऋग्वेद ९। ९२ 

“हे मित्रो | तुम और हम विद्वान मिलकर उस 
बळदायक तथा सुगंधित अन्नको ( अझ्याम ) 
खावं ।' 

इसमें कथन है कि मित्रता तथा विद्धत्ता के 
कारण एकत्रित हुए लोगो का सह भोजन होता 
था। गुरुकुल से निकले हुए विद्वान्‌ मित्रा का 
जात पात के विचार को अलग रख कर भोजन 
होता होगा। इसी लिए कहा हेः 

सर्ववर्णानां स्वधमे वर्तमानानां भोक्तव्यम्‌ 
शृद्ववज्यमित्येके ॥ १३ ॥ 
तस्यापि धर्मोपनतस्य ॥ १४॥ 
आंपस्तंब धमसत्रम । १ । ६ । १८ 
टीका शाद्रवजितानां स्वधमे वर्तमानानां । 
सर्वेषामेव वर्णांनाम अन्नं भोज्यम॥ तस्यापि शद्रस्य 
अन्न भोजम्‌ । यदि असो धर्मार्थमपनतः आश्रितो 
भवति ॥ 

“ स्वधमे के अनुसार चलने वाले सब वणियोके 
घर अन्न खाना चाहिए । कई लोगो का मत हे 
कि शूद्रौ को छोड देना चाहिए । परन्तु यदि वह 
भी धार्मिक हो तो उसके घर का भी खाने में 
कोई हानि नहाँ ।” आपस्तंब सत्रकार का कथन 
हे कि शद्रोंके घर का न खाना चाहिये। ओर 
कई लोगों का कथन हें कि खाना चाहिए) ये 
दोनो मत ऊपर के कथन में आए हें । तथापि विद्वान 


तथा धार्मिक शूद्र का अन्न खाने में कोई हानि 
नहा । श्रीरामचन्द्रजी ने शाबरी के आतिथ्य का स्वो- 
कार किया । वह भो वह स्त्री धार्मिक थी इसी 
लिए! देखिए;-- 
पाद्यमाचमनीयं च सवै प्रादाद्‌ यथाविधि॥७॥ 
वा. रामाय० अ० ४४ 
शबरीने विधिपवंक पाद्य आचमनीय आदि 


विद्वान गुरुकुळसे निकलते थे | क्या कह सकते हैं सब रामचन्द्रजी को दिया ।' ओर उन्होने उसका 
कि ऐसे विद्वान लोगों में छत अछत की ब्रिषमता | स्वीकार किया | शबरी भील जाति की स्त्री थी । पर 


फिरसे उत्पन्न होगी । 


उसके घर का पानी श्रीराम चन्द्रजीने ग्रहण किया! 
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रौँ 


अक १० ] ते अङ्रूत । 


भील जाति ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा शत्र जातीयौ के बाहर 
की जाति हे, पर उसके मो घर का पानी श्रीरामचन्द्र 
जीने लिया । इससे उस समय की प्रथा का अनुमान 
कर सकते हैं । इसी विचार से वाल्मिकी रामायण में 
दिया हुआ गुह का किया हुआ रामचन्द्रजी के आति- 
थ्य का वर्णन पढने योग्य है; -- 
तत्र राजा गहो नाम रामस्यात्मसखः सखा; । 
निषादजात्यो वलवान स्थपतिश्चेति विश्रत; ॥३३ 
ततो निषादाध्रिपति दृष्टवा दूरादुपस्थितम्‌ | 
सह सोमित्रिणा रामः समागच्छर्‌ गुहेन स;॥३४ 
तमातेः संपरिष्वज्य गुहो राघवमत्रवीत। 
यथाश्योध्या तथेदं ते राम कि करचाणि ते ॥ ३५ 
ततो गुणवदक्षाद्य उपागृह्य पृथग्वबिथम। 
अध्ये चोपानयच्छोघ्र वाक्यं चेदमवाच ह ॥ ३७ 
भक्ष्य भोज्यं च पेयं च लेह्यं चेतदुपस्थितम्‌ ॥ ३८ 
वा० रामा० अयो, स० ५० 


वह निषादो का राजा गृह था, जो रामचन्द्र त्री _ 
2. 


~ 


का परम मित्र था। जब उसकी रामचन्द्रो से भेट 
हई तब गुह न रामचन्द्रजोको आलिंगन किया। ओर 

कहा, हे राम! यह स्थान आपके लिए अयोध्या के स 
रश हो है । अबबताइए में तुह्याऐ लिए क्या करूं, 
तद्नंतर अच्छा अच्छा खादु भोज्य, भक्ष्य, पे य, लेह्य 
इस प्रकार चतुर्विध भोजन वह लाया और अध्य तथा 
आचमनीय रामचन्द्रजी के सन्मुख रख कर बोळा, 
“ह्‌ राम | यह सब तैयार हे।” 

रामचन्द्रो सूर्यवंशी क्षत्रिय थे अर्थात्‌ आये द्विज 
थे और गुह निषाद ( या चंडाल ) जातीका अनार्य 
था। यह तो कहही नहीं सकते कि निषाद वा चंडाळ 
के घर ब्राह्मणलोग नौकरी करतेथे और भोजन पका- 
तेथे।इस बात का तो निश्चय ही है कि उन दिनो 
ब्राह्मणों की ऐसी अवनत्ती नहीं हुई थी कि वे अपना 
अध्ययन- अध्यापन का काम छोडकर शुद्र की सेवा 
कर । तब यह स्पष्ट हे कि निषाद के घर निषाद ही 
भोजन पकाते थे । राम, लक्ष्मण और सीता तीनो 
के लिप गुह चार प्रकार का भोजन और 


पानी लाया, तब उसे निश्चय ही होगा कि वे उसके 
द 


| इसी लिए कि उसका पकाया हुआ भोजन द्विज खाते 


भोजन का स्वीकार न किया क्या कि उन्होने प्रतिज्ञा 
| की थी कि वे वनवास में कंदमूळ हो खाबेंगे और इस 
` प्रतिज्ञा पर वे दृढ थे । परन्तु इस अस्वीकृति वा त्याग 


| अर्थात अछत जातियों का बनाया हुआ था । ब्राह्मण 
। के भेष में आप ह ए रावणका आतिथ्य सीताने जिस 


दिए भोजन का स्वीकार करेगे । यदि आज कल क 
समान अछत का दोष माना जाता. ता गह भजन 
लाता ही नही। यादि किसी मनष्य के स्वागत के ळण 
काइ वस्तु लाना हा ता बह पला हा हाना चाहप, 
जिस का स्वीकार वह मनुष्य करे । इश दृष्टि से 
देखें तो माळूम होत? हे कि निषाद भोजन लाया वह 


Sy, 


वह बात बिलकुल भिन्न हे कि रामचन्ट्रजीने उस 


का कारण यह कदापि नहीं था कि वह 'निषादोका 


कार किया उसका वर्णन इस प्रकार हेः 
द्विजातिवेषेण हि तं दृष्ट्वा रावणमागतम्‌ । 
सर्वेरथितिसत्कारेः पजयामास मेथिळी ॥३२॥ 
उपानीयासनं पव पाद्येनाभिनिमंतर्य च । 
अत्रवीत सिद्धमित्येव तदा त सोमयद्‌शनम्‌। ३४॥ 
इय बसी ब्राह्मण काममास्यतां इदंच याच्य 
प्रतिगह्य तामिति। इदं च सिद्धं वनजातमुत्तम 
त्वदर्थ मव्यग्रमिहोपभञ्यदाम्‌॥ ३७ ॥ 
टीका -- तदा पाद्यदानोत्तरकाळे साम्यद्शन 
तं सिद्धं पक्र्वमन्नम इत्यत्रवीत्‌। इदं वनजात 
चन्यपदार्थजातं त्वदर्थमेव सिद्ध रत तदिहो 
पभुज्यताम । 
चा. रामा. अर० स० ४३ 
ब्राह्मण के भेष में आये हुए. रावण को सीताजी 
ने आसन. अध्य, पाद्य दिया और कहा कि जो भोजन 
तैयार हे बह आपही के लिए हे, इस लिए. आप 
भोजन कीजिए! । री 
रावण की उत्पत्ति ब्राह्मण बीज से ही थी और 
इस समय वह ब्राह्मण के भेष में ही आया था। सीत!जी 
उसे ब्राह्मण ही समझो और उन्होंने उसे भोजन तथा 
पानि जो उसके पास तैयार था,दिया। इस कथा से स्पष्ट 
है कि ब्राह्मण क्षत्रिय के घर भोजन करते थे ' क्षत्रियो का 


बनाया हुआ भोजन ब्राह्मणो ककामका रहता था । 


(१६२) 
सभी को विदित हे कि दुर्वासा ऋषी पांडवा के 
तर केवळ भोजन के लिए ही अनाहूत पधारे थे। 
शीश वे सी असविधा के समय मध्यराशिको । उस 
अमय श्रीकृष्ण जी ने तथा द्रोपदी ने भोजन तैयार 
ऽर रखा । यदि दुर्वांसा ऋषि सचमुच भूखे होते तो 
? अपने शिष्यां सहित वहीं भोजन करते । परन्तु 
#सका इस प्रकार असमय आना केवल पांडवो के सत्य 
इरण के लिण था, अतएव भोजन होने का मौका 
] आया । तथापि इस कथा में भी प्राचीन समय 
हह प्रथा नजर आती हे कि क्षत्रियां के घर ब्राह्मण 
योजन करते थे | दुर्वासा ऋपि ने जिस प्रकार क्षत्रिय 
ह घर भोजन किया उसी प्रकार वे एक समय व्याच 
डे घर भी भोजनक लिए गये थे । 
यत्रगोधमशालीनांअश्नं चेर संध्कृतम । 
दीयतां मे क्षधार्ताय त्वामृद्दिऱ्याऽऽगताय च ॥११॥ 
वराह पुराण. अ. ३८ 
दुर्वासा ऋषि व्याध के घर जाकर उस से 
फिल कि “हे व्याध। यव, गेहूं, चांवल, आदि 
उे उत्तम संस्कार के साथ तयार किया हुआ 
योजन मुझे दो म बहुत भूखा हूं। ओर यहां 
गजल मिलेगा इस आइासे तह्मारे घर आया 
| दुर्वासा ऋषि का यह बचन सुनकर व्याध 
के पास जो कुछ था वह उसने ऋषो को दिया। 
सस प्रसन्न होकर ऋषीने उसे वेद की शिक्षा दी। 
तखिएः— 
तमस्थिरोपं व्याधं तु क्षु धादुर्वळतां गतस्‌ । 
उवाच वेदाः सांगास्ते सरहस्यपदक्रमाः ॥३०॥ 
ब्रह्मविद्या पृराणानि प्रत्यक्षाणि भवन्तु ते॥ 
वराह पुरा० अ०३८ 
क्षा के कारण दुर्बल डुए उस व्याध को दुर्वासा 
उषिते जो कि तृप्त हो गए थे, रहस्य और अंग 
अहित वेद सिखाए । उन्होने कहा ब्रह्मविद्या और 
पुराण प्रत्यक्ष होवें ।” 
क्षत्रिय और व्याध का पकाया हुआ भोजन 
पदि ब्राह्मण भक्षण कर सकते हैं; तो यह कह 
` जअकते हैं कि वैश्यों का पकाया हुआ भी ब्राह्मण 
ऱ्ह भोजन के योग्य था। कयो कि वैदय भी तो 


त, 


+ 


4 


पम” 


ES !8॥ 88 3. 5»... Di 


वैदिक धमे. 


[ वर्ष ७ 


क्षद्रियो के समान हो क्विज हैं | इतिहासा में प्रायः 
क्षत्रियों के विषय में ही वर्णन हे, ओर उसमें 
दूसरे वर्णो का बर्णन कथा के सबंध से कहीं कहीं 
आया हे। केवल इतने ही से उस समय .की 
स्थिति का अनुमान करना आवश्यक हे। यह 
करने मे कोई हानि नहीं कि उस समय ब्राह्मण 
क्षत्रिय तथा वेद्यो में परस्पर रोटी व्यवहार था। 
निषाद आदि की जो कथाएं उपर दी गई हैं 
उनसे यह कहने के लिण बहुत कुछ प्रमाण 
मिलता है कि अनायों का पकाया' हुआ भोजन 
भी आये खाते थे। परन्तु इसका विचार और 
भी अधिक होना आवश्यक हे। आपस्तंब- धर्म 
सूत्रकारो ने विस्तार से कथन किया हे कि भोजन 
किस के घर का ध्वीकार करने योग्य है । उसी को 
अब दे खिये- 

क आश्यान्नः ॥ २॥ 

ईप्सेत्‌ इति कण्वः ॥ ३ ॥ 

पुण्य इति कोत्सः ॥४॥ 

यः कश्चिद्‌ दद्यादिति वार्ष्यायणिः ॥५॥ 

शद्धा भिक्षा भोक्तव्या एककुणिको 

काण्यकुस्सौ तथा पुष्करादिः ॥ ७॥ 

सर्व्रोपेतं वार्षायणीयम्‌ ॥ ८ ॥ 
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पुण्यस्य इंप्सतो भोक्तव्यम्‌ ॥ ९ ॥ 

यतः क्कुतश्च अभ्युद्यतं भोक्तव्यम्‌ ॥ १०॥ 

पुण्यस्याप्यनीप्सतो भोक्तव्यम्‌ ॥ ११॥ 

नाऽनियोगपर्वमिति हारितः ॥ १२॥ 
आपस्तंव, धर्म॑सूत्र१।६।१९, 
(८ )' किसके घर का अन्न भक्षण करे ? कण्व 
क्षी का मत है कि जो ऐसी इच्छा करेगा उसके घर- 
का अन्न भक्षण करना चाहि५। कौत्स का कथन हे कि 
जो सदाचारी हे उसके घर का भक्षण करना चाहिप। 
चार्प्यायणी क! कथन है कि जो कोई देगा उसी के 
घर का खाना चाहिए। एक, कुणिक, काण्व, कुत्छ तथा 
पृष्करसादि का मत हे कि शुद्ध अन्न भक्षण करना 
चाहिए। वाष्यायणी के अनुसार सभी के घर का लेना 
चाहिए । सदाचारी तथा देते की इच्छा करनेवाला 
जो होगा उसके घरका अन्न खाओ ( यह मत आप? 


Ol i 


| 


र” 


को अंक १० ] शूद्रोकी अछुत । (१६३ 


= 


तंब-धर्म-सूत्रकार का है ) सदाचारी होने पर जो | कारों की आज्ञा को न मानकर सब लोग वैद्य के घर 

आद्र के साथ न देगा उसके घर का भोजन लेना का भोजन लेते हें । यह निषेध वेदी में नही हे वः 
.. नहीं चाहिए। हारीत का मत हैं कि विना बुलाए भोजन | आधुनिक ग्रन्थों में हे । इसी से स्पष्ट है, कि उरू 
नहीं लेना चाहिए ।! निषेध की योग्यता कम हो जाती हे। यदि कहं दि 
रादर आदि लोगों को अछत का दोष था, तो वह 
यो के वचनो का संग्रह किया है। यदि इन सब कें भी सच नहीं हे । क्यों कि आपस्तंव धर्मेसूञकारने 
मतों का मथित-अर्थ निकालें तो बह यहो होगा कि जो स्पष्ट रूप स कहा दे। द्विजां के घर शूद्र जाव आर 


सदाचार से रहता हो, जो धार्मिक हो, जो आदर के | जिन पकाव । दासः 


आपस्तंब सत्रकारने इस प्रकार भिन्न भिन्न ऋषि- 


साथ बलाता हो उसके घर का शद्ध, तथा स्वच्छ 
अन्न लेना चाहिए | उपयक्त सत्र में ऐसा नहीं लिखा 
हे कि किसी एक जातिपर बहिष्कार हो या अछुत 
के कारण किसी के घर का भोजन न लेओ। कोई 
कोई व्यवसाय करने त्रालों के घर का भोजन 
लेने को मना किया हैं । परन्त मालूम पडता हे कि 
उसका कारण उन व्यवसायों के दोष हैं। 
दे खिए:-- 

सर्वेषां शिव्पजीविनाम्‌ ॥ १६ ॥ 

ये च शस्त्रमाजीवन्ति । १०, ॥ 

भिषक्‌॥ २१ ॥ 

राज्ञां प्रैषकरः ॥ २८ ॥ 


टीका - आमोज्यान्न;। [आपस्तंब धर्मसूत्र] | 
“ सब प्रकार की कारीगरीका काम करनेवाले, | 
दास्ञोसे उपजीविका करनेगाले, बैद्य तथा राजदूत 
घरका अन्न खाना नहीं चाहिए। ! 
शस्त्रौ से उपर्जा रनेवाले हिसा करते हैं 
लिए उनके घरका भोजन लेता मना हे । सोचने की 
बात हे कि वैद्य के घरका भोजन कोई भी न लो! की 
आज्ञा वतमान समय में कोई भी नहीं मानता। जो | 
हर हमेश धर्म शास्त्र के वचन के अनसार चलने 
की डांग मारते हैं। उनके लिए यह भी गुंजाइश नहीं 


कि वे वेद्यराज के घर भोजन कर । इस प्रकार का- | 


रीगरों तथा वेद्यौ से भोजन लेने के विषयका निषेध 


आर्याः प्रयता बेच्चदेवे अन्नसंस्कर्तारः स्यु॥ १ ॥ ` 
भाषां काखं क्षवथ इत्यभिम॒खो अन्नं वजयत॥२। 
केशानंगं वासश्च आळभ्य अप उपस्प॒शात्‌ ।! 
आयांधिष्टिता वा शूद्र: खंस्कतारः स्युः ॥ ४॥ 
तेपां स एवाचसनकद्पः ॥ ५ ॥ 
अध्रिकमहरहः केदाइमश्रलोमनस्वचापनम्‌॥ ६ । - 
उदकोपस्पशनं च सह दासखा॥ ७ ॥ 
अपि वा अष्टसीष्वेव पर्वेखु वा वपेरन्‌ " ८ ॥ 
परोक्षमचं संस्कृत अग्नावधिश्रित्य अद्धि'प्राक्षेत्‌ 
तद्देवषवित्रमित्याचक्षते ॥ ९ ॥ 

आपस्तंव श्रमे । 


टीका- आर्याः त्रैवर्णिका; । प्रयताः शुद्धा 
वेश्वदेवे गृहमेधिनो भोजनाथ पाके। गृह- 
मेशिनो यदशनीयस्य इति दशनात्‌ ॥ तेषां 
शाद्राणां अन्नसंस्काराधिकऊतानां स एघाचसन- 
ल्पो वेदितव्यः । यस्य गदे अन्नं पच्चति। 
यदि ब्राह्मणस्य हृदयंगमाभिरद्भिः। यदि क्ष- 
त्रियस्य कंठगताभिरद्भिः। यदि वैद्यस्य तालुः 
गठाभिरक्धिः इंद्रियोपस्पशेनं च भवति ॥ यादि 
दाढ: परोक्षमन्नं संस्थु.यः आय: उनशिप्ठटिता 
तदा तत्परोक्षमन्न संस्कृतं आह्वतं स्वयमञ्ना- 
चत्रिश्रित्य । तत्‌ देवषवित्रमित्याचक्षत । 
देचानामपि तत्पवित्रं कि प॒नमनष्याणामिलि ॥ 


4 


ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य इन आर्यों को! 


स्मृति ग्रन्थो में भो पाया जात! हे । वेदो में इस प्रकार । शुद्ध होकर वेश्वदेव के लिए ( अर्थात्‌ गहस्थ 


के निषेध नहीं आये ! वैद्य ओर कारीगर छोगों की | के भोजन ऋक लिए ) भाजन पकाना चा! रघ, 


योग्यता समाज में बहुत बडी हे । वद्या को आवश्य- | अन्न के सन्सुख मुह करके बोलना नहीं चा ठेण. 
चड ~ CO पक 


कता समाज को हर घडो होती हे, इसी लिए शास्त्र (खांसन। न चाहिए, या थूंकना न चाहिए । बाल, 
र; ८ 


५ 


Do 


MBS 


( १६४३ ) वेदिक धमे | [ वषे ७ 


बदन, वा वस्त्र को हाथ लग तो उसे धा लना|कार उच्च वण क लोगो के लिए हैं उतने हौ 
चाहिए। या आयौं की देखभाल में ( अनाय ) | शूद्रो के लिए भी उपयोगी हैं। दूसरी ध्यान 
शद्रे को चाहिए कि वे पाक-सिद्धि करे। वे | देने योग्य बात यह कि आर्यो के सामने शाद्रोने 
चेसाही आचमन करें। ( यदि व ब्राह्मण के घर | भोजन परकाया हो तो वह बिना प्रोक्षण किप 
रसोई पकाते हों,तो उतने पानीसे जो हृदय तक | ही वैश्वदेव तथा भोजन के योग्य है, परन्तु यदि 
पहुंचे, क्षत्रिय के घर उतने पानी से जो कंठ शृद्रीने आयौं के सामने न पकाया हो तो उस 


तक पहंचे, ओर वैश्य के घर उतने पानीसे जो | अन्न को फिरसे अग्नीपर रखकर प्रोक्षण करनेसे वह 
तालू तक पहुचे। ) इसके सिवा व हर दिन | इतना पवित्र होता हें कि उसे देव भी खा सकते हैं। 
बाळ बनावाय तथा नाखून कटवाए। बदनपर | ऊपर के वचन का भाव यह हे कि जिस प्रकार 
कपडा रहते हुए स्नान करे ( नग्न होकर नहीं ) । आर्योके अर्थात ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वेद्योके 
बनवाएं । ऐसे शाद्रौने यदि भोजन आर्यों के परोक्ष ' वकाया हो तो वह जितना उपयोगी होता हे 
पकःया हो तो आर्यो को चाहिए कि वे खद | उतना हो उपयोगी वह अन्न भो होता है जो 


चूण 
` उसे दुबारा अस्निपर रखकर प्रोक्षण करें। ऐसा | शाट को नोकर बनाने से वह पकाता है । वर्त- 


करने से वह भाजन इतना पावता हागा, क वह 


रय मान समयमै ' ब्राह्मण ' शब्द का या 'आचारी 
देवो के भी काम का होगा। तो कहने कौ का ता अज 


तक. । शब्द का ' रसोइया ! अर्थ लोगों में प्रचलित हे : 
आवश्यकता ही कहां कि वह मनुष्यों के काम _ हु की 
जा 2), | प्राचीन समय में यह अर्थ रूढ नहीं था। उस 
~» ~ ~ ~ ~ ~ (१ 
2 समय दसर श्र रा करक रसोई ब- 
उपयुक्त सूत्रका भाव है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, का काम क क क १ रस व 
~ ग्‌ ५ याद क़ 
तथा वैश्य के घर शूद्ध 'रसोई आदि काम भो | “सो हि ह गर एना या 
अथ शद द उ 
करे । पहले कह आये हैं कि परिचर्या शद्रोका र म रा रशाच्द उच्चा 


काम हैं । परिचर्या मं पाकसिद्धि का काम शामिल क र टर 

Ta ०. ~~ सपक आयालक, अन , सत्य ' आदि शढ 
हे । ऊपर बताया है कि ब्राह्मण के घर पाक-सिद्धि कवर हयाय भृत्य आदि च 
करने वाले शद्र को किस प्रकार आचमन कर- क यात ते आर प 


€ [ ७३ हे हः ~ 
चया ता शद्रा का काम थ्या ड्‌ इन 
ना चाहिए। शुद्रों को चाहिए कि वे हर रोज तट EE म RR 
ढ़ चत क शाद कर 
आठ [देनम या आर नहा ता पधरा [दन म हि टे ॥ कि हरत त 


एक चार बाल अवश्यहो बनवायं, तथा वे स्नान, आरालिकाः सूपकारा गागखाँडबिकास्तथा । 

> द्‌ महाभारत आश्रम प० अ८ १ 
बनाने के लिए नोकर रखना है तो वे किन, 
नियमों का पालन करे। इन नियमो को ध्यान 
पर्वक देखे तो विदित होगा कि इन में स्वच्छ- 
ता और शुद्धता पर ही अधिक जोर दन का 
उद्देश हैं। कोई भी रसोई पकाता हो, वह अन्न 
की ओर मुह करक न खांस, थूंके, शब्दो- पर्यबेषन्‌ द्विजञातोंस्तान्‌ शतशोऽथ सहस्रशाः । 


खुदा नायश्च बहवो नित्यं. यौवनशोलिनः॥२२॥ 
४ -ण्वा० रामा० उतक्तर० स०२ 

स निन्तयन्नघं राज्ञः सदरूपंचरो गहे॥ ९१॥ 
श्रीमद्‌भागवत ९९ 


च्चार न करें, बदन बाल वा कपडे में हाथ लग- विविधान्यन्नपानानि परुषा ये श्न्यायिनः॥ ४२॥ 


जावे तो उसे उसी समय धो ले। ये नियम जिस प्र: -महाभारत, अश्वमें० अ० ८५ 


~ 


समय चलपडा था तो चल सकता हैं । सद्‌ - 


( ०, 


or” 


०७ 


अंक १०] आ 


अश्वमेध आदि महायज्ञं मे अनुयायी, सुद, आरा 
लिक, सपकार आदि लोग द्विजोके लिए भोजन 
पकाने का तथा उन्हे अन्न परसनेका काम करत थे । 
व त्रैवर्णिको के घर नोकरी कर अपनी जोविका चला 

थे । उपयुक्त सत्र ग्रन्थो से विदित होता हें कि वे 
लोग शद्र होगे सौदास राजा के यहाँ एक राक्षस 
सद्‌ ( भोजन पकानेचाळा वनकर रहा था। उस 
क रहने का उद्देश यह था कि राजासे अपने भाई का 
बदला ले जिसे उसने जगल में मार डाला था। यह 
कथा ( श्रीमद्‌ भागवत अ० ९९ ) प्रसिद्ध हे। इल 
से माळम होता हे कि राक्षस जो कि जंगली, अनाय 
थ बे भी राजाके घर रसोइया बन जाते थे । . उपयुक्त 
कथा में राजा के घर राक्षस रह गया सो कपट के 


कारण रह सका | पर इसस यह ता अवश्य हा मा-| 


नना होगा कि द्विजों के घर के रसोई बनाने तक 
सब काम शुद्ध करते थे । जहां शूद्र रसोई बनाने का 
काम कर सकते हैं वहां यह केसे सम्भव हे कि रोटी 
परसनेका काम तथा पानी देने का काम उनसेन 
कराया जावे या छत अछत का दोष उन्हें लग जावे! 
शद्रो के सम्बंध में और भी नियम सुनिए । 
अप्रयतोपह्ृतमन्नं अप्रयतं न तु अभोज्यम्‌ 
अप्रयतेन शाद्रेण उपहृतमभोज्यम्‌ 
दास्या वा नक्तमाह्ृतम्‌ ॥ ३१ ॥ 


॥२१ 

॥ २२ ॥ 
ठटीका- स्त्रीलिगनि्देशात दासेन आनीते न दोषः । 

नक्तमिति वचनाद्‌ दिवा न दोषः ॥ (आपस्तंब धरम 

सत्र ) 


( ९ ) “अस्वच्छ मनुष्यका छाया हुआ अन्न अ 
स्वच्छ हे परन्त अभोज्य नहा है अस्वच्छ शाद्र का 
लाया हुआ भोजन अभोज्य हैं। इसी प्रकार दासी 
( झाद्री ) यदि रात्रि के समय भोजन लावे तो वह 
भी अभोज्य जानो । ” 


यदि कोई मनष्य अपने कामपर गया हो तो उस 

के नोकर को उसके लिए भोजन ले जाने के लिए 

किन किन बाता पर ध्यान रखना आवश्यक हं यहां 

बतलाया है' रात्रिके समय शूद्र म्च्ियाँ भोजन न ले 

जावे । यदि शाद्र पुरुष ले जावे तो चलेगा । रात्रि 
ड 


अछत । 


(> LN 


के समय श्री स्त्री द्वारा लाये 
का निषध नीतिमळलक हें। यदि 

| सी. प्रकार के काम के लिप रांत्रेके समय भें 
तो युवा पुरुषों से प्रमाद होने को संभावना है 
लिए रात्रि के समय यदि शादी स्त्रो भोजन 
तो उसे स्वीका ८ करना अनुचित बताया गया हे । प- 
रन्तु यह बात भी ध्यान में रखने योग्य हे कि रात्री 
के समय या दिन के समय यदि शुद्र भोजन लावे 
तो वह व्याग देने योग्य नहीं टे । इसी प्रकार यदि 
शटी दिनको भोजन लावे तो वह त्यागने याग्य नहीं । 


इसमें यह अवश्य होना चाहिए कि जो शुद्र भोजन 
ले जावे वह शुद्ध और स्वच्छ होवे। ऊपर के सत्र 
का भाव यह कि यदि स्नान करके तथा साफ कपडे 
पहिनकर यदि कोई शुद्र भोजन ले जावे तो उस भ- 
क्षण करने में किसी भी द्विज को हानि नही । कच- 
हरी में काम करनेवाली को वे समय भोजन करना 
आवद्यक होजाता है और इससे उनका स्वास्थ्य 
विगडता हैं। यदि वे आपस्तंब धर्म-सूञ के अनुसार 
बर्ताव करेंगे, और सप्रयपर अपने नोकर द्वारा 
लाये हुए भोजन का स्वीकार करेंगे तो उन्हे 
अवश्य लाभ होगा। 


इस प्रकार यह स्पष्ट हुआ कि जिस समय 
शद्रौ से भोजन बनवाने की प्रथा थी, उस सप्तय 
छत अछत लोगों के रोम रोममे नहों समाइ 
होगी । जिस स्थान में यह बताया हें कि त्राण 
जाति के वेद्य के घरका भोजन नही खाना 
चाहिए उसो स्थान में यह भी बताया गया है 
कि अस्वच्छ शाद्रका, शास्त्रों द्वारा उपज्ञीविका करने 
वारो का तथा कारीगरोका पकाया भोजन गहों 
लेना चाहिए। समाज के लिए जिन कारीगरो 
की आवश्यकता है उसका अपमान न होना 
चाहिए । यह स्वतंत्र बात है। पर यहां व्यव- 
सायां के विषय में कथन है, जातियों के विषय 
में नहीं। वेद्य किसी भी जाति का क्यो नहो 
उसके घर का भोजन अभक्ष्य.ही है। जिस स्थान 
में यह कहा हे. कि वैद्य के घर का भोजन अभश्ष्य 


है, उसी स्थान में यह भी कहाहे कि“ शाद्रों 
का पकाया हुआ भोजन ब्राह्मणो ओर देवताओं 
के भी कामका होता हे! ” शूद्र सब में नीच ओर 
अरार्य हैं। ऐसे लोग द्विजो के घर जाकर 
भोजन पकाव तो वह जब द्विजा के खाने योग्य होता 
है तो क्षत्रिय तथा वैश्यो द्वारा पकाया भोजन 
ब्राह्मणों के कामका होने म॑ क्या हानि 
होगी ? 

( १० ) कहा है कि शद्रान्न वज्य है । अब हमें 
देखना चाहिए कि वह शाद्रान्न कोनसा हे जा 
वज्य कहा गया हे । दक्षिण हिंद स्थान में छत अछत 
तीता म पाई जाति हं । बहां शद्रदष्ट अन्न भो 
त्याज्य तथा अभक्ष्य. होता हे। तब शद्रस्पष्ट तथा 
शद्र-पक्व अन्न की तो वात अलग ही रही। 


महाराष्ट ओर उत्तर म दृष्टिदोष नहा माना जाता, | 


स्पशादोष माना जाताहे। इस स्पशेदोष को 
आ।पस्तं-धम-सत्रकारो ने जो सीधा जबाब दिया 
हैं वह ऊपर बताया ही गया हे । आपस्तंव धर्म 
सूत्रकारो का मत हैं कि द्विजो के घर जाकर 


यदि शुद्ध भोजन पकाव , तथा शद्ध होकर स्वच्छता 
से यदि भोजन तेयार किया हो उसे खाने में 


द्विज! को कोइ हानि नहाँ। यदि द्विजो के घर 
आकर भोजन पकाने के लिए शद्रों को इजाजत 
हं तो फिर दूसरी जगह शाद्रान्न वज्य कहा हे 
उसका क्या विचार ? 
अमृत त्राह्मणस्यान्नं क्षत्रियान्नं पयः स्मृतम्‌ । 
वैद्यस्य चान्नमेवान्न शद्रान्नं रुधिरं स्प्रतम्‌॥ 
लघु अत्रिस्मृति अ० ५ 


ब्राह्मण का अन्न अमत हें, क्षत्रिया का अन्न दध 
डे, वश्योका अन्न साधारण अन्न हे तथा शद्रोका अन्न 
दधिर हे ।” लोगों में विदित ही है कि शाद्र मद्य 
आंस खानंव।ला हे । उसी के अनसार पहल सिद्ध 
कर लिया हे कि. निवृत्तो मद्यमांसयोः। ' जिसने 
अद्यमांस छोड दिया हे वह सत-शाद्र है। यदि इस 
बात का विचार करे तो मालम हो जावेगा कि 
कौनसा शूद्रान्न वर्ज्य है । देखिपः-- 


वेदिक धस | 


[ वष ७ 
ब्राह्मणस्य सदा भुक्त क्षत्रियस्य च पर्वसु । 
वेइयेष्वापत्सु भुजीत न शद्रेऽपि कदाचन ॥ ५५॥ 


-आंगोरख स्मति। 


eS 


ब्राह्मणो के घरका भोजन हमेशा खाओ, 
पर्वकाळ मे क्षत्रियां के घर का खाओ, वेद्पो के 


घर का आपत्ति के समय खाओ ओर शाद्रौ के 
घर कभी भी भोजन नहीं करना चाहिण ।” इस 
स्मृति मे जो निषेध हे बह शाद्रो के घर जाकर 
खाने के विषय में हैं। यह निषेध ब्राह्मण के घर 
आकर शाद्र के पकाए हुए भोजन के विषय में नहीं 
है । इसी प्रकारः- 

नाद्यात्‌ शाद्रस्य विप्रोऽन्नं मोहाद्वा यदि वान्यतः । 

ख शद्रयोनि वजति यस्तु भुक्ते ह्यनापदि ॥ १॥ 

षण्मासान्यो द्विजो भुक्ते शाद्रस्यान्नं सुविगर्हितम्‌ । 

जीवन्नेव भवेच्छद्रो मत एवाभिज्ञायते ॥ २ 

कूम पुराण, अ० १७ उतर० 

“ मोहसे वा दूसरे किसी भी कारण खे शाद्रो 
का अन्न विप्र कदापि न खावे । जो विप्र 
आपत्ति काल को छोडकर दूसरे समय वह 


~ ०९ > टा. 
अन्न खाता हे वह शत्र योनि में जाताहे ॥ जो चिप्र 
छः मास तक शाद्री का निन्दित अन्न खाता 
वह जोतेभी शद्र बत जाता हे, मरने पर 


तो होगा ही ।” 

इस प्रकार शद्रान्न के विषयक हें 
वे सत्र उस शाद्रान्न के विषय के हैं जो रशाद्र के 
घर जाकर खाया जाता हे।जो अन्न शटर खद कष्ट 
करके प्राप्त करता हे ओर अपने घर पकाता है 
वह अन्न ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वेश्या को न खाना 
चाहिए । क्यों कि ये तीनो चर्ण समर्थ हें । उनकी 
याग्यता ज्ञानस तथा गुणसे शद्रा की अपक्षा अधिक 
हे | सदाचार के कारण इन में एक प्रकार की विश- 
षता आगइ हैं । इल लिण उन्हे चाहिए कि वे 
उन अज्ञानी, दुराचारी, मद्यपान करनेवाले, मांस - 
भक्षक तथा अमंगळ शद्रा के घर जाकर भोजन न 
कर। कारण यह कि जो अन्न शाद्र अपने हाथांसे 
अपने घर पकाता हे उसमें मद्य-मांस का संबंध 


आन का सम्भावना हं । यहा भाव उपयुक्त तथा 


ES, कळ ENNIS | मक . SS WON 
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अंक १० ] मनन... 


तत्सम दूसरे शद्रान्न--निषेध का है । द्विजो के घर | 


शद्रोद्वारा पकाया हुआ भोजन राद्रान्न नहीं, द्विजान्न 
हीहे।जो अन्न शाद्रौ के घर पकाया जाता है 
और उसमें भो खासकर वह जिसमें मद्यमांस 
का संबंध है वही शाद्रान्न हे। उसे द्विज न ले। 
पीछे कह आए हैं कि शूद्र के घर तैयार हुए 
तैलपक्व तथा गुडमिश्रित पदार्थ, दृष्य 
खे बने पदार्थ द्विज ळे सकते हैं। इन पदार्थों को 
छोडकर दूसरे चुरे हुए पदार्थ शूद्रौ के घर जाकर 
द्विज आपत्तिकाळ को छोडकर और कभी भी 

इसी की मनाई 


से 
आर दुर 


~ 


नहीं ले सकते । शास्त्र कारों ने 


की हैं| यदि आपत्तिकाळ को छोड अन्य किसी | ३ 


समय शाद्रौ के घर का अन्न सेवन किया जावे 
तो ऐसे मनष्य को शद्धि का उपाय भी शास्त्रकारा 
ने बता दिया हे । ग्याएह प्रकार से शुद्धि दो सकती 
हे । देखिए 

कालोग्निः कर्म मद्‌ वायः मनो ज्ञानं तपो जलम्‌। 


पश्चात्तापो निराहारः सब मी शद्धि हेतवः ॥ ३१।। ' 


याज्ञव ल्क्य आ० ३ 


(११ ) “ काळ, अग्नि, सत्कर्म, म॒त्तिका, वायु 
ससंस्क्रत मन, ज्ञान, तप, (धर्माचरण ), उदक, पश्चा 
त्ताप, निराहार ये ग्यारह उपाय शद्धि 
लिप हैं। 

इन ग्यारद प्रकारो से शुद्धि हा सकतो है । निरा- 
हार से शरीर क रोगबीज नए होते है ओर शरीर 
शद्ध होता हे, मिट्टी ओर पानोसे शरोरका बाहरी 
भाग स्वच्छ होता हे । ( वर्तमान समय में मिट्टी के 
बदले साबन का उपयोग किया जा सकता हें।' ) 
चाय तथा अग्नि से निवास-स्थान स्वच्छ होताहे । ) 


वायस फेफड शद्ध होत हें तथा शरीर नोरोग बनता | 


ठ यदि कय काम पर पछतावा हा नादूवारा कुकम 
हान का सम्भावना नहा रहता । इसाछ्छ पछतावा 
एक प्रकारस शद हा कर दता ह। मन पर अच्छ 
अच्छ सस्कार हान भा मनष्य बुर कमो सत्रचता ह 
आर शद्ध हाता ह, ज्ञान क करण मनपर अच्छ हा 
सस्कार हात हें | तप. अथवा श्रमाचरण आर स. 


he 4४ bo x’ 
तक्म से सब प्रकार की शुद्धता हा जाता ह समय 
र 


प्राप्त करने के 


अछूत 


( १६७ ) 


बीत जाने पर भी स्वच्छता होती हे । जिस स्थान 
में आज कूराकचरा तथा गंदी चीजें हें उसी स्थान 
में निसर्ग की घटना औं से कुछ समय के पश्चात 
स्वच्छता हो जातो हे । इस प्रकार शद्धता और स्व- 
च्छता के प्रकार हैं । इनसे अशद्ध तथा अछत लोग 
भी शुद्ध तथा छत बनाए ज्ञा सकते हैं। 


शुद्धी के ग्यारह प्रकार ऊपर बताए हैं। इन्ह रू 
। अशुद्धता के मार्ग भी समझ लिए जा सकते हैं! 
अकाल, प्रकाश का अभाव, कुकर्म, वायका अव, 
मन को असंस्कृतता, अज्ञान, अधर्म, उदक का अभाव, 
मिट्टी का अभाव, किये काम का पछतवा न होना, 


| 


अजोण, आदि कारणों से अस्वच्छता होती है । 
| पानी तथा मिट्टी के अभाव के कारण मारवाड रदा 
म अस्वच्छता हुई । प्रकाश तथा वायु क अभाव से 
मकान में अस्वच्छता हो जातो हे। अज्ञान तथा 
अधर्म के कारण होन जातियों में अस्वच्छता झेल 

। गई हे। यदि उन्हे ज्ञान का दान किया जावे, उ एका 
मन खुं-संस्कृत किया जावे, तथा उन्हं धाक 

' बनाया जावे, उनके मकान आदि सुधारे जावें और 
उनको रहन-सहन स्वच्छताकी वना दी जावे तो 
उन में उत्पन्न हुए दोष आपही से नष्ट हो 
जावंगे । 

' यहां तक जो विचार हुआ उससे स्पष्टतया 
विदित होगा कि शाद के घर जाकर भोजन करने 
का निषेध आपत्तिकाल को छोडकर अन्य संमय 
के लिए किया गया है । कहना आवश्यक हो जाता 
है कि उनके घरके कुछ पदार्थ लिप जा सकते 
हें। हां, चर पदाथ नहीं ल कत । तब भी यदि चे 
| ब्राह्मणादि के घर आकर रसोई पकावें तो उस 
भोजन का स्वीकार करने में कोई हानि नही । लागो 
की दृष्टि मे उनमे जितनी अछत समझी जातो [हे 
। वास्तव मं उनम उतनी अछत नहीं हो । यह चात 
[स्पष्ट हे कि जो दोष उनके खान पान के कारण 
उत्पन्न हुआ हे वह आचरण सुधारने से निकल 
सकता है । प्रसंग .के अनुसार यहांपर हम यह 
भी बता देना आवश्यक समझते हें कि अनाय लोग 
सर कर आय केसे चने! 


( १६८ ) र चैदिक घम । [ वष ७ 


अन्तर्धिने वा शद्राय ।। ४१ ॥ जो इधर उधर भागता हे, दूर रहता हे, वही शूद्र 
आपश्तंब धर्म सू० अ० १।१४ | हे । अर्थात्‌ ज्ञान क्या हे और अज्ञान क्या है 

इस धरगंसज में बताया है कि गुरु के गह में इस बात को न जानने वाळे दस्य की अपेक्षा यह 
रहने वाले शाद्रका शुद्र अन्तर्हित अथात्‌ लुप्त | मनुष्य उच्च हे । इसी प्रकार केवळ बतलाया हुआ 
हो जाता है । गरुगह मे निवास न करने वाले का काम करने वाले बुद्धिहीन दस्यू से यह 
शद्रत्य जिस प्रकार प्रगट रहता है, वेसा इसका श्रेष्ट हे । इस प्रकार का शुद्र उस समय गुरू के 
नहीं । गरुगह मे निवास करने ही से वह अन्त: समान समझा जाता हैं जव गरको अशोंच 
नि हो जाता हे। इस से कुछ मसाला हमारे हो। उपयुक्त सत्र के भाष्य में यही बात 
लिए मिलता हे । यर्द्याप स्पष्टतया नहीं हें, बताई गई हें। तब देखिए केवल इतनी हो 
तब भी अस्पष्ट रीति स भी इस सूत्र से एक बडे समझ के कारण, कि हम अज्ञानी हें । हमें ज्ञान 
तत्त्व का प्रकाश होता हे । अर्थात्‌ अध्यापक, आ- होता हे ओर हमारा दर्जा बढ जाता हे! 
चाय, गरु आंद क घर रहनस शाद्रा काशाद्रत्व चार, लगर, मांसभक्षक, आदि जगळा लाग हा दस्य 
जाता रहता ह । इसका स्पष्टाकरण सहज हाम ह। वही नाकरा करक शांतता सं रहन पर दास बनत 
हा सकता ह | इन लागा क घर शास्त्रका वात | हं | जब उन्ह अपन अज्ञान सं घणा उत्पन्न हाता ह आर 
सवंकाळ होती रहता हें। इस बात को कवळ सुनन | यह मालम होने लगता हे कि अच्छा तब होता जब 
हो से शास्त्रों का ज्ञान स्त्रियों को हो जाता हे । हमें ज्ञान मिळता, तब बे शाद्र बन जाते हैं। 
यह वात अनभव सं [सद्ध हुई हं । यहा हाल | प्रद्यममांस छोडकर सदाचार से रहने पर वे ही सत्‌- 
शद्रा का हें जो आचाय के घर रहते हें। इस शद्र शाद्र बनते हें | सतशद्र बनने से उन्ह उपनयन 
. का दर्जा सहज ही श्रवण किए हुए ज्ञान का अधिकार प्राप्त होता हे । उपनयन हो जाने से 
के गरण बढ जाता हें । इस ज्ञान के श्रवण करने वं द्विज चनते हं। बस इसी प्रकार अनार्य से आय 
ही खे उस विदित होता हे कि हम अज्ञानो हँ । 'बन सकतेहें। आय भी उपयक्त नीच कर्मो से 
यह अज्ञान ही उस में लज्जा उत्पन्न कएता | अनाय तथा दस्य वन जाते हैं । तात्पर्यं यह कि 
हें। इसी लिए उस मनष्य के लिए शद्र शाब्द | सदाचार से, अच्छी रहन सहन से शद्र छत एवं 
का उपयोग अर्थलहित लाग होता हे! (शचा शोकेन | व्यवहार क योग्य बन जाते हं । यहां यह फिरसे 
द्रवलति। हम अज्ञानो हें इस बात को जान ओर अलग से बताने की आवश्यकता नहीं कि 
लेने के कारण जो शोक होता है उस शोक के कारण ! शाद्रो गें सब प्रकार के अनार्य शामिल हैं । 
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स्वाध्याय मंडलकी सहायता । 


इसी अंक के धृष्ट १५५ पर स्थिरखहायक वग में प्राप्त हुआ दान ३६९० ) रु. लिखा हें । उसके पश्चात्‌ 


` निम्नलिखित दान प्राप्त हुआ हे -- 


१५५ पृष्ठ पर लिखित- ३६९० 
- ( सहायक वग) श्री० मन्नालालजी गस्त 
चांदूर ५० 
ता. १८ । ९ | २६ के दिनतक प्राप्त. ( ३७४०) 


श्रीपाद दामोदर सातवळेकर. 


रीच. 


या मूल तत्त्व । 


(१६९) 
5 088 झुक 
रद छ) 
ल तत्व । £ 


र. > रङ डड छ, Sa 
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( ले० - श्री० पं० अत्रिदेच गुप्त, भिषग्रत्न । ) 


ञणुण- 


जदाप 
“विसर्गादान विक्षेपे: सोमसर्यानिलास्तथा । 
धारयन्ति जगद्देह कफपित्तानिलास्तथा ।” 
यथा हि कृत्स्नं विकारजातं विश्वरूपेण अव- 
स्थितं सत्वरजस्तमांसि न व्यतिरिच्यते एवमेव 
कृत्स्नं विकारजातं विश्वरूपेण अवस्थितमव्य- 
तिरिच्य वाप्तपित्तइलेष्माणो वतेन्ते। ” 
पर्व कालमं सबद्धि, स्वस्थ देही, आळस्यादि दोष 
रहित, मोहमात्सर्यादि रहित ऋषियाने दीघेकालतक 
आराधना करके कुछ सिद्धि प्राप्त को थी, उन्हो ने 
देखा कि शास्त्र अति कठिन परिश्रमसाध्य दुर्शेय 
स्थान स्थान पर शांका का स्थान है । इसके साथ 
व्यक्ति, अव्पबुद्धि, अल्पायु एवं अल्पपरिश्रमी हे 
वह किस प्रकार चिकित्ला शास्त्रका ज्ञान करे । 
इस चिन्ता से चिन्तित होकर ज्ञानशाली, आये 
ऋषिगणने दो तीन सिद्धान्त बना दिये, उन्हीं सिद्धान्तो 
को न्रिगुण ओर ज़िदोष शब्दस कहत ह। 


त्रिगण अर्थात सत्व, रज, तम। त्रिदोष अर्थाब-वायु 
पित्त, कफ । शरीरव्याधि-त्रिदोषके साथ सम्बद्ध हे 
. और मानसिक रज और तम के साथ त्रिदोषका 
भी संबंध हे । | 

त्रिगुण के ज्ञान किये विना त्रिदोष का ज्ञान 
असंभव हैं अतः संक्षेपसे त्रिगुण का ज्ञान 
आवश्यक है । 

जिगुण ज्ञान प्रमाणज्ञान की अपेक्षा करता हे 


और प्रमाणज्ान करणज्ञान की अपेक्षा करता हे । 
७ 


१ करण ज्ञान-- 


रूपज्ञांन-में अपने घरके सामने के उपवन 
रो देखता हूं, उसमे काण्ड, शाखा, प्रशाखा, पुष्पादिसे 
शोभित वक्ष हे । रात्रिको जब चन्द्रमा एवं नक्षत्र 
गणकी शीत किरणे उसपर पडती हैं, वह न्यनाधिक 
प्रकाशित होता है । अब घनघोर मेघमाला आकाशमे 
छाजाती हे जिससे निबिडतम अन्धकार होगया अब 
कुछ प्रकाशित नहीं होता, इसी समय सूय भगवान 
की किरण इस उपवन पर पडती हे तो वह एकबार 


फिर प्रकाशित हो जाता हे । 


अब उस व॒क्षश्रेणीसे रद्मिजाल उठकर चक्षपटल 
का भेदन करके अन्तिम पटल पर आता हे; इससे 
मस्तिष्क के मार्गविशेष पर प्रभाव पडता हे । वहां 
से वह मनके प्रत्यक्ष होता हे । अब मन ओए इन्द्रिय 
के एक समयमे संयोग होनेसे मुझको रूपज्ञान होता 
है, अर्थात्‌ बह उपवन है । 

२ शब्दक्षान-- 


मेरे पास रक्खे हुए कसी के पात्र 
पर तम प्रहार करते हो, पात्र के बहुतसे परमाणु 
आपसम संबंधित हें । परमाणुओं के बीचमं थोडासा 
आकाशमभी हे जिससे हम कहते हें कि यह पात्र 
सच्छिद्र है, अब तुम्हारे आघातसे तद्देशीय परमाणु 
मे कम्पन आरंभ हुआ, उन्होने अपने समीपस्थ पर- 
माणुऔमै कम्पन उत्पन्न किया इस प्रकार सम्पूण पात्र 
में कम्पन उपस्थित होगया । उस पात्रम अपने समी- 
पस्थ वायुमण्डल को आहित किया जिससे कि 
तद्देशीय-वायुमण्डलमे भी कम्पन उपस्थित होगय 


उसने अपने समीपस्थ वायमें कम्पन उपस्थित किथा। | 


<स प्रकार वह कम्पन मेरे कानके पास आ पहुंचा। 
अब कर्ण समीपस्थ वाय कर्ण पटह पर आघात करती 
डे जिससे कि कर्णपटहस्थित श्रमनीवितान म 
कम्पन उत्पन्न हो जाता हे, वहांसे मस्तिष्क के मार्ग 
विशेष में पहुंचता है । वहां से अब मनोगोचर होता 
डे जिससे कि कर्ण ओर मनके एक समय में संयोग 


DoS 


डोनेसे शब्दज्ञान होता हे । 
३ स्पर्शज्ञान 


में अपने हाथमे बर्फमिश्रित जलक पात्रको | 
हुँ उसका «पशे शीत प्रतीत होता हे । कुछ समय 
के बाद वह उतना शीत नहीं रहता । एक पात्रको 
अग्निपर या सूयकी रद्मिमे रखता हूं वह तप्त उष्ण 
हो जाता हे उसको ओर अधिक देर तक धप में अथवा 
अग्निपर रहने देता ह । अब वह उप्णतर ओर कुछ 
काळान्तर उष्णतम हो जाता हे । 


अर्थात्‌ जड पदार्थ - पात्र मे तेज अग्निका संक्रमण 
हो गया जिससे कि वह उष्ण हो गया | उप्णिमाका 
न्यन।धिक्य -तेज संक्रमण पर निर्भर हे! 
तप्त पदार्थ की तापविकरण शक्ति स्वाभाविक 
है, जिस पदाथ में यह शक्ति निबेल हैं वह देरमें 
शोत होता हे । 
अब उस तत्त पात्रसे जो ताप विकीर्ण होता हे, वह 
लाप स्पशद्वारा त्वचामें संक्रमित होता है, वहांसे 
संक्रमणशील तापस्पश त्वगविन्यस्त ध्रमनीवितान 
द्वारा मस्तिष्कके भागविशेष में पहचता हे | वहां मन 
ओर इन्द्रियके एक समयम संयाग होने से स्पर्शज्ञान 
होता है । 
४ गन्धकज्ञान-- 
इसी समय अचानक कसमोद्यानसे अगोचर 
असंख्य, पुष्पपराग को लेकर वाय नासा रन्ध्र में 
पवेश करती हे, जिससे नासारन्ध्रविन्यस्त धमनी- 
>ञाल द्वारा मस्तिप्कमें ज्ञान होता है जहां कि मन 
तौर इन्द्रिय संयोगसे गन्ध होता है । 
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७ रसनाज्ञान- 

में एक आम खाता हू जिससे कि रसना 
विन्यस्त धमनीवितान में पूर्वोक्त ज्ञान की भांति 
मधुररसन्ञान होता हे । 

शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्ध के ज्ञान के लिये 
हमारी ज्ञानेन्द्रिय, कर्ण, त्वक, चक्षु, जिह्वा, प्राण 
और मन यह छः इन्द्रियां साधन हे । इन्द्रियो का 
दूसरा नाम करण हे अर्थात्‌ स्पशांदि शान के 
हेत हैं। इन के द्वारा स्पर्शादि ज्ञान होता हे | 
मन अन्तःकरण है ओर शेष बाह्यकरणहे। 

अतीन्द्रिय ज्ञान- 


परन्तु कुछ ऐसे विषय भी हैं जो कि बाह्य 
साधन इंद्रिय कर्णादि द्वारा नहीं जाने जा 
सकते हैं । यथा में एक लोहे के गोळेको हाथे। 
में उठाता हूं । अब शाब्द, स्प, रूप, रस, गन्धादि से 
एक अन्य ज्ञान अर्थात्‌ गुरुत्व भारज्ञान होता है, यह 
भारज्ञान बाह्य साधनों द्वारा नहीं जाना जा सकता । 
पृथिवि जिस बल से लोहेके गोलेको अपनी ओर 
आकर्षण कर रही हे उसका प्रतियोगी बलप्रयोग 
करने में जो परिश्रम पेशीमण्डलको पड रहा है उस 
से भारज्ञान होता है । इस ज्ञान को अतीन्द्रिय ज्ञान 
कहते हैं। यह ज्ञान मानस ज्ञान मनोगम्य हे । परमात्मा 
भी अतीन्द्रिय हे इस लिये इसका ज्ञान भी मानख- 
ज्ञान है । 

में अपने हस्तपादादिको अपनी इच्छाशक्ति द्वारा 
परिचालित कर सकता हूं इस लिये इन को कमेंन्ट्रिय 
कहते हें । यह भी पांच हें पाद, हस्त, पायु, 
उपस्थ, वाग्‌। 

ज्ञान के लिये चार प्रमाण हैं,अर्थात्‌ प्रत्यक्ष, अनुमान, 
उपमान, शाब्द । 

प्रत्यक्ष-्चक्ष आदि इन्द्रियका विषय के साथ 
संयोग होने सेजो ज्ञान होता हैं वह प्रत्यक्ष 
रूपज्ञानादि हे । 


अनुमान-गर्भोत्पत्ति देख कर मैथुन का अनुमान, 
अथवा धूम देखकर अग्नि का अनुमान करना | 


| 


0) 


] 


अक १० 


यो गरचिकित्साका मूलतत्त्व । 


(५७१ ) 


उपमान -- साद्‌दय ज्ञानसे उत्पन्न ज्ञानका नाभ 
उपमान है । 

शब्द - आत्त जनौ के उपदेश का नाम शब्द है। 

कसमोद्यान के प्रति अब एक वार ओर दृष्टिपात 

करता हूं वहां देखता हूं कि प्रत्येक वस्त गतिशील है 
अर्थात्‌ छोटे पत्ते बडे हो रहे हैं। मुकुल पुष्परूप में 
परिवर्तित हो रहे हैं छोटी शाखा बडी शाखा हो 
रहीं है। हरे पत्ते पीले होकर गिरे जाते हैं। पुष्पविक' 
सित हो कर पत्तों को खोल देते हैं। वन्तसे गिर 
रहे हैं । उनका स्थान फल ले रहे हे । इस प्रकार निर- 
न्तर क्रिया हो रही हे । 


> 
> 


हँ 


उपवन देखकर प्रकाश का ज्ञान एवं पर्यावेक्षण 
करके क्रियाज्ञान होता हे । अर्थात्‌ उपवन प्रकाशमान 
~ > 
क्रियाशील हे । 


जो उपवन मेरी दृष्टिगोचर होता है उसका अवश्य 
अस्तित्व हे और जो नहीं हे वह इन्द्रियगोचर भी 
नहीं होता। जो प्रत्यक्ष होता हे उस को “सत्‌” 
कहते हैं। स्थिति से भिन्न पदार्थ सत नहीं हो सकता हे | 
चकि यह उद्यान सत है इस लिए यह स्थितिशील 
भी है। 


प्रकाश, क्रिया, स्थिति यह तीन द्रव्य नहीं अपि 
त॒ द्रव्यनिष्ट श्रत्र गण हे। चं कि गण है इस लिये 
गणी द्रव्य को होना आवश्यक हे। गणी के विना 
गण नहीं रह सकता इस लिये प्रकाशा, क्रिया, स्थिति | 
का कोई आधार अवचय है । प्रकाश ध्रमं का जो 
आधार हैं बह सत्व; क्रिया धमं का आधार रज और 
स्थिति का आधार तम है । 


इंसी सत्व, रज, तमसे यह सपूर्ण ब्रह्माण्ड संगठित 
है । इसी के तारतम्य से सब पदार्थों की स्थिति 
बनी हें । सत्व बहुल पदाथ ज्योतिष्मान्‌, रजो बहुळ 


विठ्ठरत एवं क्रियाशील, तमो बहुल स्थिति वाला 


यही तीन पदार्थ गुण नाम से प्रसिद्ध हैंयह 
मृद्‌, कठिन, तरल, आर्द्र, शीत आदि गुण 
नहीं अपि तु पदार्थेनिष्ट धर्म हे । जिस प्रकार 
तीन सृत गण मिलकर एक रस्सी बनाते है 
उसी प्रकार यह तीन सृत ( गुण ) मिल कर इस 
संपणे ब्रह्माण्ड की रचना करते हैं। इसी कारण 
से इनको त्रिगुण शाब्द से कहा है। 


इन तीनों गुणों में सत्व f 
अनामय एबं निरूप द्रव्य . पदार्थ हे। नि 
होनेसे बाह्य जगत मे आलोकका कारण ओर मन 
क्षेत्र में ज्ञान का कारण हें। सत्व बहुला प्रकृति 


गण 


(जड ) लावण्य लीलामयो, सुषमा का आधार- 
तेजस्वती । अन्त; प्रकृति धी, धरति, मेघाशालिनी, 


| सर्वमंगला, सुखभूयिष्ठा हे! 


रजः प्रकृति-रागात्मक, आसक्तिका कारण-- 
जडप्रक्ृत्ति-रज क्रीडाशील एवं रंगमयी-अन्तःघ- 
कृति-तप्णापरायण एवं कर्म लिप्सू ॥ 
तमः अज्ञानमय पदार्थ, निष्क्रिय एवं स्थितिशील, तम- 
वहुळ जड प्रकृति-क्रियारहित एवं स्थितिमय। 
अंतःकरणप्रकृतिनिद्रा, तंद्रा, आलस्य, अज्ञान, बहुल 
होती हे । 

सत्वगुणदेहवाळा सुखी, रजोगुणवाळा कर्म 
ज्ञानशीळ तमोगुणी प्रमादी । 


फं 


“ त्रिविधं खलु सत्वं शुद्धं राजसं तामसमिति। 
तत्र शद्धमदोषमाख्यातं कल्याणांशात्वात्‌ | 
राजसं सदोषमाख्यातं रागांशत्वात्‌ । तामस-- 
मपि खदोषमाख्यातं मोहांशत्वात्‌ ।” अत्रिः | 
प्राक्तनजन्य कमे के कारण शक्कशोणित के संयोग 
से शुक्रशोणितस्थ सत्व, रज, तम प्रकृति एवं गभिणी 
के आहारचेष्टा आदिसे गर्भ की सत्वप्रक्कतिः-रज- 
प्रकृति आदि होती है । इन तीनो के तारतम्यसे स्र 


हाता हैं | तेजस पदाथे सत्बमय: वात, जळ रजाबहुल, | सात प्रकार; रज द प्रकार का, तम तान प्रकारका 


पृथिवी तमोबहुल पदाथ हे । 
® 


हाता ह । 


(३७२ ) वेदिक धर्म । [ वषे७ 


सत्व प्रकति- इन्ही तीन पदार्थ के संयोग से संपण ब्रह्माण्ड 
लावण्य लीलामयी कान्ति सुगठित, प्रियदर्शन, | एवं ब्रह्माण्ड स्थित चेतनाचेतन संपर्ण गठित 
मनोरमा, मुखकान्ति, धमेबहुला, मनोवृद्धि-सर्व- हे। सतरां मनष्यके उत्पत्ति स्थिति, संहार का 


ग्राही बद्धि होती ह। कारण स्वरूप वात, पित्त, कफ, त्रिगुण पदार्थ है । 
राजस प्रकृति- प्रकाश--क्रिया--स्थिति करते हें । 
रुक्ष मखकान्ति, कमक्षम शरीर, चिकीर्षा वत्ति नची में पि छौ 
0 त्वग णाट १ वाय- 
लोसी होती है । दोषों में पित्त सत्बगुणात्मक तेजःस्वरूप वाय॒ 
तामस प्रकृति- रजोगणात्मक- क्रियाशील (चर ) कफ तमोगणा 
स्थूल, अप्रिय दर्शन, अपवृत्त, प्रमाद, मोहादिः| त्मक स्थिति भूयिष्ट पदाथ हे । इस प्रकार वात, 
वृद्धि होती हे । पित्त, कफ त्रिगुणात्मक पदार्थे हैं । 
— eos 
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१, गुग्गल ( गुल्गुलुः ) 


८६ 27 यः > ७ पके > ~ » ७ 
न त यक्ष्मा अरुन्धते नेनं शपथ [ अनुने । IN विष्वञ्वस्तस्माद्‌ यक्ष्मा मुभा अशवा इवेरते । 
[भे गल्गलोः गन्धो अइन॒ते ॥१॥ ” लाल कील लट 

यं भेषजस्य ।: सुरभिगन्धो अच्नुते ॥१॥ यद गुल्गुलु सैधवं यदवाप्यासि समुद्रियम्‌ ॥२॥" 


अथव वेद क१९ काण्ड के ३८ सक्त का यह मन्त्र | 


हे जिस का अथ हे कि “गुगल ओषधि की सुगन्ध | 
का जो भी कोई सेवन करता हे वह तपेदिकक | दूर तक फला हई तपदिक्क गग्गल ओर सेन्धानन 


से रुक नहीं जाता और नहीं किसी का शाप लग अथवा गुग्गल और समुद्री नून से इस प्रकार दूर 
कता है ॥ ” अर्थात यदि उसे कोई शाप भी दे देव | भागती हैं जेसे शेर को देख कर धोड़े अथवा जिख 
कि “ता ! तुझे दिक्क हो जावेगी” तो भी उसे दिक्क | तेजी से हिरण वा घोडे दौड़ते हैं उसी तेजो से इन 
नहीं हो सकती दिक्क के बहुत बढ जाने से दोनो क प्रयोग सेतपे दिक्क दर होती हें॥ 
उस दिक्क रोगी का तंग हो जाना, रुक जाना अर्थात गग्गल ओ ८ सैन्धा वा समद्री नन को धनि 
तो दर रहा ! अतः गुग्गुल सेवक को राजयक्ष्मा | देनेसे सर्वशरीरगत राजयक्ष्मा अतीव शीघ्रता से 
नहीं हो सकती ॥ १॥ ” अगला मन्त्र २ यह हेः- नष्ट हो जाता है ॥ २॥ ” अगला मन्त्र ३ यह हें:- 


जिस का अर्थ है कि “शरीर के अङगौ में दर 


. सकी Ve 


_ निर)... 


+ क ह. 
अंक १० ] ओषधी 


“उभयोरग्रभं नामस्मा अरिष्टतातये ॥ ३॥' 

जिस का अर्थ हे कि “ इसीलिये इन दोनों का 
नाम मैंने इस के अरिष्टलक्षणो के दूर करने के 
लिये लिया हें ॥ ३॥ 


अतः सिद्ध हुआ कि जिस घर में गुम्गल को धनि 
(धूप वा हवन में आहुति ) दी जाती हो उसमें. 
रहने वालो को तपेडिकक नही हो सकता। चाहे 
कोई शाप भी दे तो भी उन्हे दिक्क नहीं हो सकता | 
तथा जिस रोगी के शारीर मै तपेदिक्क का रोग | 
दूर दूर तक फैल गया हो उस को गुम्गल तथां 
सैन्धा अथवा समुद्रिय लवण की धूनि देने से उस 
के सब अरिष्ट लाइलाज, असाध्य लक्षण भी द्र 
होकर वह सर्वथा रोगमुक्त अतीव शीघ्र ही हो 
जाता है। 


इसी कारण वेद कर्त्ता ने, असाध्य राजयक्ष्मा | 
के अरिष्ट लक्षणो को भी दूर करने के लिये केवल 
अथवा समुद्रिय लवण तथा गुग्गळ का 


संन्धव 
ही नाम लिया हे ॥ 


प्रकरण । 


(१७३) 


ओषधियों का प्रयोग करने वाले दम्पति परस्पर 
सुखदाई हो आनन्द पाते हैं और गुग्गल की पांच 
जातियों में से हिरण्य गुग्गल ही मनुष्य के प्रयोग 
में लाने योग्य हे ॥ 


यही भावप्रकाश में भी लिखा हे किः- 
१ “विशेषेण मनुष्याणां कनकः परिकीर्तितः॥ 
२ ' हिरण्याक्षस्तु हेमकामः ॥? 


भाव प्रकाश प्रथम भा० गुग्गल प्रकरण पु १९ 


अर्थात्‌ मनुष्या के लिये विशेष कर (कनक ) 
हिरण्याक्ष गुग्गल ही प्रयोग में लाने योग्य कहा 
गया हे और वह सुवर्ण के समान 
कान्ति वाला होता हे ॥ 


अतः वेद से प्रतिपादित सुवर्ण की चमकवाला 
( हिरण्य ) गुग्गल हो सैन्धव वा समुद्रिय लवण 


के साथ यध्मा नाश करता हैं । 


भाव प्रकाशा में गुग्गळ की पांच जातियां वर्णित: 


> > 

हैं अतः प्रश्न उठना हे कि ऊपर किस गुग्गळ का 
>. ww >. 

ग्रहण लिखा हे उत्तर में वेद कहता हे कि-- 


५ इदं हिरण्यं गुटगुल्वयमोक्षो अथो भगः। 


प्रतिकामाय वेत्तवे ॥ 
। ३६ । ७॥” 


पते पतिभ्यस्त्वामदुः 
अथवे० २ 


अर्थात्‌ हे कन्या ! यह हिरण्य गग्गल, यह ओक्ष 
( ऋषभक ) और यह भग यह सब औओषचियां तुझे 
पति की कामना सिद्ध कर उस से अपनों कामना 
सिद्ध करवाने ऋ लिये तथा उसे लाभदायक हाने 
के लिये तझे तेरे पति को देवे ॥ 


अतः सिद्ध हुआ कि हिरण्यगुग्गल, ऋषभक, भग 


फिर अथर्व वेद काण्ड ४ स० ३७ मं० ३ गव्गलः 
शब्द गग्गल अर्थ में ही इस प्रकरण में आया हे कि 


| अप्सराएं नदी को जल के तीर किनारे को 


जहां गद्गुछ; आदि हें. बहा जावे...” सा इस प्रकरण 
में गुल्गुलूः का आयुवेद सम्बन्धि कोई गुण प्रकट 
| नहीं होता। 

| चारों वेदौ में इन से अतिरिक्त अन्य किसी. 
[स्थान पर गुट्गुळ्‌ः शब्द नही आया अतः हम 
| इस गुल्गुलः विचार को यहीं पर बन्द करके अब 


अन्य ओषधियो पर वेदोक्त विचार करते हं। यह 
गुल्गल प्रकरण समाप्त हुआ॥ 


(१०० ) 


२ ह 
चदिक धर्म । 


[ वष ७ 


२ कूट ( कृष्ट) 


५ एत देघस्त्रायमाणः कुष्ठो हिमवतस्परि । 
तक्मानं सव नाशय सवोइचयातुश्रान्यः॥ १ ॥ 
अर्थात्‌ स्वास्थ्यप्रदाता, रोगों से त्राता, कूट बर- 
फानी पहाडी में से आवे और सब ज्वरो तथा शिराऽदि 
को वद्धमार्ग करने वाळे रोगकारणों को नष्ट करे॥१॥ 
त्रीणि ते कुछ नामानि नद्यामारो नद्यारिषः। 
नद्यायं पुरुषोरिषत्‌ । यस्मै परित्रवीमि त्वा सायं 
प्रातरथो दिवा ॥ २॥ 
अर्थात्‌ हे कट ! तेरे नद्यमार, नद्यारिष ओर कु 
ये तीन नाम हैं क्यो कि जिस रोग के लिये में तु 
शाम सवेरे और दो पहरे देता हूं वह परुष दिन म 
कष्ट नहीं पातः ( इसी कारण तेरा नाम “ नद्यारिष 
नहीं दिन में दुःख होने देता ” हे )॥ २ ॥ 
जीवला नाम ते माता जीवन्तो नामते पिता। 
नद्यायं पु०॥ ३॥ 
अर्थात जिस 
तेरी नदिमाताका ना जीवला जीवन देने वाली 
हे ओर जिस पर्वत पर वह नदि बहती है उस 


> 
ह्‌ क्यो क वास्तव म जस पुरुष का म साय- 


नदि म उत्पन्न कूट ! वह पुरुष रोगो को सर्वथा 
नष्ट कर देता हे ( इसी कारण तेरा नाम नद्यारिष 


उत्तमो अस्योष्रधीन'मनडवान जगतामिव व्यघ्र: 
इवपदामिव। नद्यायं परुषो रिषत्‌। यस्मे परि 
ब्रवीमि त्वा सायं प्रातरथो दिना ॥ ४ ॥ 


अर्थात गौ आदि स्वच्छन्द विचर, घास खा, 
बोझ ढोने वाळे पशुओं में बेळ सांड की न्यायी तथा 


~ ७... = 
नदीमें तू उत्पन्न होता हं 
तेरे पचेत पिता का नाम जीवन्त जीवित करने वाला | 
प्रातः तथा दिन मे तेरा सेवन करने की आज्ञा देता. 


हे, वह दिन भर में कष्ट नहीं पाता वरञ्च हे नद्य !. 


हे क्यो कि नद्य ! त्वया अय पुरुषः रोग रिषत्‌ )॥ ३॥ ` 


त्रिःशास्व॒भ्यो अङिगरेभ्य स्त्रिरादित्येभ्यस्परि । 
त्रिर्जातो विइवदेवेभ्यः । ख कुष्ठो विश्वभेषजः । 
साकं सोमेन तिष्टति! तक्मानं सद नाशय 
सर्वाच्च यातुधान्यः॥ ५ ॥ 


जमे हुए 5.लो से उन पर चन्द्रमा ओर सय्ये की 
किरणें बार बार पड़ने से ओर सब देवि शक्तियो 
तथा दिव्य पदार्थों के प्रभाव से वह सब रोगों 


2. ~ —_ a ~ > 
का एक हा आषध कूट उत्पन्न हाता ह । साम आर 


० ~ ~ LS _ ~ 
कट साथ हा साथ उपजता ह आर रहता ह । प्सा 


तू हे कूट ! सब ज्वरो तथा खच रुधिर दिरा आदि 
के मार्गोको बद्ध करने वाले रोगों को एन कर दे। अथवा 

उपाय करने वालो, ज्ञानियो, अखण्ड ब्रह्मचारियों 
और सभी विद्वानों को बालकपन, यौवन ओर बुढापे 
में कुष्ठ महौषध, सोमरस के समान सभी ज्वरो 


। तथा पीडाओं का नाशक तथा स्वास्थ्यवश्रेक है " 
` इतिक्षेमकरणदासपण्डितक्त भाष्ये ॥ ५॥ 


अइ्वत्थो देवसद तस्तृतीयस्यमितो दिवि । 


तत्रामृतस्य चक्षण ततः कुष्ठो अज्ञायत्र ०।०॥ ६ ॥ 
~ घऊ ~ CoS os 

हिरण्ययी नोरचरद्धिरण्यबन्धना दिवि । 

तत्रामृतभ्य चक्षणं ततः कुष्ठो अजायत ०।०॥७॥ 


यत्रनावप्रश्रंशानं यत्र हिमवतः शिर ; । 
तत्रामृतस्य चक्षणं ततः कुष्ठो अजायत । 

स कुष्ठो विइवभेषजः साक सोमेन तिष्टति । 
तक्मानं सर्वे नाशय सर्वाइच यातुधान्यः ॥ ८॥ 


। - अथात यहां से तीसरे (भमिगंदान अथवा पहाडी 


मदान अथवा पहाड आर मदान का मध्य आर 


` 


| तीसरी पहाडी की बर्फानी चोटियां) द्योः लोक में (जहां 


> रे. 023 


मदार्ना आर पहाडा मंदानों स आशक काल तक सय 
चमकता है अत; दन रहता ह अतः भाम आद्‌ का 


म्रारंखोर मांसभक्षक जंगली जानवरों मं शेर बघयाड | अपेक्षा जो अतीव प्रकाशित हे ) जहां बरफानी 
आदि की न्यायी, त भी ओषधियां म उत्तम है क्यों | पहाड का सिर हें ( अर्थात्‌ उस के उच्च शिखर 
कि सवंधा वह दित मं कभी कष्ट नहीं पाता जो तीन | ऊंची चोटियां ) जहां पर बिजली से ही बन्धी जाने 


|| कछ प्रातः सायं दोप्रहर में तेरा सेवन करता हे॥४॥ वाली, बिजुली से ही चलने वाळी बिजली की 


Drs 


Fr 


ह्य अंक १० ] | 


ह 


किइती (१०5 ७5! "(७०४ (॥१४०) डसी द्यौः में च- 


गणका एकही घर निवासस्थान बर्फानी अथवा पहाडी 
पीपल उगता है वहीं पर उस के आसपास ही अमत 
दिखलाई पडता हे । अमृत का चिह्न ( उस अमृत 
ओषधि का पुष्प आदि जो शेष ओषधि से उच्चतर 
होने से दुर से ही पहिले ही दिखाई दे जाता हो 
और शेष अमत ओषध्ि पीछे ले पास आने पर ही 
दिखाई पडती हं ) दिखाई पडता हं । बस वहा पर 
उसी अमृतचिक्ल अमृतपुष्प से कट उत्पन्न हो कर सब 
रोगो का नाशक होता हे पास ही उस के सोम भी 
होता हे ऐसी त्‌ हे कूट! सब ज्वरो तथा शिराओं 
आदिके मागनिरोधक रोग कारणों को नष्ट 
कर दे ॥ ६--८ ॥ 
यं त्वा देद पचे इक्ष्वाको यं या त्वा कुष्टकास्यः । 
यं वा वसो यसात्स्यस्तेनासि विश्वभेषजः ॥९॥ 
अर्थात हे कूट! क्योंकि तझे ज्ञानियो में प्रथम उत्तम 
पवे इक्ष्वाकु, ओषधि काम कास्य, अतिथियों को 
निवास देने वाला याज्ञिक सद्गहस्थी वस ओर सदा 
भ्रमणशील सन्यासी महात्मा आत्स्य, सभी रोगो का 
ओपश्च मानता हे ओर पहचानता हे । इसी कारण 
त्‌ विश्वभेषज सर्वोषध प्रसिद्ध हो गई हे ॥९॥ 
शीषेळोक तृतीयक सद्न्दियश्व हायनः । 
तक्मानं विश्वचावीर्यांधरार्चं परासुव ॥ १० ॥ 
अथवे० का० १९ सू० ३९ ॥ 
अर्थात शिरःस्थानीय रोगों, तिजारी ज्वर, सदा 
फट निकलने वाला कुछ कोढ, तथा प्रति वष होने 
वाले ज्वर विशेषको हे सब रोगो के नाश करने 
को सामथ्य वाला कूट! नोच नाचे भेज कर 
गदा, लिङग आदि मार्गा से बाहर निकाल फेक । 
अर्थात शिरस्थित तथा अन्य त्वचा आदि स्थित 
ज्वर तथा कुष्ठादि के कारण को नीचे पहुंचा कर 


घधिप्रकरण | 


( १७५ ) 


अश्वत्थो...चक्षणं देवः कुष्टमवन्वत्‌ ॥ १॥ 


छती चलती जाकर रुक जाती हे और आगे नहीं जा स-| हिरण्ययी .... अमृतस्य पुष्पं देवाः कुष्टमचन्त्रत्‌।२। 
5 कती ।वहांपर दिव्य,रोगनाशन, श्वास्थ्यकारण आदि गो अस्योषधीनां गभो हिमवतामुत्‌ । 


गभों विश्वस्य भतस्येमं मे अगदं क्त्रि ॥ ३ ॥ 
अथवं० काँ० ६ खु० ९० ॥ 
उपरोक्त मं० १, २ के शेए भाग उपरोक्त कां०१९. 
स॒० ३९ के मं० ६ तथा ७ से ऋमशः मिळते हें । इसी 
कारण हमने ऊपर द्वितीय वार दोहराना 
उचित न समझकर उन्हे ऊपर नहीं लिखा ॥ इन 
तीनो मन्त्रौ का अथे हे किः- 
यहां से तीसरे अर्थात्‌ द्यो में दिव्य गणा से 
युक्त बर्फानी पीपल हे वहीं पर अमृत ओषश्रि 
का दरसे दिखलाई देने वाला चिह्न हे जिस से 
विद्वानों ने कूट मांगी हे ॥१॥ बिजुली के बन्धन वाळी 


ङा, 


इन्द 


' बिजली का करता उस दा मं चलता ह। चहा अमृत 


षधि के फूळसे देवताओने कूट को मांग कर प्राप्त 
किया ओर फिर उसे सेवन किया था । अप्रत के 
पुष्प को ही कूट कहा है क्योकि उसी मे से कूट 
निकाली जाती है ॥२। त सब ओऑओषधियो के उत्तम 
गणां को सब बर्फानी पहाडों के उत्तम गुणो को 
तथा उत्पन्न पदार्थ मात्र के सद्गुणो को अपने में 
घारण रखने वाळा है । इस संसार को मेरे लिये 
नरोग कर॥ अर्थात्‌ हें कू- तेरे में सभी ओषधीं सभी 
बर्फानी पहाडो तथा उत्पन्न पदार्थ मात्र के रोग- 
नाशक, स्वास्थ्यकारक सभी गण विद्यमान टें । तेरी 
सहायता से में इस दनियां मे सवेथा नीरोग रह ॥३॥ 
यह अथर्व० कां ०६ सू० ५ समाप्त हुआ ॥ 
यो गिरिष्वजञायथा बीरुश्रां बळवत्तक्षः । कुष्ठेहि 
तक्मनाशन तक्मानं नाइायन्नितः ॥.२ ॥ 
अर्थात्‌ हे ओषध्रियो म अत्यन्त बलवति ज्वर- 
नाशिनि कट! जो त पवेतो में उत्पन्न होती हे वहां 
त यहा उ और ज्वर को नष्ट कर दे ॥१॥ 
सृपर्णसवने गिरो जात हिमवतस्परि | 
'्रनेरभि श्रुत्वायन्ति विदुहि तक्मनाशनम्‌ ॥२॥ 


बाहर निकाल फेक ॥ १० ॥ अर्थात्‌ बर्फानी पर्वत के गिदे उत्तम पत्तो के 


यह अथर्व० का० १९ का उनतालीसवां सुक्त | उत्पत्तिस्थान पेत में उत्पन्न ज्वरनाशक को सन 
जे स > 
समाप्त हुआ ॥ । और उसका ज्ञान प्राप्तकर उस की पहिचान को 


। (१७५) 


वेदिक धमे. 


अच्छी प्रकार समझ कर, निश्चय हे कि लोग धनों | इस का विशेष सेवन करते हैं ॥ 


से ( उस देश में सब ओर उसे ढुंडतेहुए घूमते 
हैं ओर उसे पाकर धनो से ) धिर जाते हैं अर्थात्‌ 
धनवान्‌ हो जाते हैं ॥२॥ | 

अश्वत्थो . .. अवन्वत्‌॥३॥ हिरण्ययी ... अवन्वत्‌ ॥ :॥ | 

यह्‌ रतथा ४ मंत्र उपरोक्त का० ६स्‌० ९५ के मंत्र 
१ तथा हो हैं अतः इन की व्याख्या वहां हो चुकी 
है अत; यहा दो बारा नहीं करते ॥ ३ , ७ ॥ 

हिरण्ययाः पन्थान आसन्नरित्रणि हिरण्यया। 

नावो हिरण्ययीरासन्‌ याभिः कुष्ठं निरावहन्‌॥५॥ 

अर्थात्‌ बर्फानी मार्ग इवेत तथा चमकदार होते 
हैं उन पर स्‌य्यप्रकाश से चमकती हुई नावा 
किर्तियां के चमकदार ही संचालक यन्त्र होते हें । 
जिन नोकाओंके द्वारा लोग कूट को उस के उत्पत्ति 
स्थान से ळते हें ॥ अर्थात्‌ चमकीले विद्युत्‌ यन्त्रो 
से चमकीले मागे में चलाई गई चमकोली नौका ओं 
में कूट बर्फानी पर्वतो से लाया जाता हे अर्थात्‌ 
सर्वंथा उजियाले में ही दिन दिन में ही यह कार्य्य 
करना योग्य हे ॥ ५ ॥ 

इमंमे कुष्ट प्रुषं तमावह तं निष्कुरु | 

तमु मे अगदं कधि ॥ ६॥ 

अर्थात्‌ हे कूट ! मेरे इस (रोगी) पुरुषको सर्वतः 
प्राप्त हो उसे रोग से निकाल और उस ही मेरे 
को नीरोग भी कर ॥ ६ ॥ 

देवेभ्यो अधिजातोसि सोमस्यासि सखा हित 

स प्राणाय व्यानाय चक्षुषे मे अस्मे मुड ॥ ७॥ 


अर्थात सब दिव्य परिस्थिति में उत्पन्न हुआ हे तू | अध्याय २५ मन्त्र ६ में 


सोम का निश्चित मित्र है ( सदैव साथी हे ) वह तू 
प्राण व्यान चक्षु आदि मेरे अङ्गों के लिये सुखो हो 
( और इसी प्रकार ) इस (मेरे रोगी ) के ( अङगो 
के) लिये ( भी )॥ ७॥ 
उद्ङ जातो हिमवतः स प्राच्यां नीयसे जनम्‌ | 
तत्र कुष्ठस्य नामान्युत्तमानि विभेजिरे ॥ ८॥ 


आया हें वहां पर 
कुछ विशेष वणेन 
यहां नहीं करते ॥ 


उत्तमो नाम कुष्टास्युत्तमो नाम ते पिता । 

यक्ष्मं च सवे नाशय तक्मानं चारसं कधि ॥ ९ ॥ 

अर्थात्‌ हे कूट! तेरा नाम उत्तम है और तेरे पिता 
पर्वत का नाम भी उत्तम हे। अतः हे उत्तमोत्पन्नोत्तम] 
त सब प्रकार खासी राजयक्ष्मा आदि को नष्ट कर 
और ज्वर को नीरस, साररहित उ्वरत्वरहित कर 
दे अतः खांसी ज्वर दोनों को नष्ट कर इस राज- 
यक्ष्मा के रोगो को नोरोग कर ॥ ९ ॥ 

शीर्षामयमु पहत्यामक्ष्योस्तन्मो ३ रपः । 

कुष्ठस्तत सर्वे निष्करद्‌ देवं समह वृष्ण्यम्‌ ॥१०॥ 

अथर्व० कां० ५ सू० ४ ॥ 

अर्थात सिर के रोग शिरददे आदि आंखो की 
समीपी पदार्थ भी देखने में अयोग्यता को अथवा 
मंद दृष्टि तथा अन्य नेत्र रोगो को, तथा 


शरीर के दोषको अर्थात्‌ ऐसे ऐसे सब रोगों 
को कूट बाहर निकाल फैंकता हे क्योंकि यह 
अद्भत दिव्य शक्तियों से सम्पन्न हे और अत्यन्त 
Bs हे अतः बहुत सत्कार के योग्य 
हैँ ॥ १०॥ 


यह अथवे० कां० ५ स०४ समाष्त हुआ ॥ 

अथर्व में अन्य स्थलौ पर जो कुष्ठ शब्द 
इस का आयुवेद सम्वन्धि 
नहीं अतः उनका वर्णन हम 


ऋग्‌ वेद में कुष्ट वर्णन सर्वथा नहीं हे । यजुबेंद 
५७ १ 


“ बल कुष्ठाभ्याम्‌ ॥ 


०० 


अर्थात्‌ दोनो कूटो अर्थात्‌ कूट तथा पुष्करम्‌ल 


से बल को प्राप्त करे ” से अतिरिक्त कुष्ठवर्णन 
सर्वथा नहीं है । सामवेद में भौइस का आय- 
वेंड़ीय वर्णन विशेष नहीं है ॥ 


इस प्रकार केवल अथे वेद में ही कूट ओ- 


अर्थात्‌ हिमालय के उत्तर में उत्पन्न हुआ तू वहां षश्चि का विशेष वर्णन हे उस के उपरोक्त ३ सूक्तों 
न्से पूर्वदेश में लोगों के पास ले जाया जाता है। वहां में ही खोलकर और बडे रोचक गीतो के रूप में 
जछोगों ने कुष्ट को अनेक उत्तम नाम देकर मानो इस | महौषधि कुष्ट की उत्पत्ति तथा उस के गुणवर्णित 
नो अनेक भागों में विभक्त कर लिया है और वह |हए हैं । इन तीनों सूक्तो का सार यह हे कि बफानो 


BESS PN. WY” J 


अंक १० | वेदम ओषधिप्रकरण | ( १७७ ) 


पहाडो की चोटियो पर बर्फानी नदियां में (खांसी, कुष्ठ, चात तथा कफनाइक होती 

पहाडी पीपल तथा सोम के पास अमृत ओषधि | हे॥ १४८॥ 

उगतो हे जिस का उच्चतम शासा का सिरा अश्र कष्टभेद पुष्करम्‌ लम्‌ ॥ 

दर से दृष्टिगोचर हता हें। बह सिरा फल उक्त पुष्कर मूलन्तु पौष्करं पुष्करञ्च तत्‌। 

होता है वही अमृत औषधिका फुल ही कर पदपत्रञच काइमीर कष्टभेद मिमं जगुः॥ 

हें। क्योकि उसी फूल में कट उत्पन्न होता हे।| पोष्करं कटुकन्तिकमुक्त चातकफञ्चरान्‌ । 

बिजली को किङ्तियाँ में लोग जाकर उस वहाँ हम्ति शोथारुच्रिशवासान्विशेषान्पाइवशळनुत॥१४९. 

स लाते हें। कट के नद्यमार, नद्यारिष आर पुष्करमूल के नाम और गुण ॥ 

उत्तमादि नाम हैं ओर जीवन्त, उत्तम पर्व्यत पर| पष्करमल, पौष्कर, प॒ष्कर, पद्मपत्र, काइमीर 

जोवला नदी म यह उत्पन्न हाता हं।इस कगण | ओर कप्रभेद यह पप्करमझछ क नाम हें, 

सब प्रकार की खांसियां ओर उज्यरों को मष्ट|पष्करमल कट, तिक्तरसयक्त, उ'ण आर वातकफ- 

करना, सब शिरा आदिके माग निरोधकों कॉ. ज्वर, सजन, अर्त तथा दंवासनादक होता 

निकाल फैंकता, शिर दर्द, मन्दद्टि आदि तथा हे और यह पसली की पीडा में अत्यन्त गुण- 

अन्य सभी शारीर रोगों को नष्ट कर शारीर को | दायक हे ॥ १४९ ॥ 

सर्वथा रोगरहित करना हे ओर यह अत्यन्त | भाव प्रकाश पु० १८२ कूट अकरण ॥ ?! 

वीर्यवर्धक भी हैं। प्राण, व्यान, चक्ष को यह सखदायक | इस प्रकार हमने कूट का वणन अथववेद 

हे । इसे प्राप्तकर मनष्य धनवान हो जाता है । दिन में से किया और उसी से सिद्ध ओर उसी के 

प्रातः सायं दोपहर तोन बार इसे सेवन करने साधक आयुर्वेद ग्रन्थ भावप्रकाश निघन्टु से भी॥ 
की? दु मेर Ra 

वाला दिन मे दुःखो नहा होता ओर रोग . नष्ट यह कृष्ट प्रकरण समाप्त हुआ ॥ 

कार डालता हे । प्रतिघ होने बाळ तिजारी आदि Se 

पहिले सिरसे चढने वाले और लोट लोट कर १ सतावर ( शतवार ) 

फिर भी हो जाने की सम्भावना वाळ मौसमो इस का वर्णन चारों वेदों में से केवल अथव 

वखार सब प्रकार के मलेरिया को यह सिर बेद के १९ वे काण्ड के ३६ वे सक्त में हे 

से उतार कर वाहर निकाल फेकता हैं यह कष्ट जिसका प्रथम मंत्र यह 

कोडनाशक भा है। सब ओषत्रियो. खव पती झातवारो अनोनशद्‌ यक्ष्मान्‌ रक्षांलि तजसा । 

तथा अभो उपयोगी पदार्थो के दिव्य गणा का आरोहन्‌ वचेसा सह मणिदुणामचातनः॥ १॥ 

यह कट धारक है इसी कारण सभो रोगियों, अर्थात दुर्णामा कृमि की नाशक शतवार 


a 


को यह नीरोग करने की शक्ति रखता हे ॥ मणिने अपने तेज से रोगी में बचे आज बढ़ा 
भावप्रकाश में इस का वर्णन यूं किया हेः- कर उस को यक्ष्मा को तथा उस के प्राणनाशक 
“ अथ कूटः यक्ष्माक्रमियो ( राक्षखौ ) को नष्ट कर डाला 

कष्ट रोगाह्वयम्चाप्यं पारिभव्यन्तथोत्पलम्‌ । हे ॥ 


| © 


कुष्ठमुष्णाडकटुस्वादशुकलान्तक्तक लघु । सूक्त के बाकी मन्त्र तथा उन क अथ इस प्रकार 
हन्ति चातास्त्रवीसपंकासकृपष्ठमरुत्कफान्‌ ॥ १४८ ॥ हें;- 
कुट क नाम आर गुण ॥ । शाङगाभ्यां रक्षा नुदत मलन यातधान्यः । 
कृष्ठ, रोगाह्वय, आप्य, पारिभव्य और उत्पल यह मध्येन यक्ष्मं वाधत नैनं पाप्माति तञ्ञति॥२॥ 
कटके नाम हैं, कर उष्ण, कटु, तिक्त, मधुर रस. यह ( शतावर मणि ) अपन सोंगो से राक्षसो 


युक्त वोस्यरेवद्धक- हलकी ओर वात रकत, बीसप | प्राणनाशकरोगक्रिमिशो को दुर भगाता हे। 


2? A’ 


(०८) 


अपनी मल जड से यह शधिर आदि को 
बहाने वाली शिराओंके मागे रोक कर उन्हे बद्ध- | 
मार्ग कर दःख देने वाली यातुधानियो रोग- 
कृमियो वा रोगोत्पन्न विषोको दर करता हे आर 
अपने मध्यभाग से यह यक्ष्मा को रोक कर उस रोग 
को बढने नहीं देता, तात्पर्य यह हैं कि कोइ भी पापी 
रोगळूमि इसे उलांघ कर जोवित बचा नहीं 
रह सकता इस सतवर मुद्रक पार नहीं तेर सकता 
अर्थात्‌ सतावर सब यक्ष्माओं, यांतुधानियों, 
राक्षसौ को सर्वथा नष्ट कर डालती हे॥ २॥ 

ये यक्ष्मासो अभका महान्तो येच शाब्दिनः। 

सवौ दुर्णामहा मणिः शतवारो अनीनशत्‌ ॥ ३॥ | 

जो भी छोटे बडे, साध्य, कष्टसाध्य अथवा जिनमें 
रोगी के कण्ठ में घर्ड घड शब्द होता हे वह असाध्य 
राजयक्ष्मा रोग हें उन सब को इस द्‌र्णामानाशक 
शतवार मणि ने नष्ट कर दिया हे। अर्थात्‌ सब प्रकार 
की तपेदिक सतावर से अवश्य नष्ट हो जाती है ॥ ३॥ 

शातं वीरानजनयच्छतं यक्ष्मानपावपत्‌ । 

डुणाम्नः सर्वान्‌ हत्वावरक्षांसि घनुत ॥४॥ 


उसी शतावर मणि ने सेंकडो वीर पत्रो को उत्पन्न 
किया हे ओर सेंकडों प्रकार कीयक्ष्मा को दर 
कर दिया हे और सब ही दुर्णामा कृमियों को मार 
कर गभ हत्यारे राक्षस क्रिमियो को नष्ट कर डाला 
है। अर्थात्‌ योनि में रहकर गर्भ को खा कर नष्ट 
कर देने वाला दुणांमा राक्षस खतावर से मर जाता 
हेतो स्त्री का चन्ध्यापन दूर हो कर वह वीर- 
पुत्र जनती हे। इस प्रकार सैँकडो बन्ध्यायें सतावर 
के सवन से वीर पुत्रवती हो जातो हैं । इसी 


प्रकार दिक्कका मि सतावर से मर जाता | दातपदी, शतवोर्य्या और 
के नाम हैं | शतमूली, अद्धकंटिका, सहस्त्रवीर्या, 
हतु, ऋष्यप्रोक्ता ओर महोदरी, यह महाशतावरी के 
नाम हैं । शतावर भारो, 
रसायन, मेधा, 
नेत्रहित, 
क सींग चमकदार आर गुल्म, अतीसार, वात, पित्त, रक्तदोष तथा 


हे तो दिक्क का रोगो रोगमक्त हो जाताहै। 
इस प्रकार सेंकडों रोगियों को राजयक्ष्मा को | 
यह सतावर दूर भगा देती हैं ॥ ४ ॥ 

हिरण्यशङग ५,षभः शतावारा अय पॉणः। 

दुर्णाम्नः सवौस्तृड्ढ्वावर क्षांस्यक्रमीत्‌ ॥ ५ ॥ 

इस सतावर की मणि 


होत हैं आर यह अत्यन्त वाय्यवधक हें! सेव |सूजन के 
योनिशायो दुर्णामाओं को नष्ट कर यह सब गर्भ | मेधाको 


[ वपे७ 


हत्याओं को खोदकर उखाड डालती हे। इस 
मन्त्रोत्तराधे म चतुर्थ मन्त्र के उत्तराद्ध को ही 
मानों दोहरा दिया हैं ताकि पाठकों को इस रहस्य 
को सत्यता का दढ निश्चय हो जावें ओर वह 
इसे प्रयाग कर सन्तान सुख से सुखी हो ॥५॥ 
रातमहं दुर्णाम्नीनां गन्धर्वाप्सर सां शतम्‌ । 
शातं शाइवन्वतीनां शतवारेण वारये ॥ 


सेकडो उछलत कूदते हुए पथिवी को धळि 
में तथा अन्तरिक्ष उडते हुए राजयक्ष्मा आदि 


बुरे नाम चाळी व्याध्रियों के कृमियो को में शता 
वर से राकता हू आर शतावर द्वारा उन को 
इन रोगों से सुरक्षित रखता हूं। अतः “शतावर 
वह हें जिस से शत सौ को चारण किया 
रोका जावे” यह शतावर की निरुक्ति वेद ने इस 
मन्त्र मे वतला दी ॥६॥ 
भावप्रकाश में इस का वर्णन यूं किया है: - 
` अथ शतावरी महाशतावरी ॥ 
शतावरी बहुसुता भोरुरिन्दीवरीवरी । 
नारायणी शतपदी शतवीर्य्या च पीवरी ॥ 
महाशतावरी चान्या शातम्‌ ल्यद्ध कण्टिका । 
सहस्त्रवीरय्याहेतुइच ऋष्या प्रोक्ता महोदरी ॥ 
शतावरो गुरुः शीतातिक्ता स्वाह्दी रसायनी । 
मंधाग्निपुष्टिदा स्निग्धा नेत्या गल्मातिसारजित । 
शक्रस्तन्यकरी बल्या वातपित्तासत्रशोथजित । 
महाइातावरी मेध्या हृद्या व॒ष्या रसायदी ॥ 
शीतवीय्यानिहन्त्यश्रीग्रहणी नयनामयान्‌॥ ६६॥ 
रातावरौ, महाशतावरी के नाम और गुण । 
शतावरो, बहुसुता, भीरु, इन्दीवरी, नारायणी 
पीवरी यह शातावर 


शोतळ, तिक्त, मधुर, 
पष्टिव्धक, स्निग्ध- 
बळलकारक 


अग्नि तथा 
वीय्यवद्धक, द्ग्धवद्धक, 
पहाइातावरी 

वीयये वद्धे क, 


नाशक होती 
हित 


हे । 
हृदय को प्रिय, 


® लान 


कु 


[॥॥ 


(क्यु: 


अंक १० ] वेदमें ओपधी प्रकरण । (१०९) 


रसायन, शातल आर ववासार, ग्रहणा तथा नत्रराग वास्तव मे इस सक्त में आया ऋषभ नाम नघण्टुक 


नाशक होती हे ॥ ६६ !। हे, देवत नहीं ॥ 
भावप्रकाश स० पूर्वखण्ड प्रथम भाग पृ० २२४. २२५ ( च ) भावप्रकाश में शतावर को गन्धर्वाप्स: 
शतावरी महाशता वरी प्रकरण ॥ " रसरक्षणयात दानी दुर्णानामानाशक तथा यक्ष्म- 


अब यहां पर एक सन्देह होता हे कि न तो नाशक न लिखा होना भावमिश्र की वेदसे 
वेदका शतवार नाम भावप्रकाश के दिय नामो अज्ञानता को सिद्ध काता हैं क्यूंकि वेद तो स्वतः 
में आया हैं ओर न ही वेदोक्त यक्ष्मनाश गन्ध- प्रमाण होने से सर्वथा सत्य है चाहे भाव प्रकाश 
बोक्षरसयातृधानीनाश के तथा दूर्णामानाश गुण आदि उस का मण्डन करे अथवा न। 
भावप्रकाशोक्त गणा में आये हैं। इसके विरुद्ध इस पक्ष के विरुद्ध द्वितोय पक्ष के पोषक निम्न 
ऋषभक ओषधि का ऋषभ नाम तथा यक्ष्मनाशक कारण हैं: 
गण दोनों ही भाव प्रकाश तथा वेद दोनोमं सांझेपाये (क) ऋषभ नाम स्वयं ही वहाँ विद्यमान हे । 
जाते हैं । अतः क्यों न यहां हातावर से ऋषमका { ख ) वेदोक्त नाम शतवार भावप्रकाइा 
ही ग्रहण किया जावे। ने शतावर के नामो में कहीं नहीं लिखा और 
इस सन्देह की निवृत्ति के लिये हम यहां वह कारण (ग) यक्षानाशन गुण भावप्रकाशने ऋषभक 
लिखते हैं जिन से का तो लिखा हैं पर शतावरि के नामो में 
( १ ) हमे वेदोक्त शतवार को खतावर मानना कहीं नहीं लिखा। परन्तु हम इन तीनों का समाधान 
चाहिये और ' उपरोक्त प्रथम पक्ष के पोषक ६ कारणों में कर 
( २ ) हमें वेदोक्त शतवार को ऋषभक मानना आये हैं । अतः जा संशय ऊपर उठाया गया था 
चाहिये । प्रथम पक्ष के पोषक निम्न कारण हंः-- बह निवत्त होकर सिद्ध हुआ कि वेदोक्त शतवार 
(क ) शतवार शातवार नाम शतावर से बहुत शतावर ही हे, ऋषभक नहीं । 
ही मिलता है वरञ्च वार के मध्यमाक्षर आ को. यहां सतावर वर्णन समाप्त हुआ। 
प्रथमाक्षर बनानेसे ही शंतवार का शतावर बनजाता | ४ ऋषभक ( ऋषभ ) 
हे और सम्भव हे कि यह परिवर्त्तन केवल अधिक सामवेदमें यह शब्द कहीं भी नहीं आया, 
कालके कारण छपाई लिखाई में हो हो गवा हो। ऋग्वेद में ऋषभ औषधि का वणेन कहीं नहीं 
(ख ) सूक्त म यही शतवार, शातवार शाब्द | हे, यजुवद म बार बार ऋषभ शब्द आया ह, परन्तु 
चार बार आया हे आर ऋषभ - केवळ एक बार | स्थान स्थान पर इस का अथ बल हं अथवा 
जहां पर भी उसे शातवार मणि का विशेषण “ वीय्य- यक्ष म॑ आहुति के लिये जब इश का विधान 
वर्धक ” अर्थ मेंहा ले सकते हैं जैसे कि हमने हे तो वहां इस का यह ऋषभक ओषधि अथ ळे 
ऊपर लिया है। सकते हें । बल के निमित्त इस का विधान हें। इस 
(ग) “ शतं वीरानजनयत्‌ ” काही मानो खे अधिक आयुर्वेद सम्बन्धि वर्णन इस औषधि 
भाष्य भाव प्रकाशने शतावर के शतवीय्याँ, का यजवेद में नहीं, क्यों कि इस का कोई सक्त 
बहुसुता, सहस्त्र वीरय्या,महोदरी नामो द्वारा किया है। तो क्या पूरा मन्त्र भी यजुर्वेद: ऋग्वेद, सामवेदम कहीं 
(घ ) भावप्रकाश में दिये शतावर के नाम | नहीं। अतः आगे अथव देदसे इस औषधि का वणेन. 
शतपदी, शतावरी, शतमूली ओर शतवीयाँ मे वेदोक्त | हम अब करत हे। यथाः- 


cL 


शतवार का “शत ” भाग बार बार आया हे। “ यानि भद्राणि बीजान्यृषभा जनयन्ति च । 
(ङ ) सब से बलवान कारण यह हे कि इस नस्त्वं पुत्रं विन्दस्व सा प्रसूरधेनुका सच ॥” 


सूक्त का देवता ही शातवार है, ऋषभ नहीं । अतः अथद० कां० ३ स्‌० २३ मं ० ७॥ 


| ( १८० ) 


हैं॥ अर्थात्‌ हें स्त्रि हम तेरे वंध्यापन को हटाते 


अर्थात जिन कल्याण कारी वीज को ऋषभ 
औषधियां उपपन्न करती हैं उन के द्वारा त्‌ पुत्र 
को प्राप्त हो और प्रसता गो: धेन जेसी हो ॥ ४॥ | 


यह माता देवता वाले पृलव॑न, पुत्र प्रजनन सक्त 
का मंत्र हे जो सारा सूक्त इस प्रकार हेः- 
` येन वेहद्‌ वभूविथ नाशयामसि तत्‌ त्वत । 
इदं तदन्यत्र त्वदपदूरे निदध्मसि ॥ १॥ 
आते योनि गर्भ एतु पुमान बाण इवेषुधिम्‌ | 
आ बीरोऽत्र जायतां पुत्रस्ते दशमास्यः ॥ २ ॥ 
पुमांसं पत्र जनय त पृमाननुजायताम्‌ । | 
भवासि पत्राणां माता जातानां जनयांश्च यान्‌ ।३। 
यानि भद्राणि - भव ॥ ४ ॥ 
कृणोमि ते प्राजापत्यमायोनि गर्भ एतु ते। 
विन्दस्व त्वं पुत्र नारि यस्तुभ्यं शमसच्छमु 
तस्मैत्वं भव ॥ ५ ॥ 
यासां द्यौः पिता प्रथिवी माता समुद्रो मूलं 
वीरुधां बभूव । तास्त्वा पत्रविद्याय देवी 
प्रवन्त्वोषत्रयः ॥ ६॥ › 
अथर्वे० का०३ स्‌०२३॥ 
अर्थात जिस कारण त वन्ध्या रही हैँ उस 
कारण को रोग को हम तुझ से नष्ट करते हे 
इस वध्यापन के रोग को तुझस दूर पर रखते 


०००००००००००००००००० 


हे॥ १ ॥ ( परमात्मा की ळृपासे अव ) तेरी योनिमें 
नर गर्भ आजावे ( आत्मा आकर गर्भ टहर जावें ) 
जैसे तारों के खाने (तरकस)म तीर ठहरता हे। और 
तेरे उस पुमान्‌ गर्भ से दश मास तक गर्भ रूप 
में रह कर वीर पुत्र उत्पन्न होवे ॥ अर्थात्‌ हमारे 
यहां अब तेरे अन्दर दश मास तक पुमान गभेरूप 


[ वर्ष ७ 


पुत्र उत्पन्न करती 
व्याख्यात हो चुका 


को माता होती हुई भो नवीन 
हेगी ॥ ३॥ अगला मन्त्र ऊपर 
हे॥2॥ में तेर साथ प्राजापत्य कर्म करता हूं 
अर्थात्‌ प्रजोत्पादक गर्भाधान करता हूं अर्थात्‌ 
तम्है ऋतदान देता हूं ताकि तेरे गर्भाशय में गर्भ 
आ ठहरे | हे नारि ! पत्नि ! त्‌ पत्र प्राप्तकर जो तर 
लिये ओर त जिस के लिये शान्ति सुख आनन्द 
दायक हो और दुःख दायक सब्ंथा न हो ॥ ५ ॥ 
जिन विविध प्रकार की अनेक जडी बूटियां 
का रक्षक पिता सूर्य्यं है और जन्मस्थान माता 
पृथिवी है तथा जिन का मूळ कारण जल 
( समुद्र) तथा इवास का साधन अन्तरिक्ष 
(समद्र) स्थ बायु हे वह सब प्रकार को 


>) 


विविध ओषधियां तेरे रक्षा करें जिस से कि त्‌ 


सख पर्वेक पत्र प्राप्तिकर सके॥ अथात गभ 
वती की ससेन रक्षाक निमित्त उसे यथोचित 
विविध ओषधियों का सेवन कराते रहना चाहिये, 


LenS 


' | दिव्य गुण युक्त औषधियां सेवन करने से गर्भ 


चित समय पर सुखेन जन्मता 
लेने में निम्न 


सुरक्षित रह कर 
है॥ समद्र से अन्तरिक्ष अथे 
प्रमाण हे:-- 

“इदं जनासो विदथ महद्‌त्रह्म ८ दिष्यति। 

न तत्‌ पृथिव्यां नो दिवि येन प्राणन्ति 
वी रुधचः ॥१॥ 

अन्तरिक्ष आसां स्था (न) म्‌ श्रान्तसदामिच। 
आस्थानमस्य भूतस्य विदुष्टद्‌ वेधसो 
न वा॥२॥” 


अथर्व० कां० १ सू० ३२ मं० १, २॥ 


अर्थात्‌ लोगो ! समझो जो यह सव से महान्‌ सः 


में रहच॒का हुआ वीर पत्र तुम्हारे द्वारा उत्पन्न 
होवे ॥ २॥ रक्षक पुत्र उत्पन्न कर आर उस क 
पीछे भी रक्षक पुत्र उत्पन्न होवे इसी प्रकार तू 
काळान्तर में बहुत पुत्रो की माता हो जायगी 
जिनमें से कुछ जन्म पाचक होगे आर कोई 
(तेरे गर्भ में होंगे जो ) भविष्यत में जन्मगे ॥ 


वाधार परमात्मा अपने महान्‌ ज्ञान धारक शास्त्र वेद 
में कहता हे कि जिस के द्वारा औषधियां सांस लेती 
> ~ ~~ ~ बड © ~ (IN, 09 
हें ओर जीवित रहती हें वह पदाथ न तो प्रथिवी में 


~ ओं NN ट्र च 
हाह आर न हा द्यो; में ॥ १॥ वरञ्च इनका स्थान 


२३ ce र DR > >्ञ 
अन्तरिक्ष हे जिसमे यह मानो थक कर वेठ गई हें 
ठीक उसी प्रकार जैसे अन्य सब भत मात्र प्राणी 


अर्थात कालान्तर मै त कितने ही रक्षक पुत्रों मात्र के लिये। तत्त्व वत्ता ही इस बात को जानते 


| अंक १० ] वेदमें 


हैं अन्य नहीं / अर्थात जिस वायके द्वारा ओषधिय अतः यहां ऋषभ औषध के बीजों को सन्तान 
सवास लेती हैं वह वायु अन्तरिक्ष में हैं इसो कारण | उत्पादक और स्त्रियों की छातियों में दूध को 

, वह अन्तशिक्ष समुद्र वास्तव में सब ओषधियां | बढानेवाली कहा हैं ॥ 

का मूलाधार हं जिन की जन्मदात्री पृथिवी आर रक्ष, इस प्रकार ऋषभ का स्त्रियों पर प्रभाव वणन 

क तथा शक्ति दायक सूर्य हे ॥ ६॥ । कर अव इस का पुरुषो पर जो प्रभाव पडता हे 

उपरोक्त पुंसवन पुत्र प्रजनन सूक्त के ६ मन्त्री उस का वर्णन वेद्‌ करता हैं। यथाः-- 

के मध्य में उपरोक्त मंत्र ४ ऋषभ मन्त्र पडा है। “ उ$छुष्मौषधीनां सार मृषभाणाम्‌। 

ऋषभ से अतिरिक्त अन्य कोई भी औषधि विशेष | सं पुंाभिन्द्र वृष्ण्यमस्मिन्‌ धेहि तनूवशिन्‌ ॥” 

इस सक्त में वर्णित नहीं अतः मानना पडता हे कि अथवे० ४।४।३॥ 

इस सक्त में कहा हुआ सारा ही कार्य्यं इस एक अर्थात्‌ ह शारीरो, देही के वश में करने वाळे त- 

ही ओषध से सिद्ध होता हें परन्त॒ सक्त में बन्ध्या | था धनवान्‌ तनवशिन इन्द्र महावेद्य! पुरुषों के लिये 

स्त्रि का वन्ध्यापन दूर करना, उसक गर्भ ठहराना, | अत्यन्त वीरय तरद्धक जो यह ऋषभ ओषधियांका अत्यंत 

उस के दशमास तक गर्भपात न होने देना, उसके  बलकारक ( रस) सार हे वही त्‌ इस ( अब्पवोय्य 

पुत्र ही उत्पन्न करवाना, और वह भी वीर पुत्र, | दुल मनुष्य ) को देकर इस में पुरुषा को वीस्ये- 

उसके फिर भी दूसरी तीसरी वार वीर पुत्र ही | सिंबन शक्ति धारण करा॥ ४ ॥ 

उत्पन्न करवाना, प्रसव कम में माता पुत्र दोनौ। यह वाज,करण सुक्त का वचन हे जो सारा सूक्त 

को दुःख सर्वथा न होना वरञ्च दोनो का एक | इस प्रकार हेः-- 
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पधा प्रकरण । | (१८५) 


दूसरे के लिए शान्ति कारक होना वर्णित है अतः याँ त्वा गन्धो अखनद्‌ वरुणाय मृत भ्र । 
सिद्ध हे कि ऋषभ औषध के बीजों में उपरोक्त सब तां त्वा वय खनामस्योर्षाध्र शेपहषणीम्‌ ॥१॥ 
साम्य विद्यमान होती हें अर्थात्‌ स्त्रियां का उद्षा उद्‌ खये उदिदं मामकं वचः । 
वन्ध्यात्व दूर कर उन्हें सुङुदाळतय़ा दशमास तक उदेजत प्रजापतिव पा शाष्मेण वाजिना ॥२॥ 
गर्भ धारण कर वीर पुत्र ही वार वार उत्पन्न यथा स्म ते विराहतोऽभितष्तमिवानति । 
करने योग्य बनाना ॥ ततस्ते शाष्मवत्तरमियं कृणोत्वोषधिः ॥ ३॥ 
फिर बेद स्थत्रियोंका विवाह वर्णन करता हुआ उ -तनुवशिन्‌ WR 
कहता हे:-- अपां रखः प्रथमजोऽथो वनस्पतोनाम्‌ । 
आत्मन्वत्यर्वरा नारीयमागन्‌ तस्यां उत सामस्य ग्रातास्य॒ताशमाख वृष्ण्यम्‌ ॥५॥ 
नरो वपत बीजमस्याम्‌।सा वः प्रजां जन- अद्याग्ने अद्य सवितरद्य देवि सरस्वति । 
यद वक्षणास्यो विश्वती दुग्ध मषभस्य रेतन” अद्यास्य ब्रह्मणस्पत धनरिव। तानयापस:॥६॥ 
अथव० का“ १४ स०२ मं० १४ ॥ आह तनोमि ते पसो अधि ज्यामिव धन्वनि । 
अर्थात ऋषम के बीजों को धारण किये हुए, क्रमस्वश इच रोहितमनवर्लायता सदा ॥७॥ 
उत्साह सहन शोलता आदि आत्मिक बल से युक्त अश्वस्याइवतरस्याजस्य पत्वस्य च । 
सन्तान उत्पन्न करने में समर्थ इस विवाह द्वारा अथ ऋषभस्य ये वाजास्तार्नास्मन्ध्रेहि तन: 
प्राप्त हुईं ( आई हुइ ) नारी मे नर लोग जब बीज वाशन्‌ ॥ ५ ॥ ४ 
बोते हं बीय्ये सींचत हैं तो उन के लिय यह अपनी अथव. का०४ स्‌.४ ॥ 


कुक्षियों तथा गर्भाशय आदि स्थानों से उत्तम स-| अर्थात्‌ हे लिंग इन्द्रिय को प्रसन्न उत्तेजित कर- 


न्तान उत्पन्न करती हे ओर अपनी छातियो में दूध | नेवाळी आषधि! हम भी उसी तुझका ( प॒थिवी- 
धारण करती हुई उस सन्तान को पुष्ट करता हं॥ से ) सोद निकालते हे जिस तुझको नष्ट बजाज 


~ 


( १८२) वैदिक धमे | [वष ७ 


अल्यचीर्य्यं निस्तेज वरूण (जो पहले सुन्दर वरणीय जो चढता हे वैसे ही न थकता हुआ त्‌ ...... रह 
कमनीय रूपवान था उस ) के लिय गन्धव ( आ- .............. कर । अर्थात्‌ ऋषम सेवन से नपसक 
येद वाणी के धारक ) बैद्य ने खोदा था ॥ अर्थात्‌ का ...... कक कद है ओर वह पुत्र प्रजनन, कर 


वैद्य ने नपसक के लिय जिस वाजीकरण ओषध सकता है ॥७॥ ह्‌ शरीरो देहो के वश कर्त्ता वेद्य! इस 


को खोदा था उसी तुझे हम भी खोदते हैं॥ १॥ (नपुसक) भें घोडे जितनी, घोडे से भी अधिक कामी 


उषा काल में सय्य की नवीन किरणो के द्वारा ओर अन्य खच्चर आदि जितनी, बकरे जितनी, मेढे 
मेरे उत्साहदायक आयवेंदानुकूल वचनोस उत्तेजित जितनी अथवा बेल जितनी वाजी करण अथवा 
हुआ यह परुष अपने वाजीकरण बल से अपने प्रजो ......... शक्ति उत्पन्न कर दे ॥ अर्थात्‌ सद्रैद्य न 
त्पादक वीर्य्यं वषक बने । अर्थात उस वाजी- प॒सक को भी अत्यन्त वीय्यवान पत्र प्रजनन योग्य 
करण औषध के कारण ओर मेरी{ वेद्य की ) बना सकते हैं ॥८॥ इस मंत्र ८ में अच्चतर का अर्थ 
बताई विधि अनसार उषा काल में मन्द मन्द नवीन गदंभ गधा प्रतीत होता हे क्‍योंकि यद्यपि कोषों 
आसमान में लग कर लोटी हुई सय्य किरणो में अझ्वतर का अथ खच्चर अथवा खचरेटा 
के कारण इस नपुसक ......... .. (किया हे परन्त वह तो प्रायः लन्तान उत्पत्ति के 
करेगा ॥२॥ ( औषधि सेवन से पूर्व ) जब ब्‌ अप-| सवेथा अयोग्य असिद्ध ह अतः नपसक को पुमान 
नी भार्य्या पर ...... २०७? NR था तो तरा | बनाकर इस के लिङ्ग को वेद्‌ स्वच्चरेटेके लिङग 
श्वास तपे हुए थक हुएक श्वास को न्यायाँ|से क्‍यों तुलना दे हां गधा तो घोडे से अधिक 
चलता था परन्तु अब त्‌ इस ओषधि का सेवन | वोय्येवान होता हे अतः ऊपर के मन्त्र में अइव- 
कर चुका हे अतः आगे से बहुत बलवान्‌ हो चुका तर का अर्थ घोडे से अधिक वीर्य्यवान्‌ गधा 
हे ॥ अर्थात वाजीकरण ओषध सेवनान्तर| करना चाहिये । वेद स्वयं भो षष्ठकाण्ड के ७२ 
नप॒सकभी प्रजनन कार्य्यं में न थक कर बड्वान्‌ | सूक्त के श्य मंत्र में मनुष्य के लिङग के लिये 
रहकर --«... ...... समर्थं होता हे ॥३॥ | हस्ति गदभ अच्ब आदि के लिङग उपमान रू- 
अगले मन्त्र को व्याख्या ऊपर की जा चको हे।॥४॥ | पंण वणित करता हे वह ७२ सक्त तथा १०१ सक्त 
हे ऋषभसार | त जळो तथा उनमें उगो आषधियों | भी जो भी चतथ काण्ड के४्थ सक्त की न्यायी 
का सर्वोत्तम रस हें ओर सोमत्रत वाजीकरण | वाजीकरण सुक्त हैं यहां लिखे जाते हैं ताकि म- 
होता हुआ त्‌ मानो उस का भाइ हे ओर अत्यन्त वी- | नुष्यो को पता लगे कि स्वस्थ पुरुष का इंद्रिय 
र्यं वधक (सिंचनयाग्य वीर्य का प्राप्त कराने वाळा | गर्भाधान समय किस अवस्था में होना चाहि 

है ) ॥, अर्थात वीर्य वर्धन में तो %षभ औषधिसार | सक्त इस प्रकार हैं: 


~ ~ ‘~ > ~ ट>_ ॥> 
मानों सोम काही भाई हे ॥ ॥ह अग्नि | सविता! स-| “ आ वषायस्व श्वसिहि वधस्व प्रथयस्च च 
त FF अं > ~ ~ अं >. ७ (SOO ~ Te ~ ~ 
रस्वति दवि! आर ब्रह्मणपति देवताओं ! यथाङ्गं वधतां शेपस्तेन योषितमिज्जहि।। १॥ 


विविध वाजीकरण प्रयोगों के वेत्ता वेद्यो ! आज इस-| येन कृशं वाजयन्ति येन हिन्वन्त्यातुरम्‌ । 

के ( पस, षप समवाये, सम्बन्ध होना, धातु | तेनास्य ब्रह्मणस्पते धनुरिवा तानया पसः (२ ॥ 
से आद्यन्तविपयेय होकर ) इन्ट्रिय को धनुष की आह तनोमि ते पसो अघि ज्यासिच धन्वनि । 
न्यायी फैलादो ॥ अर्थात्‌ तुम्हारी औषधियों के बलसे | क्रमस्वर्श इव रोहितमनवग्लायता सदा ॥ ३ ॥ 


आज यह सन्तान उत्पन्न करन याम्य हा जाव ॥ ६ ॥ अथव ० ६ का० १०१ सक्त ॥ 
हे रोगी ! मैंन अपनी ओऑपधस )तेरे ... को आ थासितः प्रथयते वशा अन वपपि क्रण्वन्न- 
ज धनष मं तना हुई डारा का न्याया ----:- ०० ह्‌। सुरस्यमायया। एवात शपःसहसायमकाडङगे नाङ्गं 


जैसे हिंसक जन्तु मग पर एकवारगां पूर उद्योग से| संसमक कृणोत ॥ १॥ 


अक १० ] वेदम आपध्रिप्रकरण | | ( १८३ ) 
यथा पसस्तायाद्रे वातेन स्थूळभं कृतम। जैसे हाथी, गधे अथवा अत्यन्त वेगवान वीर्य 
यावत्‌ परस्वतः पसस्ताचत्‌ ते ब'बतां पसः।२॥। वान घोडे का ... - ... ... हें॥३॥ 
यांवदङगीनं पारस्वतं हास्तिनं गार्दभं च यत्‌ । । इस प्रकार अथर्व का० ६ सू० ७२ तथा १०१ 


यावद्श्वस्य वाजिनस्तावत्‌ ते वर्धतां पसः॥ ३॥ | में वतलाया दै कि मनुष्य को ब्रह्मचर्ये, वाजी 
। करण, औषध सवन आदिसे अपनी शक्ति 

अथवे० का०६ सू०७२॥ धे हाथी कबूतर आदि को न्यायी बढा कर 

'उन की न्यायी वाजी बनना चाहिये अतः उप- 


- अथात ह नामदे! वाय्यबान बन गभ कारक रोक्त अथर्व 3 ख०४ मं० ८ में अवतरण 


ण्‌ 0 रा 

REE NC -- वढा ओर फेला जिर्स शब्द से गधा अर्थ ही लेना उचित है॥ ८॥ 
सतला ... ... । पढे जाव आ. अपा, इस्‌ अन) न पक नागा ली 
से तू स्त्रि को... ...कर॥१॥ इ ब्रह्मणस्पते ! 5 


शु बक के ८ मन्त्रौ में उपरोक्त ऋषभ मन्त्र हे क्यो कि 
जिल वाजो करण प्रयोग से दुबछ को मद यह चोथा मन्त्र हे। ऋषभ से अतिरिक्त अन्य 
बाते हैं ओर जिस से दुःखी को ( पुत्र प्राप्ति कोई औषध विशेष भी इस सुक्त में वर्णित नहीं 
करा) तृप्त करते हैं उसी वाजीकरण प्रयोग अत: मानना पडता हैं कि इस सक्त में कहा 
से इस नामद के को धनुष का न्याया | हुआ सारा ही काय्ये इस ही एक ओषध से सिद्ध 
:  «“* ॥ २॥ है नपुसक | होता है परन्त्‌ सुक्त में नपुसकका नपुसकपन 
में ( अपनी ओषधसे ) त्‌ ग्लानी तथा `! दूर कर के उस में बल वीर्यं वढा उस के मृत 
थकावट से हीन होता हुआ परे काल तक अ- | प्राय अवयवको योग्य बना कर उसे में 2 
पनी भार्य्या पर आरोहण कर जैसे हिसक शेर शक्ति उत्पन्न कर देना वर्णित हे 
आदि मृग पर एक बारगी घावा करता हे ॥ । अतः सिद्ध है ऋषभ औषधि के सार रस में' 


अथव०६। ११॥ | उपरोक्त सब सामर्थ्य हे अर्थात्‌ नपुंसको को पुमान्‌ 
| बना कर पत्र प्रजनन योग्य बना ना॥ 


~ 


eS 


जैसे काला ५ हाथो ) अपनी हाथो की वुद्धि के 
अनकूल, अपनी हथिनी के अनुकूल विविध रंग र- इस प्रकार दरशाया गया कि ऋषभ वन्ध्या- 
लियां मनाता हुआ ( अपने -.. ) फैलाता है| स्त्रियौ तथा नपुसक पुरुषा को पुत्र प्रजननयोग्य 
इसी प्रकार तेरा यह पूजाह पवित्र (क्योकि यही | बना देती है ॥ 
बास्तविक प्रजापति हे ) अत्यन्त बळ के साथ | 
अङगसे अंग मिला देये अर्थात हस्तिकी वाजीकरण इस सक्त में आये वृषा और इन्द्र ( ऐेन्द्री ' 
शक्ति से युक्त होकर ... ... ... ... ठीक | द्रवन्ती और इन्द्रायण के भी नाम ह परन्तु 
तेरा प्रजनन छित्रके प्रजनन से भली प्रकार मिळ जा- | क्यो कि इन को कही भी वोय्ये वधेक आदि 
हे ॥१॥ जिस प्रकार वाय से फल कर मोटा ... नही लिखा और नहीं इन्हें वाजीकरण 


~ 


हो जाता हे उसी प्रकार ( अत्यन्त वीर्यं वुद्धि | योगों में सुश्रुत, चरक आदिने प्रयोग किया है 


= 


आदिसे ) तेरा ... : .... .., ... | अतः इस सक्त में यह ओर सारा ऋषभ केही 

संसर्ग टीक प्रकार हो सके ॥ २॥ जहां तक | विशेषणसा मानने ठीक हैं क्यो कि सारा भी अन्य 
ति पहुचकर- ४. ... = 000 000 | ओषधि विशेष हम नहों मिली इसी कारण सारा 
लिङ्ग चर्म हे वहां तक तेरा ... :.- जावे प्रजापतिवृषा सब को हमने ऋषम ही माना हे॥ 


३ 


(१८४ ) | वैदिक धर्म । [ वर्षे ७ 


इस प्रकार ऋषभक का वेदोक्त वणेन करके |जड इस काम के लिये प्रयोग में लाते हैं अतः 
अब भाव प्रकारासे इस का वृत्त लिखते हें यथाः |इस सदाचार से उक्त श्रुतिम पीपल की हवाई 
५ जोवकक्रषभको ज्ञेयौ हिमाद्रिशिखरोद्धवो ॥ ।जडे अर्थात्‌ दाढी हो ग्राह्य सिद्ध होती हे और 
रखोनकन्दवत्‌ कन्दी निःसार सुक्ष्मपत्रको॥ वह पीपल की दाढी बछडे घाली गौ के दूध 
न... -........कषभो वृषशुङ्गवत्‌। (के साथ वेद्य लोंग खिलाते हैं अतः सिद्ध हुआ 


ग द्ध 9 3 
ऋषभो वषभो ध्रीरो विषाणोन्द्राक्ष इत्यपि ॥ | कि बछडे वाले गो के दूध के साथ जंडी वृक्ष 
जीवकर्षभको बल्यौ शीतो शक्रकफप्रदो। पर उगे पीपल की दाढी यादि स्त्रि को खिलाई 

पत्र 
मधुरौ पित्तदाहाल्नकाइयवातक्षयापही ॥! जीति ता वह पुत्र जनगा ॥ 
भावप्रकाश प० १७७ जीदकर्षभकप्रकरण।। | .पुत्रा उत्पत्ति में असली साधन तो पुरुष का 
| वीर वेद अग 
श यांत जीवक. और कषभक हिमालय पर्वतके | कीरये दी हे जो वेद अगले मंत्र मे कहता है 


शिष्ट पर उत्पन्न होते ह इन का कन्द्‌| शिर हन्‌ टो ज्ञ 
लहसन के कन्द के समान, पत्त छोटे तथा! पास व रता भवात तत्‌ स्वयामन [षच्यते । 
निस्सार होते हें ... ऋषभकक। आकार बैल के तद वे पुत्रस्य बेदनं तत्‌ प्रजापतिरत्रचीत्‌॥२॥ 
सींग के समान होता हे ... ऋषभ वषभ, घीर,| अर्थात्‌ परुष में ही वीय्य बनता हे जो स्त्र 
विषाणी और इन्द्राक्ष थह ऋषभक के नाम हैं [में खाँचा जाता हें वही पत्र का प्रापक हे यही 
जीवक और ऋषभक बल कारक, वोय तथा कफके | महा वेद्य सम्पर्ण प्रजा का पिता रक्षक परमात्मा 


बद्धक, शीतल,मधुर ओर दाह, रुधिर दोष,दुबलता, | वेद द्वारा बतळाता हे ॥ २॥ अतः जिस सत्र 
फ्यि, वात तथा क्षयरोग के नाशक हैं ॥ यहां ऋषभक को जंडी पर उगे पीपल की दाढी बछडे बाली 
प्रकरण समाप्त हुआ ॥ गो के दूध के साथ खिलाई जाती हें उस में 
५ पीपल ( अइवत्थ ) जब पुरुष चीय्यं खींचता हे तो पुत्र बनता हे॥ 
शमी पर उगा हुआ पीपल वेद में इस प्रकार वर्णित हैः | पत्र उत्पति की तीसरी शर्त वेद अगले मंत्र 
शमीमइ्चत्थ आरूढस्तत्र पुसवनं कृतम्‌ । म बतलाता हैं यथाः- 
तद्‌ वै पूत्रस्य वेदनं तत्‌ स्त्रीष्वाभरामसि ॥१॥ | 'प्रजापतिरनुमतिः सिनीवाल्यचीक्लूपत्‌ । 
अर्थात्‌ जडी वक्षपर उगे हुए पीपल में पुत्र स्त्रेष्यमन्यद्द दधत्‌ पुमांसमु देधदिह ॥ ३॥ ” 
उत्पत्ति स्थापित की गई हे क्‍योंकि वही पीपल अथवे० का०६ स्‌० ११॥ 


> c ५. 
पुत्रका प्राप्त करानेवाला हे ओर वह स्त्रियों मं| अर्थात्‌ प्रजापति परमात्मा तथा वीर्यवान्‌ प्रजो- 


धारण करवाना (देना ) चाहिये ॥५॥ अतः त्पादक पति उस ही पत्नि को पत्र उत्पन्न करने 
जन्डी पर उगे पीपल का कोई अंग विशेष स्त्रि की सामथ्य देते हें जो उन दोनो के अनुकूल 
को विशेष समय पर देने से उस स्त्रि के पत्र विचार तथा बुद्धि वाली ऑर उन के प्रम पाश 
उत्पन्न होगा। अब प्रश्‍न हो सकता हे कि उस मं बन्धी हुई [ षिझ वन्धने से सिन बन कर 
. पीपल का कोन अङग स्त्रि को देना चाहिये ! उत्तर | बन्धन का वाचक होता -हे अतः हमने इसे प्रेम 
यह हे कि आयुर्वेद में वहाँ किसी औषध का बन्धन माना हे ] उस में तो इन दोनो पति तथा 
अंग विशेष न लिखा हो वहां उस का मूल- परमात्मा ने पुत्र ही धारण करवाया हे क्‍योंकि 
ग्राह्य होता हे इस न्यायानुसार यहां पर भी जंडी स्त्रि अर्थात्‌ कन्या की उत्पत्ति को तोउन्हो ने 
पर उगे पीपल की जड ही ग्राह्य परन्तु प्रायः इस से सवंथाही दूर किसी अन्य ही स्थान 
भेट लोंग पीपल की हवाई न जडे न कि भोम पर जा रक्खा हें॥ 


वह 


डु अक १० ] 


वेदम 


र ९२, 
आधाधप्रकरण | 


(१०५) 


इस प्रकार उपरोक्त पुसवन सूक्त में परमा 
त्मा ने एसवन पुत्र- प्रजनन विधान पूर्णतया बत- 
पति के प्रेम 
०३ CRS ° ~ ५ ~ 

पाश में बंधी हुई उन के अनुकूल ही अपनी 
स्त्रि को जंडी पर उगे 


लाया है कि “ परमात्मा तथा 


वद्धि को रखने वाली 


पीपल की दाढी बछडे वाली गो के दृध के 
साथ खिलाकर पुरुष अपना वीय्य उस अपनी 
स्त्रि में छोडे ” इस विधानसे पुञही उत्पन्न होगा 


कन्या नहीं ॥ 


इस प्रकार ऊपर पसचन पत्र प्रजनन का दा का छदन भेदन कर उन्ह मार रहा हें ॥३॥ 
औषधीयां शमी पर उत्पन्न पीपल ऑर ऋषभक 


लिखते 
पर उगा पीपल वेद मे य वर्णित अपने शाखा पत्ता आदि के भारी वोझ को सहन 


वर्णित हई अब पीपल के 
हैं॥ खेर 
हैः- 
५ पुमान प॒सः परिजातो5इवत्थः खदिरादधि । 
स हन्त॒ शत्रन्मामकान यानहं द्वेष्मि ये च माम्‌॥ १। 
तानइ्वत्थ निःशणीहि शत्रन वेवाध दोधतः | 
इन्द्रेण व॒त्रघ्ना मेदी मित्रण वणन च ॥ २॥ 
यथाइवत्थ निरभनो ऽन्तर्महत्यणंवे । 


अन्य गण 


एवा तान्त्सर्वान्निमेडःग्थि यानहं द्वेष्मि ये च माम॥३॥ | 


यः सहमानञचरास सासहान्‌ इव ऋषभ; । 


हत्यारे स्यं चाय तथा जल ने उस मेद सदुश 
दूध से युक्त किया हें॥२॥ हें पीपल ! जेसे मः 
हान्‌ अति विशाल अन्तरिक्ष रूपी समद्र के 
अन्द्र तू वाय॒ को भेदन कर रहा हे इसी प्रकार 
उन सब ( शत्रओं ) को भी टुकडे टुकड़े कर 
डाळ जिनसे कि में द्वेष करता हुं और जो मुझ से द्वेष 
करते हे । अर्थात्‌ पीपल एक ओर तो वाय॒को छेदन 
भेदन द्वारा छिन्न भिन्न कर रहा हे और दूसरी ओर 
वह अपनी दूधरूपी विष से शत्रुओं के शरीरो 


T 


पीपल ! जो त मार ढोने वाळे बेल की न्यायी 


। करता हुआ अपनी आयु ( खाता हुआ ) भोगता 
हुआ चला जा रहा हें उसी तेरे द्वारा हम 
(अपने शत्रुओं को सहन करेंगे अर्थात्‌ उन्हें जीत 
[लगे कारण कि तेरे द्वारा उन्हं मार ही डालेंगे 
॥ ४ ॥ पीपल विष सम्बन्धि सत्य ज्ञान से रहित 
होना रूपी अज्ञानता इन शात्रओं को मौत के न 
छटनेवाले बन्धनो से बांध देवे जिन शात्रओं से 
में द्वेष करता हूं और जो मझ से द्वेष करते 


तेनाइवत्थ त्वया वयं सपत्नान्त्सहिषीमहि ॥ ४ । | हें ॥ ५॥ हे पीपल ! जसे व॒क्षो पर चढता हुआ त॒ 


सिनात्वेनान निऋतिम त्योः पाशरमाक्यः । 


अद्वत्थ शत्रन मामकान यानह डोष्म ये च माम॥०॥ 


यथाइवत्थ वानस्पत्यानाराहन कृणुषऽ्धरान । 

एवा मे शाक्रौमृ्घानं विष्वग्‌ भिन्धि सहस्व च ॥ ३॥ 

तेश्धराञ्चः प्रप्ळवन्तां छिन्ना नौरिव बन्धनात्‌। 

न वैबाधप्रणत्तानां पुनरस्ति निवतं नम्‌ ॥ ७ ॥ 

प्रेणान्‌ नुदे मनस। प्रचित्तेनोत ब्रह्मणा । 

प्रेणान्‌ वक्षस्य शाखयाइवत्थस्य नदामहे ॥८॥ 
थचे० का० २ सूक्त ६॥ 


अर्थात्‌ रक्षक खेर वक्ष के मध्य से उत्पन्न 
हआ रक्षक पीपल मेरे शत्रओको मारे जिनसे 
कि में द्वेष करता हूं आर जो मुझ से द्वेष 
करते हैं ॥ १॥ हे पीपल! अपने विशेष प्रकार 
से मारने वाले ( तीक्ष्ण विषरूपी ) दूध से उन 
शत्रुओं को सर्वथा नष्ट कर डाळ । तुझ मेघः 


| उन्हें नीचा करता हे ओर क्रमशः उन्हे नीचे रमण 
करने वाळे भूमि शायी कर दता हें उन्ह नष्ट 
'कर मिट्टी में मिला देता हें इसी प्रकार मेरे शत्रु 
के माथेमें भी सर्वतः व्याप कर उसे दबा कर 
तोड डाल और सर्वथा छिन्न भिन्न कर डाल 
जिस से कि वह भी भूमिशायी हो जावे ॥ ६॥ 
। किनारे पर स्थित बन्धन के टूट जाने पर उस से 
| अलग हुई नौका के समान वे शत्रु नीचे नोचे ही 
गिरते चले जावें ( क्‍यों कि माथे में चढे हुए 
विष से फिर आदमी खडा नहीं रह सकता तो 
बैठ जाता हे फिर जब बैठ मी नहीं सकता 
तब लेट जाता हे फिर मर जाता हे इस प्रकार 
जैसे चनस्पतियो पर चढ कर पीपल ऋमानसार 
उन्हे भमिशायी करता हे अथवा बन्त्रन से छटो 
नोका क्रमानुसार द्रया के साथ बहती हुई नीचे 


| 


| 
| 
हि! 
a 
ह | 
|| 


| 


_ की शाखा के दूध का घुंआ तथा ज्वाला ( आग ) |उंगे हुए 


(१८६) छ वेदिक धर्म । [वर्ष ७ 


जाकर अन्त में समुद्र मजा विशोण हो जाती यदि बहुत थोडी मात्रा में प्रयोग किया जावे 
है परन्त॒ वह वनस्पति ओर वह नोका पीछे जो मात्रा दिमाग को नष्ट न करने वाली होतो 
लौट नहीं सकते उन्नति की ओर पग बढ़ा ही सम्भव हे कि यह सब रोग क्रिमियो को ही 
नहीं सकते इसी प्रकार ) पीपल को तीक्ष्ण विष | न्ट कर आर वषेला प्रभाव दमाग पर न 
से भगाऐ हुए शत्रु फिर लौट नहीं सकते अथवा | जैसे सख्या थोडी मात्रा मे दिल को ताकत देता 
विष की प्रेरणा में अच्छे प्रकार फंसे हुए भी फिर है पर अधिक मात्रा में मनुष्य को मार डालता 
आगे पीछे हो ही नहीं सकते ॥७॥ अतः हम है 
अपने इन शत्रओ को मन तथा चित्त की शक्ति, ईस प्रकार शमी तथा खदिर पर उगे अश्वत्थो का 
वेद ज्ञान और खैर पर चढे पीपल वृक्ष की | न वेद स किया गया। 
शाखा ( के दूध रूपी तीक्ष्ण विष ) के द्वारा दूर इस से अतिरिक्त अथर्व० ५। ४ । ३, ६। ९५ । १ 
करत ह्‌ ॥ ८ ॥ तथा १९।३९। ६ म पहाडी वरफानी दिव्य पीपल 
इस सारे सक्त में तो यही पता चलता हे कि का वणन ह जा ऊपर कुष्ट धकरण म कया जा 


खेर पर उगे पीपल की टहनी का दूध इतना | चुका हं ॥ 
तीध्ण विष होता है कि उस के प्रयोग से. अथव २०। १३१। १४ मे खर आर धच 
खिलाने अथवा उस को धम रूप में. परिणत | वृक्षों के साथ अस्वस्थ का केवळ नाम ही आया हें। 
कर उस धम से शत्रुओं के माथे पर ऐसा! अथर्व ८।७।२० में लिखा हे कि “ पीपल, 
प्रभाव पडता हे कि वह वहां सुन्न हो जाते हैं दर्भ, ओषधि राज सोमलता, परमात्मा के अमत 
आग पोछे हो ही नती सकत अतः वहीं के दान हैं चावल और जो.दवाइयां हें मद से वचने 
वहीं मर जाते हैं ॥ यही बात अथर्व० ८।८।८ चाळी और मौत से रहित रखने वाळी ” अर्थात 
में आयी है कि हे पिपल ! तथा हे खेर | उन गेहं आदि खाने से जो मद चढता है वह 
शत्रुओं को सबंथा नष्ट कर और खाजा । वे |चावल वा जो खाने से नहीं चढता और पीपल. 
झट पट टूट जाने वाले पदार्थ को न्यायी अत्यन्त | दभ, सोम, चावल और जौ का सेवन करने 
शीघ्र ही टूट जावे अर्थात्‌ उन के अङ्ग टूट जावें। वाला दीर्घायु होता हुआ शीघ्र मृत्यु का ग्रास नहीं 
और मारने वाला, विष प्रयोग कर्ता इन को |बनता॥ 
मारने वालों, विषो के द्वारा मार डाले ” यहाँ , अथव ५।५।५में आया है कि “हे लाख 
भी उपरोक्त सुक्त की न्यायी पीपल तथा खैर | ( गोद ) ! तू पीपल, खैर, धव, वड, तथा ढाक 
को तेज विष माना हे जिन से शत्रु मारे जा|( पलाश.) आदि से निकलती है ” यहां से यह 
सकते हैं ॥ इस से मन्त्र में आया हे कि “दुर्गन्ध पता चलता हैं कि पीपल से भी लाख सदृशा 
उत्पादक ( द्रव्य ) विष के धुएं तथा आग को | एक गोंद विशेष, पीपल का गोंद निकलता हे ॥ 
दूर से ही देखकर शत्रु अपने हृदय में भय| अथर्व० ४। ३७।४।५ में आया हे कि “अष्स. 
धारण करे भय भीत हो जावे ॥ अतः सब को |राएं वहां चलो जावें जहां पोपल, बड आदि 
मिलाकर पता चलता हे कि खैर पर उगे पोपल | बडे बडे वक्ष नदी के किनारे जल के समीप 
” यहां से यह पता चलता हे कि 
देख कर ही शत्रु अपने हृदय मं भय भीत हो |जल नदी आदी के समीप पीपल बड आदि के 
हैं क्योकि यह अत्यन्त तीक्ष्ण विष सारी | पास अप्सराएं जाया करती हैं इख प्रकार यहां पीपल 


८५६ 


Ay, 4 0 2 || 


सेना को एक बादगी मार डालता हे ॥ का वेदोक्त वर्णन समाप्त हुआ॥ 
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( धार्मिक और सामाजिक दृष्टि ) 


आज इस लेख में हमें समाज को ( १ ) उत्पत्ति 
तथा रचना के सम्बन्ध में भारतीय दृष्टि से विचार 
करना हे । यह उक्ति प्रसिद्ध ही है कि मनुष्य एक 
सामाजिक प्राणी है परमेश्वर की तरफसे मनुष्यके 
हृदय के अन्दर दृखरो के साथ मिलकर अपनी 
उन्नति साधन करने की एक नेसर्शिक प्रवृत्ति दी 
गई हे । वृहदारण्यकोपनिषदमें पुरुषका वर्णन 
करते हुए, “ स वै नेव रेमे तस्मादेकाकी न रमते” 
(चतुर्थ ब्राह्मण ) ये जो शब्द आये हैं वे इसी स्वाभा- 
विक प्रवृत्ति के बोध कराने वाळे हैं। मनुष्य 
कितनः भी यत्न क्यों न करे वह दूसरों का साहाय्य 
लिये विना अपना साधारण निर्वाह मात्र तक 
नहीं कर सकता । यदि एक व्यक्ति को स्वय हो 
पानी भरना पडे, स्वयं रोटी बनानी पडे, स्वयं कपडे 
धोने पडे, स्वयं क्षौर करना स्वयं कपडे धुनने पडे और 
रातको स्वयं पहरा देना पडे तो उसको एक 
दिन जीना भी भारी पड जाय इस लिये श्रम 
विभाग का सिद्धान्त मनुष्य समुदाय में भी 
लागू होता है । कोई ऐसा समाज न होगा जि- 
समे पढाने इत्यादि का काम करने वाले ज्ञानी 
लोगो, रक्षाकी विशेषरूपसे व्यवस्था करने वाळे 
क्षत्रियो, ब्यापारियो श्रमियो या सेवको के बिना 
काम चल सकता हो । भारत में, योरूप में, अमेरिका 
भै और अन्य किसी भी प्रदेश में, समाज के 


अन्दर इन चार प्रकार के व्यक्तियों की सत्ता 
दिखाई देती है । यद्यपि अब यह विभाग बिलकुल 
अव्यवस्थित और ढीला ढालाखा हे। हमारे 
पर्वजों ने इस स्वाभाविक गण कम कृत विभाग 
से लाभ उठाते हण समाज की आश्चर्यं जनक 


रचना की थी और एक नया सभ्यता का आदशे 
अन्यदेश वासियो के सन्मुख रक्खा था वेद के 
“ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीद्‌ बाहू राजन्यः कृत; । ऊरू 
तदस्य यद्‌ वेद्यः पदभ्यां शद्रो अजायत ।” इस 
सप्रसिद्ध मन्त्र के अन्दर मनुप्य समाज एक 
व्यक्तिके शरीर के साथ तुलना करते हुए समाज 
के आदर्श संगठन का जो निदेश किया गया हे 
अत्यन्त महत्त्व पूर्ण हे । हवंट स्पेन्सर जेसे घुरन्धर 
पाश्चात्य विद्वानों ने भी प०!icty is an vrganism 
इत्यादि लेखो में आर्यौ की समाज विषयक इस 
कटपना का समर्थन किया हे। वणे व्यवस्था के विषय 
में मूळ बेद संहिताओके अन्दर बहुत लम्बा चोडा 
उल्लेख नहीं पर थोडे से शाब्दौ के अन्दर 
सारा तत्त्व भर दिया गया हे। वेद कहता है 
कि यदि सच्चे ब्राम्हण का तुम आदशे जा- | 
नना चाहते हो तो अपने मख भाग की ओर 
देखो इस मुख भाग के अन्दर आंख, नाक, 
कान, जिव्हा और त्वचा पांचो ज्ञानेद्रियां हें और 
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करमैन्द्रियो में से एक वाणी है जो इस भाग 
में पाई जाती है । सारे अवयवो में यदि सब 
से अधिक स्वार्थ रहित ओर तपस्वी कोई अव- 
यव है तो मुख ही है। सर्दियों मै जब कि 
सारे अवयवों को खूब अच्छी तरह से ढांक 
लिया जाता हैं, यह मुख का भाग नंगा 
रहता है।इस के अन्दर कितने भी स्वाद, पदार्थ 
क्यो न डाले जांय यह अपने लिए कुछ न र: 
ख़ कर सारे शारीर में रुधिरादि पहंचा देता 
हैं। इस प्रकार समाज में जो पुरुष सम्पूर्ण ज्ञान 
का संग्रह कर के वाणी द्वारा उस का प्रचार 
करते हैं, जो तपस्वी ओर स्वार्थ रहित हैं थे सच्चे 
ब्राम्हण हो सकते हें । जिनके अन्दर ये गुण नहीं 
पाए जाते वे कितने भी ऊंचे कुल में क्‍यों 
न पैदा हुए हो ब्राह्मण कहलाने के अधि- 
कारी नहीं। मनुस्मृति में ब्राह्मणों की पूजा 
का जो इतना महत्त्व बताया गया हैं वह इसी 
लिये कि ऐसे स्बार्थ रहित तपस्वी सदाचारी 
ज्ञानी पुरुष जब तक समाज में नेता नहीं तब 
तक समाज को यथार्थ उन्नति असम्भव 
है। यजर्वेद मे“ ब्रह्मणे व्राह्मणम्‌.” कह कर 
इस बात को स्पष्ट कर दिया हे ब्रह्म अर्थात्‌ 
ज्ञान प्रचार के लिये मख्य तौर पर ब्राह्मण 
को नियुक्त किया गया हे । जो स्वयं ब्रह्मज्ञानी 
नहीं ओर सच्चे ज्ञान के प्रचार करनेका जो 
यत्न नहीं करता वह पुरुष ब्राह्मणोच्चित मान के 
कभी योग्य नहीं हो सकता। अथवंबेद काण्ड५ 
सूक्त १९ में यहां तक कह दिया हे कि 
“उग्रो राजा मन्यमानो व्राह्मणं यो जिघत्सति 
परा तत्सिच्यते राष्ट्र ब्राह्मणो यत्र ज्ञीयते ॥ ” 

अर्थात्‌ जो अत्याचारी राजा अपनी शक्ती का 
घमण्ड करता इुआ ब्राह्मणो को सताता हे उस 
के राष्ट्र का शीघ्र नाश हो जाताहे। म.९ में भी 


वैदिक धरम । 


[ च ष ७ 


“ ब्रह्मणं यत्र हिंसन्ति तद्राष्ट हन्ति दुच्छना ” 
यह कह कर बताया गया हे कि दुगति उस 
राष्ट्रका सत्यानाश कर देती है जहां ब्रह्मज्ञानी ब्राह्मण 
की हिंसा की जाती हे । इस प्रकार के सब वेदमंत्र 
में किसी ब्राह्मणजाति का कोई निर्देश नहीं किन्तु 
“ ब्रह्म जानाति ब्राह्मण : ” इस व्युत्पत्ति के अनुसार . 
सच्चे ब्रह्मज्ञानी का तिरस्कार करनेसे समाजकी जो 
बरी दशा होती हे उसकी सचना दी गइ हे । “ ब्राह्म 
णोऽस्य मखमासीद्‌ ” इस मंत्र का अथ पोराणिक 
ब्रह्माके मखसे व्राह्मण उत्पन्न हुआ इत्यादि करते हैं 
वह केसा असंगत और पर्वापर विरुद्ध है इत्यादि वि- 
स्तारसेयहां दिखाने की अवश्यकता नहीं । इससे ठीक 
पर्यमंत्र में यत्परुषं व्यद्‌धः कतिधा व्यकट्पयन। मखं 
किमस्यासीद्‌ कि वाह किमरू पादा उच्येते । यह प्रश्‍न 
जो पछा गया हे कि समाजको परुष के रूप में जो 
कल्पना की गई हे वह कितने प्रकारसे हे । उसका 
मुख क्या हे बाहु क्या हे ओर उरु तथा पाव क्या 
हं इस प्रश्नका उत्तर ' ग्राह्मणॉऽस्य मखमासाद ” इस 
मंत्र द्वारा दिया गया है मुख क्या हे इस प्रइनका 
ब्राह्मण मुख से उत्पन्न हुआ यह उसर कितना 
संगत है, “पदभ्यां शूद्रोऽजायत इस चतुर्थ चरण के 
विषयमे कुछ सन्देह होसकता है उसकी निवृत्ति 
के लिये पद्‌भ्यां यहां चतुर्थी विभक्ति माननी उचित 
है उस अवस्था में अर्थ यह होगा कि पेरोके काम के 
ळेये शट्र बनाया गया । पेर चेतन्य हीन होते हुए 
जेसा सेवा का काम करते हे वेसे ही जो पुरुष समाज 
में उच्चशान रहित होते हुए केवल सेवा के काम को 
भली भान्ति कर सकते हैं वे शाद्र कहलाते हैं यह 
मंत्रका आशय हे । इस विषयक अधिकवाद विवाद 
को न उठाते हुए हम अब वेदानुकूल स्म॒त्यादि के 
[घार पर चारों वर्णोंक कतेव्यो ओर अधिकारों 
पर थोडा विचार करगे । 
( क्रमशः ) 


>>> Ee 


आङ्गिरस 


( ले०-- श्री० उदयभानु जी ) 


८४ रानिक, सिरप, अवलेह, धातपीष्टिक गोलियां, 
पाक, कामोत्तेजक वटी, मोदक आदि आदि सभी 
खाई; डाक्टर, वैद्य, हकीम आदि सभी की वर्षो 
तक खशामत की; परन्त, हाय ! आरोग्यता बहा 
मगतष्णा के जलवत ही रही । हजारो रुपयों 
के वलिदान और अपरिमित शाक्तिव्यय के पश्चात्‌ 
भी वही निराशा, वही तष्णा, वही दोवल्य आर 
पि चिकित्सकों की गलाभी। मेरी इस म॒ 

देख पश-पक्षी तक मेरा तिरस्कार करते, 
मुझे देख देख कर भाग जाते, मानो मेरे दशन 
भात्रसे अपवित्र होते हें । वृक्ष मुझे देखकर 
मस्कराते, सिर हलाते ओर मेरी तीब्र निन्दा 
करते, अपने फल को फेक फेक कर नराधम कहते 
भगाने की भरपर चेष्टा करते-मानो स्वकीय शक्तियां 
का निरादर करने याले, प्रकृति माताके कुपुद्दो 
के लिण, चिळोकम कहीं भी ठोर नहो है |” 


वेद कहता है “ स्वं महिमानमायजताम्‌।” हे 
सखा ! अपनी महिमा का यजन करो, त 
शक्ति की पूजा करो, अपनो शक्ति का माहात्म्य 
जानने का प्रयत्न करो । परन्तु हम ओर कुछ 
ही चाहते हैं। भारतकी १००० वर्ष की गुलामी 
ने हमारे रज रज में गुलामी को गन्ध भर 
रखी हे; भला यहां स्वतंत्रता, स्वयं शक्ति की 
चाह; अपना गौरव कहां ? परमात्मा ने हमे अमृत 
दिया परन्तु हम कोई देव थोडे ही हैं जो उसका 
पान करें। हमारा कार्य तो हे दूसरों का मुह 
ताकना, एक टुकडे के लिए श्वान की नांई द्वार 
द्वारभटकते फिरना ओर अपनी शक्तिका संहार करना। 


उपनिषद भले ही कहे कि ऐसे आत्मघाती पुरुषा 
की मत्यु के पश्चात्‌ बडी बुरी दशा होती ह, 
परन्त हम तो इस ही जन्म म उसस भा 
अधिक रोरव यातनाए सहन कर रहें हे । 

अज्ञानी मृग कस्तूरी की गंधसे मोहित हो, 


आङ्गिरस- चिकित्त्सा | 


इस बात को भूल जाता हे कि भ्रकृति से बहिष्कृत 


( १८९ ) 


चाकरत्ता। 


उसकी खोज करने के लिए चारो ओर वनम दोडता 
हे, व्यथित होता, दुःख पाता परन्त कहीं भी उसका 

ता नहीं मिलता | इली प्रकार म॒खं अपने अन्दर 
आरोग्य करने के साधन को भूल कर आरोग्यता की 
प्राप्ति के लिए डाक्टरा के द्वार खटखटाता हें; परन्तु, 


परुष के लिण कहीं भी ठोर नहा है । 

एक महात्मा का वचन हं कि उत्पत्ति ओर 
ओर विकास; संरक्षण ओर बढती एक ही वस्त 
हे। अर्थात जिससे जिस पदाथ की उत्पत्ति होती 
हे वही उस वस्त का विकास करता हे, जिस 
से जिसका संरक्षण होता हे, वही उसकी बढती को 
कर सक्ता हे। मनुष्यकी उत्पत्ति वीर्ये से होती हे अतएव 
चीयं ही उसको बढा सक्ता हे, वीयं ही उसको उन्नत 
कर सक्ता है और वीर्य ही उसका संरक्षण कर सक्ता 
है। इसी से ही आरोग्य लाभ हो सक्ता हे और इसी से ही 
अन्व शक्तियां भी उन्नत हो सक्ती हे,इसके अभाव मे सब 
कुछ नाश हो जाता है। यही आंगिरख चिकित्सा हे | 

कहीं कहीं आंगिरस शाब्दका अर्थ प्राण भी 
किया गया हे, परन्त॒ वहां प्राण शब्द से प्राण ओर 
चोय दोनों शब्द अभिहित किये गये हं, इसका प्रमाण 
आगे चल कर मिल जायगा । 

उपनिषद में खंसार की उत्पत्ति रयि ओर प्राण 
द्वारा बतळाई है। रयि शब्द का अर्थ अन्न है और 
वही हमारे शारीर म॑ वीय रूपसे स्थित हे । प्राण 
अकेला कभी स्थित नहीं होता, - वह किसी न किसी 
वस्तके आश्रित हो कर ही रहता हे । अन्तरिक्षस्थ 
प्राण वाय के आश्रित रहता, यलोक का प्राण उसके 
वीर्य ( जळ ) के साथ आश्रित होकर रहता ह और 
उसी के द्वारा यलोक अपनी पथ्वी में ऋतुकाळ प्र 
( वर्षा ) गर्भ स्थापित करता हे। ठीक इसी प्रकार 
भी हमारा वीयं प्राण के सहित शरीर म चेष्टा करत 
है । न वीर्ये ही प्राण के विना बढ खक्ता हे ओर न प्राणा 


ही चिना वीय के रह सक्ताह। वीय और प्राण 
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अन्योन्याश्रय हैं, एक के अस्तित्व में ही दूसरे का 
स्तित्व संभव हे । इसी कारण प्राण बढाने वाले 
योगियो को ब्रह्मचयय आवद्यक हे और वीय बढाने 
वाले ब्रह्मचारियों को प्राणायामादि प्राण की उपासना 
अनिर्वाय है। प्राण के क्षीण होने से वीर्य भी क्षीण 
हो जाता हे और वीर्यं के क्षीण हो जाने पर प्राण 
भो क्षीण हो जाते हैं । परन्तु इस बात का स्मरण 
रखना चाहिए कि पावेत्च वीयं ही प्राण का रक्षण 
करता हे, जो वीर्य द्षित हैं वह प्राण का घातक है । 
इसी लिए ऋग्वेद में प्राण की उपासना करने वाले 
मनष्य के लिए लिखा हेः- 
“घतेन त्वं तन्वं वधयस्व” घत द्वारा शरीरका बढा 
ओ। जो मनप्यप्राण की उपासना वर्षो तक करता एहे 
परन्त वीर्य की रक्षा न करे और न घत, दुग्ध आदि 
सात्त्विक ओर पोष्टिक पदार्थो का सेवन करे वह 

नुष्य कुछ भी लाभ प्राप्त नही कर सक्ता । वीय को 
व॒द्धि का उपाय यजवंद में बतलाया हें कि“ वीर्याय 
अचि-पालम्‌।? वीये की वृद्धि भेंडी के दुग्ध पान द्वारा 
होतो है । परन्त जो मनष्य रोगी हें वे गाय. भैंस के 
दुग्ध के बनिस्बत बकरी का दुग्ध पीवे क्योंकि बकरी 
का दुग्ध हलका, शीघ्र पचने वाला, तेजवर्धक और 
क्षीणता से बचाने वाला है । वैद्यक शास्त्र में बकरी 
दुग्ध की विशेष महिमा लिखी हैं परन्तु विषयान्तर 
हो जान के भय से हम इस विषय को यंही 
छोड दते हैं । 

२ सब प्रकार को क्रियाएं मनके आधोन हें 
परन्त उनके दो प्रकार हैं । एक ऐच्छिक और 


३ नोली आदिक म॒द्राएँ न केवल उरू लाभ ही 
प्राप्त कराती हैं अपि त आभ्यन्तर शारीरिक शहि 
के लिए इन का करना अनिवांय हे । इन्हो/ 
क्रियाओं द्वारा मनुष्य डाक्टरी के विषप्रयोगों से 
बचकर लाभ प्राप्त करा सक्ता हैं। 

४ हम लोग सभ्यता के जंजाळ में फंसकर 
प्रकृति के दिए हुवे अमृत को खो वेठते हैं । उनमे 
से छत्री का उपयोग एक हे। वैदिक धर्म के 
पाठक यह भलो भांति जानते हें कि सर्य की 
रद्मियों द्वारा प्राण का संचार पथ्वी ओर शारीर 7 
मे होता हे, परन्त हम उसे रोकने के लिए छत्री 
का उपयोग करते हैं; यह एक बुरी प्रथा हे। 
आवश्यकता से अधिक कयडे पहिनने से सूय की 
किरणें शरीर के भागों में प्राण संचार नहीं कर 
सक्ती ! इससे फेफडे को अधिक काये करना 
पडता हे, उसके फळ स्वरूप में फेफडे रोगी हो 


जाते हैं, उसमें कीडे पडकर खडने लगते हैं; 
जिस चिकित्सा शास्त्र में क्षय, राजयक्ष्मा 
आदि आदि कहते हें । अतणव वेदिक 


श्रमीयां को चाहिए कि छाते का उपयोग सर्वदा के 
लिए हटा दे । 

५ यलोक का वीयः जल में प्राण मिश्रित 
हता हे, वही वषा द्वारा प॒थ्वी पर गिर कर नाना 
प्रकार की ओषधियां उत्पन्न करता हे । जितना . 
प्राण वर्षांके जलमें रहता हे उतना पृथ्वी के अन्य 


किसी प्रकार के जल में नहीं रहता । वेद्यक शास्त्र 


मे भी वर्षाका जल सबसे उत्तम और रोगों के 


दूसरी अनेच्छिक। प्राण ओर वीर्यंकी गति नकी 
अनेच्छिक क्रिया के आधीन होने से साधारण 
अवस्था में मन इन गतियो को रोक नहीं सकता, 
इनपर अपना प्रभाव स्थापित नहा कर सक्ता। 
जो मनुष्य आंगिरख चिकित्सा द्वारा आरोग्य 
लाभ करना चाह उनके लिए आवश्यक है कि वे 
प्राण और वीर्य की क्रियाओको ऐच्छिक करें । 
ब्रह्मचर्य, प्राणायाम, उडथान्‌, नोली, वस्ति इत्यादि 
द्वारा ही यह संभव हं। 


नाश करने वाला बतलाया है। जब वह जल 
हमारे शरीर के ऊपर गिरता हे तो एक प्रकार 
की विशेष स्फूर्ति उत्पन्न होती है, क्यों कि उससे 
प्राण का -सचार होता हें। हम वर्षाके जल से 
बचकर इस अमूत से वंचित रह जाते हें अतएव 
जहां तक हो वर्षा में भो छाते का उपयोग कम किया 
जाय । 

६ भोजन “भोजन के लिए हम नहीं है अपितु 


~ 


भोजन हमारे लिप हे ”। हमारी अवस्था इससे 


we 


रण. 


न अंकग० ] किन्नर देश। नन्दन 
ह 
५ 


बा 


00 220. — 


2p 


विपरीत हे । भोग लिप्खा क वशीभूत होकर प्रत्येक जो कुछ ( जल, दुग्ध आदि में पीता हूं 
_ न नव 2. १७ १ | ~ ८२ ७. ७ ~ i 

बस्तुको खा लत हें । परन्तु प्राणचिकित्सको यथा विधि पीता हं । जैसे समद्र । उख जल के 

2 (>. ५. ~ त i 

को यह चात विशेष रूपसे ध्यान देने योग्य है 
( ~ [oe ०००७ / ००५ > 

कि भोजन जीवन की रक्षा के लिए हे, अतण्व 

~ ९ [a रा. > 

भोज्य पदाथ वहीं होना चाहिए कि जिसके द्वारा 

शारीर का बल बढे । 

७ प्राण को वेदमें पानी का गभे कहा है | जल ' a 8 
००७ > LS ~ ~ ~ व ts 
मं प्राण व्याप्त रहता ह। यहा अथं चद म भा च न सन 


कहा है “ अप्स्वन्तरभृतम्‌ ” जल में अमृत ८ प्राण का जो (यच ) के साथ विशेष 
~ ~ oo 


८4 


प्राण को चूसकर यथा विधि पीचे। यदि इस 
प्रकार जल पीने का अभ्यास आप डाळंगे तो 
।थोडे ही दिनो में आप के मुखकी कांति 
| बढेगी, मन्दाग्नि दूर होगा और प्राणशक्तिका 


> प्राण) है। इस जल को धीरे धीरे पीना सम्बन्ध हे और अपान का चावल के साथ! जो 


चाहिए । त्वचा में प्राण को खींचने की शक्ति व्यक्ति जध ओर घृत दोनों को खाएंगे उनका प्राण 
है परन्तु हम जल इतनी जल्दी पीते है कि. बहुत बढेगा । अपान क्रिया के बिगड जाने पर 
जिव्हा, प्राण को नहीं चस सक्ती। इस लिए चावल का सेवन करे, उससे मत्ररोंग दूर होते हे 


02 
| 02, 9004" 


वेद में कहा हेः । और दस्त लगना, अतिसार आदि रोगा से शीघ्रही 
“यत्‌ पिबामि सं पिबामि.. .अम्‌ वयम्‌। अ-६-१२५ आराम मिळता है! 


———o°o——— 


( छे०- श्री स्वा रामोदारजी साधु ) 


शिमला से उस सडक पर, जिसे तिब्बत हिंदुस्तान , जाता है । सामान्य लोग यद्यपि इस देश को किनौर 
रोड कहते हैं, ५८ मील उत्तर दिशामें पहाडी रास्तेसे| ओर भाषा को किनोरी कहते हैं, किन्तु शिक्षित 
जाने पर रामपुर बुशहर की रियासतकी सीमा हे | |जन किन्नर देश और अपने को किन्नर राज- 
हू रियासत वहां से तिब्बत की सीमातक १५० प्‌त कहते है । देखने से माळूम होता हे कि यही 
मील तक चली गई है । सडक सतलज उपत्यका | प्राचीन किम्परुष ( किन्नर ) वर्ष है। 'सराहन' स 
में जाती हे । सीमा से 'सराहन' ( जहां गर्मी के | चीनी? ५० हील ऊपर है । चीनी और चीनी से 
दिनो में बुशहर नरेश रहते हैं ) तक का प्रदेश | नीचे वाले किन्नर अपने ही को शद्ध किन्नर मानले 
'कोची' कहा जाता है। भाषा कोची है, जो कि | हैं । यद्यपि ' चिनी? से ऊपर के निवासी भी अपने 
आये भाषाओं में से है। सराहन से ऊपर का |को किनोर ही कहते हैं और उनकी भाषा भी) 
प्रदेश चङ्‌ रड? तक प्रायः १२५ मील “ किनोर” कहा ' शासो? तक ( चिनी से प्रायः ५० मील ऊपर 


के 


|! 
Psi 


k OC गले, 


a 


' का गांव सराहन म॑ मिलता हे । अघ यह ब्राह्मण 


को कोशिश हो रही हे । स्त्रियों का परिधान एक 


£») 
क 
हरि 


र * 


= $ 
जड़ 


( ५९२ ) 
वही है जो ओर किन्नरों की है; तो भी दूसरे किन्नर 
इन्हें 'जाड' नाम से प॒कारते हें जो कि तिब्बती | 


लोगो का वाचक हे। इस में सन्देह नहीं जब | 
कोई यात्री तिब्बतके  छमर्ती ' प्रदेश से निकलकर 
चङ रङ गली (!१55) पार हो, किन्नौर प्रदेश के | 
ऊपरी भागम आता है तो, भाषा, भेष, स्वच्छता, रहन 
सहन आदि म उसे बहत अन्तर मालम होता 
हे; तो भी परुष ओर स्त्रियो के मख पर मङगोालीय 
आकृति की छाप खब स्पष्ट दिखाई पडती हं। | 
किन्त, चङ रङ से प्रायः ३५ मील नीचे जब हम | 
हङ रङ गलो पार कर पहिले गांव सङ नमम पहुंचते 
हें, तो वहाँ आकृति बिल्कुल आयों की सी हे || 
स्त्री परुष बहत सन्दर ओर गोरे होते हैं। इसस 
नीचे सारे किन्नर देश की अवस्था यही हे । 

धर्म के विचार से 'चिनी' से ऊपर वाले किन्नर बौद्ध 
हें और नीचे वालो में बोद्ध ओर ब्राह्मण धर्म मिला हआ 
हे। किन्नर देश मे ब्राह्मण नहीं हे। पहिछे पहल ब्राह्मण 


दवता चीनी तक चढाई करके अपनी यजमानियां 
स्थापित कर रहें हैं। नामकरण भी अब अधिक- 

_ तर ब्राह्मणो ही द्वारा ठाकुर दास' आदि होता है । 
बह दिन दूर नहीं है जब कि यहां बौद्ध धर्म का 
बिलकुल प्रभाव न रह जायगा | किन्नर लोग नृत्य 
गान के बडे प्रेमी होते ह । शादी, विवाह, देवोत्सव 
के समय बडे धम धाम से इन के नाच होते हें 
जिन मे स्त्री परुष. दोनो सम्मिलित हआ करते 
हैं। राज्य से इधर शराब बनानेय रुकावट होने से 
आज कळ मद्य पान बहुत कम हो गया हे। 
_ किन्नरों मं अभी तक सभी भाइयांके एक पत्नी 


होती हे। यद्यपि इस प्रथा के अब मिटाये जाने 


LS 


| 
| 
| 
| 
| 


छै हाथ लब्बे कम्बल की. साडी है; सिर पर 
एक तरह की कनटोप वाली टोपी होती हे । 
तिब्बत के पश्चिम भागकी तरह वह पायजामा 
नहीं पहिनतीं।. यह प्रदेश सतलज के किनारे 
वदार, चील, कायरू, नेवजा आदि विशाल 


= 


~ 6 
वादक घस | 


[ वष ७ 


| वुक्षो के घने जंगलों में है । गांव समुद्र तल से १००० 


से ११००० फीट ऊपर तक वसे इये हें। जाडे के 
दिनों में बर्फ खूब पडती हे। चिनी' के ऊपरी भाग 
में वर्षा कम होती है ( यद्यपि तिब्बत सा नितान्त 
अभाव नहीं ); किन्तु, चिनी से नीचे वाले प्रदेश 

वर्षा अच्छी होती हे । सेव, अंगर आदि मेवों 
के वृक्ष यहां अच्छी तरह लग सक्ते हैं, लेकिन 
लोगो की रुचि इधर नहीं है। खबानी और अखशोट 
के वृक्ष बहुधा देखने में आते हैं । गेह, जो, नंगा जों, 
“ फाफड, बकला, चोलाइई, की फसल अधिक होती 


> 
। ह्‌ । 


किन्नर देशा में युवक स्वयं अपने लिए लडकी 


{ > ~ द: ¢ 
पसन्द करता है और लडकीके मावाप की न स्वी- 


कृति होने पर अपने इष्ट मित्रो की सहायता से उसे 
जवदस्ती पकड ले जाता हे । पीछे कुछ रुपया, 
गाय आदि से मावाप को प्रसन्न कर लेता है। 
अब दो एक वष खे वर्तमान वुशहरनरेशने जब- 
देस्ती पकड ले जाने तथा लडकी पर रुपया लेने 
के लिए कठोर दंड नियत कर दिया हे । इस लिये 
अब इस का प्रचार उतना नहीं हे । किन्नर देश की 

त्रयां बाहर के लोगो के साथ विवाह करने 
को बरा नहीं मानतो; किन्त पिछले वर्षौ में इस 
की आड में स्त्रियों का व्यापार सा शरू हो गया, 
इस लिये राज्यने राज्यसे बाहर लडकी के जाने को 
निषिद्ध कर दिया हे । 

सराहन ( जिस से ऊपर कि किन्नर देश आरम्भ 
होता हे) को यहां के लोग शोणितपर कहते हैं ओर 
उषा ओर अनिरुद्ध की सारी कथा को यहीं पर घटाते 
हें बुशहर के राजा अनिरुद्धके वंशज चन्द्रवशी 
क्षत्री कहे जाते हँ; ओर वर्तमान महाराज पदम सिंह - 
जी कृष्ण की १२१ वीं पीढी ग हें। बाणासुर आर 
उस की राजधानी शोणितपुर के लिये दातादार 
हिमालय के पहाडो में आज ,कळ तीन स्थान 
हे” 

` सराहन, उषीमठ ( गढ वाल ) और नेपाल । 
लेकिन नहीं कहा जा सक्ता.किसका दावा ठोक है। 


Sr क 


______: ४ है OTT ठा त त ना मक? २ 


रि 


। | 
| | 
| 
| 
| 
| 


र यज्ञकी पुस्तक 
वैदिक यज्ञ संस्था | 


सूल्य १ ) रू. डाकव्यय । ) 


इस पुस्तक में निम्न लिखित विषयों का विचार हुआ है-- 


|| 
| 
| 
| 
| t 
( छे० श्री० पंन्चंद्रमणिजी ) | 


[चीन संस्कृत निबं | ६ बुद्ध के यज्ञ विषयक विचार 
आचान संस्कुत [नबध । 3 | 
| 
१ पिष्-पशु-मीमांखा । लेख १ Dod Ll ( संपादकीय ) | 
< छ; १) १5 १9 २ ८ यज्ञका क्षत्र 3२ | 
९ यज्ञका गढ तत्त्व 23 | 
३ रूघ परोडाश मीमांसा। २ व 0 आम म | 
न ११ बैदिक यश ओर पशहिसा 
भाषाक लख | र सु 


( ले० श्री० पं धर्मेदेवजी ) 
४ दर्श और पौर्णमास (ले० श्री० पं० वुद्धदेवजी)| १२ क्या वेदों में यज्ञा में पशुऔका बलि करना 
स्रेत कुमार-संभव ” 2४ लिखा हैं? ( छे० श्री० पुरुषोत्तम लालजी ) | 


यज्ञग्र॑श माला की यह प्रथम पुस्तक हे । द्वितीय पुस्तक छप्रही हं। 


अ ह 


बाढक उपदश माला । 


जीवन शुद्ध ओर पवित्र करनेके लिये बारह उपदेश हें । इस पुस्तकमे लिखे बारह उपदेश जो . 


/४/ 


सज्जन अपनायंगे उनकी उन्नति निःसंदेह्‌ होगी । मूल्य ॥ ) आठ आने | डाकव्यय- ) एक आना। 


मंत्री- स्वाध्याय मंडल, औंध ( जि. सातारा ) 


क. १५ si क को A अयो र हा 


| 


__ वैदिक ध्म के ग्रंथ 


१ आगम-निबंध माला। 


घेद अनंत विद्याओका समुद्र है । इस वेद समुद्रका मंथन करनेसे अनेक“ ज्ञान रत्न ” 
प्राप्त होते हैं, उन रत्नो की यह माला हे । 


वैदिक-राज्य पद्धति । मूं।- )| १० वेदिक धमकी विशेषता 


00 0 


२ मानवी आयुष्य । मू.। ) | _ ११ तर्कसे वेदका अर्थ । 

३ वेदिक सभ्यता । मू॥) १२ वेदर्मे रोग जन्तु शाख । 
४ वैदिक चिकित्सा शाख ग.) रै बहाचर्यका विप्न । 

५ वेदिक स्वराज्यकी महिमा ।म्‌.॥)| १४ वेदमें लोहके कारखाने 
६ वेदिक सर्पविद्या । म्‌.) १४ वेदमें कृषिविद्या । 

७ मृत्युको दूर करनेका उपाय म.॥) १६ बैदिक जल विद्या 

८ वेदमें चखी । म.॥)| १७ आत्मशाक्तिका विकास 
९ शिवसँकल्पका बिजय। म्‌.॥)| १८ वैदिक उपदेश माला 


म्‌.॥) 
मू.॥ ) 
म्‌: =) 


मु. =) 
म) 
मू.) 
मूलत) 
मऽ ) 


स्‌.॥ ) 
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२ धर्म-शिक्षाके ग्रंथ 


बाळक और बलिकाओंकी पाठशालाओंमें' 


। बच्चौकी धार्मिक पढाईके ळिये ये ग्रंथ विशेष रीतिसे तेयार किये हैं। 


र्ड 


(१ ) बालकांकी धर्मशिक्षा. 


प्रवप्र मा ग । प्रथम श्रेणीकी धर्म शिक्षा के लिये । मू-) 


(२) बालक्रांकी धर्मशिक्षा । 


|. द्वितीय भाग । द्वितीय श्रेणीकी धर्म शिक्षा के लिये। म्‌.” ) दो आने। 
ही 2४ वैदिक 

( ३) वेदिक पाठमाला ! 

to 

प्रथम पुस्तक | तृतीय श्रेणीको धर्मे शिक्षा के लिये । म्‌. ) 


© २९ लिये नर 
धमं ” की पढाईके लिये तथा घरोभे बाल- 


३ कळ | 


- १ वेदका स्वयंशिक्षक ॥ | वेदका स्वयं-शिक्षक 
"2 प्रथम भाग । मू. १॥ ) डेढ रु० । द्वितीय भाग | म्‌० १॥ ) डेढ रु० । 


७ थांग साधन माला ! 


“ योग साधन ” का अनष्टान करनेसे शारीरिक 


आरोग्य, इंद्रियौकी स्वाधीनता, मानसिक शक्तिका 


€ 
४ बह्मचय ॥ 
। इस पस्तकमें “ अथवे वेदीय त्रहम्मचये सक्त "का ॥ 


विवरण हे । ब्रह्मचय साधनके योगासन तथा वीयं 
५६ 95 
होना सभव हैं। इसलिये यह “ योग-साथन ” हर- | रक्षण के अनुभव सिद्ध उपाय इस पुस्तक मै दिये 


उत्कर्ष, बुद्धिका विकास और आत्मिक बलकी प्राप्ति 


एक मनुष्यको करने योग्य है । हैं। यह पुस्तक “ सचित्र ” हे । इसमे ` लिखे नियमो 
छ ज के अनसार आचरण करनेसे थोडेही दिनौमें वीर्यस्थि _ 
द्र री 
१ सध्यापासना । ' होनेका अनुभव निःसन्देह होता हे । म्‌०१)सवा रु. 


योग की दुष्टिसे संध्या करनेकी प्रक्रिया इस | योग साधन की तेयारी ॥ 


पस्तक मे लिखी है । म० १॥ ) डेढ. रु० | टु र्य < > 
॥ व 2 । जो सज्जन योगाभ्याससे अपनी उन्नति करना 


१ संध्याका अनुष्ठान । । | चाहते हैं, उनको अपनी तेयारी किस प्रकार करनी - 
| चाहिये, इस विषयकी सब बाते इस पुस्तकमे लिखीं 
( यह पुस्तक पूर्वोक्त “ संध्योपासना ” में संमि- | है। म्‌. १ ) एक रू, । | 


लित है, इस लिये “ संध्योपासना ” लेनेवांलो को द्‌ आसन । 


नेकी ON __ समेत 
इसके छेनेकी आवश्यकता नहीं हे!) म्‌।)आठ आने। इसमें उपयोगी आसना का वर्णन चित्रोके समेत 


दिया हे म. २) रु 


७ सयभदन व्यायाम ॥ 


( सचित्र ) बलवर्धक योगके व्यायाम । म.॥ ) | 


३ वैदिक पाण विद्या ॥ 


प्राणायाम करनेके समय जिस प्रकार “ मनकी 


| भाषना ”रखनी चाहिये, उसका वणेन इस पुस्तकमें योग साधन के अन्य पुस्तक छप रहे हैं। नह 
 हे।म्‌.१)पकरु.। ..: मुद्रित होतेही सूचना दी जायगी । २ 
न १ ५ ° १ ै १ 


ओ। णयजवद का स्वाध्याय. | 
१ अजुर्वेद अ० ३० की व्याख्या। । ३ यजुर्वेद अ. ३६ की व्याख्या 


® नर-मेध ” मनध्योकी उन्नति का सच्चा साधन।| “शांति-करण” | सच्ची शान्तिका सच्चा उपाय दि 


वैदिक नरमेध कितना उपयोगी है, इस विषयका ज्ञान | 
इस प्स्तकके पढनेसे हो सकता है। म्‌०१)एक रुपया | व्यक्ति, समाज, राष्ट्र ओर जगतर्म सच्ची शांति कसी 


२ यजुर्वेद अ. २२ की व्याख्या स्थापन की जा सकती है के वेदिक उपाय इस 


सवै-मेघ” एक इश्वर की उपासना। य. अ. ३२म ' 
एक इश्वेरकी स्पष्ट कल्पना बताई है | मू.॥) ' पुस्तक में देखिये । मूल्य ॥ ) 


= 
| ६ उपानषद ग्रन्थ माला । 
(6 केन 95 उपनिषद प 
ग्रंथ है । तत्त्वज्ञान की अंतिम सीमा इन ग्रंथोमें इस पुस्तकमे केन उपनिषद्‌ का अर्थ और स्पष्टी 
पाठक. अनुभव कर सकत हे.। जाचनके समय ये करण, अथवेवंदाय कन सूक्त का व्याख्या आर दूवा 


| गरि 
ग्रंथ उच्च तत्त्वज्ञान के द्वारा सदाचार की शिक्षा SR कथाकी संगति बता दी हैं। 3. 
` आदि शब्दौके अर्थ वेदिक प्रमाणों से निश्चित करके 
देते हें ओर मत्यके समय अमतमय शांति प्रदान 
५, शां * बताया हे, कि उनका स्थान आध्यात्मिक भमिकासें 


करते हूँ । हरएक मनुष्यक लिये इन ग्रंथांका पठन,मनन | कहां हे ओर उसकी प्राप्तिका उपाय क्या हे । 
और अधिक विचार करनेकी अत्यंत आवश्यकता है! | । १।)रू 


७ दवता-परिचय-्रन्थमाला 


वैदिक देवताओका सृक्ष्मशान ” होनेके विना! 

हो का असंभव हें,इसलिये इस ग्रंथमाला | २ २२दवताजाकि। (चा 
“ देवताओका परिचय ' करानेका यत्न किया है व 

किम पस्तको, के विषयका. बोध हो|. "क्ट (वता वचार 


सकता हे- 2 ५ वेश्किअभिविद्या मन्या). 
१ रुद दवताका परिचय स ) “अन्य देवता औका विचार ओर परिचय कराने 


२ ऋग्वदमें रु दवता मू, ॥= ) वाले ग्रंथ तैयार हण हैं, शीघ्रही मद्वित होगे । 
८ ब्राह्मण बाघ माला | शत- पथ- बोधामृत । म) 
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तत्त्वज्ञान के भंडारम “उपनिषद ग्रथ” अमल्य १ 
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goo उ कि 
बाढक उपब्श माला | 
जीधन शद्ध और पवित्र करनेके लिए बारह उपदेशा हैं। इस परतकमे लिखे बारह उपदेश जा सज्जन 


अपनायंग उनकी उन्नति निःसंदेह होगी । मूल्य ॥ ) आठ आने | डाकव्यय - ) एक आना । 
मंत्री-स्वाध्याय मंडल, ओध ( जि. सातारा ) 
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देश देशान्तर का ज्ञान प्राप्त करने का 


प सान योगमीमांसा 


| विद्याशियो को परीक्षा पास करने का | ER प्‌ः 
सगम उपाय | चमासक पन र 
कग डफ $ मर 2 
सपादक-- श्रीमान कुवल्यानद जी 
न स्ट | महाराज । 
५ पे गाल / कृवल्यधाम आश्रमम योग शास्र की खोज हा रही _ 
- | है जिस खोजका परिणाम आश्चयजनक सिद्धियोंम 


भगीछ विषयक हिन्दी का एकमात्र सचित्र 


। हुआ है, उन आविए्कारेंका प्रकाशन इस त्रेमारिक 
_ ग्रासिकपञ्ज । पंज्ञाब, संयक्त प्रान्त, बिहार उडोसा, 


वकत । दिये जांयगे । 


बरी ° ~° > e° ~ 
वाषक चढा ७); ।चेद्‌शक ल्य १३ ७ 
_ “गोळ ” मे ज्योतिष, यात्रा, ब्यवसाय, पश )) रु 


७ 


. वनस्पति अनुसंघान आदि भूगोल के सभी अंगों | यक अक २ ) रु, 


 हं। ( पिछले दो वर्षो के लेखों ओर छखको की ` पोष्ट लोणावला, ( जि. पुणें) 
सूची मुफ्त मशाकर स्वयं देख लीजिये )। : | न ; के 
वार्षिक मूल्य ३) 


| 
मेनेजर “ भूगोर ” मेरठ! | 


= ~ ७ क्र क्त न tl 
रा हागा | प्रयक अकम ८० पृष्ठ आर १६ चित्र 
` मध्य प्रान्त जोर बरार के शिक्षा विभाग द्वारा दार टे र 


पर उच्च कोटि के मौलिक लेख प्रकाशित होते. श्री. प्रबंधकतो-योगमीमांसा कायालय ,कुजषन; 


न 


रं ३ 
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महाभारत का ममालाचना र, 


F इ Tne een OO 0D 
दट कक ता य 


| र | अपूर्व ` प्रथम भांग । पाहिजे 


| | 


इस में निम्न लिखित विषयों का विचार हुआ है - 


महाभारत में मिल्वाबट हे वा नहीं ? 


| बिद्वास लागोके लिये आदरणीय बड़ा ग्रंथ, 
महाभारतका महत्त्व, छः खूटियों वाला चक, 


महाभारतके पठनसे लाभ, | 
महाभारतके विषयमे लोकमान्य तिलक और, विवाह के समय राष्ट्रीयता का दि 
महात्मा गांवी जी का मत, बकासुर को छीला 
महाभारत सब शास्त्रोका सार प्रंथ हे, एकताका पाठ, 
_ महाभारत की रचना करनेवाले भगवान्‌ वेद्ब्यास,। सम्नाट्का चश्च ॥ 


~ 
>> 


& 
० 


मल्य केवळ ॥ ) डा- व्य० = ) वी. पी. से ॥८ ) 


Cr (८ 


र द्वितीय भाग । 


इसमें निम्न [लिखित विषयोका विचार हुआ हे---- 


इेवछोक, त्रिविप, देवयोनी, भूतजाती, पिशाच | देशाव्यचस्था ( चित्र ), यज्ञ, ऋतभजी देच, थज्ष 

आती, गभव जाती, यक्षजाती, गणदेव, गणांकी विरोधी राक्षस, यज्ञोमे देचोको उपस्थिति, च्यवन 

गणिका, गणदेथोक भेद, विवाह की पांच पद्धतियां, ऋषि, यक्षका पारितोषिक, देवभावा, इंद्रकः' चुनाव, इंदर 
अप्सरा, अशर स्त्रियां, गणराज, नाग लोक, प्राचीनः | और उपेन्द्र, नारायण, भतनाथ, यज्ञभाग के लिये यड 
भारत बर्ष ( चित्र ), स्वर्गारोहण, स्वर्गधाम, प्राखीन | इंद्रका वज, देवो के शस्त्रास्त्र, असरोकी कारीगरी। 


इत्वादि अनेक विषय इसमें होनेसे यह ग्रंथ महाभारतके इतिहा पर बडा प्रकाश डालता है । 
मल्य केवळ ॥ ) डाब्य.= ) ची. पी. से ॥।= ) 
मंत्री-स्वाध्याय मंडळ आघ, ( जि. सातारा ) 


दुत्रक तथा प्रकाशक- श्री. दा. सातवळेकर, भारतमुद्रणाव्य । 
स्वाध्याय मंडळ, आंध ( जि, सातारा ) 
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— eo आनी 


> बा 


पनमममऱ-ऱ-म-म्म्म्न्- 


वर्ष» , अंक ११ क्रमांक € 3 कार्तिकसंवरत १९८३. नगव सत १55६ 


खया > 


महाभारत को 
समालोचना. 


Lon 


प्रथम भाग आर द्वितीय 
भाग |. 

प्रति भागका | 

मूल्य ॥ ) डाकव्यय©) | 


rN स्य जा वी. पी. से ॥# ) : हो; डं 


संपादक-श्रीपाद दामोदर सातवळेकर || (जि, सा तारों) क: 
स्वाध्यायमंडळ, औंध (जि. सातारा ) | ल जाओ 
क © है र र 


Cr em सक एरर स == 


वाधिकम्‌ र्ब- म० आ० से ४) 
* हँ = 


ps 


बी. पी. खेडी) विदेशक 


क रह ०. 
Fo “> > ` 


_विषयसूची। | 


००००००००००००००००"० 


ot ES 5 
आराग्य सावन क प्रशा 
| यदि या इन यौगिक" व्यायामांको करेंगे तो 
RES ल्य २): ड 
Fc आप अपना. स्वास्थ्य, . बल और आयु बढा 
व्यायाम। मल्य. ।॥ ) | सकते हैं। 


मंत्री = स्वाध्याय मंडल, औंध ( जि. सातारा ) 


~ ता क्‌ ~ 


प्रभात 
संपादक-श्रीयुत प्रोफेसर धर्मन्दनाथ शास्री 


तर्क शिरोमणी 


SC ब 
५ ट्र कै 0. ७०७ 


हुये विशेष विशेष लेखको और कवियों की कार्वताये होती हैं, प्रभात की विशेषत्त 
NESS | ८; ~ २ ~~ "७ re 
केसी महान तत्वज्ञानी का एक आध्यात्मिक लेख रहता है । देवीयों और बहिनो 


जगत्‌ प्रथ्‌ रहता है, जिसमेंडनके लिये बहुत उपयोगी और लाभदायक नोट 


>> 


आजही प्रभात का मूल्य ३॥ ) भेजिये | 
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097 


शन्तिवा सुराभेः स्योना कीलालोप्नी पयस्वती । 


भूमिरधि बवीतु मे प्रथिवी पयसा सह ॥ ५९॥ 


- अथवे० १२। १ 


र्ड 


( शन्ति-वा ) शांति बढानेवाली, ( लुरभिः ) सुगंधयुक्त, ( स्योना) सखदायिनी, 
( कीलालोघनी ) अन्न और रसौ से युक्त, ( पथस्वती ) दःघसे भरपूर, ( प॒थिवी भूमिः ) 
विशाल मातृभमि (पयसा सह) दूध और अन्न के साथ (मे) मुझे ( अधि ब्रवीतु ) आज्ञा करे। 


शांति को बढानेवाली आनंददायिनी तथा अन्न और पेयोसे भरपर हमारी मात- | 
भमि हे । बह मझे जिस कार्यको करनेकी आज्ञा देवे, वह काये मे करनेको सदा उद्यत 
रहंगा। हरएक मातभमिक भक्त को उचित हे कि वह अपनी मातभमि के लिये हरएक 
प्रकार का आत्मसमपेण करनेको सदा उद्यत रहे। 


2. वादेकधमे [ वर्ष ७ 
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हिंदी भाषाक लोगो म॑ ऐसा एक बडी सुस्तीका 
समय था, कि जिस समय फुर्तीके वाचक सब 
ही शब्द निदाव्यंजक बन गये थे । इसका परिणाम 
इस समयतक रहा है !|“ फुर्तीला, तेज, चालाख, 
होशियार, जल्दबाज,” आदि त्वरा अथवा शीघ्रता 
दशक सब शाब्द निदाका भाव बताते हैं !!! जो 
तेजीका गुण मनुष्यमें अत्यंत आवश्यक हे, उसी 
गुण की इस प्रकार निदा होना ठीक नहीं हे । जिस 
समय सुस्त मनुष्योकी प्रधानता समाज में थी, 
अथवा सुस्तिका ही बडा महत्व समझा जाता होगा, 
उस समयका इन शाब्दोपर परिणाम होकर इन 
का अर्थ थोडासा बिगडा हे। परंतु धार्मिक 
दृष्टिसे तथा मानवी उन्नतिकी वैदिक दृष्टिसे 
देखा जाय, तो “ काये करनेकी फुर्ती ” मनुष्य 
के लिये निःसंदेह उन्नतिसाधक होती हे और 
सुस्ती गिरानेवाली होती हे। इस विषयमै 
वेदके मंत्र देखिये 

अंतर्विद्वी अध्दनो देवयानानतंद्रो 
अभवो हविर्वाट्‌ ॥ 


दूतो 
ऋ १।७२।७ 
“ देवों के आंतरिक मारगोको जाननेवाला 
( अतंद्रः दूत; ) फुर्तीला दूत त्‌ हुआ हे।” इस 
` मंत्र में दूत के गुणो का वर्णन हे ( १) दूतको 
मार्गोका पूर्ण पता चाहिये तथा (२) उस दूत 


मे फुर्ति भी चाहिये। जिस मं आलस्य होगा 
वह दूत निकम्मा है । तथा और देखिये 


वहसि हविष्कृत आदि 


ऋ० ८।६०। १५ 


अदंद्रो हव्या 
देवेषु राजसि | 


व... 


“ ( अतंद्रः ) फुर्तीसे कार्यं करने वाला त्‌ 
यजमानसे हवनीय पदार्थों को ले जाता हे, ( आत 
इत्‌ ) इसलिये त्‌ देवो मे ( राजसि) प्रकाशता 
हे ।” अर्थात्‌ “ देवों मे उसी का तेज होता हे 
कि, जो फुर्तीके साथ अपना कार्य करता हे।” 
जो सुस्तीसे अपना कार्य समय में समाप्त नहीं 
करेगा, उसको देव पसंद ही नहीं करते। देखिये 
इस व्रिषय में देवां का स्वभाव-- 

इच्छन्ति देवा सुन्वंतं न स्वप्नाय स्पृहयन्ति ॥ 

यंति प्रमादमतंद्राः ॥ 

ऋ०८।२।१८; अ०२०।१८।३ 

“ देव यज्ञ , पुरुषार्थं ) करने वाळे को ही 
( इच्छन्ति) पसंद करते हैं, ( स्वपूनाय ) सुस्त 
को ( न स्पृहयन्ति ) चाहते नहीं तथा जो (प्रमाद) 
गलतियां करता हे, उसको ( अ-तंद्राः ) आलस्य 
न करते हुए (थति) दंड देते हें ।” यह 
देवाँका स्वभाव हे। स॒स्तको दंड देना ड आलसी 
को दूर करना ओर पुरुषार्थी को पास करना 
देवो का स्वभाव धर्मे ही हे । तथा- 


अस्वपूनजस्तरणय; सुसेवा अतद्रासो अवृका 
अश्रमिष्टाः ॥ त पायवः सध्ऱ्यंचो निषद्याग्ने 
तव नः पान्त्वमूर ॥ 

ऋ० ४ | ४ । १२ 


~ ® 


“हे अग्ने | ते पायवः ) तेरी संरक्षक शक्तियां, 
जो ( अ-स्वप्नजः ) सुस्ती से युवत नहीं हैं, 
( तरणयः) चपल, । खु- सेवाः) सेवन करने 
योग्य, ( अ- तंद्रासः ) फुतींसे युक्त, (आवुकाः) 
तेढे पन जिनमें नहीं हे, ( अ- श्रमिष्ठाः ) न थकने 


वाली, और ( सध्न्यंचः ) गतिमान्‌ हैं, यहां (नः 


ति td 


ES 
अंक १४ | 


~ 


काये करनेकी फुतीं । 


सा | १९७ ) 


पांत ) हमारा सरक्षण कर।” इस मं उन शभ 
गणोका वर्णन ऐ कि, जो संरक्षण कर्तामें 
अत्यावश्यक हे | संरक्षण करने वाला सुस्तिसे 
रहित, चपल, सब को प्राप्त होने वाला, निरलस, 
सीधाखाधा, कार्य करते हुए भी न थकने वाला 
और ( अ- मर=अमढ ) ज्ञानी होना चाहिये, 
तभी वह अन्यां का संरक्षण कर सकता हें । इस 
प्रकार तेजी की प्रशांसा वेद कर रहा हें। जो 
सब जगत का खरक्षक प्राण” ह उसका महत्व 
भी इसी लिये हें कि वह सस्त नहीं हें, देखिये 
उसका वणेन- 
यो अस्य सरवजन्मन इशे सरस्य चेष्टतः॥ 
अतंद्रो ब्रह्मणा श्रीरः प्राणो मान तिष्ठत्‌ ॥ 
अ० ११। 
“ जो इस सपण जगत का स्वामी हें वह 
( अ- तंद्रः धी-रः प्राणः) निरलस धेर्यशाली 
प्राण ( ब्रह्मणा ) ज्ञान के साथ मेरे साथ रहे ।” 
प्राण का महत्व उस की फुती में ही है आलस्य 
न करता हुआ वह सब का संरक्षण करता 
हे, इसी लिये उसका महत्व हे, इस से बोध यह 
हे कि, जो आलस्य छोडकर फुती के साथ सब 
का संरक्षण करेगा, उसका भी यश इसी प्रकार 
होगा । वेद कहता हे कि- 
न मा तमन्न श्रमन्नोत तन्द्रन्‌ ॥ 


। २७ 


- ६० २।३०।७ 

“(मा तमनू न ) मेरे पास अज्ञान न आव, 
( नश्रमन्‌) थकावट न हो, ओर (न तंद्रन ) 
सस्ती भी न आवे | ” हरएक मनुष्य ऐसी इच्छा 
करे कि अज्ञान, थकावट और सुस्ती कभी 
अपने पास न आवे, परंतु ज्ञान उत्साह और 
फुर्ती सदा अपने अंदर रहे। यह वेद्का कहना 
हे।. इस से स्पष्ट हे कि, वेदिक धमी मनुष्य 
में फुर्ती, उत्साह, पुरुषार्थ, निरलसता, तेजी आदि 
गण अवश्य होने चाहिये। वेदिक श्रम से जो 
उन्नति होनी टे, वह इन गणो के कारण ही होगी 
इस लिये वेदिक धर्मी मनुष्य प्रयत्न करके अपने 
ग्ब कार्य फुतींसे परंतु उत्तम करें । प्रत्येक 

® 


कायं अत्यंत उत्तम होना चाहिये, परंतु शीघ्र होना 
चाहिये । सुस्ती और देरी काम की नहीं है । हर 
एक काय तेज मनुष्य शीघ्र करता हे और अधिक 
अच्छा करता हे; परंतु सुस्त मनुष्य उसी कायं 
को चार गुणा समय लगाकर भी उतना अच्छा 
नहीं कर सकता। इस लिये तेज मनुष्य दिनमें 
कार्यं अधिक करता हे और उसको फुरसतका 
समय भी अधिक मिलता हें, परंत सस्त मनष्य 
दिनभर काय करनेपर भी उतने कार्य नहीं कर 
सकता ओर पूरे दिन मे उसको फुरसत भी 


बिलकुल नहीं मिळती । इस लिये योग्य काय योग्य 


रीतिसे उत्तम प्रकार समाप्त करने के अभ्यास के 
साथ मनुष्य को फुर्ती भी अपने अंदर लानी चाहिये। 

जो कार्य करना हे, उसको पूर्ण और उत्तम 
करने के लिये जितना समय चाहिये उतना अवश्य 
लीजिये, परंत विनाकारण सस्ती न कीजिये । 
ऐसा करने से आपकी ही आय खराब होती हे 
ओर आपके साथ जिनका संबंध आता हें उनका 
भी समय व्यर्थ जाता हें। जो कार्य करना हे, 
उसके विषयम सबसे पहिले उत्तम विचार 
कीजिये, करने की रीति निश्चित कीजिये, सब 
साधन इकट्ठे कीजिये और कार्य ऐसा उत्तम 
बनाइये कि, जैसा आपके पूर्व किसीने भी इतना 
उत्तम न बनाया हो, जहांतक हो सके वहां तक शीघ्र 
बनाइये। उत्तम बनाना मख्य हे, परंत शीघ्रता का 
प्रश्न गोण हें, तथापि समान पणता शीघ्रता 
से सिद्ध करनेवाले को ही यश मिळता हे इस 
लिये फुर्तीसे लाभ होता हे। 

आप देखलेही हें कि, जगत्‌ में स्पर्धा चल 
रही हे, व्यक्ति व्यक्तिमे जैसी स्पर्धा है, उस से 
भी जाती जातीम और रारी राष्ट्रो मै अधिक 
स्पर्धा हे। आप सस्ति से कार्य करेंगे, तो 
आपसे पच शीघतासे अधिक उत्तम सिद्धि प्राप्त 
करने वाले दूसरे बेठे हें, वे आपके लिये नहीं 
ठहरंगे । इस लिये आपको शोघता करना अत्यंत 
आवश्यक है । जो त्वरासे अधिक अच्छो सफलता . 


वादुक घम | [वष ७ 


नहीं करेगा, वह निःसंदेह पीछे रहेगा । इसी कार्य कभी ठीक हो ही नहीं सकता । 


क्षत्रिय 


लिये वेदने इतने मंत्रामे फुतींका उपदेश किया|सुस्त और आलसी होने से ही सब अन्य वर्ण 


हे । वैदिक धर्मियो ! उसको देखिये ओर अपने | बिगड जाते हैं ओर सब राष्ट्रका क्षय होता 

कर्तव्यों के करने मे त्वरा कीजिये । केवल हे। इस लिये इस क्षत्रिय वर्ण में उत्साह युक्त फुर्ती 

धार्मिक प्रचार का काये करने वाले अन्यधमींय भी | चाहिये । 

कितनी शीघ्रता कर रहे हे, उनसे अधिक तेज आप न| वेद्य वर्ण का कार्य कृषि, गोरक्षण 

बनेंगे ओर सस्तीसे पीछे रहेंगे, तो आपका | व्योपार है। कृषि करने के लिये समय पर 

काय कसा चलेगा ९ हल चलाना, पानी खाद आदिका प्रबंध योग्य 
वर्णाश्रम धर्म की दृश्सि भी वैदिक धर्मियों के | समय में करना आदि सर्व कार्य कभी फुर्ती के विना 


र 
ओर. 


जीवन क्रम में फुर्ती चाहिये अर्थात्‌ अपने कार्य अति 
शीघ्र ओर अति उत्तम करनेकी सिद्धता आवड्यक है 
ब्राह्मणोका अर्थात ज्ञानियोंका ज्ञानसंबंधी कार्य होता 


हो ही नहीं सकते । व्योपार, व्यवहार देश देशांतर 
का वाणिज्य आदिम तो विलक्षण स्पर्धा होती हे, 
इस लिये स्पधांके कार्य में तेजी और फुर्ती अवश्य 


हे, पठन पाठन, धमे विचार, कतव्यनिश्चय, शास्त्र- हो लगती हे, अन्यथा स्पर्धाम यश कदापि मिल 
सिद्धांतोका मनन, नवीन ज्ञान प्राप्त करना ओर उस | नही सकता । इस प्रकार विचार करनेपर सस्ती 
का अपनाना, नवान तत्त्वज्ञान का शाध करना और सं वस्य वग का अधोगति कसी हांगा आर 
उसको व्यवहार में लाना, अन्य लोग जो शत्र॒वत्‌ | फूतींसे कार्य व्यवहार करने पर केसी उन्नति 
आचरण कर रहें हैं उनकी नीति केसी हे, उससे बचने होगी इस का ठीक ठीक निश्चय हो सकता 
के लिये अपने लोगोंको कोनसा उपाय करना आव- | हे। 
श्यक है, इत्यादि ब्राह्मण वर्णका ज्ञानमय कर्तव्य है,यही | शद्र के दो कर्तव्य हें। असच्छद्रोका कार्य त्रैव- 
ज्ञानमय तप अथवा शानयज्ञ भी यही है ये सब काय | णिंकों की परिचर्या हे । परिचारको को फुतीं के विना 
शीघ्रतासे ओर उत्तमतास होने आवश्यक हैं | सुश्ती | कोई प॒च्छेगाही नहीं। जो सेवक फर्ती के साथ 
से देर में हुए तो शत्रुपक्षियांका विजय ओर अपना | उत्तम कार्य करने में चतर होता हे, उसी को 
पराजय होगा । इस लिये ब्राह्मण वर्णके लोगों में वेतन अधिक मिल सकता हे, सस्त नोकर को 
अवश्यमेव फुतीं चाहिये । कोई पूछता भी नहीं। इस लिये नोकर वर्ग में 
दूसरा वर्ण क्षत्रिय हे; राष्ट्रका सरक्षण करना, | फुर्तीकी आवश्यकता स्पष्ट हे। दूसरा शाद्र वग 
शत्रुओके साथ युद्ध करके स्वकीयोंको सुरक्षित रखना, | सच्छद्र नामसे प्रसिद्ध है । यह कारीगर वर्श हे । 
सबका संरक्षण करक सबको उन्नति होने के लिये | कारीगरी, हुनर, कलाकुशलता इन्ही के आधीन होती 
जिस प्रकार की शांति चाहिये उस प्रकारकी शांति | है राष्ट्रके आधार येही होते हें। जिस प्रकार पांवों 
स्थिर करनी, ब्राह्मणों की ज्ञान विषयक उन्नति, वेइयो |पर शरीर खडा होता हे, इस प्रकार “ कारीगर 
की कृपि-गोरक्षण तथा वाणिज्यविषयक प्रगति ओर | पेशा सच्छुट्रौ पर संपर्ण राष्ट खडा होता हे । जितनी 
शृद्वीकी कला हुनर आदिके विषयमें उन्नति होने की | उन्नति इस वर्ग की कारीगरीमें होती है, उतनी 
सविधा करके, क्षत्रियोके शोर्य वीर्य तेज आदि [उन्नति उस राष्ट्र की समझी जाती 
गुणोंका अभ्युदय करके, सब जन समाज का यथायोग्य की अन्य देशीय कारीगरों के साथ भयंकर 
अभ्युदय ओर निश्रेयस करने क साधन पणता | स्पर्धा होती है, इस लिये अन्यो की स्पर्धा में 
से उत्पन्न करने ओर सब की उत्तम उन्नति |अन्योका पराभव और अपना जय संपादन करना 
करनी, यह क्षात्र धर्म हे । क्षत्रियां में तेजी अथवा इस वर्ग का परम कर्तव्य होता हे। यह कर्तव्य 
फुर्ती अवश्य चाहिये। इस के विना उनका तो| फुर्ती होने पर ही होना संभव हे। सुस्ती से सोने 


। कारीगरो . 
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बाले कारीगर क्या राएका उस्कर्ष साधन करेंगे ? इसलिये गृहस्थीको तो अपने काममें चुस्त 
इसलिये इस वर्ण मै फुर्ति अत्यंत आवश्यक है । रहना चाहिये । यह सबसे अधिक जिम्मेवारीका 
इसी प्रकार तीसरा शद्र वर्ण जो निषाद नामसे | आश्रम २ । 
प्रसिद्ध हं जिनका अतिशद्र बोलते हे, उनके आधीन , 


बनो ओर जगलोंका संरक्षण करनेका कार्य होता करता हें। गुरुकुलो ओर आचार्य कुलों का प्रबंध 
हे । राष्ट्रके ये एक प्रकारके द्वारपाल किवा चार करता हुआ राष्ट्रको नवोन संततिको सुशिक्षण 
दिवारीके रक्षक होते हैं। इनकी सुस्तीसे परचक्र देने का पवित्र कार्ये यह करता है। नव यच को को 
का आक्रमण होकर राष्ट्रका नाश होना संभव हें।| योग्य दिशा लगानेका श्रेष्ठ कार्य इसके आधीन 
तात्पर्य इनमें भी फुर्तीसे अपना कार्य करनेका उत्साह | होने के कारण इसको भी अपने अंदर सस्ती 


चाहिये । इस प्रकार चारो चर्णो म फुतीको अत्यंत | छाना योग्य नहीं। यदि यह आश्रम सस्त हुआ 


वानप्रस्थ आश्रमम जाकर मनष्य अध्यापन 


आवश्यकता हे । इसलिये वेदने उक्त गणका इतना | ता नवीन संतति बिगडेगो, इसलिये इस आश्रममें 
महत्व वर्णन किया हें। भी योग्य उत्साही मनष्य चाहिये । संन्याखाश्रम 
जिस प्रकार चण घर्मके लिये फुर्ती की आवश्यक- | का कार्यक्षेत्र दुनिया भर फेला हुआ हे । “ बखुधेच | 
ना हे उसी प्रकाश आश्रमश्रमं में भी उसकी आव-| कुटुबक ” वृत्ति इस आश्रम में होती हे। सब | 
इयकता हं । ब्रह्मचारी को ज्ञानाजनक समय सस्ता जगत्‌ का संपूण जनता इसा का पारवार समझा 
करनी नहीं चाहिये । जो विद्यार्थ सस्त होगा बह | जातो हे । गृहस्थीका परिवार अपनी जाती अथवा 
टह अभ्यास नहीं करेगा और अपने आपको निकम्मा | राष्ट्र तकही व्याप्त होता हैं, परतु संन्यासीका 
प्रसिद्ध करेगा । त्रह्मचर्याश्रममें १४ विद्या और | परिवार संपण जगत्‌ व्यापता हे । इस लिये संन्यासी 
८७ कलाओका अध्ययन करना होता है, वेद शास्त्र सबसे चुस्त होना आवश्यक हं। इस प्रकार 
पराण इतिहास आदिकोका सांगोपांग अध्ययन तथा विचार करने से सब चर्णो ओर सब आश्रमां में 
योगाभ्यास भी करना होता हं । इसलिये इस आश्रमम ' फुला अवश्य चाहय, कसा भा स्थानपर सुस्ताका 
सस्ताले काम नहा चल सकता । काम नहा हं । 

गहस्थाश्रम तो अन्य सब आश्रमो का आधार | इस के अतिरिक्त घरके कामो में तथा बाह्य 
है। इस की सहाय्यतासे अन्य तीनों आश्रम कामो में सस्ती सदा ही घातक है। मुहते पर 
जीवित रहते हैँ। जिस प्रकार गृहस्थी अपना करने के निश्चित कार्य सुस्तीके कारण समयके 
घर संभालता हे, उसी प्रकार ग्राम नगर प्रांत अन्दर होही नहीं सकते। स्त्रियोके लिये तथा 
राष्र ता राष्ट्रांतरीय व्यवहार देखता हे, ब्रह्मचारियो पुरुषोंके लिये सुस्ती बडी घातक ओर चस्ती 
को सहारा देता हे और वानप्रस्थी तथा संन्यासियौ | लाभदायक है । स्त्रियां घर में पकाने आदिका 
का सांभाळ करता ? । इस के पुरुषार्थ से राष्ट्र काम करती हैं, यदि समयपर पकानका काम 
में सामाजिक, धार्मिक, औद्योगिक, राजकीय सिद्ध न हुआ, तो पुरुषोके सब बाह्य काय 
आदि अनेक प्रकार का जीवन रहता है, सब |समयपर नडी हो सकते और यदि वे कार्य 
छोटी मोटी हलचळें यह करता हे, इस लिये यह | समयपर करने होगे तो भोजन के विना ही करने 
गहस्थाश्रम तो बडी हलचल का आश्रम हैं।|पडेंगे। तात्पर्य यह कि जैसा पुरुषोके काममें उसी 
इसकी कार्यक्षेत्र को कोई सीमा नहा हं । इस | प्रकार स्त्रियोंके कामो मं भी चस्ती अवझ्यही 
लिये ग॒हस्थी को कभी अपने कार्यमं सस्ती करनी | चाहिये । अथात्‌ हरएक स्त्रीपुरुषको तथा वाळ 


नहीं चाहिये । इस की सस्तीसे सब अन्य आश्रम | तरुण वुद्धौ का अपना अपना 
टा 


नियत काये 


जांयगे ओर सब राष्ट में सस्ती आजायगी|समयके अंदर फुतीसे परंतु अत्यंत उत्तम रीतिसे 


= Fo ........ 
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दरने का अभ्यास करना चाहिये । जो ऐसा करेगे जो फुर्तीके साथ चल रहा हे, किसी के लिये 
| उनका ही बेडा दुःखले पार हो सकता ह्‌ । इष्ट ठहरता नहा वह जगत्‌ ह। सूय, चत्र, नक्षत्र 
$ | परिस्थिति प्राप्त करने के लिये उत्तम फुर्ती के वायु, पृथ्वी, ग्रह, उपग्रह, जल, मेघ, अग्नि आदि 
॥॥॥ पाथ अपने कक्षेव्यपालन करनेका अभ्यास सब चल रहे हैं। वे आपका इंतजार नहीं करते 
| | | अवश्य चाहिये, तथा उत्तम मार्गसे सुगमता पूर्वक | यह उनका उपदेश है कि, आप भी चुस्तीसे 
| | ेविंष्नतासे शीघ्रही इए स्थानमें पहुंचनेका प्रयत्न | अपना कर्तेव्यपालन कर लीजिये। जो सुखंधि 
।॥ ऊरना चाहिये। यही सिद्धिका माग हे! प्राप्त होगी, उसका उत्तम उपयोग करके अपने 
| | _ त  , . |अभ्युदय ओर निश्रेयस के लिये हरएक को अहर्निश 
पित रस शीळ उत्तम प्रयत्न करना चाहिये | यहां सुस्तोसे कदापि काम 
रीता हे, उत्साह मनके अंदर निवास रला ल 
ओर चस्त मनष्यका जीवन आदर्शरूप वनता 
| “| जो मनुष्य योग्य समयमें चुस्तीसे अपना चुस्तीसे काथ करने चाहिये, इसका यह आशय 
F नतेव्य कर लेता है, उसको समय की वचत होती | कदापि नहीं है कि, शीघ्रता करके सब काम 
पी ` चह फुरसतके समय अन्य काय सोच सकता बिगाड देना चाहिये । जो कुछ करना हे, वह 
| | :, नवीन दिशाओंका विचार करता हे और | अत्यंत उत्तमतासे पूर्ण करना चाहिये, परंतु अन्यो 
'| उबस आगे बढ जाता हे । इस प्रकार अभ्य॒दय|की अपेक्षा जलदी सिद्धि प्राप्त करनेका यत्न 
॥ | ओर निश्रेयस प्राप्त करनेके लिये चुस्तोकी | करना चाहिये । क्योकि जीवनयुद्ध में हम सब 


~ 


॥ | 
॥ 25 RN 
| | 


अत्यंत आवश्यकता हे । है ओर जो शीघ्र आगे बढेगा, वही विजय प्राप्त 
| _ करेंगा। इस लिये पीछे रहना ही इस युद्धमें बहुत 


। 8 ` अब व्यवहार की दृष्टिले फुर्तीका विचार 
| | | करते हें । कर्जदार को अपना कर्जा फुर्तीके 
॥ जाथ वापस करना चाहिये, अन्यथा वह कर्जाके | परंतु एक काम ऐसा है कि जहां फुर्ती नहीं चाहिये, 
पदमे डब जायगा। कई लोग कर्जा करते हें परंतु शांति अवश्य रखनी चाहिये; वह “ ईश्वर उपा- 

और वापस करने की सुस्ती करते हैं, इस लिये |सना ” का योगसाधनका कार्य हे । अन्य स्थानका 

उनको इतना. सूद भरना पडता हे कि, उस के समय आप न्यून कर सकते हें, फुर्तीसे समय 

नोचे ही वे बिचारे दब जाते हैं|! इस व्यवहार | बचा सकते हें; परंतु उपासना के समयसे बचत 

त देखिये कि चुस्तीसे कितना लाभ और सस्तीसे | न कीजिये । जो उपासना आप एक घंटे में कर 
| | केतना नुकसान हे। क्रय विक्रय में भी यही रहे हैं, वहां चाहे डेढ घंटा लगाइये; परंतु उस का 


बरा हे । 


| 
| | | खस्था हे। वेञ्यों को चाहिये कि वे भाव की समय कम न कीजिये । समय बचाने का कायं 
| | | जजी मंदी होते ही क्रयविक्रय का ठीक प्रबंध उपासना नहीं हे। क्यो कि इसीसे “ आत्मिक 
॥ | | हरे, सोचते सोचस सुस्तीसे व्यवहार करेंगे, तो बल ” प्राप्त होना है। इस के सिवाय सब अन्य 
| | | सरे हो लाभ उठाकर चले जांयगे और ये सोचते कर्मोको फुर्तीसे करके अपना समय बचाकर 


ही रहगे। तात्पयं यह कि इस जगत्‌ में सस्तके उस को ओर अधिक उपयोगी श्रेष्ट पुरुषार्थो में 
लिय कोई आएम का स्थान नहीं हें, क्यों कि उपयुक्त करके अपना भाग्योदय अपने पुरुषार्थ 
वृह “ जगत्‌ ' हे अर्थात्‌ ( गच्छतीति जगत ) से सिद्ध कीजिये ओर यहां अदर्श रूप बन जाइये । 
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( लेखक-श्री० पं० अभयद्वेवशार्माजी ) 


(१) 


भूमिका । 


यह आत्मकथा ५ योगजिज्ञासा की कहानी ' | के साथ कि एक दो जगह केवल गरुकलीय ब्रह्म 

इसी शोषक से दो वषे हवे संवत १९८१ के दुसरे चारिऔ को उपयोगी बातें हटा दी गयी हें तथा कही 
सत्र म गरकल कांगडा क बडे ब्रह्मचारआंका | कहा सवजनापयागा वात कळ ववस्तार स्र कही 
सुनाने का अवसर मुझ प्राप्त हुवा था । यह प्रारभ गया हे । आशा ह पाठकों के लिये यह ( ) यार 
में ही वतला देना इसलिये भी आवश्यक हैं कि जिज्ञासा की ओर ( २ ) आत्म की कथा निम्न 
क्योंकि आजकल महात्मा गांधीजी ने भी 'सत्य | दो कारणी से संभवतः कुछ उपयोगी हो सकेगी 

के प्रयोग' इस शीर्षक से अपनी आत्मकथा प्रकाशित | ( गुरुकुल के ब्रह्मचारिओं के लिये यह तीन 
करना प्रारंभ किया हुवा हे । इसलिये कहां कोई | प्रकारस उपयांगी थी। ) 

यह समझ कर कि यह अब ओर उनके अनुकरण| (१) यह योगजिज्ञासा को कथा हे इसलिये 
में लिखी जा रही हे अतः कृत्रिम हैं। इस कारण | प्रतिदिन बढते दीखते हुवे योग के जिज्ञासओं 
इसे न त्याग देव। जसा कि मे अभी कहूंगा को एक दुसरे जिज्ञास साथी के यह अनभव 
यह आत्मकथा सुनाने का इच्छा मझ म अतोब | कुछ काम आसकग । अपने गरुमहाराज क मख 
स्वाभाविकतया उत्पन्न होती हे आर यह इच्छा से भी कुछ दिन हुवे सुना था आजकल लोग. 
बहुत देर को हे। इस इच्छा की उत्पत्ति तो म यागजिज्ञासा बढ रही प्रतोत होती हे, बहुत 
आज से लगभग ७ वष पहिल हो चकी थी ओर | से लोग योग सीखने को इच्छा से इधर उच्चर 
अतपच तभी ' वेदिक धर्म ' में मेरा जो सब से. फिरते दिखाई देते हे' । इन जिज्ञासु को यह 


LS 


“पहिला लेख प्रकाशित हुआ था उस के ही अन्त में मैने | अनुभव कुछ उपयोगी हो सकते हैं । 


कभी अपने अन्य अनुभव सुनाने का भी पाठको का (२) यह आत्मकथा है इस लिये यही सर्वोत्तम 
वचन दिया था। असल में उसी वचन की पत्तिक लिये वस्तु हे जो कि में पाठकों को दे सकता हं । यह 
अर्थात्‌ “ वेदिक धम ” में भेजने की तेय्यारी की अपने अनुभवो की कहानी हे अतः यह जेसी 
इच्छा से ही मेने संवत्‌ ८१ में यह अपनी अनुभव कथा वस्तु हे जो कि सर्वथा मेरी हे और अनएच 
पहिले गरुकुळ के ब्रह्मचारीओ को सुनायी थी। यह मेरी बहुमूल्य भेंट हे। यदि में वेद पर 
परंतु इसे लिखने का अवसर अभी मिलने के व्याख्या लिखं या अन्य विषयपर लिख तो उन्हे 
कारण में अब इसे ही वैदिक धर्म' के पाठकों के में ऐसा ' अपना? नहीं कह सकता । यह तो 


लिये ळेखबद्ध करने लगा हूं, केवल इतने परिवर्तन सदा मेरे साथ हे। मेरी समझ में मनष्य के पास 


OS Cs ane 
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वादेक धम | 


सबसे बहुमूल्य उसके आत्मानुभव ही होते हँ ।, 
कम से कम मुझ जेसे लोगो ( जिन्होंने बहुत 
ग्रन्थ नहीं पढे होते और बहुत व्याख्यान आदि 
नहीं सुने होते ) के पास सुनाने के लिये अपने 
अनभव ही होते हैं ओर उन्हें अपने ये अनभव | 
बहुत प्रिय आर सुनाने योग्य लगते हें । इसी 
लिये यद्यपि आत्मकथा तो महापुरुष ही लिखा 
करते हैं ओर उन्ही को यह शोभा देती है तो भी 
मुझे अपने साथिओं को अपनी वीती सुनाना- 
अनुभव कहना - इतना स्वाभाविक लगता है कि 
यह कथा सुनात हुवे यह ध्यान नहीं आता कि 
आत्मकथा तो महापरुषो को ही सनानी ठीक 
होती हे । बल्कि में तो देखता हूं कि अत्यन्त क्षद्र 


पुरुष भी ( बालक, गंवार आदि ) अपनी बीती 
बडे शोक से दूसरों को सुनाया करते हैं ओर 
इस में बडा रस लेते हैं, भेद केबल इतना हे 
कि इन की ये आत्मकथाय अखबारों के संपादक 
छापते नहीं हैं । “ वेदिक धर्म ”” के संपादक इसके 
अपवाद हैं। मेंने स्वयं ऐसे क्षुद्र पुरुषों ? की आत्म- 
वीतियां और अनुभव कथायें कई बार बडे चाव से 
दूर बैठे हुवे सुनी हैं। इसलिये में यह कहानी जरा भी 
अभिमान से नहीं, कृत्रिमतासे नहीं किन्तु अपने 
अनुभवों को ही सर्वोत्तम वस्तु देखता हुवा सहजतया! 
कहने लगा हू । 


और असल मे यह योगजिज्ञासा की कहानी 
एक मन” की कहानी हें। बेशक यह मन मेरा सब 
से नजदीकी मन हे अर्थात मेरा अपना मन हे 
( इसीलिये में इसे खब जानता हैं ओर मेरा मन? 
इन्ही शब्दोकाही व्यवहार करूंगा ) तोभी यह 
संसार के अनन्त मना मे एक मन' हे (जोकि वास्तव 
में मुझे से भिन्न हे) ओर इसमें मुझे अभिमान 
समझ ने की कुछ आवश्यकता नहीं हे । अस्त | इस 
'पुक मन क इतिहास” में अन्य जिन वस्तआंका या 
घटनाओं का वर्णन आवेगा वह इस मन की 
किन्ही अवस्थाओ का मूल या परिणाम दिखलाने 
के लिये ही आवेगा। ऐसी बातो का जिनका कि 
इस मन के स म सीधा या छिपा कुछ भी 


920 झवत | 
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घंटो बाद चाहे आकर देखो मे वहीं वेठा 


सबन्ध न होगा इस में नहीं लिखी जांयगी। इसी 
लिये यह कहानी उन्ही लोगों के काम की हे 
जिनको (के प्रवृत्ति बाह्य स्थूल जगत्‌ को अपेक्षा 
मनो जगत्‌ को लीळाय, गति तथा सत्य देखने 
को नरफ होती हे। अन्य लोगो के लिये यह कथा 


शायद नीरस होगी। इस लिये में ने कहा हे कि यह 
योग जिज्ञासओं के लिये 


लिये 
` ( C 
जन्म सं शरार का इबलता । 

जन्मत हो यह शारीर मातगभसे इतना दवळ निकला 
कि लोगों ने देख कर कहा कि. यह बच्चा 
जिन्दा नहीं रहेगा '। किन्तु चूको परमात्मा ने जिन्दा 
रखना था अथवा चूको मुझे बडे यत्न से पाला 
पोसा गया ( शायद मातापिता की पहिली पुत्र 
संतान होने के कारण ) अतः बच्चा जिन्दा तो रह 


गया, आगे जो कुछ हो । अ. ० 
जिस वष इस देह का जन्म हुआ (अर्थाद्‌ सचत? श 


९७) वह दुर्भिक्ष का वष (पिताजी यह प्रसन्नता से 
सुनाया करते हें कि उस दुर्भिक्ष मे जव मेरा नामकरण 
संस्कार हुवा तब वर्षा हुई । जन्मते ही वर्षा नहीं हई 
यही कसर है ।) था | परन्त यह निश्चित हे कि इसका 
मेरी शारीरिक दुबलता से कुछ संवन्ध नहीं। 
यह दबेलता पैतक भी नहीं हे, कयो कि मेरे माता 
पिता तथा अन्य कोई संबन्धी दुबेळ शरीर नहीं 
थे या हैं! मेरी सगी बहिन ( जिसके अतिरिक्त मेरा 
और कोई सहोदर भाई बहिन नहीं है ) भी दर्बळ नहीं 
हं। अतः मेरी शारीरिक द्बेळता का कारण मेरे 
कोई पर्वं जन्मो के कर्म ही हें इसके अतिरिक्त और 
कुछ नहीं कहा ज! सकता। 

मेरेशेशव काल की एक यह बात घर बाले 
सुनाते हैं कि मुझे जहां कहीं बिठा देते थे कई 
मिलता 
था। इस बात से मेरे पालने वालों को निश्चिन्तता 
थी । जब में ५, ६ वर्ष का होगया था तब की एक 
बात मेरे चाचाजी को यह स्मरण रहती हेकि 
पेरी थाली में मेरे खाते हुवे बिल्ली भी खाने लगती 
थी, में केवळ शिकायत करता और ' धत्तत्रत्त' करता 

हता था, वह हटती नहीं थी। 
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योगजिज्ञासा की कह।छी । 
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मेरी वर्ष की आयु में ही माता जी का देहान्त कराया था | मझे खबर याद हे कि जब मे अधिक 


हो गया था अतः मुझे मातुसुख नहीं प्राप्त हुवा। 
माता जी की मुझे काई भी बात स्मरण नहीं है। 
सना हं माता जा भा बड धामक स्वभाव का था | 

मन पर भोजन का प्रभाव होता है अतः यह 
भी बतला देना चाहिये कि हमारा कुछ सदासे निरा- 
मिशा भोजी था और आठ वर्ष तक मेरा मुख्य 
भोजन दूध ही रहा था और यह मुझे प्रिय था। 

अपने पिताजी के विषय म में क्‍या कहू ? 
फिर भी यहां संक्षेप में यह बता दना 
चाहिये कि वे बडे सरल हृदय, सवथ! निर- 
भिमानी, सात्विक कार्यकर्ता, परोपकाररत, अनर्थक 
परिश्रमी, त्यागी, शान्त पवित्र जीवन और पर- 
मात्मा के आश्रित रहने वाले ब्राह्मण हैं । उन जेंसे 
देवी संपत्ति से संपन्न पिता की इस दुबल संतान 
में यदि आगे जाकर कुछ सात्विक वृत्तियां आग 
यी तो इसमे जरा भी आश्चयं की त्रात नहीं । 
परन्त जन्म ग्राम के रिवाज के कारण पिताजो भी 
हक्का पीते थ। कहते हें कि तंबाकूका संतान पर 
असर होता हे । यह हुक्का पिताजीने मेरे 
गरुकल जाने से पवही मेरे कारण (वेसनाते हे तने 
एक दिन हुक्के की नली पकड पीनेके लिये मुह मे 
लगा ली । मेनकह। यह नहीं पीना चाहिये, यह बुरा 
है तो तने कहा कि बुरा हे तो आप क्यों पोते हें? 
यह सनते ही न जाने मेरे जी में क्या आयां कि उसी 
समय मेने हक्का तोडकर फेक दिया ओर पीना छोड 
दिया।' )छोड दिया था। पिताजी पक्के आयसमाजो हं 
और उन्हे वेदिक संस्कारों पर बहुत श्रद्धा हे। अत 
उन्हौने बालकपन के मेरे सब संस्कार किये और 
आठवें वर्ष विधि के अनुसार मेरा यज्ञोपवीत 
करके उसी दिन वेदारंभ के लिय गुरुकुल पहंचान 
मुझे लेकर हरद्वार चल दिये । 

यदि आजकल में गुरुकुल मे प्रविष्ट होने आता 
तो मेरे जेसे दुबेल शरीर वाले को वहां कभी 


बामार होकर इलाज के लिये लाहोर ले जाया 
श्या था तब वहां प्रतिनिधि सभा के एक उच्च 
अधिकारी ने मझे देखकर कहा था कि. ऐसे 
बीमारों को गुरुकल म॑ दाखिल ही क्यो कर लिया 
जाता है! एवं मे गरूकछ में भी भाग्य से ही प्रविष्ट 
हो गया था। 


> 


गरुकलमें भी मेने अपने शारीरके लिये प्रसिद्ध होना 
ही था । गरुकल के डाक्टर जी जब हम बच्चा म॑ 
आया करते थेतो कभी कभी मेरे साथिआको एक 
“ देवशर्मा की कहानी ' सुनाया करते थे। संक्षेप 
में वह कहानी यो थी कि गुरुकुल के एक यात्री 
ने गंगातट पर पडी हुई हड्डियों को बटोरकर 
ईश्वर से प्राथना की कि इसमे जान डाल दे । प्रार्थना 
स्वीकृत हो गयी । तो उश यात्री ने इसका नाम 
देवशर्मा रख कर गुरुकुल मे दाखिल कर दिया। 
विद्यार्थी भी कई वार डाक्टर जी के आने पर 
' देचशर्मा को कहानी सुनना चाहा करते थ । 
डाक्टर जी कभी कभो मेरी उत्पत्ति 'कब्र के खोदने 
से भी कर दिया करते थे । मतलब यह कि मेरा 
शारीर अस्थिपञ्ञर ही था और ऐसा ही रहा। 
आगे की एक बार की बात है कि डाक्टर 
त्क्तावर सिंहजी ने एक बार मुझ हस्पताळ में 
अलवाया । मेने समझा कि मझे कोइ दवा या फल 
दिये जांयगे या मेरा तौल होना रह गया होगा। किन्तु 
वहां जाने पर उन्होने मेरी गदन झुकवा कर गद्न 
की और पीठ की कुछ हडिओ पर हाथ लगाते 
हुवे सामने बेठे डाक्टरी पढने वाले पक बडे ब्रह्म 
चारी को दिखलाया कि ' यह हैं फलानी फलानी 
हड़ी।' डाक्टर साहिब को निश्चय था कि मेरे शरीर 
में ये हड़ियां अवश्य बाहर निकली हुई होगी। 
चलो मेरा शारीर यदि और कुछ सेवा के काम 
न भो आसके तो हडिओ का पाठ पढाने की 
सेवा तो दे ही सकता हे। मेरा शरीर टेढा मेढा 


भत्ती न किया जाता। तब पक तो गरुक्ुल का | हान क कारण आग चल कर मरा नाम 'अष्टो- 


प्रांभ था और दूसरे पिताजी ने छात्रवृत्ति 
पर अर्थात्‌ १५०० ) इकट्ठा देकर मुझे प्रविष्ट 
३ 


वक्रः भी पड गया था । और मेरे हलके तथा सक्ष्म 
देह के कारण ही शायद एक वृद्ध भंडारी जी मझे 


( २०२ ) चेदिक 


चिडिया ' कहा करते थे। इस अस्थिपंजर- 
त, टेढे मेढे और सक्ष्म शरीर की दुदंशा को 
रा करनेके लिये आग धीरे धीरे कब्ज, सिर 

पख न लगना आदि रोगो ने भी इसे अपना घर 
[ना लिया था यह भी पाठक आगे देखेंगे। अस्तु! 
(ह तो हुई मेरे बालकपन के शरीर की कहानी । 
प्रथांत्‌ इस कथा के नायक मनराम के घर 
ही कहानी, पर इस टटे फटे और जिस के कि 
“वा में उडजाने की भी संभावना रहती थी ऐसे 
दुटीर में रहने वाले स्वयं मनराम बालक पन रो 
कसे थे इसकी कथा पाठक अगले प्रकरण मे देखंगे। 


(३) 
गुरुकुल में पहिले सात साल (क) 
मनोऽवर्था । 


गुरुकुल में आने से पहिले की मनोऽवस्था की तो 
उबळ निम्न दो बातें ही कह सकता हूं । ( १ ) यह 
पद है कि में स्वभावतः घर के अन्दर बहुत ही कम 
गाता या ठहरता था । बाहिर ( बेठक मे या बेठक 
भासपास ) रहना ओर अकले खेलते रहना मझे 
'खंद था । दूसरे के धर के अन्दर मुझे ले जाना तो 
इत ही कठिन था | 
(२) शायद मातृप्रेम का कुछभी अनभव न 
हने के कारण पिताजीमे अतिप्रेम या मोह था इस 
ठेये प्रायः दौरे में घोडे पर उनके साथ ही रहता 
॥ | पिता जी यक्तप्रान्त के हरदोई जिले में डिस्टिकट 
[डं म ओवरसियर थे ओर अक्सर घोडे पर दौरे 
जात थे दुबल शरोर होन पर भी में उस ६, 
'घंकी आयु मे घोडे पर उनके साथ रहता था । एक 
शर दिन में ५२ मीळ तक का सफर किया था और 
एरी उांगों में खुन उतर आया था यह स्मरण हें। 
"दि पिताजी मुझे छोड कर दौरे पर चले जाते थे 
ग में देर तक रोता रहता था । 
आठ वष से पहिले के विषय में इन दो बातों के 
वचाय और कुछ नहीं दीखता - कुछ स्मरण नहीं 
पाता । किन्तु गुरुकुल में आकर ८ वर्षकी आयु से 


क्ट 


वर्षे की आयु तक मन की जो दशा थी बह 

ष्ट दीखती है। इस समय मेरा मन स्वभावतः 
शंकित और दुःखित रहता था, चिडचिडा ओर तंग 
सा था तथा थोडी सी बात को देर तक और तीव्रता 
से सोचते रहने बाला था । 

शंकित गहने का मतलब यह हे कि मुझे सदा 
कष्ट या अनिष्ट होने का डर लगा रहता था। न जाने 
अचं मेरा क्या होगा ऐसी आशंका अन्द्र अन्दर सदा 
रहती थी | मतचल यह नहीं कि में डरपोक था। 
सामान्य डर ( भय ) तो भझ में बचपन से कम था। 
खब याद हे कि हरदोई मे ही में रातको अंधेरे मं 
निडर इधर उधर अकेला जाने को तेय्यार रहता 
था और पिताजी के भेजने पर जाया करता था। 
भूत प्रेत का कभी डर नहीं हुवा ( शायद आये 
समाजी पिता का पूत्र होने के कारण ) | गुरुकुल मे 
आकर जंगल के जानवरों का भी भय नहीं था | कछ 
ऐसा मनमें बेठा हुआ था कि ये जन्तु हानि नहीं पहुंचायंगे 


इन दिनो डर था ता मनुष्य का था-चोर, डोक, पं लीस॑ 
€ त ७ न 
का खिपाइ हथियार वाला कोई दुष्ट पुरुष न 


मार डाले इस का डर था । किन्तु शांकित मन सदा 
रहता था।कुछ अनिष्ट की आशंका करता रहता था। 
जो कुछ होता था में समझता था कि इसका परि- 
णाम मेरे लिये कुछ बुरा होगा । यह याद है कि प्रथम 
श्रेणी में ही जव कि शायद पहिली ही बार हमें जंगल 
मे भ्रमणार्थं ले जा रहे थे तब और तो सब आन- 
न्दित थे पर में अन्दर डर रहाथाकि न जाने ये कहां 
ले जा रहे हैं, कहीं मार न डाळे । पर किसी से कह 
नहीं सकता था।धीरे धीरे यह आशंका केवी विपत्ति 
आसे रह गयी थी।मनष्य से तो एक हीआइांका रहती 
थी ओर वही बहुत बडी थी । वह थी चिढाने 
वाले या दुःखदायी वाक्य सुनने की। जेसे प्रायः 
बालकों को अध्यापकों से द॑ंडपाने की आशंका रहती 
हैं वह मुझे कभी न थी, क्योंकि में पढने में ठीक था 
ओर मुझ से शरारत कोई होतीन थी) केवल दो 
बार दो थप्पड खाये, याद आते हैं, वे भी नये 


अध्यापकों से ( जो मुझे अभी जानते न थे) । किन्तु. 


लोगों के वाक्‌ शल्य मुझे बहुत दुःख देते थे, क्योकि 


[ वष उ 


Ni | ४ 


९ 


योगजिज्ञासा 


हि डड न — य की कक बक 


की कहानी | 


मैं दुर्बळ होने से थोडी थोडी बातपर चिढ जाता था । | 
ज्ञो 


मुझे या मरे विषय में कहा जाय उसे देरतक | 
मन सोचता ही रहता था, छोडता नहीं था। शांकित- 

मनस्कता ओर चिदे रहने के कारण में प्रसन्नवदन 

कभी ही न होता था । बात कम करता था । बोलता | 
था तो प्रायः खिज कर बोलता था । साथियौ से 

( ब्रह्मचारिआं से ) कम मिळता था । लोगों को देख 

कर प्रसन्न नहीं होता था लोगों से डर कर अपना 

गम खम उदास जुदा रहता था। मेरी लज्जाछता 

का भी इसी म समावेश हो जाता हें। 

चिडचिडेपन का कारण दुबंछता के साथ मेरा 

* तीब्र अनुभव करने का स्वभाव ? भी था । तीव्र 
अनुभव ' के दो उदाहरण सुनाता हूं | चतुर्थ या पंचम 
श्रेणी में एक अधिष्ठाता जी ने हमें एक आदमी के 
वारूद से मर जाने की बात सनायी । यह सन कर 
मझ पर ऐसा असर हुवा कि मेने अनभव किया में 
ही मरा जाता ह ओर देर तक में बडा घबडाता रहा 

क्कडिनता से स्वस्थ चित्त हुवा । इस उदाहरण में 
तो ' मृत्यु को आशंका ' भी मिली हुई थी । दूसरी 
बात महाविद्यालय ( 00५८० ) की हे कि एकवार 
प्रो० बाळकृष्ण जी ने इतिहास अर्थशास्त्र के घंटे में 
पढाते हुवे किसी प्रसंग में यह वणन किया कि 
तेम्र जो यहां से हजारौ दास छे गया था तो उन्हे 
काब रखने के लिये उन सब दासों के वाये हाथ एक 
लोहे के छड में इकट्ठे पिरोदिये गये थे। तो यह सनते 
ही मेंने एकदम ऐसा अनभव किया कि मेरे ब्रांये 
हाथ में शलाका गुजारी गयी हे ओर सचमच कई 
सेकेड तक मेरी वांयी हथेली में ददे होता रहा । यह 
तीब्र अनुभव करने ( और जरा सी बात को देर 
तक सोचते रहने) के स्वभाव के कारण ही में बालक 
पन में ऐसा दुःखी रहता था और अन्त में 
( पाठक देखेंगे ) ठीक रास्ते लगने पर मेरा यह 
स्वभाव ही मेरे उद्धार का ( सर्वथा परिवर्तन का ) 
कारण हुवा । इस तीव अनुभव के स्वभाव से अबभी 
एक लाभ तो मुझे था । वह यह था कि इसी कारण 
मैं पढेनेमें अच्छा था, जो बात सनता था वह अन्दर 


बट जाता था आर गहात हा जाती थी | 
श्र 


एक शब्द में सारांश. यह हे कि बचपन में: 
सच्चे अर्थौ में निराशावादी ' था। में कभी किस 
(अभीष्ट) वस्तु को आशा करते हुवे डरता था। सट 
अनिष्ट की आशंका रखता था । प्रधान जी (गुरुक्रुः 
के आचार्य महात्मा मुंशी रामजी (स्वामी श्रद्धानन्दजी 
को हम सब लोग उख समय प्रधानजी पुकारा करः 
थे।) के उपदेश में (जो कि में स्वभावतः बड़े ध्यान २ 
सुना करता था ) एक दो बार यह सनाथा कि द्‌ 
इच्छा करने से रोग हट जाताहेया अन्य अभी 
प्राप्त होते हैं परन्तु यह वात मझे अनभव के सवे 
विपरीत मालम होती थी। मझे याद है कि य 
सुनकर मुझे सचमुच आइचय हवा था कि प्रधान ङ 
ने यह क्या उलटी वात कही है । मुझे तो इष्ट क॑ 
आशा करते हवे डर लगता था ) हर एक होती ह 
घटना म मझे यही दिखायी देता था कि इसव 
परिणाम गेरे लिये कुछ अनिष्ट होगा। सब संस! 
क्लेशदायक दीखता था । लोग चुरे लगते थे । मे 
लिये प्रसन्नताकारक कोई ही अवसर आता ® 
और वह भी थोडी देर' के लिये । 

मन की इस अवस्था का बिलकुल कायापळ 
तो ग्रूकूळजीवन के अंत में ( तेरहवी चोदहः 
श्रेणी में जाकर हुवा था । किन्त आठवे साल ३ 
लंबो बीमारी के बाद नवें साल से कळ कछ पा 
वत्तेन होने लगे थे परन्त॒ इन सात साळ तो त 
बीमारी के आठवे साल भी मेरी मनोवस्था ऐसी : 
सदा शांकित, दुःखी, दुवेलता और तीवअनुभव के कः 
ण चिडचिडी तथा लोगों से दूर रहने की बनी रही 


(i) 
गुरुकुल में पहिले सात साल (ख) 
क्या क्या किया 


ये सात साल बल्कि आठ साळ अर्थात मेर 


१६ वर्ष तक का जीवन मझे ऐसा प्रतीत होट 
है कि जैसे मेंने यह काल सोते हवे से गजा 
दिया था । इन दिनो मेरी आंखे सचमच आधी मं: 
रहता थी । इस लिये इस समय को मनोऽव 


ता खूब स्मरण हे जो कि गत प्रकरण में कही 


(२०४) 


किन्त जागते हवे मेने कळ किया हे यह स्मरण 
नहीं । तो भी इस बीचम जो थोडी सी बात स्वप्न 
की तरह की या देखी स्मरण आती हैं | वे. 
निम्न लिखित हैं- 

चतुर्थ श्रेणी में ही मेरी आंखे इतनी कमजोर थी 
कि में क्ृष्णपट्ट ( }।५८६ 30470 ) पर लिखा 
हुवा नहीं पढ सकता था । सबसे पहिले गुरुकुल: 
में जिन ५, ६ ब्रह्मचारियों को ऐनक दी गयी ओर 
इसके लिये जिन्हे जालंधर को सर करने का 
अवसर मिला उन में में भी एक था और आंखों के 
खराब होने म॑ सब से पहिले नंबरका था ( य- 
द्यपि इन सब मे में एक बराबर आयवाले को छोड 
कर आय म सब से छोटा था ) | मुझे +३ ऑर + 
५ की शीशे लगे थे। 

मुझे सब से साथ मिलकर खेलने में प्रीति नहीं 
थी ( पीछे षष्ठ सप्तम श्रेणी मे गंदबल्ला खेलने 
का अवश्य शोक हुवा था ) | किन्तु अकेले खेलने 
म॑ मद्धे बडा आनन्द आता था । घंटो अकेले 
खेळता था । ये अकेले खेल क्या थे ? रामायण और 
महाभारत को जो कहानी हमें सुनायी गयीं 
थी दे चित्रवत्‌ मेरे हृदय पर पूरी अकित थी। 
कभी रामायण और कभी महाभारत की कथा 
का पूरा पूरा खेल ( लकडी, पत्थर के टुकडे आदि 
से ) मेने बहुत वार अकेळे मे किया है। में 


में अकेले 
में खिडकी की सीखो को पढाया करता हं यह 
साथिओं में भी प्रसिद्ध था। कमरा बंद कर के 
दाये बाय हाथों से गंदवल्ला ( क्रिकेट ) में दो दलो 
का सान्मुख्य ( मेच) कराया करता था । इसी 
तरह कभी भंडार की कभी औषधालयकी, कभी रेल 
की क्रियाओं का दस्य बनाकर खेला करता था बडे 
` होकर «वी १० वी श्रेणी तक में यह बालको के खेल 
ऐसी जगह जाकर जहां कोई और न देखे मौका 
मिलने पर पांच पांच छे छे घंटे तक करता रहता था 
किसी और को आते देखता तो बन्द कर देता था। 
मझे कब्ज शरुसेही रहने लगी थी किन्त प्रारंभ 
तीनचारवर्षतो में यह नहीं मानता था कि शौच 


वोदिकघम । 


[ वषे ७ 
न होना कोई रोग हे) जब इसके कारण मुझे कभी कभी 
ज्वर हो जाने लगा आर पंचम षष्ट म जब प्रायः मझे 
सायंकाल सिर ददे होने लगा तो में ने समझा कि इन 
सब रोगों क! कारण कब्ज ही हें। भूख भी कम लगती 
थी । कतु डाक्टर तथा अन्य सब लोग मझ पर 
प्रम आर कृपा करते थे ओर मेरे शरीर को हृष्टपष्ट 


। करना चाहते थे | डाक्टर जी मझे मोटा करने की 


औषधे ( माल्ट माहओल भी ) खिलाते थे और 
कब्ज हटाने के भी बड़े उपाय करते थे । मुझे 
फल तथा अधिक दूध दिलाने का भी यत्न करते 
थे। पक वार मुझे २१ दिन तक का सतत ज्वर 
होगया। इसके बाद तो मुझे बहुत महीनो तक 
डाक्टर जीने अपने पास रखा । अपने सामने 
अनुकूल भोजन खिलाते थे । केवल पढने ( कभी 
कभी गेंदवल्ला खेलने भी ) के लिये ही में श्रेणी 
मं जाता था, नहीं तो दिनरात आनन्द से हस्पताल 
के एक कमरे में स्वाधीन रहता था । सन्मुख्य।- 
चिष्ठा ताजी मुझे 'हस्पताल का ब्रह्मचारी' या डाक्टर 
जी का ब्रह्मचारी” कहते थे । इसी तरह एक वार 
( शायद सप्तमम ) डाक्टरजीने मेरा पढन 
६ महीने तक बन्द रखा और यह प्रबन्ध किया कि मे 
बाग में स्वेच्छा से इस समय काम किया करूं 
और घुम तथा भोजन खाऊ इसके अतिरिक्त और 
कुछ फिकर न हो । डाक्टरजीने समझा था की 
शायद पढने में लगे रहने से मुझे कब्ज होती हे । 
इन छे महीने में कुछ समय बाग में काभ करता 
था, कभी कभी मिस्त्री खाने में भी, शेष समय प्रायः 
वेही उपयुक्त एकान्त खेले खेळता रहता था। 
इसी तरह छे महिने बिता दियें। आश्रम में दिया 
जाने वाला पढाई का काम तो मेरे लिये कई बार 
रोक दिया गया था | मेरा जी पढाई में सुगमता 
से और मम्नता से लगता था इसलिये ऐसी छुट्टिओ 
से और बीमारी से मेरी पढाई की उन्नति मो कुछ 
हानि नहीं होती थी, पर यह दुबेलता आर रोग 
नहीं हटता था। इन आठ सालो तक जो में ने 
अपने को सोता हुवा सा अनुभव किया शायद इस 


| का कारण भी यह कब्ज रहना ही हो ।अस्तु। 


i 
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इस तरह इन द्नि बहुत वार मरा श्रेणा सं जदा वका हा कर दी गया थी तब जो आन्दोलन हमारी 


रहना हुवा आर स्वभाव भी जदा रहने का था श्रेणी के विद्यार्थि ने किया था केवळ उसमे मां 


, तो भी एक श्रेणी म ओर एक कुल में ( आश्रम में ) भी श्रेणीभक्तिवश संम्मिलित था । हममें ऐसी बातें 


5 0 


रहते हुवे मुझ मं सवेथा सामाजिक जीचन का अभाव उस समय कयो आयी थी इस का चर्णन करने का 
नहीं हो सकता था । इस लिय उस समय के अपने | यह स्थान नहीं हे । अस्तु । 

बालकपन के सामाजिक जीवन ( जो नाममात्र, 

नहीं के बराबर था ) की भी एक दो बाते यत्न से | उसी समथ कई अखवार देखने वाले सवोध 
स्मरण करके लिखता हूं उन दिनो अन्य साथिओ साथिओ के खग से बाहिरी सार्वजनिक जीवन का 
की तरह बाग से फल आदि तोड लाने को में बरा भी पता लगा था और देशभक्ति का बीज इन्हीं षट 
नहीं समझता था, बल्कि बहादुरी समझता था । षष्ठ सप्तम श्रेणी के वर्षों मे अर्थात्‌ १४,१५बषं को आयं 
श्रेणी में एक दो वार नींबू मेने तोडे भी थे, यद्यपि |बोया गया था । तभी से यह इच्छा मन में बैठ गया 
बहादुरी से नहीं ( अर्थात्‌ नींवू तोडने की नियत |थी कि हमारा देश भी स्वाधीन होना चाहिये, यद्यपि 
से उधर नहीं गया था )। जो शरारती विद्यार्थी थे उस बाळकपन में हमारे सामने उस समय कं 
वे सब मेरे मित्र कहे जा सकते थे अथवा यो कहना अनुसार देशभक्ति का एक ही आदश अर्थात बंगाल 
चाहिये कि वे मेरे इतने परिचित थे ( शायद मुझसे | के बम फेंकने वालो का था । खेळ खल में एक बार 
पढने के कारण ) कि मुझे अपनी शारारते सनाने में | मान ' अज्ञात! और ' काल ' नामक दो अखवार 
कुछ हजे नही समझते थे। श्रेणीक विद्यार्थी मिलकर निकाले थे जो कि लिखकर दो चार साथी ब्रह्म 
जो कुछ करे ( अच्छा या बुरा ) उसमें साथ-.देना चारीऔ को ही दिखलाता था। इसकी देखादेखो 
चाहिये यह भी हम ' धर्म ' समझते थे । इसे अव में बडे बढिया ओर सर्व प्रकट रूप से ओर भी अखबार 
श्रेणीसक्ति ' नाम दे सकता हृ। मेरा मन भी ऐसा | निकलने का खेल होने लगा जो कि अब गुरुऊुल 
श्रेणीसक्त था । परन्तु जुदा रहने से श्रेणीभक्ति का |की एक स्थिर वस्तु होगयी हं, परन्तु गुरुकुल से 
कुछ कार्य में तब तक नहीं कर सकता था । (शायद | इसका प्रारंभक ( आविष्कारक) अभीतक में अपने 
षष्ठ श्रेणी में ही जव कि हमारी छुट्टियां एक महीने | को ही समझता हू । ( क्रमशः ) 
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छत आर अछत | 


भाग ९ या 
भिन्न भिन्न प्रचलित धर्मों की दश्सि छत अछत का विचार । 


( १) हिंदूधर्म-- चारवणौ में आपस में किस सब धर्मों से प्राचीन हे । जब जब विचार क्रान्ति 
प्रकार व्यवहार होना चाहिए इस बात का विचार | देश में हुई तब तब बडे और विचारशील परुषो 
हिन्दूधमं के अन्सार करना हैं। इस बात का 'के विचार तथा स्वार्थी जीवो के विचार भी 
कुछ विचार पहले हो चुका हे, परन्तु यदि दूसरे इस धम में मिल गए । यथा प्राचीन ग्रन्थो में 
धर्मों के साथ भी इस धर्म के मतौ का विचार हो उदारता के विचार नजर आते हें। परन्त आध- 
तो अनुचित न होगा । इसाई या इस्लाम धर्म के निक ग्रन्थो में संकुचित विचारो की वृद्धि होती 
सदृश हिन्दू धमे अदपकाल व्यापी नहीं हे, बरन्‌ गई हे। 


( २०६ ) बेदिकधमे [ बचे ७ 


सब धर्म ग्रन्थो में प्राचीन ग्रन्थ वेद हैं। उन मत्स्यमांसे सदा लुञ्चो विप्रो निषाद उच्यते ॥८॥ 
में चोर, ळटेरे, डकेत आदि दस्यओ को सजा ब्रह्मतत्वं न जानाति ब्रह्मसूत्रेण गर्वितः । 
देने की आशज्ञाएं हें । आज जिस प्रकार इनकी तेनेव स च पापेन विप्रः पश॒रुदाहृतः ॥ ९॥ 
अलग जातियां मानी जातीं हें वेंसी जातियां वापीकूपतडागानां आरामस्य खर;स्‌ च। 
उस समय नहीं थी। वेदो से बहुत अधिक) निःशंक रोधकश्चेच स विप्रो म्लेंच्छ उच्यते १०॥ 
अर्वाचीन ग्रन्थ महाभारत हे । उसमें भी दस्यु क्रियाहीनश्च मूखश्च सवधर्मविवर्जितः 
की अलग जाती नहीं मानी गइ किन्तु यह बताया नियः सर्वभूतेषु विप्रश्चांडाल उच्यते ॥ ११॥ 
हैं कि जो लोग चोरी करत हैं तथा समाज को -आन्निस्मृति । 


उपद्रव पहुचाते हें वे दस्यु हैं। । 
: जो हर दिन स्नान, संध्या, जप, होम, देघता- 
पूजन, अतिथि-सत्कारं, वैश्वदेव आदि करता हे 
उस द्विज को देव समझना चाहिए। जो कंद, 
मूल, फल खाकर हर रोज श्रद्धा से काम करता 

सायाता चे कहा हेः ' मनुष्य समाज के चारो शर जा वनवास हाम आनन्द मानता है, 
वर्णी मे तथा चारों आश्रमो में दस्यु नजर आते | उस द्विज को मुनि कहना चाहिए । जो सब छोड 
हैं जिन के चिन्ह भिन्नभिन्न हैं।' ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य | कर नित्यप्रति वेदान्त का ही विचार करता हे, 
तथा शाद्रौ में ओर ब्रह्मचर्य, ग॒हस्थ, वानप्रस्थ! जो सांख्य तथा योगं को विचार करता हे वह 
तथा संन्यास चार आश्रमो में दस्यु हें , इस का विप्र द्विज कहलाता हे। शास्त्र अस्त्र लेकर युद्ध 
भाव स्पष्ट ही हे कि जिन लोगों में दस्यु के गुण मै जो विप्र शत्रु को पराजित करता है उसे 
हैं वे दस्यु है। पहले इस अथ का एक वचन क्षत्रिय कहना चाहिए । खेती, गो आदि पशओं 
आगया हे कि जिन में ब्राह्मणत्व का लक्षण है का पालन, वाणिज्य आदि काम जो करता हे उस 
उन्हे ब्राह्मण कहना चाहिए उसी के साथ आगे विप्र को वैश्य समझना चाहिंप। जो लाख, लवण, 


डञ्यन्ते मानुषे लोके सर्वेवर्णषु दस्यवः। 
लिंगान्तरे वतमाना आश्रमेषु चतुष्वेषि ॥२३॥ 
महाभारत शांति० अ० ६५ 


लिखा हुआ वचन भी देखना चाहिपः- सुवर्ण, दूध, घी, शहद तथा मांस आदि बेचता 
| ~ ~ 
| हं उस विप्र को शूद्र समझना चाहिए । जो विप्र 
स्यां स्नानं जपं होमं देवतानित्यपूजनम्‌। चोर, लुटेरा, पातकी, हिंसक, मत्स्यमांस की 
अतिथि वेश्वदेवं च देवब्राह्मण उच्यते ॥२॥ `| आसक्ति करता है उसे निषाद कहते हें। जो 
FE सा सुद रतः बाहाणत्व को नहीं जानता परन्त॒ यशोपवीत का 
निरतो अहरहः श्राद्धे स विप्रो मुनिरुच्यते ॥३॥ गवे करता है उसे इस पातक के कारण पदा 
दार | 
वेदान्तं पठते नित्यं सर्व॑संगं परित्यजेत्‌। | कहते हैं। कुंआ, बावडी, तलाव, बगीचा, जला- 
सांख्ययोगविचारस्थः स विप्रो द्विज उच्यते॥४॥ डाय आदि को निःशंक होकर प्रतिबंध करता 
अस्त्राहताश्च धन्वानः संग्रामे सरव॑सन्मखे। ¦+ 


। हे, उसे म्लेंछ कहते हैं। जो क्रियाहीन हे धर्म- 
| ~ c > ९ र २ ~ 
भ्रष्ट हे, मूख हे, निदेय हे तथा सब लोगो को 
दुःख देता है उस विप्र को चांडाल कहते हैं।' 


आरम्भे निर्जिता येन स विप्रः क्षत्र उच्यते ॥५॥ 
कृषिकर्मरतो यश्च गवां च परिपालकः । 
वाणिज्यव्यवसायश्च स विप्रो वैश्य उच्यते ॥६॥ 


ळाक्षालवणसंमिश्रं कुसभं क्षीरसर्पिषः इसरो वताया हें कि गण-कर्म-स्वभाव से किस 
विक्रेता मध॒मांसानां स विप्रः श॒द्र उच्यते ॥७॥ | किस को क्या नाम देना चाहिए। यह वचन 
चौरश्च तस्करश्चैव सचको दंशकस्तथा । महाभारत के उस वचन की ही पुष्टि करता है 
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~ 
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हिल हे. ^ 
जिस मै कहा है कि सब वर्णो मै गुप्त रूपसे 
दस्यु हें । इस से मालुम होगा कि त्रेवर्णिको 
मै जो दस्यु है उन्हे केसे पहिचानना चाहिए। 
यह भी बतलाया हे कि इस प्रकार दस्यु को 
पहिचान हो जाने पर उन से ब्राह्मण जैसा व्यवहार 
नहीं करना चाहिए। देखिपः- 


यथा काष्ठमयो हस्ती यथा चसामयो 
मग; । यश्च विप्रोऽनधीयानः त्रयस्ते नाम 
बिश्नति ॥ १०७ ॥ 

-मनु० अ० २ 


ब्राह्मणस्त्वनश्रीयानः तुणाग्निरिव शास्यति । 
तस्मै हव्यं न दातव्यं नहि भस्मनि 
हयते ॥ १६८॥ 

~मनु० अ० ३ 


' लकडी का हाती, चमड़े का हिरन तथा अध्य- 
यन न करनेवाला ब्राह्मण ये केवल नामधारी हें । ' 
अर्थात जिस प्रकार लकडी का हाती सच्चा हाती 
नहीं हें उसी प्रकार अज्ञानी ब्राह्मण भी विप्र नहीं हैं । 
इसी प्रकारः - ` अज्ञानी ब्राह्मण का ब्राह्मणत्व घांस 
मै पडी हई अग्नि के समान थोडे ही समय रे नष्ट 
हो जाता है । इस प्रकार के अज्ञानी को दान न | 
क्यौ कि भस्म में हवन नहीं किया जाता । ' अज्ञानी 
ब्राह्मण यथार्थे मे ब्राह्मण नहीं । इस अर्थ के जो वचन 
हें वे कितने ही अलंकारिक क्‍यों न हो परन्तु वे 
सब इतना अवश्य बताते हैं कि चातुवेण्य का निश्चय 
गणकर्म के अनसार ही किया जाता हे । इस बात का 
इन्कार कोई नहीं कर सकता । 


वैदिक काल की चातु्वेण्ये के सम्बन्ध में जो 
कल्पना हे वह यह कि वे एक ही शरीर के अवयव 
है। यद्यपि यह बात सच हे कि स्मृति - काल से 
इस भेद को स्पष्ट रीतिसे समझाया गया, तथापि 
उप्यक्त आधारों का विचार करते हुए कोई भी 


~ 
छूत आर अळूत 


ब्राह्मण - कालके | युग सो शाद्र हीन माने 
जाते थे। परन्तु उन्हे अपनी योग्यता बढाने के साधन 
विद्यमान थे । ओर वे ब्राह्मणों में भी मिला लिए 
जाते थे । यह बात आगे लिखे ऋषियों के हाल से 
विदित होता हैं - कवलएऐलष, ऐतरेय महीदास । 
पहले पहल कवल एलष को यज्ञ मंडप के ब्राह्मणों 
ने बाहर निकाल दिया था, परन्त जब उसके मंहसे 
वेदोके सक्त सुने तब उन्हे उसके ज्ञान का परिचय 
हुआ ओर तब उसे उन्होने अपने मे मिला लिया । 
इस कथा से यह स्पष्टतया विदित हो जाता है कि 
ब्राह्मण काळकी वर्णव्यवस्था केली थी । इससे यह 
कहने मे कोई हानि नहीं कि यद्यपि कुलकी ओर 
ध्यान देना आरंभ हुआ था परन्तु नीच कुलकी 
नीचता ज्ञानके कारण लुप्त होती थी । 


वेदान्त धर्म के अनुसार यह भाव जागृत हुआ 
कि सब मनुष्य समान हैं और उन सबमे एकही 
आत्मतत्त्व विद्यमान हे । यह उपदेश मुक्तकंठसे किया 
जाने लगा कि विद्या विनयसम्पन्न ब्राह्मण, गो, हाथो, 
कुत्ता तथा चांडाल पर समदृष्टि रखना चाहिए। यह 
बात संसार भर रो जाहिर की गई कि परत्रह्मकी 
उपासना सें चांडाळका नीचत्व नष्ट हो जाता है, 
तथा उसको उच्चत्व प्राप्त होता हे। किसी प्रकार. 
की बात न छिपाकर स्पष्ट रीतिसे यह बताया गया 
कि चातुर्वण्यं गुण - कर्म - स्वभाव से ही निश्चित 
किया जाता है । देखिए - 


शमो दमस्तपः शौचं क्षांतिराजेवशेव च । 

ज्ञानं विज्ञानमास्तिक्यं ब्रह्मकर्म स्वभावजम 3२॥ 

शौय तेजो श्रतिर्दाक्ष्यं युद्धे चाप्यपलायनम्‌ । 

दानमीश्वरभावश्च क्षात्रं कर्म स्वभावजम्‌ ॥ ४३ ॥ 

कृषिगोरक्ष्यवाणिज्यं वेद्यकर्म स्वभावजम । 

परिचयात्मक कर्म शद्रस्यापि स्वभावजम ॥ ४४ ॥ 
श्रोभगवदगीता, अ० १८ 


इस बात को नहीं मिटा सकता कि उन भेदो के शम, दम, तप, शद्धता, सहन- शक्ति, सीभ्रापन, 
जड मे जो भाव हे वह न्यूनाधिकता से प्रकट हुआ | ज्ञान, विज्ञान. आस्तिक्य रे सब स्वभावही से उत्पन्न 


हीहे। हुए ब्राह्मण फे कर्म हैं। स्वभाव ही से उत्पन्न हप 
श्र 


£ २०८ ) 


वादिक धम | 


[ चेष ७ 


क्षत्रिय के कर्म हैं शोय, तेज, धेये, दाक्षिण्य, युद्ध | इति चेत्‌ तन्न। सर्वेषां प्राणिनां प्रारब्धसंचिताऽगा- 


से न भागना, दान, तथा ईश्वर भाव | स्वभाव से 
उत्पन्न हण वेश्य के कर्म हैं खेती, गोरक्षा तथा 
बाणिज्य । शद्र का स्वाभाविक कर्म हे परिचर्या | ”' 


इस प्रकार स्वभाव को प्रधानता दी गई हं । 
वेदान्त मत के अनसार यह स्पश बताया गया हे कि 
जिसका जो स्वाभाविक गण हे वही उसका वण 
है । ब्राह्मणवण, जो कि सबसे श्रेष्ठ हें, जन्म से 
साध्य नहीं किन्त परमात्माके शानसे साध्य ह्‌ । 

गे लिखे उपनिषद्‌ के वचन के अनुसार यह स्पष्ट 
हे कि जिस किसी को वह ज्ञान प्राप्त होगा उसीको 
वह वर्ण प्राप्त होगा । देखिए-- 

ब्राह्मणक्षत्रियचेञ्यशद्रा इति चत्वारो वणाः । 


रषा वणाना ब्राह्मण एव प्रधान इति वेदवचनानुरूपं 


उबतिभिरष्यक्तम । तत्र चोद्यमस्ति को वा ब्राह्मणो 
वाम! कि जोघः क देहः के जातः कि कमा कि 


घार्मिक इति? तत्र प्रथमो जीवो ब्राह्मण इति चेत्‌ तन्न। , 


मिकमासाधम्येदशेनात्‌ । कर्मभिः प्रेरिताः सन्तो 

क्रिया: कुवन्ति इति । तस्मान्न कर्म ब्राह्मण 
इति । तर्हि धार्मिको ब्राह्मण इति चेत्‌ तन्न । क्षत्रिया- 
द्यो हिरण्यदातारो बहचः सन्ति । तस्मान्न धार्मिको 
ब्राह्मण इति । तर्हि को त्रा ब्राह्मणो नाम ? यः कश्चिदा- 
त्मानं अद्वितीयं जातिगुणक्रीयाहीनं षडमिषड भावे - 
व्याद्रिदोषरहितंसत्यज्ञानानंदानंतस्वरूपं स्वयं निर्वि 
कल्प अशेषकट्पश्रारं अशेषभृतांतर्यामिव्देन वर्तमानं 
अतवहिश्चाकाशवद अनस्यतं अस्वंडानदस्त्रभावं 


अप्रसोयं अनुभवेकवेद्यं अपरोक्षतया भासमानं करत- 
लामलकवत साक्षादपरोक्षीकृत्य कृतार्थतया कामरागा 
दिदोषरहितः शमदमादिसंपन्नो भावमात्सयं तष्णा- 
शामोहादिरिहितो दंभाहंकारादिभिरसंस्पष्टचेताः 
वर्तते । एवमुक्तलक्षणो य: स एव ब्राह्मणः इति 


श्रृतिस्मृतिपुराणेतिहासानामभिप्रायः । अन्यथा हि 
त्राह्मणत्वसिद्विनस्त्येळ । 
—वञ्रलूचिकोपनिषद्‌ 


अतीतानागतानेकदेहानां जीवस्य एकरूपत्वात्‌ एकः, 


स्याःपि कर्मवशादनेकदेह संभवात्‌ सवै शरीरिणां; 


जीवस्यैकरूपत्वाच्च तस्मान्न जीवो ब्राह्मण इति ॥ 
तर्हि देहो ब्राह्मण इति चेत्‌ तन्न। आचाण्डालादिप 


यंतानं। मनष्याणां पांचभौतिकत्वेन देहस्य एक- | 


रूपत्वात्‌ ' जरामरणादि धर्माध्मांदिसाम्यद्शनात्‌ । 
ब्राह्मणः श्वेतवर्णः क्षत्रियो रक्तवणो वंद्य पीतवणं 
शद्रः कृष्णवणे इति नियमाभावात्‌। पित्रादिशरीरदहने 
पत्रादाना ब्रह्महत्यादाषस भवाच्च ॥तस्मान्न दहा ब्राह्मण 
इति॥ तर्हि जाति ब्राह्मण इति चेत्‌ तन्न। तत्र जात्य- 


न्तरजन्तुष॒ अनेक जातिसंभवा महषयो बहवः सन्ति। | 


ऋष्यशं गो मग्या।कोशिकःकुशात॥ जांबको जम्ब॒कात्‌। 
बाल्मीकिवेल्मीकात । व्यासः केवतकन्यकायाम्‌ । 
शहापष्टात्‌ गोतमः। वसिष्टः उवञ्याम्‌। अगस्त्यः 
कलशे जात इति श्रुतत्वात्‌ । पतेषां जात्या विनाऽपि 
अग्रे ज्ञान-प्रतिपादिता ऋषयो बहवः सन्ति। 
तस्मान्न जातिर्ब्राह्मण इति । तर्हिं ज्ञानं ब्राह्मण इति 
चेत तन्न! क्षत्रियोऽपि परमार्थदरिनोऽ भिज्ञा बहवः 
सन्ति तस्मान्न ज्ञान ब्राह्मण इति । तदि कमं ब्राह्मण 


श्रति तथा स्मृति का कथन हे कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, 
वंश्य ओर शाद्र चार वर्णो में ब्राह्मण श्रेष्ठ हे । 
यहां इस बात का विचार करना हे कि ब्राह्मण 
किसे कहना चाहिए । क्या जीव को ब्राह्मण कहें, 
[देह को ? जाति को ब्राह्मण कहें या कर्म को 
कहें, या दातृत्व को ? यदि जीवको ब्राह्मण कहें 
तो भी नहीं बनता कयां कि भत भविष्यत और 
वतमान्‌ कालके अनन्त देहोपें जीवात्मा तो एकसा 
ही हे । यदि देह को ब्राह्मण कहें तो भी नहीं बनता । 
द्विजो से चंडालतक सब ( जातियों ) 
में पंच तत्त्व एकही से हें । जरा मरण 

आदि अवस्थाएं भी सब को समान ही हें । 
ब्राह्मण का शारीर गोरा, क्षत्रिय का लाल, वैश्य का 
पोळा तथा शुद्र का काला हे यह भेद भी नहीं 
दीखता । यदि जातिको - ब्राह्मण कहे तब भी नहीं 
बनता । क्यो कि ऋष्यश ग, कोशिक, जांबक, 
वाद्मिकि, व्यास, गोतम, वसिष्ठ, अगस्त्य इत्यादि 
ऋषियोंका जन्म यद्यपि नीच जाति मे हुआ था तब भी 
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" समानता का स्वोकार किया, मुखळमान,धेड, चमार 


अंक ११ ] छूत आर अछूत । | २०९) 


वे उच्च हुए। यादे ज्ञान को ब्राह्मण कहं तो वह भी | भगवान वद्धजी ने इली प्रकार समता तथा अहिंसा 
नहीं हो सकता क्या किक्षत्रियादि में भी तो कोई लोग | का पक्ष उठाया था। उनके मतो का प्रसार हिन्दस्थान 


परमार्थदर्शी हैं । यदि कर्म को ब्राह्मण कहें तब भी | भर म हुआ । वह धर्म वाहर भो संसार में फेलने 
नहीं बनाता क्यों कि प्रारब्चसंखित और आगामी | लगा, परन्तु उस हिसाब से हिन्दुओं का धर्म घटता 


| 
हे हि चल । बद्धजी के बलवान श्वः रोध करने 
कर्म सब मनुष्यो का पीछा किए हैं । यदि दातत्व को | र ' (अजा क बलवान्‌ घस का भा विरो 


ब्राह्मण कहें तो क्षत्रियादि कई लोग हिरण्य अर्थात्‌ | जा निकला कमा सा 

३ ` शंकाराचाये के प्रयत्न इसी लिए थे -। यद्यपि 
सुचण का दान करनवाळ १ तब ब्राह्मण कह ता | काराचार्यने उपनिषत धर्म का प्रचार किया, यद्यपि 
किसको कह!जो मनुष्य अद्वितीय, अनंत शुद्ध अखं- | उन्होंने अद्वेत मत का झंडा खडा किया तथापि लोगों 
सडा नद स्वरूप परमात्माका साक्षात्कार द्वारा अनुभव | की मनःप्ररत्ति जो एकवार बोद्ध धर्म की ओर से 


श्र दे व्ठ 
करता ह आर जा फ्रामऋाध आदि दोषा से अलग हट गई वह पनः जाति भेद की ओर झकती राई 


हे ओर जिसमे शम, दस आदि गुण हैं, उसे व्राह्मण इस प्रवत्ति को योग्य संचालन नहीं मिला इससे 
कहना चाहिय । श्रति. स्मृति, प्राण तहस आदि वह बढता हा गई आर वतमान समय सो उसने 
का यहा आंभप्राय ह । ' | इस प्रकार बल पकडा हे कि जहां पहले चार वण 
। थे आज चार पांच हजार जातियां, उपजातियां हो 
ब्राह्मणत्व जातिसे नहीं प्राप्त होता किन्तु उपर बताए | गई हैं । बद्धजी ने जिसका प्रचार किया था वह 
हुए अनुभव से प्राप्त होता हैं। चांडाळ को भी ऐसा | समानता तो जाती रही । अब उसके स्थान में 
शान प्राप्त हुआ ऐसा अनभव हआ तो उसे भी | यह समझ टढ हो गई हे कि हर एक जाति 
ब्राह्मण कह सकग। उपयक्त उपानेषदने यहाँ बात स्पष्ट बिल कुछ अलग हे तथा उम्सके उपभेद भी भिन्न भिन्न 
रीतिसे तथा अधिकारयुक्त वाणिसे कही हं । भाग- हैं। कितनी ही उपजातियो मे यद्यपि रोटीव्यवहार 
बतधर्म के भक्तिमार्ग के प्रचारक साधुरूतोने जिस 


होता हैं, परन्तु घेटीव्यबहार नहीं होता । कितनी 
हि शत ही जातियां ऐसो हैं जिनमे रोटीव्यवहार भो 
तथा द्विज आदि जातियों के साथ उन्होने जो समा. वंद टो गया है । समाज की एकता के लिए ये 
नता का बर्ताव किया उसका वोज, उसका आरंभ इसी | दोनो व्यवहार अत्यन्त आवश्यक हैं । यदि रोटी- 
उपनिषत्काल की उच्च कल्पना मे हे । पंढरपूर के व्यवहार और धेटीव्यवहार नहीं हो सकता तो 
मेळे रो यात्री जातपात, छत अछुत या ऊंच नीच का समाज का एका भी नहीं हो सकता , फिर और 
भेद नहीं मानते वे समानता को ही उठा लेते ह । परिस्थिति अळेही एकसो होवे || अ क 
यह बात बिलकुल भिन्न हे कि वे घर लोटने छत अछत के कारण हमारे हिन्दू चर्म से पेखा 
पर इस भाव को भूल जाते हें । परन्तु उन में झगडा खडा हो गया है कि जिसके कारण कोई 
अब तक यह भावना जागृत हे कि उपास्य भी सामुदाइक काम, किसी भी प्रकार को सामदाइक 
देवता के पास सब लोग समान हे। इस समा: प्रगति नहीं होती । यदि होती भी हो, तो वह 
नता के ज्ञान का उद्गम इसी उपनिषत्काल से बहुत ही मंद गति. से होती हे । इस शोचनीय 
हुआ है। उपनिषत्काल की समानता का यह भाव दशा की ओर ध्यान न देकर अब काम चल नहीं 


. है। उसमे छत अछत की कल्पनाको स्थान | सकता । विशेषतः शिक्षित समाज को इस ओर 


नहा ह। अवश्य हा ध्यान दंना होगा । 


-ऱटै&३-- 
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वेदिक धम के गतांकम “ स्वाध्याय मंडलकी 
अवस्था” बता दी थी और म० गणपतराव गोरे जी 
से ३००० ) तीन हजार ६० का कर्जा दो वर्ष के लिये 
प्राप्त होने की भी सचना दी थी । तत्पश्चात श्री० 
सेठ श्‌्रजा वल्लभदास जी, मुबई ने ८०००) आठ 
हजार रु० का कजा दो वष के लिये दिया हे । 
जिससे हमारी सब कठिनता दूर हो चकी है । 
इस सहायता के लिये हम श्री० सेठजी साहेब का 
हार्दिक धन्यवाद करते हैं । क्यो कि यह धन ऐसे योग्य 
समय पर आगया ओर उस फारण हमारी इतनी 
सुविधा बनी कि उसका वर्णन करना अशक्य है । 
` पूर्वोक्त दोनों सज्जनोंसे ग्यारह हजार का कर्जा दो 
वर्षोंके लिये प्राप्त हुआ ओर उसमें से सब तगादे का 
देना दिया यगा। अब केवल औंध स्टेट बैंकका करीब 
साढेचार हज़ार रु० का कर्जा देना शेष रहा हे,पर॑त 
उशका तगादा बिलकुल नहीं हे। कयां कि वह इसी 
शतपर मिला हे कि प्रतिमास पचास रु० के हिसाब 
से वह वापस किया जावे । उस प्रकार वह वापस 
हो रहा हैं | यह कर्जा पहिले छ; हजार का था उस 
में से पंद्रह सौ २० वापस हुए हें और शेष रकम 
प्रतिमास पचास २० के हिसाबसे वापस की जा रही 
है । अर्थात्‌ पर्वोक्त दोनों सज्जनो की कृपासे हम इस 
समय बडे आर्थिक संकट से मक्त हो गयेऔर हमें 
अपने उद्दिष्ट काय में दत्तचित्त होना अब बहुत 
सकर ही गया हे । 


ही 


स्वाध्याय ग्रथ । 


वेदक्के स्वाध्याथ ग्रंथ निर्माण करने का हमारा 
मुख्य उद्देश्य है, परंतु पूर्वोक्त आर्थिक संकट के 
कारण गत वर्ष मे वह काय कुछ भी नहीं हो 
सका । परंतु अब उक्त प्रकार सुविधा होने के 
कारण अब वह कार्य पुनः हाथ में लिया हे ओर 
इस का फल शोघ्रही पाठको के सन्मुख उपस्थित 
होगा । 

ही पय 
लखाका महत्त्व । 

“वेदिक धर्म ? में “ छत और अछत ” पर 

ख आ रहे हैं, उन लेखों द्वारा जनता में बडी 
कांति हो रही हे । इन लेखोका रूपान्तर ग॒ज- 
राती भाषामै छप चुका हें, मराठी भाषा में मुद्रित 
हो चका हे और बंगला में मद्रण करने के 
लिये एक महाश्‍शयजीने हमारे से आज्ञा ली हे। 
इस रीतिसे सराठी, गजरातो, हिदी ओर बंगालीमें 
इन विचारो का काय हो चकाहे । इस से 
इन लेखोंका महत्त्व. पाठकों के ध्यान में आ- 
जायगा । 

इस के अतिरिक्त फ्रेंच, जर्मन ओर आस्थिया 
की भाषाओं में लेख रूपसे प्रांसद्ध करने के 
लिये स्वा मं० के कई ग्रंथोके विषय में आज्ञा 


| एक आस्टयन लेखकने हम से छः मास के पूर्व 


LS र ०-७४ कक ७. oh, YS 


:म० 
'्पश्चात्‌ मुद्रित हुए हो विना मूल्य मिल सकते हैं । 


COIN ADIN DE ह. 


कि सय प्र 


ली गई था आर उसने “ आसन ” पुस्तक के 
ळेख उन देशों की भाषा में प्रसिद्ध किये हैं इस 
विषयको सूचना हम प्राप्त हो चुकी हे। इस 
रीतिसे विना परिश्रम युरोपमै भी स्वा० मं० के 
ग्रंथो का ध्वनी पहुंच चुका हे। 


वास्तव में हमें जितना कार्य करना हे उसमें से 
अल्प अंशभी इस समय तक नहीं हुआ । इस लिये 
पर्चोकत प्रचार से हमें बहुत संतष्ट होना योग्य नहीं 
हे, इस का विचार हमारे मन में जागृत हे । तथापि 
स्वधर्ग जागृतिका काय कितने विशेष महत्वका हें 
और उससे कितनी दूर तक उसका परिणाम पहुंच 
सकता हं आर उसकी व्याप्ति कितनी बढ सकती हं, 
इतना दर्शानेके हेतुसे ही यह विचार पाठको के 
सन्मुख यहां रखा हे । 

अस्त । कहनेका अथे इतनाही था कि ऐसे महत्व 
पर्ण काये में भी थोडेसे आर्थिक संकटके कारण एक 
वर्ष तक कुछभी काय नहीं हो सका । परंत ज्ञो संकट 
पर्वोकत दो सञ्जना की कपासे इस समय दर हो 
चका है दो वपतक हम निश्चिततासे अब कार्य कर 
सकते हें । परंत दो वषं के पश्चात्‌ यह ग्यारह हजार 
रु० का कजा वापसकरना चाहिये । इस की निवृत्तिक 


लिये कई भद्र पुरुषौने निम्न प्रकार युक्ति प्रदर्शित 


~ 
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पाषक वग । 
जो सज्जन सो ₹० का दान स्वा०्मं०्को देते हैं वे 
पोषक वर्ग के सदस्य हो सकते हैं। ओर उनको स्वा० 
के संपूर्ण पुस्तक जो उनका चंदा प्राप्त होने के 


इस नियम के अनुसार यदि पोषक वगके ११० 
सद्स्य स्वा० मं० को मिल जांयगे, तो इस कर्जासे 
हम तत्काळ मुक्त हो सकते हैं । 

जो प्रांरभसे स्वा० मं० के पोषक सदस्य बने हें 
उनको इस समय तक पचपन रु० सेभी अधिक 
मूल्यके पुस्तक मिल चुके हैं | इस दृष्टिसे भी पाठक 
देखेंगे तो उनको पता ळग जायगा कि पोषक वर्गमें 


संमिलित होनेसे उनका भी निःसंदेह लाभ है। 
क 


अर्थात्‌ स्वाध्याय मंडलकी सहायता और अपना 
लाभ इन दोनों की सिद्धता पोषक वर्गमें खंमिलित 
होनेसे हो खकती है। जो पाठक स्वा० मं० के कार्य 
ले परिचित हैं वे इस बातका अवश्य विचार करें । 
एकौ दस पोषक वर्गके सदस्य इस धर्म कार्य 
के लिये मिलना इस भारत भमि के पण्य क्षेत्रमे 
असंभव नहीं हे । यदि पाठक इस बातका विचार 
करेगे तो उनके लिये यह कठिन कारय नहीं हे । 


इस समय तक निम्न सहायता आ चुकी हे- 


गुप्तदान ( अम्बाला ) १०० ) 
(पोषक वर्ग ) म० मगनळाळजी मुंबई, १०० ) 
(स्थि० स० वर्ग०) म० लरपाळजी लाहोर५०) 


कुल २५० ) रू. 
पोषकादि वर्गोंम संमिलित होनेकी इच्छा कई 
महाशयोने प्रकट की है । परंतु उनसे चंदा प्राप्त होने 
के पश्चात्‌ ही उनके नाम प्रसिद्ध किये जांयगे | इस 
लिये पाठकोसे भौ प्रार्थना है कि वे इस पोषक वर्ग 
की संख्या वढानेका अवश्य यत्न करें । 
आगे का कार्य। 
मल वेदौका शद्ध मद्रण” यह कार्य सबसे प्रथम 
करना हे, क्यो कि उसके चिना आगे कदम बटाना 
असभव हुआ हं । इस समय जो मल वेद मद्रित 
मिळते हैं उनमे मंत्राक्षरोकी अशद्धियां के साथ 
साथ ऋषिदेवतादिको की भी अक्षम्य अशद्धियां 
बहुत हें | इस लिये वेदका विचार करने वालोके 
लिये मूल वेद प्राचीन ऋषिदेवताओसे अंकित मद्वित 


होना अत्यावश्यक हे। प्रारंभ में यजवंद म॒द्रित 
करना शरू किया हे। 


वेदके मुद्रण केलिये स्थूळअक्षर रखेहे ओर प्रत्येक 
मंत्र अलग और अति स्पष्ट मुद्रित करने की योजना 
को हे । इसका नमूनेका पृष्ठ अतिशीघ्र प्रकाशित 
होगा । नित्यपाठक लिये इस प्रकार के मुद्रित चेद्‌ 
हरएक के लिये लाभदायी हो सकते हैं । 


(२१२ ) ९ 

यह यजवेंद अर्थात्‌ जो इस समय ` शुक्ल यजुर्वे- 
दीय माध्यंदिनीय संहिता” किंवा ' घाजसनेयी 
संहिता” नामसे प्रसिद्ध है ओर इस म प्राचीन सवा- 
नक्रमसे ऋषिदेवतादिका अंकन करके तथा शतपथ 
ब्राह्मणसे उसकी पडताल करके कापी तयार की है | 
प्राचीन प्रतियोसे शुद्ध पदोका निणय कराके तथा जा 
ब्राह्मण इस वेदको कंठस्थ रखते हैं उनसे शुद्ध कराके 
मद्रण करने का विचार किया है । इस लिये इस में 
परिश्रम बहत हैं ओर इस कारण मुद्रण के लिये भी 
थोडी देरी लगेगी | हमारा अंदाजा हे कि इस मूल 
यजुवेदके मुद्रणके लिये छः मास लगगे और इस क 
पश्चात्‌ हम अथव वेद का मुद्रण करेंगे । 


पाठकों से प्राथना । 


बहुत पाठको के पत्र आये हैं ओर उन्होने लिखा 
है कि वे इस प्रकार .के मुद्रणसे पूर्ण सहमत 
हैं। परंतु हम उनसे पक सहायता चाहते हैं बह 
यह है कि- 


वेदके प्राचीन हस्तलिखित ग्रेथ । 


चेदके प्राचीन हस्तलिखित शुद्ध ग्रंथ जिन के 
संग्रह म होंगे वे हमारे पास भेजने की कृपा करेंगे 
तो हमारी घडी सहायता हो सकती हे। जो उक्त 
ग्रंथ बचना चाहते हे उन से हम मोलपर भी ले 
सकते हैं, तथा जो सज्जन साल छः महिनों तक 
स्वा० मं० में अपने ग्रंथ रख सकते हैं उनका स्वी- 
कार विशेष धन्यतापवेक किया जा शकता हैं। 
इस प्रकारसे प्राप्त ग्रंथोको पर्णतासे सरक्षित रखने 
और वापस करनेका जिम्मा हम अपने सिरपर 
लेते ह।प्राचीन ग्रंथ अति सुरक्षित रखनेका विशेष 
प्रबंध हमने किया हे इसलिये इस में किसी भी 
प्रकार की शंका करने का कोई कारण नहीं 
है! 


| [ वष ७५ 


इन ग्रंथोंके विषयमें जो जो सहायता जिस जिस 
से हो सकती हे, विशेषकर सबसे प्रथम “ वाज 
सनेयी - माध्यंदिन तथा काण्व संहिताओक प्राचीन 
हस्तलिखित ग्रंथो के विषयम जो जो काये जिनसे 
हो सकता है वह पत्र द्वारा हमें सूचित करनेकी 
कृपा करे। कयां कि हमारे पाख जो जो साधन उप 
लब्ध हो सकते थे, उनको संगृहित करके इसका 
कार्य करीब करीब सिद्ध किया गया है और अब 
थोडीसी पडताल का कार्य ही शोष रहा है । 


यज्ञ सस्था ! 


एक धनिक सेठजीने हमें प्रेरणा की हे कि यदि 
स्वा० मं० द्वारा ब्राह्मण ग्रथोका भाषानुवांद किया 
जाय ओर ब्राह्मण ग्रंथोकत सब यज्ञो ओर इष्टियों 
दा प्रकाश करनेवाले ग्रंथ निर्माण किये जांय-तो 
उनके मुद्रण तथा रचनाक लिये जो व्यय होगा 
उसका प्रबंध वे कर सकते हें । निःसंदेह यह कार्य 
महत्त्वपूर्ण हे ओर वेदिक धर्म का मुख्यांग 
यज्ञ होनके कारण यह सबसे प्रथम होना आवश्यक 
है, परंतु ब्राह्मण ग्रंथो और यज्ञपरिभाषाओंकी 
संगति लगानेका पेंचीदा कार्य सिरपर लेनेके लिये 
हम इस समय योग्य भी हैं वा नहीं इस विषयम हमे 
बडी शंका हे । धनिक लोग आवश्यक रन देनेके 
लिये सिद्ध हैं परंतु ब्राह्मण ग्रंथोके कूट उलझानेवाले 
पंडित उपलब्ध नहीं हैं। यह अवस्था निःसंदेह 
शोक उत्पन्न करनेवाली है | जबसे हमे पूर्वोक्त उदार- 
चित्त सेठजीसे प्रेरणा हुई तबसे हम इस विषयमै 
सोच रहेह ओर स्थान स्थानके प्रसिद्ध पडितों से भी 
तव्यवहार कर रहें हैं । जिस समय इस प्रयत्नसे 
कुछ सफलता हो जायगी उस समय पाठकोंसे निवे- 
दन किया जायगा । 


निवेदक, 


श्रीपाद दामोदर खातवळेकर. 


FC स्पर 
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र a 5 टेक । उत्तराध | 
(संपादक- श्री० पं० रघुवीर जी एम्‌. प. एम्‌. | (ले० तथा प्र०- श्री० पं० चंद्रमणिजी चि० अ० 
आर. प. एस. प्रकाशक वेदिक यंत्राल्य, अजमेर | 


पा० र० वेदोपाध्याय गुरुकुल कांगडी । मू० ४) २०) 

इसी ग्रंथ के पूर्वार्थे का परिचय हमने 
पाठको को इस से पूर्वे कराया था। उसी का यह 
उत्तराध हे । यह ग्रंथ भी पर्वाध के समानही वडी 
साथ हमारा हादक सहानुभात ह! श्रा० प० | योग्यतासे रचा गया हं । वेदका विचार करनेके 
घुचार जा अपना ।वशष याग्यता क कारण हा लिय निरूक्तकी बडी भारी आवश्यकता हें, परत 
इस ग्रंथ को इस प्रकार संपादित कर रहे ह निरुक्त घ्रंथ बहुत कठिन होने के कारण केवल भाषा 
और हमारा विश्वास हें कि हर एक आपश्रंथका | जाननेचाळे तो क्या परंत खंस्क्रतजाननेवाळे भी उसे 


प्रेमी विद्वान मुक्तकंठले इस को प्रशसा हा ठोक प्रकार जान नहीं सकते । यह कठिनता पं० चंद्र- 
करेंगे । १ इस का कागज बहुत बढ़िया हे । 


इस अमूल्य ग्रंथके घारंभ के १२८ पृष्ठ मुदित 
होकर हमारे पास संमतिके लिये आगये हे । जिस 
अपव ढंगसे यह ग्रंथ मद्रित हो रहा हे उसके 


२ आठ मणि जीने इस दीपक भाष्य से दूर की है और इस 

भिन्न भिन्न प्रकार के खुदर टाइप लगाये हैं इस से | पुस्तकके आधार से भाषा जानने वाळे भी इसग्रंथ के 
९ ८ ७ ~ झेड > 092 (८ “> (> ~ Ly 

न केवळ छपाइ को खुदरता बढी हे परतु प्रते- | अंदर सुगमतासे प्रविष्ट हो सकते हैं। ग्रंथ का मूल्य 


पादित विषयकी सुबोधता भी बहुत बढ गइ 
हे।३ टिप्पणी में आवश्यक उद्धरण किये गये हें 
इसलिये ग्रंथ का महत्त्व निःसंदेह बढ गया ki 
हे । ४ स्थान स्थान पर हर एक प्रमाण का पूर्ण २ तेरागत हृदय । 

पता दिया हे! ५ अन्यान्य व्याकरण सूत्रोका खंतोळन 

स्थान स्थानपर क्या हे। ६ जो संस्कृत नहीं| (लेखक०-श्री०प० अभय देवशमांजी विद्यालंकार । 
जानते उनके बोध के लिये भाषा में भी विशेष | प्रकाशक- सस्ता साहित्य प्रकाशक मंडल, अजमेर । | 
स्पष्टीकरण किया हे । तात्पर्य इस प्रकार अति | मल्य ॥) लेखक जन्मतः अध्यात्म भावसे प्रेरित और 
परिश्रम से संपादक महोदयजी इस का संपादन | भक्तिभावसे रंगे हुए ह, इस लिये इनके शाब्दी मं 
कर रहे हें इसलिये यह ग्रंथ सबके लिये आदरणीय | विशेष ही रस रहता हें । इन्होने अपने मानस सरम 
ही होगा। हमें पण आशा हें कि आषंग्रंथ के |उठीं कुछ विचार तरगोंको इस प॒स्तकमें संगहित 
प्रेमी आर्यभाई इस को अवश्य अपनायें ओर | किया हे । हमारा निश्चय हं कि जो इसे पढेगा वह 
संपादक तथा प्रकाशको का उत्साह बढाये। ।इनक विचार तरगोसे नि; संदेह ही प्रभावित होगा | 


भी बहुत अव्य हं । 


' | होनेके कारण हम इसकी समालोचना विशेष रूपसे 


DN 0 


अध्यात्मभावसे प्रेरित हुए शाब्दोका रस जो पाठक ७ हिंदी का संदेश 
| लेना चाहते हैं वे इस पुस्तकको अवश्य पढे । | 


(ले. -श्री० स्वा० सत्यदेन परित्राजक । प्राप्तिस्थान 
७० ७ ५. ~ 

भु सूर्यापासना ।  -सत्यग्रेथ माला, बेगमपुर पटना। म्‌.-)॥ श्री० स्वा० 

सत्यदेव जीके ओजखिनी भाषासे यह ग्रंथ ओजस्वी 


आ है। 
(श्री. पं. मणिलाल जादवराय त्रिवेदीजी, कप- | डु 


है | । गज 
। || डवणज । प्राप्ति स्थान - म. हरगोंवन दाख हरजीवन ८ प्रनुस्य्रात । 
। ॥ नदास बक सेलर, ३०३५ पान कोर नाका, अहमदा- 


(श्री० ब्रह्मचारी आनंद किशोरजी कृत मनुभाष्य । 
प्रकाशक- म० राधाळृष्ण जी, पेशकार, मो० बनबटा, 
मुरादाबाद ) 

इस प्रथम भागमें भूमिका और मनुस्मृतिके केवल 
टी सकते । एक स्छोक का विवरण सहित अर्थ हे । यह नमूनेके 

पृष्ठ विनामूल्य मिलते हँ। अंवश्य पढने योग्य हे । 

५ रस ग्रथ माला । गुच्छइमंत्र खंड। | प्रकाशकसे हमारी सानुरोध प्रार्थना है कि वे ब्रह्मचारी- 

' कृत मनुभाष्य यथासमय शीघ्र ही प्रकाशित करे । 


बाद ) गुजरातो भाषामे सूर्योपासना के विषयमे 
वेदादि सत्य शास्त्रोके प्रमाणोसे यह ग्रंथ निर्माण 
किया हे गुजराती भाषाके साथ हमारा परिचय न 


( संपादक - श्री. बे. जीवराम कालिदास शास्त्री | ९ देशबंधु 
आयुर्वेदाचाये गौडल. काठियावाड | म्‌० २ ) ₹० | 
हैं। | 


पु ७ ०३ > 
अन्न्यस्त्र, ब्रह्मास्त्र आदि के मंत्र इसमें दिये हैं । (संपादक- श्री० सिद्धनाथ माधव लोढे, खण्डवा। 


वाषिक म्‌. १० ) मध्यभारतका एक मात्र देनिक पत्र 


६ श्री शारदा ( संस्कृत पत्रिका ) राष्ट्रीय जागृतिका प्रचार कर रहा हे । 
१० वादक सन्दश 
( श्री. पं. शेषशास्त्री जी इटंगेरी से प्रकाशित 
होती है । वार्षिक मल्य २॥) ₹० हैं ।यह संस्कत भाषा-! (संपादक-श्री० द्वारका प्रसाद्‌ जी सेवक, अजमेर । 
का पाक्षिक पत्र हे। संस्कत भाषा सुबोध होती हे इस वार्षिक मल्य २॥ ) यद्द राजपुताना माळघा वेदिक 
लिये संस्कृत के प्रेमी इसके ग्राहक होकर लाभ उठा | धम प्रचारिणी सभाका म॒खपत्र हे ओर यह अपने 


सकते हें । ' नामको सार्थक सिद्ध कर रहा हे । 
>>> ८७६८५०००००» '>७->-> >>>>>>>>>:>>>>>>>3>>> >>I 


पापदळन | 


( ७०- श्री० लालचंदजी । ) 


सदर बद गिरे आखाँसे | पापदलन की जब अभिलाषा उत्पन्न हो जाय, तो 
सुदर हो अनजाय हमारे । मनुष्य को अपने भाग्य का उदय समझना चाहिये । 


सुंदर विधिछ्त पापदलन हो । अन्तध्यान हए विना कभी कोई अपनी अवस्थाको 
सुदर हो निज जाप हमारे ॥ | ठीक ठीक नहीं जान सकता । जब तक दृष्टि बाहिर 


| १७.४७ 


| 


i 


अक ११ ] 


की ओर रहती है तब तक अपने दोष छिपे रहते 
हैं ओर संसार भर दोष दिखाई देता है।जब 
अन्तर्द,ष्टि होती है और मनुष्य एकान्त में स्वाध्याय 
करना आरम्भ करता हे तब अपना अध्ययन करने 
के पश्चात्‌ आत्मज्योति की सहायतासे मनुष्य को 

दर का सच्चा अवस्था का शान हाताह आर 


(>> 


फिर दोषौ को हटाने की ओर रुचि उत्पन्न होती हे । 


जिसे आत्मपरीक्षा का अभ्यास हो जाता हे वह 
संसार के दोष भी ठीक ठीक न केवल देख सकता 
है वरं च संसार के दोष हटाने की ओर भी यत्न 
करता है, केवल कहता ही नहीं | संसार में दुराचार, 
पाप, व्यभिचार, निदा, लोभ, मोह, और मत्सर 
विराजमान हे,यहबात बहिमखको भी दिखती हे ओर 
अन्तमंख कोभी। एक उन्हें दर करनेमे कटिबद्ध होता 

दूसरा केवल निदा करना ही पर्याप्त समझता हे । 
समाज में दोष हैं, यह जानकर आवद्यक तो यह 
हे कि अपने कर्तव्य करके ज्ञानी पुरूष स्वयं आदशो 
रूप बने न कि केवल चर्चा ही करे। 


जिस समय अजून ने भगवान कृष्ण से कहा 
कि आप सर्व सामथ्यवान हैं, आप क्‍यों कर्मबन्धन 
में फंसते हैं तो भगवानने जो उत्तर दिया हे वह 
प्रत्येक नेता को अपने हृदय में अंकित करना 
चाहिये । उन्होने कहा कि यदि में अपने कतव्य 
न करूं तो साधारण जनता पतित हो जाय और 
जनता में व्यभिचार फैलाने का दोषो में बनू । इस 
दष्टिसे यदि नेता स्वयं आदर्श जोवन व्यतीत करेंगे 
तभी दशामें दोषों की कमी हो सकेगी । प्रचार 
की सबसे अच्छी विधि अपनो शुद्धि और पवित्रता 
है। शुद्धाचरण वाला पुरुष ही दूसरों पर प्रभाव 
डालकर उन्हं शद्ध कर सकता है। हमारे यहां 
नित्य ही संध्या में हमें अघमषंण मंत्रोपर मनन 
करनेका आदेश हे जिसका आशय यह हे कि पर- 
मात्माके सावेभोम शासन और सत्ता पर विचार 
करते हुए यह दृढ धारणा की जाय कि जब कि 
परमात्मा के अटल और सत्य अटल नियम में 


पापदलन । 


(२१५) 
सांरा जगत बद्ध हे तो एक व्यक्ति केसे उससे 
छट सकता हें। ऐसा संकल्प करनेंसे मनुष्यको 
परमात्मा की सर्व व्यापकता का ज्ञान होने लगता 
हे और पाप को स्मरण करके आगे को पापसे 
अलग रहनेका दढ निश्चय करता है। यही वैदिक 
प्रायश्चित्त हे । 


जब मनुष्य परमात्मा की सत्ता को अनुभव 
कर लेता हे ओर यह निश्चित रूप से जान लेता हे 
कि परमात्मा के राज्य में पाप का दंड मिले विना 
नहीं छट सकता तो वह अवश्य पापसे घृणा करता 
हे । पापसे बचने के लिये परमात्मा के साम्राज्य 
का निश्चय होना परम आवश्यक हें। परमात्मा 
परम दयालु है । परमात्मा का न्याय भी दयासे 
पूर्ण हुआ करता है। परमात्मा सदेव मनुष्य का 
नुधार किया करते हैं। उनकी शरण मै जानेसे 
नीच से नीच ओर परम पापी भी पवित्र हो जाते 
हैं । जिस समय किसी मनुष्यके हृदय में पाप से 
घृणा उत्पन्न हो जाती हे तो चाहे उस से पहिले 
केसे ही अनुचित कर्म क्यो न हुए हो उस क्षण 
से आत्मा जागत हो जाने के कारण पाप बीजो 
का शानैः शनेः क्षय होना आरंभ हो जाता हे और 
साधक धीरे धीरे पवित्र होजाता हे। 


पाप वासना को दूर करने क लिये पुण्य संकल्पसे 
सुगम और कोई उपाय नहीं हैं। संकल्प ही कार्यका 
बीजरूप हे । जब कभी मनोरथ के रूप में वासना का 
अंकुर उत्पन्न हो तभी दढ संकल्प करके उसे वहीं रोक 
दो । यह विधि अनचित वासना को कभी व्यवहार 
ओर काये मे परिणत नहीं होने देगी और उत्पत्ति 
के स्थान म ही पापवासना को भस्म कर देगी। 
जिस प्रकार अग्नि जलसे शमन होती हे और वाय 
के वेगसे भड़क उठती हे उसी प्रकार प्रतिकूल वायु 
मडळ म कभी पापवासना नहीं बढ सकती । पाप 
का मूल विषय वृत्ति हे। जबतक हम स्वयं अपने 


_ ऊपर अधिकार प्राप्त करके अपना स्वराज्य स्थापित 


ऊ 


नहीं कर लेते तब तक बुद्धि, मन ओर इन्द्रिय हित- 


| कर काय नहा सपादन कर सकते | हम अपना 


| किंतु यह अवस्था केवल उन्हे ही प्राप्त होती है 


शरीर रूपी नगरीपर स्वत्वलाभ करना चाहिये । 


| | प्रत्येक मनुष्य स्वयं अपनी अयोध्या का राम है। 
| स्वयं अपने राज्य का प्रभु हे । 
णि 7 ~ ~ ~ ~ 
इन्द्रियो का दास नहीं हे उनका प्रभु हे, नियामक हे 


मनुष्य मन और 
हे जो 
| वासना के आरंभ को समझकर वचासनायाम द्वारा 
| वासनाओ पर अधिकार रख सकते हो वरना यदि 
| इन्द्रियों की तष्टि ही जीवन का लाभ हो तो प्रत्येक 
| इन्द्रिय बडे वेगसे मनष्य को अपने विषय की ओर 
ले जायगी ओर मनष्य मागच्यत यात्री की भांति 
जीवन निष्फल ओर पराधीन रहता हुआ ही विता 
सकेगा । 
जो लोग इन्द्रियों के सखा के पीछे लगे रहते हें 
सुख उनसे सदेव आगे भागता हे ओर आनंद को तो 
वे समझ ही नहीं सकते । केवल आत्मवान ही आनंद 
लाभ करता हैं शेष सब इन्द्रियजन्य सुखा को ही 
आनंद समझते हुए उन में लिप्त रहते हें । जिस प्रकार 
प्रायः लोग मोह ममता को प्रेम के नामसे प॒कारते हैं 
खी प्रकार विषयां के पीछे दौडनेवाळे लोग ही 
उद्यमी ओर उत्साही कहे जाते हें। शोक तो यह हैं 
कि आजकल संतोष और आलस्य में भेद नहीं 
समझा जाता । प्रायः प्रत्येक निर्यमी और आलसी 
अपने आपको संतोषी कहता है ओर देच के भरोसे 
रहता हुआ अपने आप को आत्मचान समझता हे। 
वास्तव में भरसक यत्न करनेके पश्चात्‌ जो प्राप्त हो 
उसमे प्रसन्न रहते हुए इर्षा और द्वेष से अलग रहकर 
जीवनचयां करना संतोष कहाता हे ! 


_ विषयी होना और ऐश्वर्य संपन्न होकर आत्म- 
त्रान बने रहना सवथा भिन्न मार्ग हें । ऐश्वर्य 
लाभ करके केवल इन्द्रियतष्टि करना छोलप और 
विषयी होना कहाता हे । किन्तु ऐश्वय प्राप्त करके 
दक्षिण मार्गपर, पितरोंके मार्गपर, महाजनो के 
मार्ग पर चलना ही सच्चा जीवन है। सत्‌ 
जीवन में इन्द्रियां का बल घटता नहीं, बढता हे । 


वैदिक घम ॥ 


[ वषे ७ 


हे कि मनष्य अपना हितसाधन करने रौ सदैव 
समथ रहता हैं; परन्तु जो भूला हुआ मनुष्य 
इन्द्रियों को उनके विषयों में ही रखता हुआ यह 
समझता है कि इस प्रकार इन्द्रियां बलवान रहेगी 
वह सर्वथा मोहग्रस्त हे । संयमसे ही इन्द्रिया 
बलवान रह सकती हे । 

संयमी कभी पाप नहीं करता । प्रायः लोग 
नियम में रहने को बंधन समझते हें; और 
अनियमित व्यवहार करने को स्वाधीनता अथवा 
स्वतंत्रता माना जाता हे कितु यह भारी भूल है। 
मर्यादा से रहने में ही वास्तविक स्वाधीनता प्रान्त 
होती हे । संसार मै नाना प्रकार के मानसिक 
भावनाओं में तुष्टि और तृप्ति को वासना ही सबसे 
प्रबल हे । किंतु याद रखिये जो छोम तप्ति के 
पोषक और संयम के विरुद्ध हैं वे प्रायः इन्द्रिय- 
त्टिकोही आत्मतत्ति समझे बेठे हें । यास्तव मा 
आात्मतष्टि ओर आत्मतपि, संयम, धारणा, भ्यान 
ओर समाधिका फल रूप हें । आत्मचान्‌ ही आत्मरत 
ओर आत्मतप्त कहा जा सकता हे। प्रत्येक के 
लिये सच्चे सूख का मार्ग हे परंतु थोडेही 
स्थायी सुख की ओर पग बढ़ाते हें । अधिक तर 
लोग विषयो को ही सुख का हेतु समझकर अपनी 
इन्द्रिय शक्ति को उन सै नाश करते हें । विषय- 
वृत्ति मै एक विशेषता हे कि जितना उख में प 
उतनी ही अभिलाषा प्रबल होती है, संतोष 
नहीं आता । 

प्रायः देखा गया हे कि दुर्बल लोग अति 
विषयी होते हैं ओर बलवान्‌ लोग संयमी होते 
हैं। शारीरिक बल भी संयमपर ही निर्भर हें। 
शोकीन लोग कभी बलवान नहीं सने गण्‌। जो 
फेशन का शिकार हो चके हं उनसे जब तक 
वे सच्चे तोर पर प्रायश्चित्त करके जीवनचर्या 
न बदले पापदलने होना असंभव ही हें। उन्हे 
अपनी संगति बदलनी होगी, अपना वायुमण्डल 
शद्ध करना होगा, मनोबल की शिक्षा सीखनी 
होगी, नित्य आत्मपरीक्षा करनी होगी, नित्य 


~ 


इन्द्रियो मै इतना बल और ऐसी शक्ति होती | स्वाध्याय करना होगा, नित्य उपासना! करनी होगी 


¢ 
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पापदलन | 


>>> 


अह्पहाँर करना होगा, कर्मचेष्टा पवित्र करनी 
होगी, प्रत्येक कार्य को इढता के साथ अंततक 
करना होगा, कार्थ समाप्त होने से पहिले सोना 
नहीं होगा, नित्य अपने कर्तव्यो की पड़ताल | 
करनी होगी और जो कर्तव्य प्रत्येक दिन के 
लिये निश्चय हो उन्हे सप्रेम परा निभाना होगा, | 
वस्तुतः अपनी दिनचर्या मे हितकर परिवर्तन | 
करना होगा तभी वे लोग पवित्र होकर संयम 
द्वारा उन्नत हो सकेंगे और पाप का दळन करन 
में समर्थ हो सकंगे। 


क 
मनुष्यों रे सत्त्व, 


रज और तम ये तीन गुण 
देखे गण हें । 


किसी समय अधिकतर लोग 
सात्विक गण के हुआ करते थे ओर राजसिक 
और तामसिक गुणों के लोगों पर उनका शासन 
होता था। ऐसे समय में सर्व गुण प्रधान होने 
से प्रत्येक की रुचि उच्च होने को हुआ करती 
थी । आजकल प्रायः रजोगण प्रधान हे पर भारत 
में तमो गण की वाहुल्यता के कारण इस देश 
के अतिरिक्त ओर देशो से प्रगति हे, उन्नति पर 
सत्त्वगुण की कमी के कारण उन्नति में स्थिरता 
और शांति नहीं हैं चिरस्थायी उन्नति केवळ सत्त्व 
गण का ही लक्षण हें । सत्वगण प्रधन लोग ही 
उत्साहसम्पन्न, शांतचित्त, परमात्मा के भक्त 


दयावान और विद्यावान हो सकते हे । अन्य 


गणो रौ विद्या, शोय, वीयं आदि रहते हैं पर| 
७) | 
स्थिरता क €थान चंचलता होती हं, शांघ्रता क 


स्थान उतावळापन आर सताष के स्थान आलस्य 
हुआ करता है और इसलिये चिरस्थायी सुख 
और शांति प्राप्त नहीं होती। 


सत्त्वगणी मभष्य प्रसन्नचिक्त ओर साहसी रहता हें, 
रजोगणी ऐे*वर्येबान हाता हुआ भी चंचल वात्तवा 


| सत्त्वगुणी कार्य संपादन में प्रसन्नता लाभ करते हैं ॥ 


| कि नींद प्राप्त होती हैं, स्वप्न नहीं आते, विध्न दूर रहते 


ला होता हे आर उसका हृदय राग, छंष सपण रह 
ता हे । तमागणो सख पाकर आलसा भा हा जाता 
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रता और चंचलता और तमोगुण में दुःख होता है । 
चित्त को अत्रस्था भो सत्त्वगुण में शांत, निश्चळ, 
रजोगुण में शुद्र और तमोगण मेंमंद हुआ करता है । 
तमोगणी निद्रा में, रजोगुणो कार्यआरंभ में और. 


ग्रह्‌ विषय बहुत गंभीर हे ओर इस लिये फिर कभी 
त्रिगुणात्मक भावना पर विश्तारपर्वक लिखेग, पर 
सश्षेप से यह कहा जा सकता हे कि जब चित्त में 
आलस्य हो, अथवा बहुत से कार्य्यं आरंभ करनेको 
मन करे पर कार्यो को अन्तक संपादन करनेकी 
स्थिरता न हो तो एसी अवस्था को गिरावट और 
पाप का मूळ समझकर तुरंत सावधान हो जाना 
चाहिये । ऐसे अर में यदि आलस्य को, विश्राम 
आर चंचलता की प्रगति समझ कर मनष्य भला 
रहे तो फिर उसका कभी कल्याण नहीं होगा । निज 


कल्याण चाहनवाल मनष्य क [लय स्वय पराक्षक 
हाना परस आवश्यक ह । 


यदि प्रातः काल उषासे पहिल निजहिताचतन 
किया जावे और पवित्र विचार प्रात: ही मन मो 
धारण किये जायें तो दिन भर मनुष्य पापवासना की 
उलझन से बच जाता हे। सोते समय फिर यदि 
पवित्र विचार धारण करके सोवे तो रात भर शांति 


हें और अगले दिन प्रातः ही फिर उठने पर उत्साह 
और नवजीवन अनभव होता हे! पाप का दलन 
पवित्र रहनेसे स॒गम हे । अंदर वाहिर की निमंलता 
सपादन की जा सकती हं आर पाप का प्रायांश्चत्त 


| यद्यपि देखने मै कठिन प्रतीत होता हो पर नित्य 


साधारण तथा शद्ध रहनेसे मनुष्य अनायास ही पाप 
रहित रह सकता है ! परंत सच्चा संयमी वह हे जो 
परीक्षा के समय ठोक उतरे इसीलिये महात्मा लोग 
भी परीक्षासे भयभीत रहा करते थे कि कहीं मन की 
दबलता के कारण पापवासना के चशीभत होकर 


हे, कार्य में दीर्घस्‌त्री होता हे ओर प्राय. देव पर | अनुचित व्यवहार न कर बेठ। गृहस्थ पवित्रता के 
"निर्भर रहता हुआ आलस्य में डबा रहता हे। सत्त्व- अभ्यास का सबसे उत्तम साधन है। जो गहस्थी हे 


गण मे आनंद ओर सच्ची शान्ति, रजोगुण मे अस्थि 


वे बहुत से पाप प्रलोभनो से बचे रहते हैं। 
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१ वात। 

वायुरायुबेळं वायुर्वायुर्धाता शरीरिणाम्‌ । 
वायुर्विश्वमिदं सवे प्रभुर्वायुश्च कीर्तितः ॥ 

अत्रिः । 
स्वयंभ्रेष भगवान्वायुरित्यभिशब्दितः 
स्वातन्त्र्यान्नित्यमावाच्च सवंगत्वात्तथेव च ॥ 
सर्वेषामेव सर्वात्मा सर्वेलोकनमस्कृतः । 
स्थित्युत्पत्तिवि नाशेष॒ भूतानागेष कारणम्‌ । 
अचिन्त्य वीयों दोषाणां नेतां रोगसमहराट्‌ ॥ 
आशुकारी सुदुश्चारी रजोबहुळ एव च ॥ 


वायु को ऋषि अत्रिने मृत्यु, यम, नियन्ता, प्रजा- 
पति, अदिति, विश्वकर्मा, विश्वरूप, सवेग से 
तंज्राणां विधाता. क्रान्ता लोकानां, भगवान्‌, आदि 
शाब्दौसे स्मरण किया हे । 

वायशब्द “ वा गति गन्धनयो:” इस धातसे बना 
हे । अर्थात जो शरीर मै गति उत्पन्न करे, एवं गति 
( Movrment ) जिसके आधीन है वह वात है। 


जिस प्रकार कि इस ब्रह्माण्ड को एक त्रिभज 
( सत्व-रज-तम ) नियमित किये हुए हैं, ठीक उसी 


करता ह | 


धन्वन्तरिः । 


प्रकार हमारे इस शरीर को एक त्रिभज नियमित | 


वैदिक धम । 


योगाचिकित्सा का मलतत्त । |. 


फि त डी 


| 
| 


OOOO | 


७२२, छ EE 


( छे०--श्री० पं० अत्रिदेवजी गुप्त ) 


निदोष । 


उस त्रिभज की तीनो भजाय आपस में बराबर 
हं। यदि एक भी भजा सं परिवतन अर्थात बद्धि यां 
ऱ्हास कर दिया जावे तो संपण त्रिभज म अन्तर 


आ जाता ह | 
RE 
ड, है 
अ” र 
<6 । 


/ गा 


वात ( वात संस्थान ) 


उस त्रिभुज की एक भुजा वात अर्थात वात सं- 
स्थान हे ओर दूसरी भजा पित्त अर्थात रक्तसंस्थान 
एवं तीसरी भुजा कफ अर्थात्‌ पाचक संस्थान 
छ [| 

वात संस्थान मे -- 
सस्थान संबंधित है । 

पाचन संस्थानमें - पाचन संस्थान और लसीका 
संस्थान है । 

रक्त संस्थान में - रक्त संस्थान, मत्रसंस्थान है । 


वात संस्थान और श्वास 


अब यदि इस त्रिभज रो किसी एक भजामे 
अर्थात्‌ वातमौ, पित्त मे, कफ माँ थोडासा भी अन्तर 


खा” रै ts SM त त म ही ।.।ोमो८ोॉॉगफ 


| | 
रश रि बा 


का 


अफ ११ ] 


योगाचोकेत्साका मुलतत्व 


आजावे तो इस त्रिभज्ञ मै अन्तर आजावेगा तो 
इस त्रिभुजमे भेद आजावेगा अर्थात शरीर को 
सम्यक्‌ प्रकार नियमित न कर सकेगी । 


इन तीनो मै एक प्रकार के इतरेतराश्रय संबंध 
है, यदि तीनो नियंमसे अंपनी प्राकृत अवस्था मे रहें 
तो शरीर की वद्धि के हेतु हें। यदि किसी एक की 
वेद्धि धा ऱ्हास अथवा अन्य विकार आजावे तो अन्यौ 
मै परिवतन आजाता हे जिस से कि शारीर मे 
विकार, रोग, व्याधि उत्पन्न हो जाति हे । 


वांतंकी प्रधानता - यद्यपि यह तीनो आपस मै 
इतरे तराश्रय सम्बन्धसे सम्बन्धित हैं परंतु तथापि 
चात निम्न कारणों से मुख्य है । 


१ वात के विना अन्य दोषं पित्त एवं कफ, मल 
मूच-पुरीषादि, दुष्य रस रक्तादि में गति असंभव 
है, वह अपने स्थानमै कुपित हो सकते हैं । 
परन्तु अन्य स्थान मै जाकर रोग उत्पन्न नहीं 
कर सकते । 


जिस प्रकार की इस ब्रह्माण्ड मै वातके विना 
जीवन असंभव है उसी प्रकार अन्तः शरीर के 
लिये भी वाय आवश्यक हे । 


१ विभुत्वांत्‌ - वायु विभ है बहुत स्थान मै व्याप्त हे। 


४ आशकारित्वात्‌-शीघ रोग उत्पन्न कर सकती हे | 
इस के प्रकोपक कारण बहुत है । 


५ स्वातंत्र्यात - वात स्वयं स्वतंत्र हे । पित्त के साथ 
मिलकर उष्ण और कफ के साथ मिलकर शीत 
रोग उत्पन्न करती है। अपने आप कुपित हो 


जाती हे । किसी अन्य दोषादि को अपेक्षा नहीं 
करती । 


६ बहुरोगत्वात - आयवंद शास्त्र मै ८० वातरोग हैं,, 
४० पित्त रोग और २० कफ रोग हैं । चिकित्सा 


| “ कालेन महताढथानां यत्नात्‌ सिद्धंति वा 
नवा । 


७ ब॑लित्वात्‌ - और सब दोष एवं दुष्यौमे बलि हैं । 
हनुमान एवं भीमसेन को बेंलवान्‌ होनेसे पवन- 
सुत कहा जातां हैं । 

८ संपूर्ण शारीर को नियमित रखता है ( वायुस्तः 
न्वयल्ञंघरं! ) 
इन सब कारणों से कृष्णात्रेयने इस वायुको 

विश्वकर्मा, भगवान्‌, मृत्यु, यम शाब्दसे कहा हैं । 

अंव्याहतंगतियंस्यं स्थानंस्थः प्रकतो स्थितः | 
वायुः स्यात्सो5घिकोजीवेद्वीतरोग समाः शतम्‌ ॥ 


अच्रिः | 
शन्वन्तरिने कहा हे; कि 'स्नेहसारोध्य परुषः । " 
५ प्राणाश्च ते ध्नेंहभयिष्ठाः | ” पृंरुषम स्नेहभाग हौँ 


सार हे, जब तक वक्षमै लचकीलापन है उसमे 
शक्ति हे । वायु रूक्ष हे, वह स्नेह से शान्त होती हे । 
इस लिये यदि शरीरसे स्नेहभाग निकल गया अर्थात्‌ 
रूक्षता आगई तो वात कुपित हो जावेगी जो कि 
आय को कम कर देंगी ' अतः घातको प्रधानता 
को उत्पन्न न होने देनेके लिये वातसे विरूद्ध स्नेह को 
बनाये रखनेका आचायेने उपदेश किया हे। 


“ पवनमतिबळमतिपरुषमतिशीघकारिणम्‌.... 
: कम वायोयंथार्था स्तुतिरपि 
> € ~ वर्चस्वित्व ०. 
| भवत्यरोग्याय , बलवणविवृद्धय, [योप- 
चयाय, ज्ञानोपपत्तये, परमायुः प्रकर्षाय चेति ।' - 


अच्रिः । 


ब्रह्माण्डमे बातका कार्य-पृथ्वीका धारण, अस्निका 
जलाना, सूये,चंद्र, नक्षत्रादिकी गति, मेघोका निर्माण, 
पानी वर्षाका करना, पुष्प फलका बनाना, परि 
वर्तन, ऋत॒वोका विभजन, शस्य की वद्धि आदि 
प्राक्त वातके ब्रह्माण्डमे काये हैं । 


शरीरमे कार्य ठोक उपरोक्त कार्य शरीरस्थ वात 


भी करती हे । यथा चेष्टाऔका प्रवतेक, हषे उत्साह 


मों वातरोग सब से कठिन एवं असाध्य हैं। एवं | का कारण या अग्नि का वर्धक, दोषी को सखाने 


बहुव्ययसाध्य ह्‌ । अतः माधव ने कहा हे- 


वाली, मल मूत्र शफ प्रीषादि को बाहिर फेकन 


है 


(२१९ ) 


oe अजया 


र कक विकल कळ 


( २२० ) 


वाली, गर्भाकृतियोकों ( !)"£"।०१ ) बनानेवाली 
इन्द्रियोका प्रवतेक आदि काय प्रकृत वायके 
शरीरस हें । 


भेद- एक हो वाय के कर्म एवं स्थान भेदसे 
भिन्ननाम होगये हें। जिस प्रकार एक मनष्य जिस 
समय पढता हे उस समय विद्यार्थी जब पढाता हे 
तब अध्यापक, जब डाक्टरी करता हे तव चिकित्सक, 
जब फोटोका काम करत हे तब फोटोग्राफर 
हो जाता हे उसी प्रकार जो बात इवास प्रश्‍वास 
तथा जीवन का आधार हे बह प्राण और जो 
बायु स्वरयन्त्र आकर शब्द उत्पन्न करती हे वह 
उदान एवं जो संपूर्ण शरीर मै गति करती हैं 
वह व्यान जो पाचकाग्नि को उद्दीत्त करती है एवं 
अन्नादिका परिपाक करती हे वह समान तथा जो 
मल मत्र शुक्रादिकों बाहर करती हे वह अपान वाय 
हे। 

प्राण-स्थान-मद्धा,उर, कण्ठ, नासिका हे । 

नासिकासे हम इवास लेते हैं, वह श्चास मख एवं 
कण्ठमें से होता हुआ दोनों पुफ्फुसमै आजाता हे, 
वहां स॒क्ष्मरक्तवाहिनो द्वारा रक्‍तसे मिल जाता हैं । 
जिससे कि रक्त शद्ध हो जाता हे अर्थात नीला 
रंग छोड कर चमकीला लाल हो जाता है और रक्त 


को मैला करने वाळी वायु ( ('०२ ) प्रइवास के | 


रूपमे प॒वेमार्गसे वापिस आजाता हें। अर्थात्‌ ओषजन 
रक्तको शद्ध करती हे, ज्ञो कि रकत शरीरका प्रारण 
करनेवाला हे ओर कार्बन गेस रक्तको अशद्ध 
करती हे। जो कि रक्त शरोरका नाश करने वाला 
हे। औषजन अमृत हे, कार्वन बिष हे। 


नाभिस्थः प्राणपवनः स्पष्ट्वा हृत्कमलान्तरम । 

यै > छादबहिविनिर्याति i SN ळ 
कोष्ठादव पातु विष्णुपदामृतम्‌॥ 
पीत्वा चाम्बरपीयूषं पुनरायाति वेगत; । 
प्रीणयन्देहमखिलं जीवयन्‌ जठरानळम्‌ ॥ 

इस क्रिया मं उरस्थ एवं कोष्ठस्थ पेशीया भी 


भाग लेती हें। जिस समय इस क्रिया मे अन्तर ! 
आ जावे अथवा बन्द होजावे तो वह रोगसचक | संस्थान द्वारा शरीर को मिलती है वह शारीर में 


एवं मृत्यु हे । साधारणतः युवा मनुष्य १ मिनिट 


~ 


चेदिक धर्म । 


[ चर पै ७ 


पे १६ वार श्वास प्रश्वास लेता हे। इन में प्रबास 
लम्बा हे ओर प्रश्वास छोटा होता हैं। 


यदि श्वास में ओषजन की मात्रा कम हो जावे 
और कार्बन की मात्रा इतनी अधिक हो जावे कि 
रकत का शद्ध होना बन्द अथवा कठिन हो जावे 
तो मृत्यु हो जाती हे। जैसे कि फांसी पर लटकाने 
से अथत्रा निमोनिया आदि को मृत्युसे होता हे। 


>>) * ७ हर 
“यथा सेस््रवोऽश्वः शंकुमुत्पाट्थ धावति, 
तद्वत्‌ प्राणो रुद्धः सर्वान्‌ वायुनुत्पाटथ 
प्रयाणकाले श्राबति ।” 
६ “गर्भ 33 
उदान-- स्थान - नाभि, उर, कण्ठ, नासिका हे। 


जिस समय मानसिक इच्छा शक्तिसे कुछ बोलने 
की इच्छा होती हे उस समय उदान वायु कोष्टस्थ 
मांसपेशियों से उठकर स्वरयंत्रपर एक नियमसे 
आघात करने लगती हे, उस आघात से स्वरयंत्र 

पता है, उस कंपन से भिन्न भिन्न शब्द उत्पन्न 
होते हैं। 

उर छातीसे ऊपर जाती है इस लिये उसे 
उदान कहते हैं । 

“ तेन भाषितगीतादिविशेषोऽभिप्रबतते । ? 

जिस प्रकार की एक लोहेमे वायु का वेगसे स्पर्श 
होने से ध्वनि निकलती हे उसी प्रकार उर छातीसे 
उठी हुई वायुके स्वरयंत्रमें प्रहार करने से शाब्दोत्पत्ति 
होती हे । 

व्यान्‌- शारीरमें सर्वत्र जो गति है चह व्यान से 
| हे । अर्थात्‌ हृदयस्थ रक्त जो पांव एवं हाथो तक 
| पहुंचता हे वह व्यान हे, एवं पांवपर चेठी मकी 
के स्पशे को निद्रावस्थामे जो बताता हें वह व्यान 
हे जिसके कारण की अनिच्छापूर्वक मक्खीको उडा 
देता हूं। ` 

शारीर के भिन्न भिन्न स्थानो की सचना जिस वात 


व्यान हे । 


। 000 


अंक ११ ] 


ळ्या 


योगचिकित्साका मूलतत्त्व | 


(२२१) 


यथा- रात्रिको सोते समय विना किसी इच्छासे | 
| संकल्प मात्रासे शक्रच्यतिका होना इसी व्यान- 
वायका कार्य हे । 
समान- आमाशयम भोजन जब पाचकाग्निसे 
पचता हे तब उस में समान वायु सहायक होता 
हैं एवं अन्न का विभजन करता हे । 
आमाशय में जिस वात संस्थान से उद्रहरिकाम्ल 
उत्पन्न होता ह ओर जिसके कारण आमाशयम गांत 
वामसे दक्षिण ( hursine movement) हे 
और जो आमाशाय के बहिद्वार - (7\।०! : ()।१[६८० ) 
से पचे भोजन को बाहर करती हे वह आयुर्वेद 
शास्त्र में समान वात हे । 
यही वात पाचकाग्नि अर्थात्‌ उद्रहारिकाम्ल के 
निः्सरण को खढाती है एवं विकार उत्पन्न करतो है। 


अपान- सक्ष्मांत्र, बहदांत्र बस्ति म रहती हे। काय | 
शक्र, मत्र. पुरीष, आर्तच, गभे को बाहर करता हैं। 
अर्थात जिस के कारण सक्ष्मांच एवं ब॒हदान्त्र क ऊपर 
समान अधोभागम होता हुआ मल गुदामागसे 
बाहर होता है और जिस के कारण मत्र बस्तिसे 
चलकर उपस्थ में मत्रमागमं से हुआ बाहर आता 
है जो कि गर्भाशयसे गभ को बाहर फकनक लिये 
भिन्न भिन्न अवस्था में गति उत्पन्न करती हं, वह: 
अपान ( Via |) हे। जलतरंग गति ( हज 8॥0 
movement) आंत्रों में होती है! 


संगति - पाठक वन्द ! आपने देखा कि शारीर में 
वातसंस्थान का भाग जिससे कि श्वास प्रश्वास 
परिचालित एवं नियमित होते हैं वह प्राण हे । जिस 
भाग के द्वारा स्वरयंत्रमे प्रहार होनेसे कम्पन होते हे 
वह उदान हे। जो भाग दूरवर्ठि सूचनाओं कों लाता हे 
एवं नियमित करता हे अर्थात्‌ आज्ञा देता हं 
(हस्तादिको ) वह व्यान हे। जो भाग आमाशयिक 
रस को उत्पन्न करता हे या नियमित करता हं वह 
समान हे । जो भाग पुरीषादिको बाहर करता हैं 
वह ' अपान' हे। आपने देखा कि आयर्वदने 
कल्पना से कोई नई वस्तु नहीं स्वीकार की अपि तु 
प्रत्यक्ष गम्य बस्तको बताया हे । 


बात संस्थान के नवीन मतसे दो भाग हैं। 
१ संज्ञाबाह और २- आज्ञा देनेवाला । 

अर्थात मेरे मुख पर मक्षिका बैठती है उसका ज्ञान 
मुख त्वक्विन्यस्त धमनीयाँसे ( संज्ञावाह ) मस्तिष्क 
में स्पर्श केन्द्रपर पहुंचता हे। बुद्धि विचार करती हैं 
कि मुखपर मक्षिका का बेठना असंगत हे अतः वह 
आज्ञावाहिनीयों द्वारा हाथको आश्ञा देती हे कि मुख- 
पर जो मक्षिका बेटी हे उसको तुम हटाओ । अब 
हाथके द्वारा में उस मक्षिका को हटाता हं । 

जिस प्रकार की टेलीफोन करने वाला प्रथम सबके 
केन्द्रवाले टेलीफोन ऑफिस में सूचना देता है कि 
अमुक नम्बरसे में बात करना चाहता हूं उसकी 
आज्ञासे बात कर सकता हे । उसी प्रकार सब संज्ञा 
वाहिनियां अपने केन्द्रस्थानमस्तिष्क में जाती हैं वहां 
से आज्ञा मिलती है । 

प्राणाः प्राणभृतां यत्र श्रिताः सर्वेन्द्रियाणि च। 
यडत्तमाङगमं गानां शिरस्तदभिधीयते ॥ अत्रि । इसी 
कारण प्रुष के लिये गीतामें ` ऊध्वेमलमधःशाखा । " 
अर्थात ऊपर मल ओर नीचे शाखौ वाला कहा हे । 

ऊध्बेमलमध्च : शाखं त्रिस्थणं पञचदेवतम्‌ । 

क्षेत्रञाधिष्ठितं विद्वान यो चे वेद स वेदवित्‌ ॥ 

आज कळ नव्य मतसे मस्तिष्कसे संज्ञावाहिनी एवं 
आज्ञाचाहिनी के १२ जोडे निकलते हें जो कि शरीर 
के भिन्न भिन्न भाग, आंख, कान, रखना, हृदय, पफ, 
आमाशय , हस्त. पाद, आदि को नियमित करते हैं । 

इनके मुख्यतः तीन केन्द्र है । 

प्रथम-मस्तिष्क २, मन्या, ३ पष्ठवंश या पेरुदण्ड । 
गीतामे भगवान्‌ ने इन्हीं तीनों को एक सीधी रेखाम 
रखनेका आदेश दिया हे । 

“समं काय शिरोग्रीवं धारयन्नचलं स्थिरः ?नव्यमत 
से मेरुदण्ड जिसका जितना अपने स्वाभाविक मोडा 
पर वक्र होगा अर्थात्‌ प्रकृतावस्थामे उस की आयु 
उतनी दोघे होगी। एवं उसकी गति में बाधा न आवेगी 
चू कि वह प्रकृत मागेसे गमन कर रही हे । इस लिये 
अत्रिका “ अव्याहतगतियस्य” उपरोक्त वाक्य संगत 
हो जाता हे । ( क्रमशः ) 


(२२२) वेदिक धर्म । ., Tes 


नढम आपाय अकरण | 


( लेखक - श्री० प्रो० रुलिया रामजी कश्यप एम्‌.एस्‌. सी. ) 
६ नितत्नि ( बेर? ) 


केशरोगो को दूर करने वाली यह ओषधि वेद तेरे जो बाल टूटकर झड जाते वा गिर जाते 
` ~ ~ ~ RR 
में वर्णित है । पर इस का भाषा नाम तथा लौकिक हं ओर जो जडसे ही जड समेत उखड जाते हें 


= 


संस्कृत नाम हमें अभी पूर्णतया ज्ञात नहीं उन तेरे बालों को में इस बालों के सब रोगो 
हुआ । सम्भव हे आगे को ऐसा हो जावे अतः जो की एक ही दवाई से श्रोता, भिगोता, अभिषिक्त 
कुछ हमें अभी पता लग चुका है वह यहां लिखते | करता हूं ॥ ३.॥ 
C 
- | अथव० ६ । १३६ ॥ 
हें । वेद कहता हे | वे० ६ । १३६ 


। जमदग्नि अर्थात्‌ अग्निहोत्रद्वारा चिकित्सा 
तां त्वा नितत्नि केशोभ्यो द हणाय खनापसि॥१॥ करने वाले वेद्य लोग जिस तझ केश बढाने 
टंह प्रत्नान जनयाजातान्‌ जातानु वषीयष वाला ओषधि को अपनी प॒त्रियो के बाल ष्ठ 
स्कृधि ॥ २॥ यस्ते केशोवपद्यते समूलो यश्च- करने के लिये ( पृथिवी से ) खोदते हें उख ही 
वञ्चते । इदं तं विश्चभेषज्दाभिषिञचाम्रि तुझ को प्रापणीय ग्रहणीय ( कमनीय ) सुन्दर 
चोरुधा ॥ ३॥ केशां से रहित दीत हव्य, जा कर काला / काले- 
अथर्व 2 । १३६॥ बालों घालो ) के घर से लाया हे ॥ १॥ (उस 
गजे अथात्‌ कमनोय केश हीन के) बाल पहिले 
a अंगुलियों से मिने जाने के योग्य होगये। फिर 
लल लइत्य आभरदसितस्य गृहभ्यः॥१॥ | शुज्ञदण्ड ( दोनों भुजाओं को दोनो ओर पसार 
अभीशुना सया आखन्‌ व्यामनानुप्रया।। कर जितना लम्बा होता हे उतने ) से मापे जाने 
कशा नडा इच वध्यन्तां शीष्णस्ते असिताः के योग्य होगये। इस से भी अधिक उस के दिर 
परि॥२॥ रंह मूलमाग्रंयच्छ वि मध्यं के सब ओर काले बाल नडों की न्यायी बढ कर 
र र न वघत्ता प्णास्त | ङ्स हो जावें ॥२॥ हे ओषधि ! जिस तझ से 
असिताः परि ॥ ३ ॥ ; तना कुछ हुआ हे वही त उन केशों की जडा 
अथव० ६ । १२७॥ को दृढ कर उन के अग्र भागों (सिरो) को 
अर्थात्‌ हे दिव्य ग॒णा से यक्त ओषधि देवि बारीक पुतला ( सब ओर से रुकी हुई वद्धि वाले ) 
नितत्नि | त्‌ दिव्यगुणयुक्त पवित्र रमणीय भमि कर और उनके मध्य भागो को विशेष रूप से, 
में उगा करती हे अहां से हम तझे अपने बालों बहुत ही लम्बेकर ताकि तेरे द्वारा वह काले 
को लम्बे ओर दृढ करने के लिये खोदते हें ॥१॥| बाल शिर के सब ओर नडो की न्यायी बढ़ कर 
पुराने बालोंको तू दृढ और लम्बे करदे न पैदा बहुत लम्बे हो जावें ॥ ३॥ | 
डुओं को तू पेदा करदे और उत्पन्न हुप केशां ` अथव ० ६ । १३७॥ ” 
को तू बहुत वर्षों तक न गिरने वाले, स्थिर/ इस प्रकार वेद के इन दो सक्तो में बतलाया गया 
रहुन्‌ वाल, आयुष्मान्‌ कर दें ॥२॥ हं रोगी! हे कि यदि गंजा नितत्नि के स्वरस से शिर न्हावे तो 


४ देवी देव्यामधि जाता प॒थिव्यामस्योषधे । 


यां जमदर्निरखनद दुहित्रे केशवर्धनीमू। 


क ११ | 


उस के सिरपर बाल उग आवेंगे ।जिसके बाल ट्ट 
कर गिर पडते हो अथवा जडसे उखडकर गिर पडते 
हाँ वह यदि 
उस के बालों का टूटना व जडसे उखड कर झड 


जाना बन्द हो जावेगा। इस ओपधि के सेवनसे | 


घाल सभी काले डगेंगे जो नडोकी न्यायी छम्चे बढेंगे, 
आयष्मान होगे, तथा दढमल, सक्ष्माग्र तथा दढमध्य | 
होगे। ऐसे सन्दर काले मध्यम अत्यन्त वद्धिसे कुण्ड 
ल्याकार आदि केशां से उसका सिर सदा भरेगा जो 
इस नितत्नि से कभी कभी स्नान कर लिया करेगा । 


>. ~ ~ 3 > < 
अब प्रश्न उठता हे कि यह कोन सी ओषध है जिसे 


तत्नि अथात्‌ झाड झखाड आदि के रूप में बहुत ही 


वेदम आपधि प्रकरण | 


इस नितत्नि स्वरस से शिर धोदे तो| 


| अर्थात विषय प्रवण चित्तवाळ कर दे । 
वेदने नितत्नि कहा हे इस का उत्तर देना अमी बहत 


कठिन हं । वेसे तो नितत्नि का अर्थ यदि नितरां | 


फैली हुई छवे तो बेर वृक्ष से अधिक उपयुक्त इस का 
वाच्य अन्य ओषधि होनी कठिन हैं और यह सना भी 
हें कि बेरी के पत्तों से नहाने वालेके बाळोको कोई रोग | 
नहीं होते ओर नहीं कोई पुराने रोग उन वालो में | 
फिर ठहरे रह सकते हं। इस लिय हम जान पडता 
है कि स्यात बेर वृक्ष वा वेर झाड कोही वेदमे नितत्नि 
अर्थात्‌ बहुत ही टहनियो आदि के रूपमे फैली हुईं 
दिव्य ओषधि कहा हो। इसी विचारको अगला सक्त 
भो सत्य दरशाता हे क्योंकि वहां भो किसी ओषधि 
का नाम न लिया होनेसे तो पिछले स॒क्तों से 
नितत्नि की अनवत्ति लाकर उस का देवता नितस्नि 
मानना पडता हे ओर साथ ही उस से नपंसकता 
[ नाश होने का वहां चिश्रान हे अतः नितात्नि ही 
. नप॒सकतानाशाक भी हे ओर बेरकोभी वीर्यवद्धेक धात 
वद्धेक लिखा हे अतः प्रतीत होता है कि वेदोक्त नितत्नि 
बेर ही हे। अगला नपुसकतानाशक सूक्त यह हे - 


“त्व वीरुधां श्रेष्ठतमाभिश्रुतास्यो षधे । 


इमं मे अद्य पुरुषं क्लीबमोपशिनं कृधि ॥ १॥ 
क्लीवं कृष्योपरिनमथो करीरिणं कृधि । 
अथास्यन्द्री ग्रावभ्यामुभे भिनत्वाण्ड्यो ॥ २॥ 
क्ळाब कलीब त्वाकरं वध्रे वधि व्वाकरमरखारसं 
त्वा करम्‌ । कुरीरमस्य शीषेणि कुम्बं चाश्रिनिद्‌- 


(२२३) 


ध्मांस ॥३॥ ये ते नाड्यो देवकते ययोस्तिष्ठति 
वृष्ण्यम्‌। ते ते मिनद्धि शाम्य यामुष्या अधि मुष्कयोः॥४॥ 
यथा नडं कशिपुने स्त्रियो भिन्दन्त्यद्मना एवा भिन- 
द्वि ते शेपोऽमृष्या, अधि मुष्कयो;॥७ ॥।” 

अथर्व ०६। १३८॥ 


अर्थात्‌ हे नितलि ओषधे ! तू बूटियों मे सर्वोत्तम 
सुनी गई हे । मेरे इस नपुंसक पुरुष को समीप 
सोनेचाछा सहवास करनेवाला करदे ॥ १॥ इस 
नपसक को समीप सोने वाळा करने के पझ्चात 
इस कुश्छित कर्ममें रमण से प्रेरित होने वाला 
वेद्य की 
नपसकतानाशक नितत्नि आदि औबधियाँ से इस 
के अण्ड कोशा में वीय्यं का भेदन हो ( जिस से 
इस में काम जाग पडे )॥ २॥ हे नपुंसकता | में ने 


तझे ही नपसक कर दिया, हे वीयबन्ध ! मेने तुझ 


~ 


ही बध कर डाला, हे कामरसाभाव ! में ने तेही 


£, 


| .- 


नीरस कर दिया। विषय प्रचणताको इसके मस्तिष्क 
ओर मस्तिष्काच्छादिक कामदेव को भी वहीं 
पर हम अधिष्ठाता रूप म धारण करवाते ह। इस 
प्रकार नपसकता, वीयबन्ध तथा कामरसाभाव आदि 
के स्थान में हम विषयप्रवणता ओर काम उत्तेजना 
को उत्पन्न कर अत्यन्त बढ़ाते हें॥ ३॥ जो तेरी दोनों 
( वीर्यचाहिका ) नाडियां कीडा कराने वाली हैं पर 
जिन में वीर्य्य ठहर गया हे उन दोनों को में उस स्त्र 
के अण्डकोशों के ऊपर अपनी इस शान्तिदायकी 
वीय्येवन्ध दुःखहारक नितत्नि औषधिके द्वारा खोळता : 
हूं ॥४॥ ( “कशगति शासनयोः” से कशि बनकर समा- 
गम द्वारा शासन करनेवाली स्त्रोयोनिका वाचक कशि 
बनता हे । उसकी शोधन क्ियाका नाम: कशिपन 
क्रिया होता हे अत; कशिपने का अर्थ “ योनिशोधन 
क्रिया में ” हो जाता हें। अतः) जेसे योनिदोष नाश 
करने के लिये स्त्रिये [ भावप्रकाश नरकरं प्रकरणमे ` 


। नड को योनिदोषनाशक लिखा हे ] नडे को पत्थर से 


फोडकर बारीक कर लेती हे उसी प्रकार तेरे लिग में 
जमे को घीय तोड फोडकर सर्वथा सक्ष्म कर उस स्त्रीके 


। अण्ड कोशो पर गिराता हं ॥५॥ अथवं०६।१३८॥- 


य 


| 
| | 
| 

i 

ti 
$| 
| 


वोद 


(२२४) 


सारे सक्त का तात्पर्यं यह निकलता है कि अण्ड- 


कोश, वीर्यवाहिनी, दोनों नाडियो तथा लिङग तीनों 
मे जहां कहीं भी वीर्य. जम कर सख्त हो जाने से 
पुरुष नपुंसक होकर स्त्री से दूर रहने लग गया है 
वह वीर्यं का जमाव नितत्नि के सेवन से हट कर 
बोय्ये निकलने योग्य हो जाता है तो पुरुष स्त्री के | 
समीप जाने लग जाता है। फिर सहवास में भी उसकी 
रुचि उत्पन्न हो आती हे। इस: कार बह नपुंसक से | 
पुमान्‌ बन जाता हे ओर उसमें काम जाग उठता हैं। 
अतः नितत्नि केशरोग तथा नपुंसकता दोनों की. 
नाशक है । इसी प्रकार उपरोक्त बेर भी वीर्यवर्धक | 
धातुवर्थेक तथा केशरोगनाशक हे अतः स्यात्‌ 
नितत्नि बेरकाही नाम हो । 


उपरोक्त स्‌०१३८ में यदि कोई'“ाम्यया”” से शमी 


वृक्ष का ग्रहण करे तो वह सर्वथा अशुद्ध होगा क्यों 
कि शमीका एक नाम केशहन्त्रिहे और वीर्य्य 
वर्धक वह हैं ही नहीं अतः नपुसकतानाशक सूक्त में 
शम्यया से शमी वृक्ष अभिप्रेत नहीं हो सकता' 
भावप्रकाश में बेर का यं वर्णन हेः- 
“ अथ वैरि॥ 

'पच्यमानं सुमधुरं सोवीरं बदर॑ महत्‌ । सोवीरं 
बद्र शीतं भेदन गुरु शुक्रलम्‌। ब हणम्पित्तदाहास्त्र 
क्षयतृष्णानिधारणम्‌ ...॥ 

बेरके नाम गुण ॥ 


.--जो बेर पकने के समय पर मधुर ओर बडा 
हो उस को सोबीर कहते हैं । सोवोर शीतल भेदक 
भारी वीर्यवर्थेक धातुवर्द्धक ओर पित्तदाह रक्त- 
दोष तथा क्षयनाशक होता हे॥ 

भावप्रकाश स० पृवेखंड प्रथम भाग पु० २६३ 
घेरि प्रकरण ॥ ” 

इस प्रकार जहां तक हमें पता चला हे वेदोक्त 


ET —्् _ 


थमे । [ वषे ७| 


७ मेढासिंगी तथा काकडासिंगी 
( अज श्रङ्गि ) 

अथवे वेद का० ४ स्‌० ३७ में लिखा है कि अज- 
श्रङ्गि की गन्ध से गन्धर्व, अप्सरा, राक्षस, पिशाच- 
प्रस्त रोगी उन गन्धवे आदि से मुक्त होता है । अतः 
यह विचारणीय हे कि अजश्टडिग किस औषधि 
का नाम हैं। अर्थात्‌ लौकिक भाषा में अञश्ट्रङिग 
को क्या कहते हें इस विषय में भावप्रकाश अने- 
कार्थनाम वर्ग पृ० ३८४,-३८५ में लिखा हे कि- 

“ अजश्टङ्गी मेषश्टङ्गी च । ” 

अर्थात्‌ अजश्टङ्गी, काकडा सिंगो और मेढ- 
सिंगीका सांझा नाम हे।इन में से मेढार्सिगी के 
| नाम इस के प्रकरण मे भावप्रकाश पष्ठ २३२ पर 
“मेष शटंगी विषाणी स्यान्मषवब्ब्यजश्टङ्गिका ” 
` _ (अर्थात्‌ ) मेषश्टंगी, विषाणी, मेषबटलळी और अज 
श्रृंडिग का यह चार सिख हें और काकडीशा'गी के 
प्रकरण में उस क नाम भाप्रकाश पृ० १८२, १८३ पर 
“ः्र्ंगी कर्क्कटश्टंगी च स्यात्‌ कुलीर विषाणिका । 
' अजश्टंगी च वक्त्रा च कककटाख्या च कीर्तिता ॥” 

(अर्थात) श्टंगी, कक्केट श्टंगी, कुलीर, विषाणिका, 
अजश्टंगी, वक्त्रा और कर्कटाख्या यह खात लिखे हैं । 

इन के गुण कथन में मेढासिंगो को तो उन्माद - 
नाशक सर्वथा नहीं लिखा परंतु काकडासिंगी 
को ऊध्वे वातनाशक लिखा हे ।इस से अधिक 
भावप्रकाश में उन्माद में प्रयोग इन औषधियों का 
नहीं मिलता ॥ 

परन्तु सुश्रुत उत्तर तन्त्र अध्याय ६० शछोक 
४३ में सम्पण मानस विकारोंके नाशक एक 
योग के भागरूप कुछ औषधियों का इस प्रकार 
वर्णन हे कि 

“ कुक्कुटी सपेगन्धाइच् तथा कारणविषाणिके | 

ऋष्यप्रोक्तावयस्था च शुरूगी मोहन वल्लिका'' इस 


नितत्नि बेरः ही है । अधिक हम इस समय न इस | >छोक में वर्णित सब औषधियां उपरोक्त सब 
की साक्षियांदें सकते हैं ओर न ही इस के मानस विकारों के नाशक योग में डाला जाती हें । 
विरुद्ध साक्षियों का परिहार करने में समर्थ हे | | अतः यह औषधियां मानस रोगों अर्थात्‌ सब 
अतः यहां ही यह नितत्नि प्रकरण अभी समाप्त उन्मादादि में प्रयुक्त होती हैं। इन में ही विषाणिका 
करते हैं ॥ यह नितत्नि प्रकरण समाप्त हुआ॥ और शाङगी भी आगई हैं अतः यह दोनों भो उन्माद 


छि ५ 


रे 


न 


अक्र ११ ] वेदमें औषधि प्रकरण | 


( २२५) 


ताशक हें परन्तु भावप्रकाश के उपरोक्त दो शोको 
मै शङगी नाम तो केवल काकडासिंगी का 


ही आया ह आर ।वषाण। मंढासगा तथा विषाणिका 
काकडासगा का। 


प्रयोग सव परस्पर साधक होने से हमें निइचय 
होता हे कि वेदोक्त अजशडिग लोक में प्रसिद्ध 
काकडासिंगी ओर मेढालिंगी दोनो औषधों का 
खांझा नाम हे । अतः वेदोक्त अजशुदूगी का अर्थ 


ww ~ ड ७ 
परन्त जब इस सश्रत स्छोक में श्टडिंग और यह दोनों हा है अतः गन्धवांप्सरसराक्षस- 
ह. ०. ~ ~ ~ ७२ _७-_ ~ 
विषाणिका दो जदी जदी औषधियों का वणन हे | पिशाचान्मार का यहा आषध वदाकत ह अतः 


इन में से किसी एक अथवा दोनों का प्रयोग 
इस विशेष उन्माद को दूर करने के लिये वेदोक्त | 
रोति से करना चाहिये । इख प्रकार हम ने 
वेदोक्त अजशङगी ओषधि का वास्तविक लोकः 
प्रसिद्ध अर्थ विविशध्रशास्त्रौं के द्वारा समझाकर 


और श्ङिग नाम केवल काकडा श्टङिगका हो हैं 
तो यहां श्टङिग से कवल काकडासगी हो अभि 
प्रेत हे और विषाणी नाम पेढासिंगोका हे! परन्तु 
चिषाणिका जो काकडासिंगी का नाम हे वह दोनो 
विषाणी और चिषाणि का नाम एक ही हैं । अर्थात 


विषाणवाली अथवा साोंगोवाली श्रङगों बाळी यहाँ प्रातपाद्त किया हं । 
5S 0. अश ७५. ८९ र 
अर्थात सिंगी वा शङिग जो दोनो के नामों क अब उस अथदेवंदाय ४ थे काण्डस्थ ३७ सूक्त 


का अर्थ इस औषधि के प्रयोग की वैदिक विधि 

दर्शाने के लिये यहां थोडा सा लिखते हें यथा 
“ त्वया वयमप्सरसो गन्धवोश्चातयामहे | 

अजन्थ्रंग्यज रक्षः सर्वान्‌ गन्धेन नाशय ॥२॥ 
पिशाचान्‌ सर्वानोषधे ्रमणीहि ॥ १० ॥'' 


पीछे सांझा हे। वही हे अतः विषाणी विषाणिका 
एक ही नाम हे अतः यह दोनों विषाणी तथा विषा. 
णिका मेढासिगी तथा काकडासिंगी दोनो के ही। 
नाम हैं । अतः जब एक का नाम शु'गी लिखा हैं तो | 
विषाणिका अवश्य दूसरी के लिये आया है।| 
अर्थात जव श्एङगी काकडाशङगी के लिये आया शात्‌ हं अजस्टाड्य ओषधि ! तरे द्वारा हम 
है तो विषाणि का अवशय मेंढासिंगी के लिये ही | अपष्सराओं और गन्धवौं को परे भगातेह। त्‌ 
उसी शोक में प्रयक्त हुआ हे । अतः यहां पर अपनी गन्धसे सब राक्षसी को परे भगा दे । अर्थात्‌ 
विषाणिका से मेढासिगो ओर शङगी से काकडा एल सव देव।स॒ रयक्षराक्षसपिशाचपितरगन्धर्वा- 
सिंगी अर्थ लेना चाहिये परन्तु रचिदत्त पंडित | प्सरा ऋषि आदि जो मनुष्यो मे प्रविष्ट हो आया 
घेद्यने सश्चत के भाषाटीका में इस से उलटा | करते हैं उन मनुष्या को देहौ से नष्ट कर दे अर्थात्‌ 


` अथ लिया ह। अथात्‌ उस ने विषाणकाका अथ उन मनष्य शरारो का अपना गन्ध क द्वारा उन ग्रहो 


YS >: 


काकडासिंगी और श'गि का अर्थ मेढासिंगी किया | भृतो से रहित कर दे ॥ ” 

हे यह उन की भूल हे। क्यो कि उनका यह| इस से सिद्ध है कि जेसे सुश्रत में लिखा हं बसे 

अर्थ मल भावप्रकाह के विरुद हैं ओ यह अजश्ए्गि उन्माद की दवाई हे परन्त वेद्स यह 
विशेष रूप से सिद्ध हें कि इस की गन्ध से अथात 


हो आर हमारा 
अर्थ मळ भावप्रकाश के 


अनुकूल हे । इस 
प्रकार विषाणिका से मंढासिगी और शगि ख 
काकडासिंगी ही अर्थ इस सुश्रुत के स्छोक में लेना 
उचित हे । 

यह डोक ऊपर लिखे अनसार उन्माद के 
नाशक योग का भाग हैं अतः यह दोनो ओषध 
उन्म दनाशाक हैं । 

अतः अजशृङ्षिग का वेदोक्त प्रयोग इसके भाव- 
प्रकाशोक्तः अर्थ ओर उन अर्थौका सुश्रतोक्त 


श्प देने से आगन्त॒ज उन्मादीम विशेष कर गन्धर्वा 
प्सरस राक्षस तथा पिशाचक्कत उन्माद और 
सामान्यतया सर्द प्रकार का आगन्तुज उन्माद दूर 
= ~ 

होता है । 

( हमारे एक मित्र का कथन हे कि आप से सन- 
कर मेने काकडासगी की धप दी तो मेरी स्त्री 
का सोई हुई का पांओ का अंगठा मडकना हट गया 
जो दूसरे चोथे दिन.उसे हो जाया करता था और 


त्य २ 


(२२६) वैदिकधमे [ वर्ष ७ 


जो उन के ख्थालम किसी भतादि के कारण था। वाळा है जैसा कि भावप्रकाश लाही प्रकरण 
इसी प्रकार उन्हो ने बतलाया कि इसी की धूप से में | पृ० १८ ४ म - 
ने अपने लडके को लगी हुई नजर हटा ली | हम! ब्रणोरः...गदापहा । ” 
नहीं पता किउस महाशय का कथन कहां तक सत्य, लिखा-है तथापि वहां इस के नामों में रोहिणी नाम 
हे पर इतना आवड्य हे कि हमारा अजशू गि विषयक | नहीं आया । इस लिये हम यहां रोहिणी का लाख 
लेख खनने के कई दिन पोळे पहिले अपनी स्त्री अर्थ छेने में पंडित क्षेमकरणदाख तथा सायणा- 
वाली ओर उस क कुछ दिन पाछ अपन पत्र वाला चाय से सहमत न होकर जब इस घिषय में ओर 
बात कही थी और उसे झूठ बोलने में कोई लाभ- खोज करते हैं ता उसी भाव प्रकाश कं हरीतकी 
विशषभी नहीं) [यद्यपि हम आये समाजी इन देवादि | प्रकरण प० १६५--१६७ में ८ 
को नहीं मानते तो भी इन का वर्णन वेद, सुश्रुत | ` “ रोहिणी ब्रणारोहिणी । 
CU हद जा की ता । अर्थात्‌ रोहिणी जाति की हर्ड को त्रण को भर, 
का रोगी शारीर में प्रवेश करने का समय, इन के जोड) ठीक कर देने वाली है अतः घावों के भरने 
म रोहिणी का प्रयोग करना चाहिये” लिखा 
च्य होने का कारण, तथा इन प्रविष्ट हुआ _. < (र अन १ 0 ५ = = त्ति 
व्य त्यान य... किक २८३ | पाते हें। अत; हड की सात जातियों में से रोहिणी 
को रोगी के शरीर से निकालने के उपायादि बडे 


९ ~ = ~ ~ १ 
2852 23 ह की दै 'हडे घाव को जोड कर ठीक कर देने वाली भी 
विस्तार से वर्णित हैं ओर इनक अस्तित्व के ख- 3 


ओर इस का नाम भी रोहिणी हे । अतः हमा 
डन में केवल सुश्रत के एक इलोक के अतिरिक्त हमें र ~ or को के कर पा 
और कोई साक्षी अभी तक नहीं मिली ] १ -ठीक कर | 


नाउ न कला 2 . रोहिणी हर्ड हीहे। 

श्ण्गा ल ~ ` ~ ~ 
क कक पाधा मे अब प्रश्न होता है कि हर्ड की खात जातियों 
अर्थ किया और उस का व्याधिचिकित्सा में शास्त्रो- 


क्त प्रयोग तथा उस का प्रकार प्रदर्शित किया ॥ मे से इस रोहिणी जाति य पहिचान है उत्तर 
“यह अजश गी प्रकराण समाप्त हुआ ॥ वि व्हा पर लिखा है कि-- 
पांसरोहिणी, हुई औ व॒क्ता सा रोहिणी स्मृता । ? 
र पपया पय वन कोटक अर्थात्‌ “ गोल रोहिणी ” अर्थात जो हर्ड सर्वथा 
( रोहिणी ) गोलाकार हो वही रोहिणी हड हे और बही घाव 
थ्री० पं० श्रीपाद दामोदर सातवळेकर जी ने अ- में भरने के लिये प्रयोग्य है । 
पने वेदामत में अथव वेद के४र्थकाण्डके १२ वे सक्त। अतः सिद्ध हुआ कि घाव को वेदोक्त रोहिणी 
के रोहिणी सम्बन्धि १-५ तथा७ मन्त्रौ का व्याख्यान | औषधि यही गोल हर्ड, रोहिणो हरीतकी है। 
किया है जिस का सार यह हे कि शास्त्र का घाव,, अब एक नया प्रश्न वेद स्वयं उठाता हे क्यौ कि 
पत्थर की चोट, टूटा हुआ, पिसा हुआ ओर जला | वेद कहता हे कि - 
हुआ चमडा, लहू, मांस, मज्जा, हड्डी, रोम आथवा ...रोहिणी द्वे | " 
जोड सब इस रोहिणी औषधि के प्रयोग से अथर्व० का० ६ स० ८३ मं० २॥ 
भरकर ,जुडकर ठीक हो जाते हैं अतः प्रश्न होता | ( अर्थात्‌ )रोहिणी दो ओषधियों का नाम हे । 


हे कि यह रोहिणी ओषधि क्या हे । इन में से एक को घाव ठीक करने वाली कहा 


_ पंडित क्षेमकरणदास जी अपने अथववेद-|हे वह~डपरोक्त प्रमाणा से गोल हड सिद्ध हो चकी 


4 


भाष्य में सायणाचार्य्यं की ओर से इस का अर्थ है । अब दुसरी रोहिणी का वर्णन किया जाता हे । 


४ ळाख ” करते हैं | यद्यपि लाख घाब को हटाने उस के विषय में वेद कहता है किः 


De 


> 
र 
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प!घ प्रकरण | 


( २२७ ) 


“ अनुसयेमुदयतां हृदद्योतो हरिमाचते। 
गो रोहितस्य वर्णन तेन त्वा परिदध्मसि 
अथबे० १।२२। १॥ 
अर्थात्‌ तुझे छाल रंग वाली गो के दूध के साथ 
बह ( औषधि ) देते हैं ताकि सूर्योदय के साथ 
साथ तेरी हृदय की चीस ( चसक, चमक, दुद, 
जलन ) और शरीरका हरापन ( वा पोलापन ) 
उड जावे ॥ 

यहां वर्ण का अर्थ हमने दूध इस कारण किया 
हैं कि वर्णाः वृणोतेः से स्वीकार करने योग्य पदार्थ 
होने के कारण चे नाम दूध का हे । 

आगे इसी सूक्त के मन्त्र ३ में वह औषधि रोहिणि 
कही गई हे । अतः यहां जिस रोहिणी को हृदय 
के रोग हटाने के लिये ओर हलीमक, यरगान, 
पाण्डु रोग दूर करनेके लिये लाळ गो के दूध के 
साथ प्रयोग करना लिखा हे वह भावप्रकाश कटु 
की प्रकरण प० १७९, १८० में लिखित--- 

"कटो तु-रोहिणोकटुरोहिणी"' (अर्थात्‌ ) कटुकी 
-रोहिणी और कटुरोहिणी” कुटकी, रोहिणी,कडुही 
हे क्यो कि जहां पर इसका नाम रोहिणी लिखा 
है वहीं पर इस के गुणो में भी -- 

“ हृदय को हित, शीतल, रुधिर फे दोष , 
दाह तथा कुष्ठ...की नाशक होतो हे ॥” 
लिखा हे। अतः वेदोक्त, पित्त तथा सुधिर दोष के 
कारण उत्पन्न हरिमा रोग और हृदय की व्यथा को 
दूर करने वाली रोहिणी औषधि यह कुटकी कडु ही 
है । चरक के छठे अर्थात्‌ चिकित्सा स्थान के १४ वे 
अध्याय के ५७ वे स्छोक .( प ५०० ) का अन्तिम 
पद्‌ 
“ कटुकरोहिणी ” 

है जिस का हिन्दी में अथे कुटकी किया गया हे 
जो उपरोक्त भावप्रकाशस्थ प्रमाण से भी सिद्ध है। 

अतः वास्तव में रोहिणो कडु का भी नाम है। 
उपरोक्त हर्ड भी हृदय के रोगों को हटाती है अतः 
हृद्रोग में चाहे कुटकी चाहे हर्ड दोनो में स 
कोई रोहिणी बरती जा सकती हे परन्तु हरिमा 
अर्थात्‌ हलीमक में केवल कुटकी ही अपने उपरोक्त 


= < I * I 
' गुणो के कारण प्रयुक्त हो सकती है। हरीतक 
। का इस रोग में प्रयोग सर्वथा नहीं हो सकता क्य 
कि अधिक पित्त वाले को हर्ड के सेवन का निषेध 
किथा हे यथा:- 
“ पित्ताधिको ... अभयान्न खादेत्‌ ॥ ” 

अतः क्यो कि बढी हुई पित्त वाळा अथवा हळीमक 
रोगी हर्ड का सेवन नहीं कर सकता । इस कारण 
इस हरिमा रोग में प्रयोग की जानेवाली रोहिणी 
औषधि हड नहीं हो सकती । अतः देसरी रोहिणी 
'कुटकी कडु ही हरिमा रोग की शान्ति के लिये 
' छाल गौ के दूध के संग खानी चाहिये । 

इस प्रकार हम ने सिद्ध किया कि वेदोक्त दो 
। रोहिणी औषधियां हर्ड (रोहिणी) और कुटकी कड 
।हें। अब इन की और भी वेदोक्त व्याख्या करते हें 
| क्यों कि उपरोक्त- | 
| “ अनुसूयमुदयतां हृदद्योतो .-- ” 

(मन्त्र से अगले मन्त्र में वेद कहता हे कि 
“ परित्वा रोहितैवणेर्दी घायुत्वाय दध्मसि । 
यथायमरपा! असदथो अहरितो भुवत्‌ ॥ २॥ ” 
अर्थात्‌ तुझे वही औषधि लाल रंग कीगौ के 
दूधमक्खन आदि स्वीकारणीय पदार्थो के साथ 
खिलाते हैं ताकि तेरा हलीमक ( यगीन पाण्डु) रोग 
दूर हो कर त्‌ नीरोग हो और दीर्घायु प्राप्त करे । 
यहां पर हरिमा तथा हृद्रोग नाश के लिये कुटकी 
कडु रोहिणी को बरतना चाहिये । भावप्रकाश 
में भी पाण्डुरोग अधिकार में उस की चिकित्सा 
निमित्त नुसखौ { योगां ) में से कईयो में इस 
कुटकी को बतेना लिख कर यही भाव दर्शाया 
गया हे। आयुवुद्धिके निमित्त इस हरिमा रोग की 
शान्ति के पश्चात हरीतकी रोहणी को दिया जा 
सकता है क्योकि इसे भावप्रकाश में आयुको हित 
कहा है परन्तु जब तक हरिमा रोग की .पुनरुत्पत्ति 
की तनिक भी सम्भावना हो तब तक हरीतकी रोहिणी 
के प्रयोग से सर्वथा बचना चाहिये । हां जब पित्त 
सर्वथा शान्त हो चुका हो और हरिमा की पुनरुत्पत्ति 
की सस्मावना सर्वेथा' दर हो चुकी हो तब 
आथुबुद्धि निमित्त हरीतकी प्रयोग कर सकते हें ॥ 


बेद अगले मन्त्र म फिर कहता हे किः -- 
४ या रोहिणीदेवत्या ३ गावो या उत रोहिणीः । 
रूपं रूपं वयो घयस्ताभिष्टवा परिद्ध्मसि ॥ ३॥ " 
अर्थात जो दिव्यगणय॒क्त रोहिणी ओषधियां कुट 
की ओर हड हें तथा जो लाल वर्ण वाली गोएं हं 
उन दोनो से तुम्हे परिष्कृत करता हूं ओर उन के 


द्वारा तम्हं प्रकृत रूप, शरीर का अपना असली रंग | 


और लम्बी उमर अर्थात्‌ दीर्घाय प्राप्त करता हं ॥ 
अतः लाल गोओं के दूध घी आदि कं साथ 
कुटकी रोहिणी से शरीर को हरा वा पीला हो जाना 
रूप हरिमा रोग हट कर शारीर का असली रंग 
वापिस हो आता हे और इसी प्रकार हर्ड रोहिणी 
को लाळ गौओं के दूध आदि के संग देनेसे शरीर 
के कुष्ठ सम्बन्धि धब्बे आदि हट कर प्रकृत रंग 
लौट आता है और दीर्घायु प्राप्त होती हे क्योकि 
भावप्रकाशः में हरीत की प्रकरण पृ० १६५-१६७ 
में लिखा हे कि हरीत की 
आयुष्या ... कुष्ठ ... नाशयेत्‌ ॥ " 
आय को हित (हें ) ( तथा . को नाश 
करती हें |! अतः हरिमा को कटको से, क॒ष्ठ को हड 
से दू करके हड से आयुवृद्धि करने का उपदेश 
उपरोक्त मन्त्र मे किया हे ॥ 
अथव वेद के प्रथम काण्ड के इस २२ 
अन्तिम मन्त्र में वेद कहता हे कि-- 
“ शकष ते हरिमाणं रोपणाकास॒ दध्मसि । 
अथो हारिद्रवेष ते हरिमाणम्‌ निदध्मसि॥2॥" 
अथव० का० १ स्‌० २२॥ 
अर्थात्‌ उत्तम उत्तम उपदेशो, लेपो तथा रोग को हर 
लेजाने वाळे ओषध रसो मं तरे हरिमा को रखते हैं 
अर्थात्‌ उपरोक्त रोहिणी कुटकी की लेप तथा उसे 
जल में पीस पानी बना पिलाने से तथा घेय्यदायक 
बचनों से रोगी के हरिमा रोग को सर्वथा दूर 
करना चाहिये । द 
इस प्रकार घाव भरने वाली हड, हृदय को हित 
कारि हड तथा कुटकी, कृष्टनाशक, आय॒चरद्धक हड 
और हळीमक नाशक कुटको रूपी वेदोक्त रोहिणियों 
हर्ड और कुटकी का वणेन किया गया | 


ha 


>> 
वें सूक्त 


वेदिक धमं । 


[ वषे ७ 


इन के अतिरिक्त रोहिणी शब्द अथवे० का० १ 
सू० ४ मं० ३४ म भी आया हं जहां लिखा है कि-- 
“ रोहिणोधेनवस्ते ॥ " 

अर्थात्‌ वे रोहिणी घन॒ुणं, लाल गोपं अथवा 
हड ओर कुटकी दो नीरोग्यता रूपी दूध देने 
वाली हे। - 
फिर यही शब्द का० ८ स० ७ संर मे तथा 
का० १२ स्‌० १ सं० ११ म आया हे जहां पाहिले 
पसग में इस का अर्थ लाल ओषधिय तथा 
दूसरे प्रसंग मै छाल जमीन, मिट्टी है । 
फिर यही शब्द का० १९ स० ७ मं० २ में 
आया है जहां यह २८ नक्षत्रों में से एक रोहिणी 
नक्षत्र का नाम है । 
फिर यही शब्द का० १३ स॒० १ मन्त्र तथा 
२३ में आया हे जहां इसे रोहित की अनुबता 
कहा गया हैं वहां रोहित का अर्थ परमात्मा और 
रोहिणी उस की ब्रह्मशक्ति प्रतीत होती है । 
इस प्रकार हमने पहिले औषधि 


२२ 
७०० 


>. 


विशेष 
रोहिणियों का परिचय कराकर फिर अथर्व वेद 
में अन्य प्रसंगो में आये रोहिणी शाब्द के अर्थ 


Ne ५. 

अब केवल एक ओर विवाद वर्णन करके हम 
यह रोहिणी विषय बन्द कर देंगे । वह विवाद यह 
हें कि इन से अतिरिक्त पृ० २१८, २१९ पर रोहिणी 
अधिकार म॑ भावप्रकाश म॑ मांस रोहिणी नाम वाली 
रोहिणी लिखी हे परन्त उस के गणो में हरिमा- 
नाशक, हृद्रोगनाशक तथा घावों को ठीक करने 
वाली ओर आयुवधेक आदि गुण नहीं लिखे 
अतः यह रोहिणी वेदोक्त द्वितीय रोहिणी तो 
सर्वथा नहीं हो सकती । परन्तु मांस रोहिणी नाम 
से कुछ संदेह पडता हैं कि स्यात्‌ फूटे मांस 
को जोडने बाली वेदोक्त रोहिणी यही मांस रोहिणी 
ही हो । और यही सन्देह अतिरुहा, चर्मकशा, 
प्रहार वल्ली और वीखती नामों से और भी दढ हो 
जाता है। क्योंकि इन सब नामों से पता चलता 
है कि यह रोहिणी मांस जोडने वाली, बहुत बढाने 
वाली, चमड को ठीक करने वाली, चोट को ठीक 
करन वाली बेल और वीरौ अर्थात्‌ योद्धा सिपाहियौ 


cid 


[पाध प्रकरण | 


( २२९ ) 


चाळी ( क्‍योंकि योद्धाऔ के जो चोट आजाती 
है घाव हो जाते हे यह उन्हें ठीक कर देती हे) 
है अतः इन नामों से सिद्ध है कि मांस, हड़ी आदि 
के फटने टूटने आदि को जोड कर ठोक कर देने 
का वेदोक्त गुण इस मांसरोहिणी मे अवश्य होगा 
और भावप्रकाश में यह इस लिये 
नहीं लिखे गये कि भावमिश्र को यह रोहिणी प्राप्त 
नहीं हुई होगी ओर उसे इन गुणों की परीक्षा करने 
का अवकाश प्राप्त नहीं हुआ होगा ओर वेद का 
सक्त उस के दष्टिगोचर नहीं हुआ होगा। अत 
सम्भव हे कि घेदोक्त प्रथम रोहिणी ओषधि यह 
मांस रोहिणी ही हो परन्तु जब तक इस मांस 
शोहिणी का निश्चय नहीं हो जाता तब तक 
हडे रोहिणी, हमारे उपरोक्त प्रमाणी के अनुसार 
घांबा को भरने आदि में प्रयोग करनी चाहिये। 

यह रोहिणि प्रकरण समाप्त हुआ ॥ 

९ पुठकण्डा, ऊंगा, चिरचिरि 
( अपामार्ग ) 

इसका वर्णन अथवे ४ । १७। ६-८, ४ । १८ |>- ८ 
४ । १०,। ४, और ७ । ६० । १-३ में आया हें जिन में 
ले ४ । १७। ६-८ का अनवाद पं० सातच॒लेकए जीन 
अपने “ वेंदामत ” म किया हे जिस का सारांश यह 
हे कि “ अपामाग ओषधि से भख प्यास का कम 
होना आंखकी द्‌ष्टिका न्यन होना, अन्य इंद्रिय 
शक्तियो की क्षीणता, तथा सन्तान न होना, रोग 
दर होकर मनष्य नीरोग विचरता हे ओर यह 
औषधि अन्य सब ओषधियों के सत्व को अपने 
अनुकूल कर उन को अक्ली ही वश में करने वाली 
ह! 

इसो औषधि के नाम ओर गुण भावप्रकाश चिर- 
चिरि प्रकरण प० १२८ में इस प्रकार वर्णित हे कि- 


“ अपामागस्त शिखरी ह्यधः शल्यो 

मयरकः। मक्कटो दुग्रहाचापि किणही 

खरमञजरी ॥ अप!मागः सरस्तीक्ष्ण 

दीपनस्ति्तकः कटुः । पाचनो रोचन . 
(२९ ~ “~ ` 

छर्दिकफमेदो ऽनिलापहः । निहन्ति 

हृद्‌ जाष्माशः कण्डू शलोदरापची॥ ' 


गण 


अर्थात्‌ “लट जीरा के नाम और गुण ॥ अपामागे, 
शिखरी, अधशशल्य, मयरक, मर्कटी, दुग्रेहा, किणही 
और खरमंजरी यह लट जीरे के नाम हें। लट- 
जीरा दस्तावर, तीक्ष्ण, दीपन, तिक्त, कट पाचक, 
रुचिकारक ओर छर्दि, कफ, मेद, वात, हृदय के रोग, 

एध्मान, बवासीर, खुजली, शल, उदर तथा अपची 
का नाशक होता हे। 

पञ्जाब मं यह ओषधि पुठकण्डा नाम से प्रसिद्ध 
हें । कहीं कहीं इसे ऊंगा भी कहते हैं। बच्चा को 

ह बहुत वार सरदी में खांसी आदि को दूर करने 
के लिये देते हैं । 
वेदमें इस पुठकण्डेकी महिमा बहुत वर्णित हे यथाः- 
क्षघामारं तृष्णामारमगोतामनपत्यताम्‌ । 

अपामार्ग त्वया वयं सव तदपमञ्महे 0 

त॒ष्णामारं क्षधामारमश्रो अक्षपराजयम्‌ । 

अपामार्ग त्वया वयं सच तदपमज्महे ॥ ७॥ 

अपामार्ग ओषधीनां सवासामेक इद्दशी । 

तेन ते मृज्म आस्थितमथ त्वमगदझ्चर ॥ ८ ॥ 

अथव० ४ स्‌० १७॥ 

“ हे अपामाग | अन्दर को धो डालने वाळी! सारी 
मल को धो कर ( शारीर से) बाहर निकाल दूर 
फेकने वाली अपामाग ओषधि ! हे पठकण्डे ! जिस 
मळने भूक प्यास का लगना बन्द कर दिया हें 
जिस मळने चक्ष आदि के शीशे (।०१४ ) आदि 
पर जम कर आंख आदि इंद्रिय को जीत कर उन 
इ्द्रियो को सर्वथा निकम्मी कर दिया हे, जिस मल 
ने लिग्ड, योनी, गर्भाशय, अण्डकोश आदि स्थानो 
में जम कर उन दम्पतियो को सन्तानरहित 
रक्खा हुआ हे तथा जो मल उन दम्पतियो के 
शारीरोके अन्दर स्थान स्थान पर बडी दढता के 
साथ ऐसी जम चुकी हे कि उस का उखाडना 
अत्यन्त कठिन हे । उस सब प्रकार के मल को तथा 
पहिले सेवन की हुई अनेक प्रकार की सब 
औषधियों से उत्पन्न हुए शारीरान्तरस्थित मलौ को 
हम तेरे द्वारा अन्दर से धो डाल कर बाहर निकाल 
फैकते हैं तथा हे रोगी ! तेरे शरीरके सब प्रकार के 
मलो को हम इस शरीर शोधक अपामार्ग औषधिसे 


~ 


( २३० ) वैदिकधर्म [ वर्ष ७ 


धो कर बाहर निकाल फेकते हैं ताकि इस शरीर | ततस्त्वमध्योषधेश्पामागो अजायथा: ॥ ¬ 
शुद्धि के पश्चात्‌ नीरोग विचरे ॥ ” | अथर्व० ।१९।॥ 

इस प्रकार वेद पुठ कण्डे को शरीर संशोधक अर्थात्‌ हे पुठकण्डे क्योंकि सर्व कालीन विद्वान 
कहता हें यही बात ऊपर भावमिस्ने इसे दस्तावर, | वेद्य तेरे द्वारा ही सदा उत्तम रमणोय सन्दरता 
दीपन, पाचक, रुचिकारक तथा अनेक रोगनाशक | आदि सुख के अभाव नाम सर्व रोगसमह दःख को 
लिख कर द्रशायी हे । अतः यह वेदोक्त अपामागे | निकाल फैकते हैं, इसी कारण त अधिक प्रसिद्ध है । 
हिन्दुस्तानी लटजीरा, पञ्जाबी, पुठकण्डा अत्यन्त अर्थात्‌ देवनामक आयुर्वेदवेत्ता विद्वान सब दःख 
उत्तम औषधि है जो पूर्व प्रयुक्त सब औषधियों का दायक भावों, द्रव्यो तथा कृमि आदिको को तेरे 
बिगाड दूर कर, शरीर शुद्ध कर भूख प्यास लगा! | द्वारा रोगी शारीरो से बाहर निकाल फॅकते हें इसी 
इन्द्रियो को ठीक कर नपुसक पुरुष तथा वन्ध्या | से तू अधिक प्रशंसनीय प्रसिद्ध हे ॥ 
स्त्रियो को नीरोग कर उन्हे सन्तान सुख से सुखी, वद पुठकण्डे की पहिचान भी लिखता है यथा: 
प्रतीचीनफलो हि त्वमपामाग रुरोहिथ ।...॥ 


करती हे । 
इस के शरीर शोधक गुण पर बेद फिर बल देता | अथर्वे० ७।६५।१ 
हैं यथाः- अर्थात्‌ हे पठकण्डे | त उलटी दिशाम लगे फल 
« अपामागोऽमाष्ट क्षेत्रियं शपथश्च थः । | वाला उगा हे । तात्पर्यं यह कि अन्य ओऔषधियोका 
अपाह-यातधानीरप सर्वा अराय्यः ॥ ७॥ | फल तथा कांटा तो ऊपर लगा होता है परंतु 
अपमज्य यातुधानानप सवा अराय्यः ! अपामागका फल तथा काटा नाचे का लगा हाता हे। 
अपामाग त्वया वय सव तदपम॒ज्भह ॥ ८॥ ' ( कांटा फूलकाही तीखा नोकदार सिर होता है। ) 
अथव० ४ सृ० १८॥ ` इसी कारण इस के नाम प्रतीचीन फल और प॒ठ- 


` अर्थात अपामाग शरीर पर हुए हुए शाप क प्रभाव कंडा हैं। अपामार्ग भो उलटे मार्गगामीकाही नाम हे 
को शरीर से निकाल कर शरीर को शुद्ध कर देवे| ओर वह नाम भी इसे इसी कारण ही मिला हैं कि 
और शरीर अन्तर्गत रुधिर आदि जलप्रधान धातुओं | इसके कांटे तथा फलका मार्ग अन्य औषधियों के 
के जाने के जो शिरा आदि मार्ग हें उन को रोकने फल तथा कांटोसे उलटा ही है । 
चाले तथा रोग पीडा आदि करने वाले विजातीय | इस के अन्य गुण वेद इस प्रकार वर्णन करता हे 
द्रव्य को धोकर उन मार्गों को साफ कर देवे तथा . सर्वान्‌ मच्छपथां अधिवरीयो यावया 
विजातीय द्रव्य के कारण हुई कुरूपता तथा शरीर इतः॥१॥ यद दुष्कतं यच्छमलं यद. वा चेरिम 
पर हुप बुरे चिहो को कुष्ट फुलबहरी आदि के/ पापया । त्वया तद्‌ विइवतोमुख्ापामार्गाप- 
दाग धब्बा तथा वणं की कृष्णता दि को उस | मृज्महे॥२॥ इयावद्ता कुनखिना बण्डन यत्‌ 
विजातीय द्रव्य के दूरीकरण द्वारा दूर कर के शरीर सहासिम्‌ ।अपामार्ग त्वया वयं सर्वे तद्पमुज्महे३॥ 
को शुद्ध कर देवे ॥ ७॥ अर्थात्‌ हे अपामार्ग ! इस | अथर्च० ७। ६५ । १-३ ॥ | 
प्रकार हम तेरे द्वारा रुधिर, रस आदि के बद्धभागों. पं० क्षेमकरणदासजी इस का यूं अर्थ करते हैंः- | 
को खोल, सब कुलक्षणों को द्र कर शरीर के. “ इस मुझ से सब शांपो (दोषों) को अधिकार- 
सम्पूण विजातीय द्रव्य को धो डालंग ऑर सारे पूर्वक अतिदूर त्‌ हैटा देवे॥ १ ॥ जो कुछ दुष्कम 
शारीर को हम तेरेही द्वारा सवंथा शद्ध कर लगे॥८॥ अथवा जो कुछ मलीन कम पापवुद्धि से हमने 


फिर वेद बतळाताहे कि अपामागे किस कारण किया हे 'हे सब ओर मुख रखने वाले ! सवथा 


इतनी प्रसिद्ध हे वह कहता हैं किः-- । संशोधक | तेरे साथ उस को हम शोधते हैं ॥२॥ | 


“ य॒द्दो देवा असुरांस्त्वयाग्रे निरकुवंत । ' काले दांत वाले, दूषित नखवाले बण्डे | ( टेढे मेढे | 


अक ११ ] 


स्स [न्तवास | 


(२३१) 


अङ्ग वाले रोगी ) के साथ जो रहे हैं । हे सर्वथा 


सशोधक ! अपामार्ग औषधि ! तेरे साथ हम उस | है 


ha 


सब को शोधते हैं ॥ ३॥ ” 

तात्पर्ये उपरोक्त वेद मन्त्रौ का यह है कि 
अपामाग विश्वतो मुख अर्थात सर्वतः खनन 
सामर्थ्यय॒क्त अर्थात पुरानी से भी पुरानी जमी 
मेल को सब स्थान से खोद सकने वाली होने के 
कारण उन सब विकारों को दूर करने में समर्थ 
हैं। जो मनष्यो में पाप तथा मखता से किये उन 
के बुरे वा गन्दे कर्मो से उत्पन्न हो जाते हैं अथवा 


शाप लग जाने से हो जाता 
हें वह रोग पुठकण्डे से हट जाता है और काले 
दान्त, बुरे नाखुन तथा विकृत अङ्गो वाले कुष्ठ 
रोगी आदि के वा उस के वस्त्र आदि के संग छू 
जाने से जो उस रोग की लाग ( C०४६० ) 
हो जाती हें वह भी पुठकण्डे से हट जाती हे 
इस प्रकार लाग, शाप, वा दुष्कमे मलिन कर्म 
का प्रभाव पुठकण्डे से हट जाता हे । इस प्रकार 
पुठकण्डे की महिमा वेदादि से वर्णन की गई। 
यह अपामार्ग ( पुठकण्डा ) प्रकरण समाप्त हुआ ॥ 


जो रोग किसी के 
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( ले- श्री० उद्यभानजी. ) 


“ पृस्तको का बाहुल्य अलर्बोध् का घातक है। 
संसार में मनुष्य बहुत से हें परन्तु पतिव्रता स्त्री 
को केवळ अपने पति से ही सख प्राप्त होता हे, 
चेसे ही हे मित्र! शक्ति ओर ज्ञान की इच्छा 
करने वाळे त्‌ उस शक्ति के स्तोत्र हृदय की 
ओर फिर कि जहां अपनी आत्मा ओर परमात्मा 
दोनों का निवास है ओर जहां सब शक्तियों का 
भंडार हे” । | 

आधुनिक संसार में बाह्य साधनों की विपुलता 
हे, भौतिक पदार्थ हमारा ध्यान विशेष आकर्षित 
करते हें । वतमान में .शोर अधिक प्रिय हे ओर 
एकान्त अप्रिय । परन्तु जब मे एकान्त में जाकर 
अपनी आत्म! के समीप बेठता हूं तब एक 
विशेष प्रकार का आल्हाद, अनुपम शांति, चिन्ताओ 
से मक्ति, उत्कट साहस और आपत्तियो से 


| 


छटने की य॒क्तियां मझे मिल जाती हें। परन्तु 
जब संसार की ओर आता हूं तो क्या देखता 
हूँ कि यद्यपि यहां भोगो के अनेक इष्ट साधन 
हैं, अनेक नयी नयी आविष्कृत शक्तियां हैं, परन्तु 
वह चिन्ताओ से मक्ति और वह शान्ति इस शोर 
मै दुलूभही नहीं अपित्‌ असम्भव सी दोखती है । : 

एक शद्र किसी गांव में रहता था। किसी 
महात्मा ने उसे एकान्त-मंत्र का उपदेश दे दिया 
था । वह उनकी आज्ञानसार अपने काये को 
जाता और केवल ॥) ही उपाजन करके अपने 
गह को लोट आता। शेष समय में वह कभी 
अपनी आत्मा के समीप जाकर अपने कृत काये 
का निरीक्षण करता, कभो भावी जीवन को उन्नत 
बनाने का उपाय सोचता, कभी परमात्माकी भक्तिम 
समय व्यतीत करता और कभी अपनी धरमेपत्नी 


आ. 


[का 


( २३२) वेदिक 


घम । [ वर्षे ७ 


के साथ गृहकार्यं के लिए परामश करता । 
इस प्रकार से वह अपना जीवन बडी शान्ति से 
व्यतीत करता था । 

एक समय उसे कहीं से ४३) मिल गये । 
वह उन्हं पाकर अपने घर बडी प्रसन्नता से 
लोटा । नाना प्रकार के विचार उसके हृदय में 
उठने लगे । कभी वह यह सोचता कि हमं मकान 
बनाना हे, कभी अपने लड़के के विवाह के विषयमें 
सोचता, कभी उनकी रक्षा के निमित्त उपाय 
सोचता, कभी उसे चोरोका भय आजाता । इस 
प्रकार नाना प्रकार के संकल्प उसके मन में उठने 
लगे । बहुत सोचा, दोनों ( दम्पति) रातभर 
सोचते रहे और अन्त में यह निर्णय किया किं 
इन ४३ ) से अभी कोई कार्य हो नहीं सक्ता, 
अतएव इन्हें अभी जमीन मं गाडकर रख दिया 
जाय; जब अपने पास ५० ) हो जायँगे तब दखा 
जायगा । आजसे उस मनुष्य को ७ ) इकट्ठे करने 
की फिक्र पडी। वह अब अधिक मिहनत करता 
और कम खर्च करता। जब उसके पास ५०) 
हो गये तब वह १०० ) के लिये सोचने लगा। इसी 
प्रकार उलको तृष्णा बढती गई । अब वह पराने 
सुखको स्वप्नवत समझने लगा। आत्मा से मिलने 
का अत्र वह शान्तिदायक समय भी न मिलने ळगा । 
इसी कारण ईश उपनिषद में लिखा है कि। 

“ हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितम्‌ मुखं ” 

सत्यका मुंह चमकीले आवरण से ढका हुआ 
हे। संसार के कर्मशील कई पुरुष इसी आवरण 


` के मोहम पडकर अपने जन्मसिद्ध अधिकार विजय 


को खो बठते हें । 

धन अस्थायी हे, आत्मा स्थायी हे; धन स्वयं 
शक्तिहीन हे आत्मा शक्तिका भंडार हे । पाठक 
अब सोच लें कि धनकी उपासना और आत्मा की 
उपासना इन दोनो में शान्तिदायक कोन हे। जब उस 
मनष्यका मत्य समय आता है तब वह करुणामयी 
वाणी से कहता हे “3३ ) के फेर में पडकर हाय! में 


ने अपने परम्‌ मित्र कल्याण के देने हारे को छोड 
दिया । ४३ ) में मैने उस शान्तिको बेच दिया कि 
जो लक्षाधिपतियों को भी दुलभ होती हे ” । 

“ ब्रह्माभ्यावते तन्मे द्रविणं यच्छतु तन्मे 

ब्राह्मणवर्चसम्‌ ॥ ” 

अ० १० | ५ | ४० 

में ब्रह्म नाम आत्मा की ओर आता हूं, उससे मुझे 
आत्मा की शक्ति प्राप्त हो। संसार रूपी रणक्षेत्र मे 
आत्मा अवतरित हुआ है। मन रूपी सेनापति इंद्वियां 
रुपी सैनिको को लेकर युद्ध करता है। निःसंदेह संसा- 
रिक पदार्थों मं वह शक्ति नहीं हे कि जो आत्मा और 
मन में हे परंत मन इस बातको भल जाता और यह ' 
सोचता हें कि में स्वयं ही जीतकर राजा बन वेठंगा, 
मझे आत्मा की आवश्यकता नहीं। इस विचारे वह 
आत्मा की मंत्रणा छोड देता हें। परन्त अभागा इस 
बात को भूल जाता हे कि जो कुछ शाक्ति हैं कि जिस 
के द्वारा मझे विजय प्राप्त होगी, वह केवल आत्मा 
सेही मिल सक्ती है। परन्त लोगमें मदान्ध होकर वह 
मन अपने को आत्मा से विमुख कर लेता हे फलत 
वही परिणाम होता हे कि जो होना चाहिए । 

कार्य में शक्तिका व्यय होता हे परन्तु नई शक्ति 
मिलती नहीं (२ )प्रळोभनो से नाना प्रकारके संकल्प 
विकल्प उठते हैं; ये विचार पृथक पृथक होने से एक 
दूखरेको नीरस ओर निर्वीय बनाते हैं, इन करणोसे 
मन कठिनाई को देखकर कमसे च्युत हो जाता है । 

परन्त॒ तिसपर भी परम कारुणिक आत्मा मझे 
समय पाकर बार बार बुलाती, मझे आश्वासन देती 
ओर बार वार मेरे कानों में यह मंत्र फंकती “देवा 
इवामृतं रक्षमाणाः सायं प्रातः सौमनसो वो अस्तु? 
हे भाई | देवता लोग अपनी जान और माल की 
कुर्बानी करके अमृत की रक्षा करते हैं; इसी कारण 
उनका देवत्व बना रहता हे, इसी प्रकार मझे मनष्यत्व 
स्थिर रखने के लिए सायं प्रातः उत्तम विचार 
और आत्म निरीक्षण की रक्षा करनी चाहिए और 
यही मनुष्य बननेका मूल मंत्र हे। 
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>> है जिस खोजका परिणाम आश्वयेजनक सिद्धियोंमें _ 


भूगोल विषयक हिन्दी का एकमात्र सचित्र | हुआ है, उन आविष्कारोंका प्रकाशन इस त्रेमारूक 
माखिकपत्र। पंजाब, संयुक्त प्रान्त, बिहार उडोसा, द्वारा हागा | प्रत्यक अंकमें ८० पृष्ठ ओर १६ चित्र 
न्त अ के शिक्षा विभाग द्वारा 
मध्य प्रान्त और बरार शाश्च द्वारा दिये जांयगे । 
स्वाकत । 


भगोल ” में ज्योतिष, यात्रा, ब्यवसाय, पश्‌| तारिक चदा ७ ); विदेशक लिय १२ शि« 
बनस्पति अनुसंधान आदि भगोल के सभी अंगों श््यक अक २) रु, 
पर उच्च कोटि के मौलिक लेख प्रकाशित होते| श्री. प्रबंधकतो-योगमीमांसा कायालय,कुंजबन; . 
हैं। ( पिछले दो वषा के लेखों ओर लेखका की 


पोष्ट लोणावला, (जि. पुणे) | 
सूयी मुफ्त मगाकर स्वयं देख लीजिये )। | 
बार्षिक मूल्य ३) | <<< 
मैनेजर “ भूगोल ” मेरठ । | 
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हे प्रथम भाग । 


4 गा किये >> ४ |: > कोश. 
छिड्राश छागाझ छि आदरणीय बडा प्रश, । महाभारत में मिलावट हे बानब्ही? 


महाभारते पठनसे लाभ, महाभारतका महस्व, छः खटियौ बाळा चक्र, 
महाभारतक विपयमे लोकमान्य तिलक आर विवाह छे समय राष्ट्रीयता का बिचार, 
_ महात्मा गांधी जी का मत, । ` बकासुर को छीला, 


महाभारत सब शास्त्रका सार प्रंथ हे, एकताका पाठ, 
_ महाभारत की रचना करनेवाले भगवान्‌ वेदव्यास, सप्राटूका वध ॥ 


मल्य केवल ॥ ) डा- व्य० = ) वी. पी. से ॥5 ) 


४२ बी” 


द्र्ताच भाग | 


इसमें निम्न लिखित विषयोका विचार हुआ ह---- 


` देवछोक, श्रिविद्रप, देवयोनी, भूतजाती, पिशाच | देशव्यवस्था ( चित्र), यज्ञ, ऋतभजी देच, यज्ञ 
आता, गधव जाता, यव्हजाती, गणदेब, गणःकी | विरोधी राक्षस, यः!में देवांको उपस्थिति, घ्यधन 
गणिका, गणदेयाक विवाह की पांच पद्ध तियां, | ऋषि, यका पारितो।पेक, दे वभावा, इंद्रका चनाव, इंद्र 
बर, अक्षर स्ट्रॉ, गणराज, नाग लोक, प्राचीन: | ओर उपन्द्र, नारायण, भतनाथ, यट; ग फे लिये यद्ध, 


न जर्ष ( थित्र ,, स्वर्गारोहण, स्वर्गश्वाम, प्राचीन / इंद्रका वज्र, देवो के शस्त्रास्त्र, असरे की कारीगरी। 


इत्यादि अनेक विषय इसमें होनेसे यह प्रंथ म्हाभारतके इदिष्टासपर बडा प्रकाश डालता है । 
मल्य केवल ॥ ) डाव्य.= ) वी. पी. से ॥।= ) 
मंत्री-स्वाध्याय मंडल अध, ( जि. सातारा ) 


मुद्रक तथा प्रकाशक-- श्री. दा. पातवळेकर, भारतमुद्रणाछप्र । 
स्त्राध्याय मंडल. भच ( जि. सातारा ) 
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S श्र 
न्यूनताकी पृष्ठ २३३ | ६ सूये भेदन व्यायाम २४५ | 
“२ स्वाध्याय मंडल - २३४ | ७ वैदिक अध्यात्म विद्या, वहम, सोम 
३ आरोग्यक लिये ३२ दिनका लंघन २३६| ( क्रमांक ७६ से आगे ) ३३ - ४० | 
2 लंघन के विषयमे संपादकीय वक्तव्य २९४१ ८ अथवे वेदका स्वाध्याय, मेधाजनन १-८ 
जे 
~ न 
कण वेदिक वच चिकित्सा , २४५ ९ वेद्‌ क्या हैं ? १-८ 
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ह. आराग्य साधन क ग्रथ। 
5 आसन द | यदि आप इन योगिक व्यायामोको करगे तो _ 
ड स्य । आप अपना स्वास्थ्य, वल और आयु बढा | 
टं सूयभदन व्यायाम। मल्य. ।,) (सकते हैं। | 
मंत्री- स्वाध्याय मंडल, औंध ( जि. सातारा ) | 
| 
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पक ३ ८ SP 2 Le बेर 0”. 2. 
` श्रा नारायण वामा जा महाराज रचित 
र वेदेकसंदेश 
रु 
उपनिषद रहस्य क्‍ 
इशोपनिषद्‌ क विशेषतः धामिक, सामाजिक ओर शिक्षा? | | 
| पूज्यपाद श्री स्वामी जी महाराज की अध्या- सम्बन्धी जगत्‌ मं पक अनुपम > 
त्मिक अमृतवर्षा में सहस्त्रो नर नारी अपने युगान्तर परिवर्तनकारी 
को कृतकृत्य कर चुक हँ। स्वामी जी की अध्यात्मिक |. द्‌ 
कथा जिन २ नगरों में होती . है, वहां एक) . रा ताहिक पत्र है| 
| आत्मिक बिजली की लहर चल पडतो हे।| वार्षिक मूल्य केवल २॥ ) और छः 
।। [ प॒स्तक म॑ वही अस्तमय उपदेश अङ्कित | | . मास का १॥ ) 
|| हे । प्रत्यक नर नारी के पढने योग्य पुस्तर्क हं दि के 
| क सजिल्द और ऊपर स्वामी जी का सुन्दर | . अपने इष्ट मित्रों सहित 


फिर भी पृस्तक का मूल्य केवल ।= ) अविलम्ब मृह्य मनीआर्डर द्वारा 
छै आर्थसमाजो के मन्त्रियो को इकट्टी 


| पर भेजकर ग्राहक बनिये । 

| चाहिये जिससे डाक व्यय भी अधिक ः / 

| और कमीशन भी मिल सके । व्यवस्थापक - बैदिक संदेश " 
मेनेजर-प्रभात, मेरठ ... अजमेर, : ज्र 


शुद्धाः प्रता भवत। ¦ 
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वषे ७ ३३ द्र 
अंक १९ इ Fe 
लाग | क 
र ४ जो लीग वैदिक यज्ञ संस्था दिसंबर 
लिये केवळ ५०) 


आ रही है। जिसको : 

चुकी है। अगले महिने 
जायगा। और जिन ! 

चंदा हमारे पास ३ 

जायगा । 


जंगे उनको 

हेसाबसे करीब ६५) 
तका मूल्य १००) 
न्क इसका स्मरण रखे। 


~ ~ 


२३ ४० 

वादक तत्त्वज्ञान प्रचारक मासिक पन्न । 
संपादक-- श्रीपाद दामोदर सातवळेकर . 
स्वाध्यायमंडल, औंध (जि. सातारा) 
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न्फूनला की पूर्णता ! 
त्वमस्यावपनी जनानामदितिः कामदुघा पप्रथाना । 


यत्त ऊनं तत्त आ प्रयारि प्रजापतिः प्रथमजा ऋतस्य ॥ 


अथव. । १२। १। ६१ 

हे मातृभूमि ! त्‌ ( आवपनी ) उत्तम उपजाऊ अतएव ( जनानां ) लोगो को 

( कामदुघा ) इच्छा किये पदार्थ देनेवाली और ( पप्रथाना ) प्रख्यात 

( अदितिः ) देवमाता अथवा माता देवी ( असि ) हो। इस लिये जो तेरे 

बीच में न्यून होगा वह तेरे लिये ( ऋतस्य प्रथमजा ) सत्य का पहिला प्रवतक 
प्रजापति परमेश्वर ( आ पूरयाति ) पण करता हे 

भमिसे धान्यादिकी उत्पत्ति होती हे इस लिये यही इच्छित पदार्थ देने वाली सच्ची 

कामधेन हे। जो अपनी मातभमिमे न्यनता होगी उस की पणता करना हर एक सु- 

पुत्र का कतव्य हे। सत्य का सच्चा प्रवदेक प्रजापति हरपक न्यूनता की पूर्णता 


करता हे । उसको उपासना द्वारा हरएक मनुष्य अपनेमें पणता उत्पन्न करने की 
शक्ति बढा सकता हं । 
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ज्ञो यंत्र टटकर आये थ आर जनका वणन 

पूर्व अंको में किया था, वे अब वापस किये गये हैं, 
और उनके बदले ठीक नया यंत्र स्वाध्याय मंडलके 
भारत मद्रणालयमें पहच चुका हे । इसीपर छाप- 
कर एक वेद मंत्र इस अंकम दिया है, अब इसी 
प्रकार प्रातिमास सुदर वेद मंत्र छापकर वेदिक धर्म 
के साथ दिये जांयगे। ये मंत्र यदि पाठक अपने कम- 
रौमे टटकायेंगे, तो इनसे बडाही इष्ट परिणाम हो 
सकता है और साथही कमरोंकी शोभा भी बढ 
सकता हे । 


वेदका स्वाध्याय । 


वेदका स्वाध्याय करनेके लिये कई पाठक उत्सुक 
हैं। उनकी सविधाक लिये “अथर्ववेदका स्वाध्याय” 
इस अंकसे शरू किया गया हे। इसके नियमपवेक 
आठ या सोलह पष्ट प्रतिमास देनेका विचार हे। 
इसके अतिरिक्त “ वेदिक अध्यात्मविद्या ” विषय 
अधूराही रहा हे वह भी पुनः शुरू करके यथा समय 
शीघ्र ही समाप्त किया जायगा । इन दोनो विषयाँके 
पृष्ठांक अलग रखे हैं । इल लिये इनके पृष्ठ अलग 
निकाल कर पाठक इनका स्वतंत्र पुस्तक बना सकते 
हुँ। 

महाभारत 


स्वाध्याय मंडल द्वारा महाभारतका अति सस्ता 
मुद्रण हो रहा है । आदि पर्व, सभापर्व, वनपवं, 


स्वाध्याय मंडल की अवस्था । 


स्स दे स्स्स CAN = 
निणवय 
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र हो चकेहें। उद्योग 
हाहे और शेष अगले 
लजग्ए्णनल पवार हा जायगा | 


इसका पेशगी मल्य केवळ ५० ) पचास ₹० रखा 


हे। यह महाभारत करीब १३० अंकाम समाप्त होगा, 
प्रति अंक १०० पृष्ठोंका होता हे और उसका मृल्य॥) 
आठ आने रखा हे । इस हिलाबसे फुटकर चंदा 
भेजनेवाले ग्राहकोको यह महाभारत ६५ ) रु० में 


मिल सकता हे। परंत जो पेशगी ५० ) 
भजग डनको कमसे कम १५ ) रु. का लाभ हे । 


रु० 


यह पेशगी चदेकी सहालियत केवल 
द्सिबर के अंततक ही है, किसी सूरत 
से आगे बढायी नहीं जायगी । 


पाठक इस बातका अवश्य ख्याल रखे। केवल 
मल सस्कृत महाभारतका मल्य ७० ) र० हे, केवल 
भाषाक महाभारतका मल्य५०) हे! परंत हमने केवल 
प्रचारार्थ मल संपण संस्छृत महाभारत और उसके 
संपूर्ण भाषानुवादका मूल्य कवळ'५०) रु. रखा है। इस 
मं हमारा अर्थिक नकसान भी हे तथापि प्रचारार्थ 
इस समय इतने मल्यस यह देनेक्रा विचार स्वाध्याय 
मंडळने किया हे। जो लोग इस समय पर्ण चंदा 
भेजेगे उनकाही लाभ हो सकता हें। पीछेसे यह 
सह लियत किसी प्रकार भी नहीं मिलेगी । 


2. 
नाल 
| 


- जाओ 


अक १२ ] 


आगे वदा बढ़ेगा । 


स्मरण रहे की इस महाभारतका चंदा आगे 
बढेगा । इस समय-- 


१ दिसंबर अंत तक जो लोग 
चंदा भेजगे उनके लिये केवल. ५० ) 
२ वार्षिक चंदा भेजगे उनको 
प्रति अंक ॥) के हिसाबसे करीब ६५) 
३ इसके पश्चात्‌ इसीका मूल्य १००) 
सौ रु. होगा। पाठक इसका स्मरण रखे 
जो इस समय नहीं लंगे उनका बडा नुकसान 
होगा । यह महाभारत करीब १३००० तेरह 
हजार पुष्ठोका ग्रंथ होगा। और इतना बडा 
ग्रंथ १०० ) रु. से कम मिलेगा ही नहीं । 
यह आयौँकै दिग्विजय का प्राचीन इतिहास 
। जो आर्य भविष्य काल में उन्नत होना चाहते 
हैं उनको यह प्राचीन इतिहास अवश्य पढना चाहिये। 
इस प्रंथमें जो धर्मनीति और राजनीति वर्णित 
है बह संपूर्ण जगत्‌ में प्रशंसनीय है। इसलिये 
अपने प्राचीन इतिहास के अभिमानी इसका 
अवश्य पाठ करेंऔर इस के प्रचार में सहायता दें। 


पूल यजुर्वेद । 


जैसा कि पहिले निवेदन किया था मूल यजुर्वेद 
और उसकी पादानक्रमणिका का मुद्रण होना 


rr 047“ 


शरू हुआ हे। कई स्थानांसे पुराणीं लिखी सुदर 
पुस्तकें आगई हैं ओर कई आ रही हैं। इस 
विषयम स्थान स्थान के विद्वानों के लाथ पत्र- 
व्यवहार हो रहा हैं ओर अगले महिनेसे मुद्रण 
विशेष जोरसे शुरू होगा । पहिला फामे कई 
विद्वानों की संमतिके लिये भेजा हे उनका उत्तर 


आने को प्रतीक्षा हे । शेष सब बाते सिद्ध हो चुकी 
हैँ । 
© 
बृह्यचय । 
ब्रह्मचयं प॒स्तक बिलकुल समाप्त हुआ था वह 


पुनः छापकर तेयार हुआ है और प्राहको के 
क 


स्वाध्यायमडलकी अवस्था । 


( २३७ ) 


पास भेजा जा रहा है। 
मंगवायें । 


वेदिक यज्ञसंस्था । द्वितीय भाग । 


वेदिक यज्ञ संस्था द्वितीय भाग की मांग बहुत 
आ रही हे। जिसको छपाई १०० पृष्ठ तक पर्ण हो 
चुकी हे। अगले महिने मे पुस्तक प्रकाशित हो 
जायगा। और जिन महानभावो का यज्ञ विषयक 


बंदा हमारे पास शेष हे उनके पास भेजा 
जायगा । 


जो चाहते हैं शीघ्र 


स्वाध्याय मंडलके पोषक वग । 


स्वाध्याय मंडल के पोषक वर्ग में संमिलित 
होने की इच्छा करने वाले सज्जना से इस मास म 
कई पत्र आगये हैं, झन पत्रोमें उन्होंने यह पूछा 
हे कि “ यदि वे इस समय पोषक वर्ग का चंदा 
१०० )- सौ रु. भेज देंगे तो उनको पूर्व समय में 
मद्रित प॒स्तके मिल सकती हैं या नहीं। '' 


इस विषय में निवेदन हे कि इस समय करीब४० 
या ४५) रु. के पुस्तक हैं ओर यदि पोषक 
वर्ग का चंदा १०० ) रु. लेते ही उनको ये सब 
पस्तक विना मल्य दिये गये तो उसका अर्थ 
यही होगा कि पोषक वर्ग का चंदा केवल ५० ) 
या ६० ) ही लिया हैं । अतः कहना हैं कि जो लोग 
जिस दिन पोषक वर में नाम लिखवायंगे उनको 
उस दिनके पश्चात्‌ मुद्रित हुए पुस्तक ही 
मिलेंगे । 

इस समय प्रतिवषे १४ ) के पुस्तक मुद्रित हो 
रहे हें । इतने पुस्तक उन को प्रतिवष मिलते रहेंगे 
संभव हे कि आगे अधिक भी मिलेंगे क्यो कि 
स्वा० मं० की प्रकाशन शक्ति प्रतिवर्ष बढ रही हे 
आशा है कि इस सुविधा से पाठक लाभ उठावेगे । 


निवेदक, 


` श्रीपाद दामोदर सातवळेकर. 


» 


आरोग्य के लिये 


र 
१ पूववृत्त । 
इस समय मेरी आय ४९ वर्षकी है, प्रारभसे मेरा 
स्वास्थ्य उत्तम था, परंत गत दस वर्षो पेट की 
बीमारी के कारण और पेटम वात विकार बढ जाने 
के कारण मेरा स्वास्थ्य पर्ण रीतिसे बिंगड गया 
और में बहुत ही अध्वस्थ रहा ! मेरी आयु ३८, ३९ 
वर्ष की होने तक मेरा स्वास्थ्य उत्तम था, में नोरोग. 
स्वस्थ तथा बलवान भी था और में पेटके विकार 
को जानता भी नहीं था । 

श्री० महाराजा साहेब औंध नरेश के मंदिरमें 
मै पुजारी हं और मेरा पूजा अर्चा अनुष्ठान पाठ 
आदिका कार्ट मुझे बहुत रहता हे । यह नित्यका 
कार्य है और इसके अतिरिक्त नेम्रिक्तिक धर्मकार्य 
कभी कभी उत्पन्न होता है, वह अलग है। ये सब 
धर्मक अनुष्ठान योग्य विधिक अनुसार यथासांग 
करनेके लिये कभी कभी मुझे रात्रीक दो ढाई बजेसे 
निद्रा खोल कर उठना आवश्यक हो जाता था! 
क्यों कि, इतनी जलदी न उठनेंपर पूर्वोक्त पूजा पाठ 

होना अशक्य हो जाता था। 


२ बद्ध कोष्ठका प्रारंभ । 

मनष्यका उठनेका योग्य समय ४ | ४ ॥ बजेका 
है, जिसको ब्राह्ममुह॒त कदा जाता है इस समय 
उठनेसे शौचशद्धि ठोक एकार हो जाती हे में भी 
जबतक चार बजे उठता था, तब तक मुझे शौच 
खलकर आ जादा था। और कोई अस्वास्थ्य के चिन्ह 
उत्पन्न नहीं हुए थे परंतु जबसे मेरे पास अधिक 
पूजा पाठका कार्यं लग गया और मुझे २। २॥ बजे 


£ 


बादुक घम | 
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( लंघन कर्ता -- श्री० पं. नारायण भट्टजी पाठक, औंध. ) 


उठना आवश्यक हुआ, तवसे शौचशृद्धि न होनेका 
प्रारंभ हुआ क्योकि २।२॥ चजेका समय खलकर 
शोच आनेका हे हि नहीं। तथापि में स्नानादिसे 
निवृत्र होकर अपने पूजा पाठमें लग जाता था। 
वहां से दो प्रहरका भोजन होने तक में पजा पाठमें 
रहता था, इस कारण शचि रहना पडता था । अतः 
४ । ५ बज शोचका वेग आनेपर भी में उस वेगको 
रोक लता था । क्योकि प॒जा पाठके समय शोच- 
शद्धि के लिये उठन! अशक्य हे | इस प्रकार प्रायः 
प्रतिदिन ही होता था। दो बजे रातके शोचका 
समय नहीं होता था, उस समय शौच करानेका बल- 
पूवंक यत्न करना और पांच बजे शौचका वेग स्वयं 
आता था, उस समय उस वेगको रोक लेना, यह 
क्रम प्रायः प्रतिदिन का होने के कारण मुझे दस वर्ष 
के पूर्व अवष्टभ रोगका प्रारंभ हुआ । यही बद्धकोष्ठ, 
कब्जी, मलावरोध आदि नामसे प्रसिद्ध हे और सब 
रोगोंका मूल कारण यही है -- 
न वेगान्कारयेद्वीमान्‌ । 
न वेगान्धारयेद्वीमान्‌ ॥ 


अर्थात्‌ “ वळसे शौचादिका वंग उत्पन्न करना. 


सही चाहिये और उत्पन्न हुए वेगको बल से रोकना 

भी नहीं चाहिये |” ये आरोग्य क दो सूत्र हे। परंतु 
भेरी दिनचर्या इस प्रकार बनी थी कि प्रायः प्रतिदिन 
मेरे से ये दोही नियम लाँघे जाते थे!में दो ढाई 
बजे शौच करानेका यत्न बळपर्वक करता था और 
पांच बजे उत्पन्न हुए शौच वेगको बलसे रोक लेता 
था | इस अपथ्य के कारण मझे बद्धकोष्ठका विकार 


- प्रारंभ हुआ ओर बह्‌ बढने लगा । 


तह?) 


। 


“१ | 
AS 
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अंक १२ ] 


प्रतिदिन फिर किसी समय अर्थात दो प्रहरके 
भोजन के पश्चात्‌ या रात्री के भोजन के पश्चात शोच 
का वेग आता थां और उस समय शोच हो जाता 
था। भाजनात्तर शांच होना भी बीमारी उत्पन्न करने 
वाला हें, इसलिये पूर्वोक्त दोनो अपश्यां के साथ 
यह भी एक ओर अपथ्य प्रतिदिन का ही था । इस 
प्रकार अपथ्य होने से पट बिगडा, तो आश्चर्यं ही 
क्या हे? परंतु प्रारंभ में मेरे ध्यानमें नहीं आया, कि 
इस मेरे प्रतिदिनके अस्वाभाविक आचरणमे बडी 
भारी बीमारीके बीज हैं, क्योकि कोष्टवद्धतां शानैः 
शनेः बढती गई और वातदोष भी बहुत ही धीरे 
धीरे मेरे पेटम घर करने लगा]! 
की त्री. र 
३ पटम दद्‌ । 
पर्वोकत बद्धकोष्ठ का दोष बढने पर थोडेही सम- 
यके पश्चात पेटम दाई ओर नाभिक नीचे वडा ददं 
शरू होगया और प्रतिदिन यह ददं बढता ही 
गया और थोडे ही माखो में यह असह्य रूपमे परि 
णत हुआ!!! तत्पश्चात्‌ नाभीके ऊपरले पेट के भागम 
भी ददे होना शरू होगया । इस समय पेट सख्त भी 
हुआ था । यह दोनों स्थानका ददं आर कष्ट प्रति- 
दिन बढने लगा । इन दोनो स्थानों में प्रथम वायुका 
गुबारा हो जाता था और पश्चात्‌ वहां बडा दर्द हो 
जाता था। 
इसपर वैद्यकीय तथा डाक्टरी इलाज बहुत किये 
परंत उससे कुछभी आरोग्य नहीं हुआ । अनेक 
प्रकार के सेक दिये, लेप लगाये और पेटम भी बहुत 
दवाइयां डाल दीं, परंतु पूर्वोक्त व्यथामे कुछभी 
न्यूनता नहा हुई!!! 
इसके पश्चात्‌ नाभी के नीचेका भाग सख्त होने 
लगा, यह स्थान थोडे दिनो मे इतना सख्त बन गया, 
कि जिससे कमर का हिलना जुलना भी करीब बंद 
साही हुआ । इससे अनुमान हो सकता हे, कि मुझ 
इस समय कितने कष्ट अनभव करने होते थे। इस 
सख्तपन के कारण मत्र भी बंद हुआ, केवल शौच 
होनेके समय ही मत्र हो जाता था ओर अन्य समय 
होता नहीं था । इस कारण मेरा ददे ओर कष्ट अति 
बढ़ गया । 


Le) 


आरोग्यके लिये लंघन | 


(२ ३७ ) 


४ वातविकार । 
इसके पश्चात्‌ पेट म वायु उत्पन्न होने लगा, इसी 
को गुबारा कहा जाता हे । किसी किसी समय यह 
एकही स्थानपर रहता था ओर बडा कष्ट उत्पन्न 
करता था ओर किसी किसी समय यह पेटभर 
घूमता था । दोनो बातों से असह्य कष्ट होते थे । । 


> 
५ बुषणवाड्ध । 

इसके पश्चात्‌ दाय ओर का अंड का आकार बढ़ने 
लगा। दो चार मास के पश्चात्‌ दसरा भी बढने लगा। 
अंडके अंदरजो गठली होती है ,वह बढकर बडीपत्थर 
के समान सख्त हो जाती थी । इस कारण बेठना 
आर उठना भी बडी मुष्कोलीसे होने लगा । इस 
समय शारीरिक कष्ट इतने बढ गये कि जिस कारण 
मेरे सन्मुख मृत्युकी छाया भी दीखने लगी । : 

इसके पश्चात्‌ मिरज नगर में गया ओर वहां 
सप्रसिद्ध अमेरिकन मिशन के डा० वालनेख और 
वेळ हँ उनको मेरी बीमारी बता दी। उन्होंने 
कहा कि इस म शस्त्रक्रिया करने योग्य कुच्छ भी 
नहीं है। इस लिये इन डाक्टराँसे भी कुछ इलाज 
न हो सका । तत्पश्चात्‌ वहां के अनेक त्रैद्यो और 
डाक्टरौ की दवाइयां लीं, परंतु कुच्छ भी लाभ नहीं 
हुआ। 


६ आपरेशन ( शख प्रयोग ) । 


इसके नंतर डा० वाल्नेस के पास बहुत प्रयत्नसे 
शिफारस लगाकर आपरेशन करवाया, इस से 
अंडव॒द्धिके लिये ही कुच्छ लाभ हुआ। इस शास्त्रक्रिया 
के ४। ५ मास के पश्चात्‌ मेरे अंडकोश करीब 
पर्वचत होगये। परंत अन्य बीमारियां जैसी 


बेसी ही रहं । 
७ क्षुधामाय । 
जैसा जसा पूर्वोक्त विकार बढता गया, उखी 
के प्रमाण से क्षधामंद होकर अन्नभक्षण भी कम 
होने लगा । सायंकाल का भोजन तो प्रायः बंद 
ही हुआ | कभी लिया कभो नहीं, ऐसी अवस्था 
हो गई। इस कारण अशक्तता बढन लगा । इस 


१. 


) ~ . 

(२१८) वेदिक घने । [वर्षे ७ 
प्रकार करीब सात आठ वर्ष कष्ट सहन प्राप्त हो जायगा। इस से भी मुझे धैर्य मिला। 
किये । साथ ही साथ लंघन विषय के पुस्तक पढ कर 


८ हमेशाकी अवस्था । 


प्रतिदिन सायंकाळ ठीक“ बजे पेट में वायु उठता 
था और वह वेग से ऊपर होता था। वह छातीमें 
प्रवेश करता था, तब मेरा मस्तिष्क ठिकाणे पर 
रहना असंभव हो जाता था इस के बाद यदि कोई 
पछे बोळे या मझे कोई कहे तो मेरा ध्यान उसकी 
ओर आकर्षित होत! ही नहीं था। में अपने ही कष्ट 
;ख और ददे में लीन ओर दोन हो जाता था । 
यह अवस्था घंटा दो घंटे तक रहती थी । कुच्छ 
खाया या थोडा भोजन लिया तो कुछ देर आराम 
हो जाता था। परंतु खाते ही शोच हो जाता था 
और शोच होते ही पर्वोक्त वायु का दोष फिर बढ 
जाता था । यह सब दद निद्रा आनेतक रहता था । 
निद्रा आगयी तो बंद हो जाता था। यही बात 
सवेरे भी हो जाती थी । इस प्रकार सवेरे और 
शांमको यह प्रतिदिन का चार घंटोका कष्ट बडा 
ही असह्य था ओर एक दिन भी इस से आराम 

नहीं था । 

९ लघन का प्रारभ । 


सब इलाज हो चुके, आरोग्य प्राप्ति का कोई 
चिन्ह नहीं हुआ। इस लिये उपवास, फांका या 
लंघन करने का निश्चय मैंने किया। इतने में पासही 
ब॒धपाचेग्राम निवासी एक गुजर का कुष्टरोग 
लंघन के करने से दूर हुआ यह बात मैंने सुनी 
और यह भी सना कि, ओंध रियासत के एक 
कलक की बीमारी भी इसी लंघनले ही दूर हो 
चुकी इस के सुनने से अपने स्वास्थ्य सुधार 
के लिये भी मेनं लंघन करने का निश्चय 
किया | 

इतने में श्री० ओंध नरेशजी के पास कुच्छ 
कार्य के लिये लोणावलाके सुप्रसिद्ध निसगोपचारक 
अथवा ल॑घनचिकित्सक श्रीयुत बिवलकर आगये 
थे। उन्होने मेरी अवस्था देखकर कहा कि १०। 
१२ दिन लंघन करके देखो, बहुत करके आरोग्य 


~ 


भी मने अपनी तेयारी की । 

गत आषाढ शुक्ल द्वितीया के दिन मैंने 
लंघन का प्रारंभ किया। इस समय मुझे 'बडा ही 
जुकाम हुआ था और खांसी भी बडी सख्त 
थी ' परंतु आश्रय की बात यह हे कि, लंघन 
करने के दो चार दिनके बादही वह जुकाम और 
खांसी कहां चली गई उसका पताभी नहीं 
लगा ||| 


१० लेघन की दिनचर्या । 


लंघन के दिनों में में केवल शीत जल पीता था । 
प्रतिदिन पांच या छः सेर (पक्के ) जल पीता था। 
जलम थोडासा नींब का रख डालता था, कईयाने 
थोडा नमक डालनेके लिये कहा था, परंत मंने वह 
भी नहीं डाला था । इसके अतिरिक्त ओर कुछभी 
नहीं लेता था। नोंबूके रख से पेटमें आरोग्य होता 
हे और पीनेके लिये भी स्वाद अच्छा होता हे । 

प्रारंभ में मेरा विचार था कि, में दोचार दिन 


.ही लंघन करके देखू । जब चार पांच दिन बीत 


गये, तब मुझे और भेये हुआ और मैंने अधिक 
लंघन खलाया । तेरह दिन हुए तोभी मेरा दैनिक 
व्यवहार विना कष्ट चलही रहा था । प्रातःकाल 
उठना, स्नान संध्या, पजा पाठ, मलपीठके पहाडीपर 
चढकर वहाँका पूजा पाठ आदि सब कार्य नियम- 
पूवक हो रहे थे। मलपीठकी पहाडीपर चढकर 
वापस आनाही देड घंटेका अच्छा व्यायाम था ! 
परंतु तेरह वे दिन भी यह मैंने विना थके हुए 
किया !! सब प्रतिदिनका भ्रमण तीन चार मील हो 
जाता था। तेरह दिन तक केवल पानी पर गुजारा 


करते हुए ही मेरे अंदर इतनी शक्ति रही, यह 


अनभव करक लंघनमे मेरी श्रद्धा अधिक बढ 
गई और मैंने आगे भी लंघन चलानेका निश्चय 
किया । 

जबसे लंघन शरू किया तब से प्रतिदिन कोसे 
जलका दोवार बस्ति लेता था । इस दोवार के प्रति 


काळ. 


FESS mur 


बुट बस्तिसे आंतोकी शुद्धि होती थी और जो 
में पांच छः सेर पानी पीता था उससे पेटकी भी 
शुद्धि हो जाती थी । प्रति समय बस्ति के द्वारा मल 
की ग्रंथियां पडती थीं। मुझे यह देखकर आश्चर्य 
होता था, कि इतना मल यदि पेटम रहा, तो वायका 
अफारा न बढे तो ओर कया हो । 

तेरह दिन लंघन किया, तो भी थकावट नहीं 
आई और प्रतिदिनका कार्य ठीक प्रकार चल रहा 
था । इसको देखकर मैंने और आठ दिन लंघन 
करनेका निश्चय किया । 


चौदहवें दिन मेरी जीभ काली पड गई और ज्वर 
भी आने लगा | तब मेरा धीरज हटने लगा और 
लंघन बंद करनेका विचार प्रबल होने लगा । आगे 
कैसा निभेगा इसके विषयमे मनमै शंका पैदा दुई । 
तथापि लंघन चेंसा ही चलाया । चार पांच दिनमें 


ज्वर भी हटगया और धीरे धीरे जीभका काला रंग 
भी हटता गया । 


इस प्रकार अठारह दिन व्यतीत हुप । प्रतिदिन 
पांच छः सेर शीत जलका पान करना ओर कोसे 
जलका बस्ति दोवार लेना, यह क्रम प्रतिदिन चल 
रहा था । अठारहवे दिन भी मलको गांठ वैसीही 
पड़ीं, यह देखकर, और साथही साथ पेटके वात 
विकार का कष्ट वैसाही था, इसका विचार करके 
मन में घबराहट उत्पन्न हुई । आरोग्यप्राप्तिका संभवः 
दिखाई नहीं दिया और यह आगे किस प्रकार 
समाप्त होगा, इस विषयम बडी शंकाएं मनमें उत्पन्न 
होकर मन घबराया । इसलिये में पूनामे गया और 
बहांके प्रसिद्ध छंघनचिकित्सक श्रीयुत किनरे जीसे 
मिला । उन्होने बहुत धीरज देकर कहा कि तुम 
और आगे लंघन चलाओ, डरो मत । लंघन करने 
से मनष्य नहीं मरता, परंत अयोग्य रीतिसे लंघन 
के बाद भोजनादि सेवन करनेसे मरता हे । इसलिये 
बिलकुल डरो मत, आगे लंघन करो, आरोग्य 
अवश्य प्राप्त होगा । पुनासे मै लोणावळा गया और 
वहां के निसर्गोपचारक श्री. बिवलकर जी से मिला। 
उन्होने भी मुझे धीरज देकर आगे लंघन चलानेके 
लिये उत्साह दिया । इससे मेने आगे और भी लंघन 
करनेका निम्धय किया । 


जथ लघन के अठारह दिन व्यतीत हो चुके, तब 
एक प्रकारकी दुगधि आने लगी | पहिले पहल मेरा 
ख्याल हुआ कि किसी दूसरे स्थानसे दुर्गंधि. आती 
होगी । परंतु रातदिन वह एकसी रहनेके कारण मुझे 
ख्याल हुआ कि यह मेरेहो शरीरकी अदरकी दु्गेधि 
हे । इस दुर्गधसे मुझे बहुत कष्ट हुप, क्यो कि 
यह दुर्गधी असह्य थी ओर दिनरात साथ रह॑नेके 
कारण बहुत कष्ट देती थो । परंतु यह अपनी हो 
संचित थी, इस लिये भोगना आवश्यक ही था] 
अपने संचित कमंका भोग स्वयं ही करना चाहिये 
नहीं तो दूखरा कौन करेगा ? 


इतनेमें लंघन का २४ वां दिन आगया । इस दिन 
मेरी माता जीका अंतकाळ होगया । इसके अंत्येष्टि- 
संस्कारमे तथा अन्यान्य आवद्ययक. कार्योमे कुछदिन 
गये, तथा इस कारण ग्रामान्तर जाने और बहांका 
प्रबंधादि करनेके कार्य बहुतही करने पडे । परंतु 
इतने दिनौका लंघन होते हुए भी वे सब काये 
मैंने किये और विशेष थकावट भी प्रतोत नहीं 
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इस प्रकार २७ दिन व्यतीत हुए । अब थोडीसी 
थकावट प्रतीत होने लगी। बेठनेपर उठने को 
जी नहीं चाहता था । तथापि प्रतिदिन के व्यवहार 
चलही रहे थे; परंतु मृताशोच के कारण पूज्ञा पाठ 
आदिका कार्य बंद रहा था, तथा उसके कारण होने 
वाला पहाड की चढाई आदिका व्यायाम भी बंद 
था । परंत अन्य सब व्यवसाय बंद नहीं थे ! 

२८ वें दिन थकावट बढगई ओर मनका धीरज 
हट गया । मनम घबराहट बढ गई ओर मन हताइा 
और उत्साहहीन बनगया । इस समय मेने अपने 
मित्रो की सलाह से गाय का पावभर दूध छिया, 
उसमे उतनाही पानी मिछाया और उसको उबाल 
कर एक एक चमस पीया। इस प्रकार २८ दिन 


व्यतीत हुए और २९ वां दिन उदय हुआ । इस दिन: 


फिर मनका उत्साह बढ गया और आगे लंघन 
चल।नेका निश्चय हुआ । इस दिन भी नाकसे बद्खु 
पृचत्‌ आती थो, वह तीसवां दिन समाप्त होमेतक 
थी । अर्थात्‌ यह दुगंधी पण बारह दिन आती 
रहा !!! 
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३० वे दिनके पश्चात्‌ षह बंद हो गई और सुगंध 
आने लगी । यह सुगंध अति मनोहारी थी !!! 

इस प्रकार ३२ दिन लंघन किया । इसके पश्चात्‌ 
लंघन होना असंभव प्रतीत हुआ । इस लिये लंघन 
समाप्त करनेके विचार में मै लग गया । इस ३२ वे 
भी दिन बस्ति द्वारा शोचकी गांठे पड़ीं !! इनमें 
पहिले १५ दिन शौचको पीलो गांठ पडती थीं, और 
बाद्के १७ दिन काले रंगकी शोच प्रंथियां पडने 
लगी!!! वास्तवमें शोचग्रंथियां पडना बंद होने तक 
लंघन चलाना चाहिये था, परंत अब उत्साह नहीं 
रहा, इसलिये लंघन पण करनका विचार मेने किया। 
वास्तविक रीतिसे देखा जाय तो ओर ८ । १० दिन 
यदि में लंघन करता, तो मेरी आंत बिलकुल शद्ध 
हो जातीं। परंत यह सब मनक उत्साहपर अवलंबित 
हे। मनका धीरज न रहने पर देखीं बातें नहीं सिद्ध 
हो सकतीं | इसलिये आगे लंघन न चलानेका ही 
विचार किया । 


इस ३२ दिनके लंघनसे मेरा ९ सेर तोल कम 
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हुआ | लंघन के पूव मेरा तोल ४९ सेर था, जो 
अब एक मणही रहा। 


१) लेघनकी समाप्ती । 


३२ वे दिन लंघन समाप्त करनेका निश्चय हुआ । 
इस के लिये मेने पहिले ही से सगतरे मंगवाये थे। 
उनमें से एक संगतरेका रस निकाल कर उतनाही 
३२ वे दिन लिया । एक एक चमसही लेता रहा। 
३३ थे दिन दो संगतरोका रस उसी प्रकार लिया । 
इसी प्रकार क्रमशः बढाते बढाते आठ दिनांमं ३६ 
संतरोका रस लिया। इस प्रकार प्रारंभसे ४० दिन 
हुए । इन आठ दिनोमें प्यास लगनेपर शीत जल 
ही केवल पीता था । इसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं 
लिया । 

४१ वे दिनसे थोडा थोडा दूध लेना शुरू किया । 
दृधमे समभाग पानी मिलाकर उसको उबाल कर 
वह थोडा थोडा ४१ वे दिनसे लेना शुरू किया। 
प्रतिदिन प्रथम पावभर दूध और उतनाही पानी 
लेता था और पश्चात्‌ आधसेर दूध और उतनाही 
पानी मिलाकर लेता था । इस प्रकार ४८ वे दिन 


LASS 


तक किया । इसके पश्चात्‌ दूध पानीपर रहना अ- 
संभव प्रतीत हुआ | इसलिये ४९ वे दिनसे केवल 
गायका दूध ही थोडा थोडा लेना प्रारंभ किया। 
दिनमे चार वार दृध लेता था ओर प्रे दिन भरम 
सेर या डेढ सेर गांयका दूध पीता था। इसक 
अतिरिक्त प्यास लगनेपर आवश्यकतानुसार पानी 
पीता ही था । 


लंघनके प्रारंभसे दसहरे क दिन तक करीब 
चार मास हुप । उन में पहिले ४८ दिन पुरे लंघन 
के छोड दिये जांय, तो शेष दिन-करीव ढाई मास- 
में केवल गायके दूधपर ही रहा। बीच बीच मं 
कभी कभी सफेद कहद याभेंडी की सब्जी हो 
खाता हूं, कभी थोडासी सफेद कट की मिठाइ 
घरमै बनाकर लेता हूं, इसके अतिरिक्त कुछ 
भी अन्न नहीं लिया । 

द्शहरेके दिन मेरे मित्रौ के आग्रह के कारण 
कुछ थोडासा अन्न खाया और दिवाली के दिन 
भी थोडाखा खाया, परंतु उस खाने से कुछ थोडे 
से कष्ट ही प्रतीत हुए। परंतु जितने दिन लंघन 
के पश्चात्‌ केवल गाय के दूधपर रहा, उतने दिन 
शरीर स्वास्थ्य पर्ण रूपसे अनुभव हुआ । पेटमे 
वाय नहीं, दर्द नहीं या ओर कोइ पीडा नहीं, सब 
प्रकारसे पणे स्वास्थ्य हुआ। अर्थात्‌ इस लंघनसे 
और पश्चात्‌ के इस पथ्यसे मेरा शारीर पूण निरोग 
बन गया ||! 

मेरा पहिले तोल ४९ शेर था। लंघनसे४० सेरपर 
आया था । परंतु अब ५१ सेर दुआ है। शरीरमें 
उत्तम शक्ति आगई हे, मनका उत्साह बहुत बढ गया 
है, चित्तकी प्रसन्नता अधिक हुई हे। पहिले सिर 
चक्कर खाता था और भारी प्रतोत होता था, गर्म 


.भी रहता था, वह अब सब शांत हुआ। पहले किसी 


भी अध्ययन में चित्त एकाग्र होता ही नहीं था, 
वह अब पर्ण रीतिसे एकाग्र होने लगा हे । पहिले 
किसी नवीन विद्याका अध्ययन करना मेरे लिये 
अशक्य था, परंत अब विद्याध्ययनमे चित्त पेखा 
जम जाता हे कि, विषय ठीक प्रकार समझम आता 
जाता हे | 

पहिले जिस समय बीमारी बढ गई थी, उस 
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ह, समय मेरा त्रह्मचयं रहता ही नहीं था, परत 


लंघन के तीसरे दिन से पर्ण ब्रह्मचय रहा हे ओर 
मन की वृत्ति भी उस विषय की ओर जाती 
नहीं हे। 

इस प्रकार में अत्यंत बीमारी की अवस्था से 
करीब करीब नीरोग अवस्था तक केवल लंघन के 
करने से आगया हूं। दस वष रोगी की अवस्था 
में मेरे गये थे, समय जीना भी मेरे लिये 
दःखदायी हुआ था । परतु लंघन की कृपाले अब 
मझे नवजीवन प्राप्त हुआ है । 

इस लंघन के दिनो में मुझे एक दो वार बीच 
में बुखार भी हुआ था, परंतु वह सब लंघनसे 
ही दूर हुआ। इन चार पांच मासो में जो मैंने 
लंघन का अनभव लिया है उस से प्रतीत होता 
हे कि केवल लंघन ही से मनुष्य की कई बीमारियां 
दूर हो सकती हें। इस म व्यय नही या ओर कुछ 
करना नहीं हे। परंतु लंघन करने वाले को उचित 
है कि लंघन छोडने पर करने योग्य पथ्य अवइय 
करे। कयौ कि यह आगे का पथ्य यदि न संभाला 
जाय तो लाभ की अपक्षा हानि ही बडी होगी। 
लंघन छोडने का पथ्य यही है कि (१ ) पहिले 
कुछ दिन फलौ का रस, ) पश्चात्‌ कुछ दिन 
सम भाग दूध पानी मिलाकर, ( ३) और 
पश्चात केवल दृध, तत्पश्चात्‌ ( ४ ) हलका भोजन 
करना चाहिये। प्रत्येक के लिये आठ या पंद्रह 
दिन का अवधि लिया जाय तो अच्छा है । इस 
विषय में अपथ्य किया जाय तो उस का महाघोर 
अनर्थ होगा। इस प्रकार लंघन बडा लाभदायक 
हे परंत पथ्य खंभालना चाहिये । 

आशा है कि पेट के रोगी मेरे अनुभव से लाभ 
उठावेगे । ( औंध, कार्तिक शु०४ थी संवत्‌ १९८३). 


>>> ४४०० ० ० » 
( लंघन के विषयमें संपादकीय 
वक्तव्य । ) 


पर्वाक्त लंघन का वत्तांत जेसा हुआ वसाहा 


दिया हे । पं० नारायण भट्टजीका मकान स्वाध्याय 
३ 


आरोग्य के लिये लंघन | 


( २४१ ) 


मंडलसे दो मिनिट के अंतर पर है और जबसे 
उनका लंघन शरू हुआ तवस प्रायः प्रतिदिन 
का वत्त बड़े ख्याल से ओर शोच विचार स 
हम सुनते रहे। एक तो हम लंघन का परिणाम 
देखना था और दूसरा उनके स्वास्थ्यका भी 
सुधरनेका विचार था। इस लिये प्रायः प्रतिदिन हम 
मिलकर इल अनभव का विचार करते थे । 

हमारा विचार इस में यह हे कि यहां वष्टिक 
दिनो में आषाढ, श्रावण, भाद्रपद्‌ इन महिनो में 
स्वभावतः ही क्षुधा न्यून हो जाती हे, हवा सर्द 
सी रहती हे, इस लिये दीर्घे लंघन के लिये ये 
महिने यहां उत्तम हैं। जिस प्रकार इन वृष्टिके 
दिनो में दीघे लंघन करना शक्य है उस प्रकार 
सर्दी या गर्मी के दिनो में- जिन दिनों में भूख 
बडी तेज हो जाती हे- संभव नहीं। साथ ही 
साथ पं० नारायण भट्टजो की पाचन शक्ति भी 
पहिले से बडी न्यून हुई थी। इन सब बातोके 
कारण उनको इतना दीघे लंघन करना संभव 
हुआ। हमारे विचार में ये और भी ८। १० 
दिन लंघन कर सकते थे, यदि इनको धीरज देने 
वाला कोई अच्छा छंघन चिकित्सक वेद्य यहां 
होता हम सब लंघन के विषयमे अजान होने 
के कारण इस लंघन को समासि के विषयमे 
हम भी बडे घबराये थे और लंघन कर्ता को 
धीरज देने वाला यहां कोई नहीं था। उनके 
अंदर ही विलक्षण धैर्य होने के कारण उन्होंने 
अपने विलक्षण घेय ही से इतना दीघ लंघन 
उत्तम रीतिसे समाप्त किया !!! इस लिये हम 
लंघन कर्ता को हार्दिक बधाई देते हैं। 

लंघन के लिये शरीर की कफ पित्त वात 
प्रकृति का भी विचार करना आवश्यक है। पित्त 
प्रतिके मनष्य कदाचित्‌ दीघ लंघन करने 
के लिये अयोग्य सिद्ध होगे। अन्य कर सकते 


जड 


ह । 


लंघन के विषय में हमारा यह अनुभव है कि 
पर्यौ जलपान करने से लंघन में थकावट नहीं 
आती और पानी थोड़ा पीने से बडे कष्ट होते हैं । 
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पित्त प्रति का मनुष्य भी यदि पर्याप्त जल 
पीयेगा, तो लंघन दीर्घ काल तक करने में समर्थ 
होगा । अर्थात्‌ जल के आश्रय से प्राण रहते हैं, 
इस लिये जल पीने से लघन में कोई कष्ट नहीं 
होते । 

लंघन करने वाले एक बात अयइय ध्यान मे रखें 
कि किसी भी कारण लंघनम दवा नहीं लेनी है। 
यदि दवा ली, तो उसका बहुत ही बुरा परिणाम 
होगा । इस लिये इस विषय में बडी सावधानता 
रखनी चाहिये । अर्थात्‌ शद्ध जल, थोडासा नींब॒कां 
रस या किचित्‌ नमक इसके अतिरिक्त कोई पदार्थ 
पेट में डालना नहीं चाहिये । 


इसी प्रकार फिक्र,चिता, श्रम, धूप आदी में व्यर्थ 
भ्रमण, रात्रीमे जागरण आदि करना नहीं चाहिये। 
दिन में गपशप करना या अन्य रीतिसे आनंद करना 
चाहिये । परमेश्वरभक्ति करना सर्वोत्कृष्ट हे और 
इससे लाभ भी अद्भत होनेका अनुभव है । दुनयवी 
काम काज छोड़कर आत्मिक उन्नतिके उद्योग 
लंघनके दिनोमें किये जांब और शोष समय आनंदमें 
व्यतीत किया जाय, तो बडा लाभ.हो सकता है । 


लंघन अब नहीं हो सकता, ऐसा भाव मनमै 
आनेके पश्चात जबरदस्ती लंघन चाल रखना अच्छा 
नहीं हे। उस समय पूर्वोक्त पद्धतिके अनसार लंघन 
शनैः शनेः और फ्रमपर्वक तोडना ही अच्छा हे। 
स्मरण रखना चाहिये कि लंघन करने की अपेक्षा 
लंघन के पश्चात्‌ ही मनःसंयम की अत्यंत आवइय- 
कता रहती है । क्यौकी भूक लगती हे और उस 
कारण जिह्वाका संयम करना सबसे कठिन हो जाता 
हे। हमारे कई मित्र जिन्होनें १० । २० दिनतक लंघन 
उत्तम रीतिसे किया, परंतु पीछे एकदम अन्न खाना 
शुरू किया, अर्थात्‌ पश्चात्‌ करने योग्य पथ्य नहीं 
किया, उनकी मास दो मासमें पेटकी व्यथासे मत्यही 
हो गई । इस लिये सब पाठक इस पश्चात्‌ पथ्यका 
पर्ण स्मरण रखें और इसे कभी न भूले । 
कई लोग आश्चर्य करते हैं कि २०या ३० दिनतक 
भोजन न होनेपर भी मल की गांठे कहांसे निकलती 
हें । इख विषयम निवेदन हे कि पेटम ज्ञो आते हैं 


ति > L DS } 


उनकी लंबाई करीब ( ३० फीट अर्थात्‌ ) बीस हाथ 
हे। और यह सब मलसे भरी रहती हें । प्रतिदिन जो 
शौच होता है बह करीब एक या देड फूट अर्थात्‌ 
करीब हाथसे कुच्छ कम आंत के भागका मल बाहर 
निकल जाता है । तथापि पेटमें शेष आंतों का भाग 
मलसे पर्ण भरा रहता हे । प्रतिस्थान मै मल कम रहे 
या अधिक, परंत रहता हे इसम संदेह नहाीं। 
अर्थात्‌ यदि प्रतिदिन आधा हाथभर लंबी आंत 
साफ होती रही, तो भी ३०।४० दिन तक मल 
निकलना कोई आश्चर्यकी घात नहीं हे । 


प्रतिदिनकी बस्ति अच्छी प्रकार हुईं तो प्रायः एक 
मासके लंघन से सब आंतोकी शद्धि हो जाती है। 
और इससे पर्ण नीरोग अवस्था प्राप्त हो सकती है । 

हमारे धार्मिक आचारोमे कई वारो और विथियोँ 
के नामो के साथ लंघन लगाये हैं, जो पुराने विचार 
के धार्मिक हैं वे सोमवार, मंगलवार, शानिवार ये 
एकवार के फांकेके लिये रखते हैं, घुध, गुर और 
रविवार इनमें से भी कई आधे या पर्ण लंघन के 
लिये रखे जाते हैं। प्रायः सप्ताहम पक या दो आधे 
लंघन रखते हैं । 


तिथियाँ में एकादशी और शिवरात्री के उपोषण 
सुप्रसिद्ध हें । यह दिन पर्ण उपवासके होते हैं। 
इसके अतिरिक्त चतुर्थी आदि कई तिथियां आधे 
लंघन की रहती हैं। इसके अतिरिक्त कई 
नैमित्तिक उपवास भी पुराने विचारके लोग 
करते ह । नवशिक्षित जन इन पुराने लोगोका 
उपहास करते हैं और उपवास से मक्ति पाने- 
पर बडी हंसी उडाते हें। परंत बिचार करने 
पर निश्चय हो जाता हे कि, पुराने विचारोके 
लोगौने साप्ताहिक या पाक्षिक उपवास करने 
से जो स्वास्थ्य कमाया था, वह नवशिक्षितो 


को प्रतिदिन भोजन करनेपर प्राप्त नहीं हो सका 
हे। हमारा विश्वास हे कि यह साप्ताहिक और 
पाक्षिक परा या आधा लघन शारीरस्वास्थ्य 
की दष्टिसे भी एक विचारणीय और उपादेय 
बात है। यदि नवशिक्षित लोक अपने स्वास्थ्य 
और अस्वास्थ्य की परीक्षा करेंगे, और उसके 
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चे साथ साप्ताहिक लंघन का संबंध देखेंगे, तो 
उनको बडा बोध प्राप्त हो सकता हे। 


साप्ताहिक या पाक्षिक आधे या परे लंघन 
से आत्यंतिक मुक्ति मिलती होगी या नहीं, 
यह विवाद का विषय हो सकता है, परंत 
उस लंघनसे कई रोगोसे “ मुक्ति ” मिल सकती 
है इसमे विवाद नहीं हो सकता। इस लिये 
शरीर स्वास्थ्य की वृष्टिस पाठक इस का 
“कने कर, यही बात यहां विशेष रूपसे कहना 
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लघु लंघन के कई विधि प्रायश्चित्तके प्र॑थोम 
दिये हैं। जिसमेंसे कई यहां बताते हैं-- 

( १ )चांद्रायण प्रायश्चित्त-पूर्णिमाके दिन १५ 
प्रास भोजन करना आगे प्रतिपदासे एक एक प्रास 
कम करते हुए अमावास्याके दिन छंघन करना, 
पश्चात प्रतिपदासे एक ग्रांस भोजन करते करते 
पर्णिमा के दिन १५ ग्रास भोजन करना । ग्रास 
उतना अन्न हे कि जो मखमे एकवार अच्छी 
प्रकार चबाकर खाया जाता है। 

( २ ) यवागूभक्षण- चावल आदि धान्या की पिछ 
अथवा पानी सा सत्त्व अथवा रस्सा निकाल कर 
पीना। यह भी एक शरीरशुद्धि का साधन है । 

( ३ ) केवल दुग्धाहार पर रहना । 

(४ ) केवल फल भोज पर रहना । 

( ५ ) केवल पक अन्न भक्षण करना । 

आदि बडुत से प्रायश्चित्त है जो शरीर शद्धिके 
लिये बडेही लाभ दायक हैं। 

आजकल नवशिक्षित प्राचीन ग्रंथो का अभ्यास 
बहुत कर रहे हैं, परंतु उक्त प्रायश्चित्तोका आरोग्य 
के साथ क्या संबंध हे और इन बातो से हम 
अपना आरोग्य किख रीति से सिद्ध कर सकते 
हैं, यह बात उनके अभ्यास क्षेत्र में नहीं आई 
हे। इतनाही नहीं परंतु ये लोग साप्ताहिक और 
पाक्षिक लंघन का उपहास भी करते है और 
प्रायश्चित्तो का तो मखोल ही उडाते हैं। हमने 


यहां आरोग्य के साथ इन का संबंध देखने और 
के 
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विचारने की सूचना की है, इसलिये भी कई लोग 
हमारे ऊपर क्रोधित होगे ! तथापि प्रसंगानसार 
सत्य बात सन्मुख आगई हे, इस लिये वह जैसी 
हे, वेसी ही लिखनी चाहिये। इस लिये यहां 
बिलकुल निडर होकर हम पाठकों से निवेदन 
करना चाहते हैं. कि वे इस उपवास और प्रायश्चित्त 
विषयका अभ्यास आरोग्यशास्त्र की दृष्टिसे करने 
का यत्न करेंगे तो उनका बहुत ही लाभ हो 
सकता हैं। 

जुकाम, खांसी, गले पड़ने, लघज्चर, अपचन, 
पेटके दोष, सिरददं, आंतों के रोग, आदि कितने 
ही पस रोगहें कि जो योग्य उपवास करने से 
विना औषध प्रयोग से ही ठीक हो सकते हें। 
परंतु आजकल थोडीसी बात के लिये डाक्टर 
के पास जाने का अभ्यास बढ़ गया हे और 
अपनी ही शक्ति से आरोग्यसंपन्न रहने की 
ओर ख्याल कम हुआ हे। और इस घातक 
प्रवृत्तिमं नवशिक्षितो कि उछु'खल वृत्ति के कारण ` 
जो अपनी ही बातो का उपहास करने की प्रवृत्ति 
बढ गई है, उस कारण बुरे के साथ अच्छे रीति 
रिवाज भी पीसे जा रहे हैं इस लिये यदि पाठक 
उक्त बातो का विचार शारीरीक स्वास्थ्य की 
इष्टी से और खोज की बुद्धिसे करेंगे, तो उनका 
बहुत ही कल्याण हो सकता हे। 

इतना कहने का प्रयोजन यही हे, कि साप्ताहिक 
और पाक्षिक उपवास की प्रथा आरोग्य को 
उपलक्ष्य करके ही शुरू हो गई थी अर्थात्‌ उनका 
उपयोग आरोग्य की दृष्टिसे ही करना चाहिये 
था । परन्तु कई पुराने विचार के कहर धार्मिक इन 
उपवास की प्रथाऔका भी बडा दुरुपयोग करते 
हें, जैसा-- 

दक्षिण भारतम . कई लोग वीर वेष्णब करके 
हैं जो एकादशी के दिन निराहार निरुदक 
उपोषण करते हैं। इस दिनवेन तो भोजन 
करते हैं और नही जल पोते हें कुछ भी 
अन्य पदार्थ नहीं खाते। दूसरे दिन द्वादशीके 
सबेरे्दी स्न।नादिसे निवृत्त होकर अपना पूजापाठ 
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करके सयोदयके पर्वही पूणे भोजन करते हैं 
और इस भोजन के लिये ऐसे दुष्पच पदाथ बनाते 
हैं कि जो अच्छे आदमी भी हाजम न कर सक । 
इस कारण यह उपवास उनके लिये आरोग्य- 
साधक नहीं होता । क्यो कि उपवास के - लंघनके 
समय - अंतःशुद्धिके लिये शीतजल, वृष्टिजल, 
गंगोदक अथवा डिस्टिल किया हुआ जलही पीनां 
चाहिये । इससे कोष्ट को शुद्धता हो जाती है। 
तथा लंघन के पश्चात्‌ लघु - सुपच - हलका 
पुष्टिकारक और सात्विक भोजन ही करना चाहिये! 
ये कट्टर धार्मिक लोग इन नियमोका उल्लंघन 
करते हैं, इसलिये उनके उपवास के परिश्रम व्यर्थ 
हो जाते हैं। 


कई लोग उपवास के दिन “ निरशनका खाद्य ” 
मान कर ऐसे पदार्थ भक्षण करते हैं कि जो अच्छा 
आदमी भी हाजम नकर सके । इस कारण इन 
लोगौका कोठा और पेट बिगड जाता है।इस 
रीतिसे धार्मिक रीतियोके उपवास करने वालोंकी 
पद्धतियां ऐसी बिगड़ी हुई हैं कि उनका विचार 
करनेसे निश्चय हो जाता हे कि ये धार्मिक उपवास 
करने वाळे मल उद्देशसे कहां दूर चले गये हें 
इसी लिये साप्ताहिक ओर पाक्षिक अथवा मासिक 
नियत ळंघनोंसे उनके स्वास्थ्य का सुधार होनेकी 
अपेक्षा उनके आरोग्य का नाश ही हो जाता 
हं। 
जो लोग आरोग्य के लिये नियत लंघन करना 
चाहते हैं बे लोग आधे दिनका या प्रे दिनका 
लंघन आरोग्य के लिये करे लघनके समय गंगो- 
क, वश्जिल या डिस्टील किया जल जितना पी 
सकते हें पी जावें, इन जलाम अंतःश॒द्धि करने 
का गण सबसे अधिक हे । ये जल न मिल सक तो 
गहरे कूवेंका जल पीवे । अन्यथा साधारण जलभी 
काम देगा | 


नियम यह रखे की जितने समयका लंघन किया 
है उससे दुगणे समय तक केवल दूध परही रहें, 
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१ आधे दिनका लंघन० पक दिन दूधपर रहें. । 

२ एक दिनका लंघन० दो दिन दूधपर रहें। 

३ तीन छः 

लंघन तोडन के समय का विधि इससे पर्व 
बताया हा हं । इस प्रकार करनेसं जो लोग बडा 
दीघे लंघन कर नहीं सकते, वे भी छोटा लंघन बार 
बार करते हुए अपना आरोग्य प्राप्त कर सकते हैं। 
विशेष कर पेटके दोष दूर कर सकते हैं । लंघन 
के पश्चात्‌ का दुग्धपान भी थोडा करना चाहिये, 
जितना ह'जम हो जाय ओर दूध भी यदि ताजा 
उत्तम मिल जाय तो बहुत उत्तम हे | 

चांद्रायणादि अन्य प्रकार भी इस प्रकार आरोग्य 


के लिये बर्ते जा सकते हैं। यदि पाठकोंमें से कई 


लोग इन प्रायश्चित्त के ग्रंथो को पढें और उनका 
गपोडोका भाग दूर करके उपयोगी आरोग्यसाधक 
भाग आरोग्य की वृद्धिके लिये ले ले, तो उन रीतियाँ 
से भी आरोग्यकी वृद्धि हो सकती है। जो लोग 
एक दिनका भी लंघन नहीं कर सकते, थे लोग 
चांद्रायण पद्धतिसे भोजन क्रमशः न्यून करना और 
क्रमशः बढाना इस पाक्षिक कमसे भोजनकी न्यूना- 
थिकता करके अपना आरोग्य बढा सकते हैं। 
दूसरे धान्योकी पिच्छ या रस्सा पीकर और घन 
अन्न न खाकर रहते हुए अपना आरोग्य प्राप्त कर 
सकते हैं | तीसरे लोग केवळ फळ भोज करके भा 
आरोग्य संपन्न बन सकते हैं। और अन्य लोग 
फल भोज और थोडा दूध पीकर अपना शरीर 
नीरोग कर सकते हैं । 

इस प्रकार उपवाखके और पायश्चित्तके वतो 
की विविध पद्धतियां केवल आरोग्यसाधन के लिये 
बनाई गयीं हैं । यद्यपि उनका उपयोग आज कल 
बेंसा नहीं लिया जाता, तथापि वह दोष उन व्रतो 
का नहीं है, वह करनेवालोका दोष हे | इस लिये 
पाठकोंसे निवेदन है कि वे इन व्रतोका विचार इस 
आरोग्य की दृष्टिले करे और उनसे जो भाग... अपने 
आरोग्यके लिये साधक हो सके उसका ग्रहण करे 
और शेषका त्याग करें । 

इस प्रकार करनेसे ही उन्नतिकी संभावना हो 
सकतीहै। (संपादक “ वेदिक धर्म. 2. . 


टी 


( ले० - श्री० उदयभानुजी ) 


हु लक ToD 


वेद मे अनेक स्थानो पर वच द्वारा चिकित्सा 
करने का आदेश है । वर्तमान में यह वच शब्द 
बडा विवादास्पद हो गया हैं । टीकाकारो ने इस 
® ¢ J > 
का अर्थ वचन ' ही किया हे । 


“ जैदिक धर्म ” के पाठक वेदिक साहित्य के 
महारथी श्री. प्रो. रुलिया रामजी कश्यप ). ०७.० से 
भळीभांति परिचित हैं। में उनकी अगाध विद्वत्ता 
और खोज विषयक पाण्डित्य पर मुग्ध हुं। आपका 
एक लेख ' बेद में रोग-जन्तु विद्या” शीषेक 
वैदिक धर्म के क्रमांडक ८१ में प्रकाशित हुआ 
था। उक्त लेख में आपने वच शाब्द का अर्थ 
वच-औषधि करते हुवे लिखा था “ यहां पर 
वेद के टीकाकारोने अपनी बहुत भारी अज्ञानता 
का परिचय दिया है क्यूंकि यहां बचस' का अर्थ 
बह सभी वचन के द्वारा” करते हें । यदि उनको 
वैद्यक शास्त्र का तनिक भी बोध होता तो वे यह 
विचारते कि वचनो से, शाब्द मात्र से गंडोण 
( Earth Worms ) से भी लम्बे लम्बे जानवरों 
का जो मनुष्यशरीरके अन्दर सुरक्षित हैं नाश 
कैसें सम्भव है , इस असम्भव लेख को उन्होने 
केवल अपनी अज्ञानता से लिखा हे। ” इल 
चचनो से स्पष्ट प्रतीत होता है कि आप वच 
शब्द्‌: का अर्थ वचन करने के कट्टर विरोधी हैं। 
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कोई वैदिक साहित्य का विद्वान नहीं हूं! ' | 
फेकली हालत में आपके लेख के विपक्ष में कुच्छ ' | 
लिखना मेरे लिप अनुचित ही कहा जा सकता ! || 
है। परन्तु किसी योग्य विद्वान को इस ओर ' | 
आगे बढते हुवे न देखकर और अधिक तर ¦ | 
यह सोचकर कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने स्वतन्त्र ' 
विचार प्रकट करन का अधिकार हे; में यह लेख । | 
लिखने का साहस कर रहा हू। इस लेख से !|| 
मेरा उद्देश किसी व्यक्ति विशेष पर आक्षेप करने | 
का नहीं है किन्तु शब्द के निर्णय करने काहे । |! 
मै अपने उद्देश में कहां तक सफलता प्राप्त ।। 
कर सका हूं यह कहना एक कठिन बात हे परन्तु ।! 
यदि मेरे इस लेख से विद्वानों का ध्यान इस ! 
विषय की ओर आकृष्ट हो गया तो मैं अपने को 
उपकृत समझंगा । 


> ५८ 


चिकित्सा सूक्तो में वच शब्द का अथे केवल 
वच औषधि ही है- यह कथन हे । इसकी पुष्टिमै 
दो बातो का उल्लेख उक्त लेख में किया गया हे । एक 


तके दूसरा वैद्यक शास्त्र का आधार। 
प्रतिवादः-- 


तके श्रद्धा का अनुगामी और अनुभूत विषयो में 
आबद्ध रहता है।जिस बात का हमें अनुभव नहांबहां 
तक की गति असम्भव हे । इसी कारण कहा हेः- 


अ. 
न्क 
3 छि 
व. 


| 
। 
| 
र. 
| 
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तर्काऽप्रतिष्ठानात्‌ । त्र. स्‌. २ - १ - ११. | 
| महर्षि गौतम ने भी अपने न्याय शास्त्र में तर्क की 
|| अपेक्षा प्रत्यक्ष को अधिक महत्व दिया हे । अतएव 
| वेद के अर्थ करते समय विना निरीक्षण और 
॥ परीक्षण के केवल तर्क के आधार पर किसी 
| | निणय पर पहुंच जाना हमारी समझ में असङ्गत 
'॥ हे । केवल तक पर ही निर्भर रहने के कारण हम 
| | लोगो को वेद में विज्ञान के सिद्धान्त प्रथम नहीं 
। | मिलते । वेद का परिशीलन करते समय हम सब 
| लोगो को विज्ञान के नये नये सिद्धान्तो का विचार 
|| होता हे परन्तु हम में से बहुत से लोग इस नवीन 
|| बिचार को परीक्षण ओर निरीक्षण द्वारा पुष्ट करने 
॥ के बनिस्चत्‌ तक रुपी खड्ग से उसका वध कर 
| देते हें। जब तक यह नहीं छटेगा तव तक वेदौ का 

उद्धार असभ्मव ही है । 

यदि थोडी देर के लिए तर्क को सर्वस्व मान कर 
हम यह मान छे कि वचना द्वारा चिकित्सा केसे हो 
सकती हे-उससे रोगों के बडे बडे कीडे केसे मर 
सकते हैं तो आगे चल कर बडी फठिनाईयँ होगी! 
जैसे ऋग्वेद मे एक स्थानपर लिखा हे ' अयं में 
( हस्तः ) विश्वभेषजः › । इसमे स्पष्ट लिखा हे कि 
हाथां द्वारा चिकित्सा हो सकती हे - केवळ हाथो 
द्वारा सब रोग दूर हो सकते हैं। यहां स्पष्ट है। 
यहां हस्तः का अर्थ हाथही हो सकता हे क्यो कि 
आगे चलकर वेद ने इसका स्पष्टीकरण कर दिया 

है । अब यहां तर्क क्या व्यवस्था कर सकता हे । 
यह मानना कि वचनद्वारा चिकित्सा होही नहीं 
लकती, वेद विरुद्ध है क्यो कि वेद ने स्वयं कहां 
हैं:- ` जिह्वा वाचः प्रोगवि। ' अर्थात जिहवा से 
शब्दों को प्रेरित करता हुआ तेरे रोगो को दर 
करता हूं । देखिए अथव ० १० । १३८। यहां जिव्हा 
शब्द पडा हुआ है अतएव वच का अर्थ यहां केवल 
वाणी ही हो सकता है औषधि विशेष नहीं । जब 
वेद यहां कह रहा हे कि शब्दौ की प्रेरणा से रोग 
दूर हाते हैं तो इससे सिद्ध होता है शब्दो द्वारा 
रोग के कीडों की मृत्यु भी हो सकतो है। हां, यह 

बात अलग हे कि हम उसे न समझ सकते हो । 


तोदके धमे । 


मेरा उद्देश यह नहीं है कि बेद के अर्थ करते 
समय कोई अपने तके का उपयोग ही न करे किन्त 
मेरा भाव यह हे कि तक के साथ साथ प्रत्यक्ष को 
भी विशेष महत्व मिलना चाहिए । 

इसके पश्चात्‌ हम वैद्यक के ग्रंथो की ओर आते 
हैं । वेद्यक शास्त्र में वच शाब्द का अर्थ जो औषधि 
विशेष किया हे, वह हमें निम्न लिखित कारणो से 
माननीय नहींः-- 

१ वैद्यक के ग्रंथ वेद के कोष नहीं हैं। वेद्यक 
के ग्रंथो में वेदौ के शब्द लिप गए हैं जैसे कि 
अन्य लोगो ने भी अनुकरण किया हे । अतएव 
जैसे प्रचलित संस्कृत भाषा के शब्द और वेद 
के शब्दों में बडा अन्तर है ठीक इली प्रकार 
यह सम्भव हो सकता है कि वेद और वेद्यक 
के शाब्दो में विशेष अन्तर हो । 

२ बेद और वैद्यक में बडा भेद हे। वेद में 
मानस-चिकित्सा ओर प्राकतिक-चिकित्सा मुख्य 
हे और वैद्यक में द्रव्य चिकित्सा मख्य और 
अन्य चिकित्सा प्रणाली का संकेत नाम-मांत्र 
काही हे। पहिला स्वावलम्बन का उपदेश देता 

और दूसरा परावलम्बन का | 

३ वर्तमान में वैद्यक का मल ग्रंथ अनपलब्ध 
हे अतएव यह कहना कठिन हे कि वतमॉन 
के प्राप्त ग्रंथो और मूल आयुर्वेद में कितना भेद है । 

४ वैद्यक के प्रथो में अभी बडे खोज और 
परीक्षा की आवश्यकता हे । उनमें कई स्थानों 
पर अतिशयोक्ति, असंगत और चरित्र भ्रष्ट करने 
वाली औषधियो का वणेन मिलता है और जो 
वेद विरुद्ध भी हैं । यह संभव हो सकता हे कि 
ये बात पीछे की मिलावट हो । 

जो लोग समझ बेठे हें कि रोगां की निवत्ति 
केवल ओषधियां से होती हे; उन्हे में दावे से 
कह सकता हुंकि वे गलती पर हें । ऋषिया की 
कटाक्ष दृष्टि इस चिकित्सा - प्रणाली पर रही हे 
और वेद्यो को वे उसी घणा की दृष्टि से देखते 
थे कि जैसे हम लोग अछतों को देखते हैं। 

रूत रोगः। तं द्राति नाशयाति इति रूद्रः । ' 


ee eins 
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अर्थात्‌ रुत्‌ का अर्थ रोग है और जो शक्ति इसका 
नाश करे , उसका नाम रुद्र हे । शतपथ ब्राह्मण 
और वेदौ ने रुद्र का अर्थ मन और प्रांण ही 
बताया दे। इनके अभाव में कोई औषधि काम 
नहीं कर सकती । 

न केवल प्राचीन ऋषिलोग ही इस प्रणालीसे 
असंतुष्ट थे परंतु आजकल के अनेक सुप्रसिद्ध 
चिकिस्साविशारद्‌ इस बात को स्पष्ट शब्दों में 
कहने लग गप हैं कि औषधि मनुष्य समाज का 
घातक है, औषधियों द्वारा मानच जाति का कल्याण 
नहीं हो सकता । इनमें से में कुछ विद्वानों के वाक्य 
बैदिक धर्म की क्रमाङक संख्या ८० में उद्धत कर 
चुका हूं और कुच्छ नये वाक्य फिर भी जोड देना 
आवश्यक समझता हूं। 

‘ Medicine can 
spirits ? Iv the book Hypnotism and self 
education By A, M. Hutchison M.D, 

अर्थात्‌ किसी भी मनुष्य को औषधि द्वारा जीवन 
और शक्ति नहीं मिल सकती । पुस्तक का नाम 
` हिपनाटीजम पँड सेल्फ एजुकेशन ' पृष्ठ संख्या 
५ छेखक श्रीमान ए. पम. हचीसन. पम. डी. । 

It cannot answer to 
to withheld the acknowledgement of my 
firm belief, that the medical profession 
is productive of vastly more evils than 
good, and were it 


give no body good 


my conscience 


absolutely abolished, 
mankind would be ivfinitely the gainer 
(Fraucis Goggs Well M. D.) 

' मेरा यह दढ विश्वास हे कि आधुनिक चिकित्सा 
शास्त्रने लाभ के बदले हानि अधिक पहुंचाई 
है। यदि इस चिकित्सा प्रणाली का नाश हो जाए 
तो मनष्य जाति पर एक महान्‌ उपकार होगा। 
(मि. फ्रान्सिस गाडस वेल एमडी) लेख के कलेवर 
घुद्धि अधिक बढ जाने के भय से हम अधिक प्रमाण 
नहीं दे सकते । 

वख - चिकित्सा की विस्तृत प्रणाली मै किसी 
अन्य समय रखूगा, परन्तु यहां उसके आवच्यक 


बैदिक वच चिकिध्सा । 


( २४७ ) 


अंग का संकेत कर देना आवश्यक - समझता हूं । 
वचं - चिकित्सा में वचनो द्वारा प्राण, वीर्यं और 
मन की किसी पक शारीर के अंगं की और 
( जहां रोग हो ) प्रेरित किया जाता हे । मन, प्राण 
ओर वीर्य तीनो में जीवन धारण करने और जीवन 
देने की शक्ति है । इन में रोगां के कारणो को भी 
नाश करनेकी शक्ति हे । इस कारण इन से रोगों की 
निवृत्ति होती है । 

दूसरा सिद्धान्त यह हे कि मन की अनेक 
वृक्तियां होती हैं। भिन्न भिन्न वृत्तिके भिन्न भिन्न 
परिणाम होते हैं। योग-शास्त्र में इन व॒त्तियो की 
सिद्धियो का वर्णन भरा पडा है। एक वत्ति पेसी 
होती हे कि जिसका परिणाम शारीर पर होतां हे। 
उसके दो उपभेद हं। एक भद्र दूसरा अभद्र | 
भद्र वृत्ति म परिणाम शुभ और अभद्र में अशुभ 
परिणाम होता है! इस वत्ति को जाग्रत करके 

तरस्थ कीडौ का नाश और रोग के कारणो 
की निवृत्ति होती हे। जो लोग यह समझते हे 
कि इस परिणाम के लिए विशेष योगाभ्यास की 
आवचयकता हैं; उनसे मेरा यह नम्र निवेदन है 
कि मानस - चिकित्सा साधारण से साधारण लोग 
भी कर सकते है और उनका उपदेश वेद में 
स्पष्ट हे । जो लोग श्रद्धा से वेद का अध्ययन 
करते हैं उनके लिप- वेदमाता अनेक सिद्धान्तो को 
बतला देती है। 

आप वचनो द्वार! प्रेरणा कीजिए । यदि कोई 
परिणाम दिखाई नहीं देता तो उसकी वृत्ति पलट 
दीजिए । शीघ्र हो परिणाम होगा । 

इस चिकित्सा के लिए एक वत्ति मुख्य मानी 
गई हे- उसे योगशास्त्र में तन्द्रा कहते हें । उस 
वत्ति में रोगीका आप के शाब्दो के अनसार 
तरंत कार्य करेगा और रोग भी विना औषधि 
के तुरंत निवत्त होगा । 

१ प्रोण्खाहेब ने मही इषत्‌ को बच कहा हे। दुषत्‌ 
का अर्थे होता हे 'दीयेते यया सा जिसके द्वारा टुकड़े 
टुकडे हो । ट॒कडे टकडे करना किसी औषधि काकये 
नहीं किन्तु दबाव ( ?!९५।०९ ) या शास्त्र का 


» 


र ( २२८ ) 


' हे। इससे सिद्ध होता हे कि मही दषत बच नहीं 
हो सकता । दूसरे यदि रक्तज छिमियो के 
टुकड़े टुकड़े हो भी गये तो आपत्ति और भी बढ 
जायगी । क्योकि रक्तज छिमिकी लम्बाई प्रो० 
| साहब ने €फीट तक बतलाई हे । उसके टकडे टुकड़े 
' हो जाने पर रक्त में से उसका निकलना और भी 
कष्टदायक हो जाता हे । जेसे मृत बच्चे को गर्भ 
मे से निकालना अधिक कठिण होता हे बनिस्यत 
जीवित बच्चे के । ठीक इसी प्रकार टकडे टुकड़े 
कृमि बडी हानि और कई स्थानो पर घाव करेगा 
| क्यो कि ऐसी वस्त॒एं वक्को में से नही निकल 
सकती । इससे सिद्ध होता हे कि वेद मं इस मंत्र 
का भाव किसी अन्य वस्तु से हे । जसे इन्द्रस्य या 
_ महीदषत्‌ क्मेर्विश्वस्य तहेणी ” यहां नौली कर्म: 
द्वारा आंतों को ऐसा घुमाया जाता है कि 
| उनके टुकडे टुकडे हो जाते हैं और फिर उन में 
जेल भर कर वाय से बाहर निकाल दिए जाते हैं 
- यह भाव लिया जा सकता हे- किसी औषधि विशेष 
से नहीं। 
२ वैद्यक शास्त्रों में बच के लक्षण इस प्रकार 


E 


बोदिक धमं । 


* वचोप्र गन्धा कटुका 
अनिलान्हरेत्‌ । 
भा.प्र. १।९।२ 

चच उग्र गंध वाली, चरपरी, कडवी और गरम 
है, वमन और 'जठराग्नि को बढाने वाली है। मल- 
बन्ध, अफरा, शूल, अपस्मार ( मृगी) कफ, उन्माद 
भूत, कमि और वात रोगो को नष्ट करने वाळी है। 
इसी प्रकार ' द्रव्य गुण ! के औषध परिच्छेद में 
लिखा हे:- 

वचायुष्या वात कफतु ष्णाइनी स्मृतिवद्धिनी 

तस्याशनन्त तीइ्णोष्णं मोहकत्कष्ठनाशनम ' 

वच आयुवधक वात- कफ- तृष्णनाशक, स्मति 
वधेक, तीक्ष्ण, गरम, मोह करने वाली और कष्ठ 
नाशक हे! परन्त वेदिक वच आत्मा, केश, शरीर 
और दृष्टि के दोषौ को दूर करता है । विषनाशक 
यथा ' वचोभिरुग्रेनिरिणामि ते विषम्‌ ' उग्र वच से 
सपं तक काभी विष नाशा होता हे । यह वच राज- 
रोग, यक्ष्मा, राज यक्ष्मा, शत्र, अज्ञानता ओर छोटे 
छोटे कुंमियोका नाशक हे। अब पाठक अनमान 
कर ले कि वेदिक वच ओर आय वेद की वच में 
भिन्नता हे वा नहों | 


| र 


सूर्यभेदन व्यायाम । 


सप्रेम नमस्ते । ` 

हमारे आश्रम मे अब १० लडका और तीन 
लडकी हैं | गुरुकुलके ढंग से चलाया जाता है। 
आपका बताया “ सूर्यभेदी व्यायाम ” और 
आसनो का जो कीताब हे उन सब आसनोका 
_ व्यायाम ये ब्रह्मचारि कर सकते हैं जिससे इन 
मासमे अजायब लाभ हुआ । सब अंग 
मैल, संदर और बलिष्ठ होगये हैं । इससे 


ग | मैं धन्यवाद देता ह. । जिस समय भारत. 


प्रात्य ब्यायाम पद्धतिमे यशगुल था उस 


समय में आपने उस सबका पाश्चिमात्य व्यायाम 
पद्धतिसे दिल हटा कर वेदिक ऋषियोकी, योगियों 
की व्यायाम और प्राणायाम की ओर दिल 
आकर्षित किया और भारतको खतरेमेंसे बचाया 
इससे भारत आपका ऋणि रहेगा । उसके बारे मे 
मेरे कुछ आपकी सलाह की जरूरत पडी है जो 
आप रुपया उत्तर लिख भेजनेकी कृपा करेंगे । 
कालिदास आय मंत्री - भिल सेवा समाज 


और व्यवस्थापक भिल आश्रम अम॒तपरा 
पो. अंकलेश्वर, जि. भरुच ( गुजरात प्रांत ) 
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वेद क्या है 


( छे० - श्री० पं०देवराज सिद्धान्तालङकार विद्यावाच स्पति;) 


~ Lap a 
वेदाविषयक विभिन्न मन्तव्य । 

वेद्‌ के विषय में विचारको के भिन्न भिन्न विचार 
रहे हैं । कई वेद को नित्य मानते हें, अनादि कालसे 
सृष्टि के साथ चले आये 'मानते हैं, इंश्वरप्रणोत 
मानते है, सब सत्य विद्याऔ का भण्डार मानते है | 
कई मानते हें कि वेद में ( ?7in८।)।९४ ) मुख्य 
मुख्य सिद्धान्ता का ही वर्णन हे । कई वेद में प्रक्रि 
खाणं भी मानते हु । कई ज्ञान मात्र का नाम वेद 
मानते हैं। कई ऋग्‌, यजः, साम, अथर्व नामकी चार 
सहिता पुस्तकां को वेद मानते हैं - कहते हैं कि इन 
पुस्तकोमें जो ज्ञान हे वह नित्य शब्दार्थ सम्बन्ध से 
हे, मन्त्ररूप में इसी कमसे इश्वरने सष्टि की आदि में 
अग्नि, वायु, आदित्य अङिगरा नामके चार ऋषियों 
को दिया और वही वेद परम्परासे अब तक चला 
आ रहा हे। कई कहते हें; वेद नित्य हे- क्षानरूप 


` में सबंदा विद्यमान रहते हैं; उनका कोई कर्ता 


नहीं हे-यदि कोई कर्ता हो तो उन्हं अनित्य मानना 
पड़ेगा, अतः इश्वर उनका कर्ता या प्रणेता 
नहीं हे केवल उपदेष्टा हे। कई विचारक वेदौको- 
ऋग्‌, यज्‌ः,साम, अथव नाम की चार संहिताओ को 
ऋषिप्रणीत ही मानते हैं अर्थात उन के मन्त्रौ 
की रचना ऋषियों ने की हे ऐसा मानते हे | कई 
कहते हैं कि वेदिक मन्त्रौ की रचना मनुष्यकृत नहीं 
हो सकती, मनष्य ऐसी रचना नहीं कर सकता, 
अतः मानषीय शक्ति से ऊपर एक ऐसी शक्ति माननी 
पडती हे जिसने सष्टि की आदि मं नियत रूपसे 
मनुष्यो मे ज्ञानका प्रकाश किया । विना ज्ञान दिये 
सछि मे व्यवहार चलना असम्भव था, अतः जो ज्ञान 
ईश्वरने सृष्टि की आदि में दिया हे वह ही बेद हे। 
कई विचारक कहते हैं कि वेद के अन्दर वे 
गूढ रहस्य हैं जो थोडे से शानको लेकर शने: शनैः 
ऋमसे उन्नति करते करते अब तक भी बहुत थोड़े 


हे, चूंकि इश्वर सवश है अतः 


पता लगे हैं और बहुत कछ तो वे रहस्य अभी 
तक नहीं खुले, वे सृष्टि की आदि में विद्यमान 
थे और अवश्य किसी अपर्व शक्ति से दिये गये 
थे । कई विचारक कहते हैं कि वेद्‌ के मन्त्रौ पर 
ओ ऋषि लिखे हैं वे उस उस मन्त्र के कर्ता हैं उन्हा 
ने क्रमशः उन्नति करते करते बहुतसा शान उन 
मन्त्रोसहित पत! लगाया, वे ही मन्त्र पिछले ऋषियाने 
या वेदव्यासने सङ्ग्रह करके ऋग्‌, यजुः, साम, 
अथर्व नाम की चार संहिता रूपमे हमारे पाख 
पहुंचाये हें, कालवश जब मनुष्य पिछले ऋषि 
महर्षयो के ज्ञानको समझनेमे अशक्त हुप तब 
कहने लगे वेदौ में अपच अलौकिक शान हे 
इनके मंत्रो की रचना करना मन॒ष्यको शक्ति से 
बाहर है अतः ये ईश्वरकृत हैं मनष्यकृत नहीं हैं। 
वेद को इश्वरकृत मानने घाले ये विचारक, 
इसलिये इश्वरक्त मानते हैं. क्योकि मन्त्रौ में कृति 
प्रतीत होती हे जैसे मनुष्यकृत वाक्यरचना 
में प्रतीत होती हे, निरुक्तकार यास्कने लिखा 
हे “ बद्धिपर्वा वाक्यकृतिचेदे ” अर्थात वेद में | 
वाक्यरचना बद्धिपबेक हे। जो विचारक वेद को कृत 


नहीं मानते वे कहते हे कि वेद मे बद्धिपवेक वाक्य 
कृति मानने से वेद अपौरुषेय नहों रहते पौरुषेय 

हरते हैं क्यो कि संशयात्मक शान से पृथक्‌ 
निश्चयात्मक ज्ञान को प्राप्त करनेके लिये निश्चयात्मक 
शान प्राप्ति का साधन बुद्धिका प्रयोग देखा जाता है, 
बुद्धि का प्रयोग करने वाले को संशय होता है,संशय 
अल्पशता का चिन्ह है, अल्पक्षता मनष्य का धर्म 
उसमे संशय 
नहीं है, चकि इश्वर को संशय नहीं हे अतः उसमे 
बुद्धि का प्रयोग नहीं है, अतएव वेद्‌ में बुद्धिपदेक 
वांक्यकति नहीं है।बुद्धिप्चेक वाक्य कृति वेद मैन 
होने से ही बेद अपौरुषेय है पौरुषेय नहीं हे. । 


~ € ~ = से आप = ~ 
वेदपयाय वाची शब्दोंसे वेद सम्बन्धी- 
प्रकाश । 

ब्रह्म, निगम, श्रुति, आगम, शास्त्र, आभ्नाय 
> नाम वेद के पर्यायशब्द हे । तेत्तिरीयोपनिषद्‌ 
} ऋग्वेद का एक मन्त्र दिया है जिसके आदि 
{दमे ब्रह्मका लक्षण किया हे। जैसे कि-- 

सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म यो वेद निहितं गुहायां 

परमे व्योमन्‌ । सोऽञ्चुते खरवान्‌ कामान्‌ सह 

ब्रह्मणा विपश्चितेति ॥ 

जो -ब॒द्धिं में स्थित परमात्माम ब्रह्म ( वेद्‌ ) 
को सत्य ज्ञान और अनन्त स्वरूप जानताहे 
वह सर्वदशी वेद के द्वारा सब कामा को घेर 
छेता हे कोई काम उसको धश में नहीं कर 
सकता वह पूर्ण काम होने से. निष्काम होता 
डे । इस प्रकार वेदपर्यायवाची ब्रह्म शाब्द वेद 
को सत्यस्वरूप ज्ञानस्वरूप और अनन्त बताता है। 
इन तीनो लक्षणा की उपपत्ति आगे की जावेगी । 

स्वामी दयानन्द क्र ग्वेदादि भाष्यभमिकामे वेदोत्पत्ति 
विषय में वेद शब्द की व्य॒त्पत्ति इस प्रकार करते हे- 

“ब्रिदन्ति जानन्ति विद्यन्ते भवन्ति विन्दन्ति 
विन्दते लभन्ते विन्दते विचारयन्ति सर्वे मनष्याः 
सर्वाः सत्यविद्याः येयंष वा तथा विद्वांसश्च भवन्ति 
ते वेदाः। ” इस व्यत्पत्ति मं यदि विद्‌ सत्तायाम्‌ 
से सत्य अथ ले ळे, विद्‌ ज्ञाने से शान, तथा सर्वाः 
सव्यविद्याः येः येष वा विचारयन्ति’ इससे अनन्त अथे 
ळे, क्यो कि सत्यविद्याओ की इयत्ता न होनेसे अनन्त 
हैं, तो स्वामीजीका इतना बड़ा व्युत्पत्तिलक्षण “सत्यं 
ज्ञानमनंतं ब्रह्म’ वेदके इस लक्षण में आजाता है । 

बद्ध भगवान वेदको अमत शाब्द से कहते हैं। 
वेद का अमृतत्व व्रह्मके उपयक्त लक्षणसे 
विस्पष्ट है । महाभाग्‌ वसिष्ठ सुत ( अङ्ग्रेजी अनु- 
वाद १११ पष्ठ ) मं लिखा हे कि ब्राह्मण वह हे 
जो निधेनताका जीवन व्यतीत करे, कध न करे, 
अमृत प्राप्त कर चुका हो और जिसे पिछले जन्म 
की स्मृति हो । महाभाग्‌ सवीय सुत्‌ ( अङ्ग्रेजी 
अनुवाद पृष्ठ ८८) में लिखा हे कि श्रोत्रिय 
वह है जो वेदो का ज्ञाता हो। मद्दाभाग्‌ वसिष्ट 
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सुत (अङ्ग्रेजी अनुवाद पृष्ठ १०८-११६ ) मं लिखा 
हे कि ब्राह्मण वही हे जिसने तीनौ वेदौ का शान 
प्राप्त किया हो तथा अमृत की प्राथना की हो। यथा- 
तो हि विज्जामि सम्पन्नो सन्तो खीण पुनब्भैवो । 
एवं वासेट्ट जानाहि त्रह्मशाक्को विज्ञानत ॥ 
(तोहि सम्पन्न) ऋग्‌, यजुः, साम इस त्रयी 
विद्या से जो सम्पन्न हो, पुनजन्मसे जो क्षीण 
हो ऐसे को में ब्राह्मण जानता हूं । इस प्रकार वेद- 
वाची ब्रह्म और अमृत शाब्द का विचार करके 
अब निगम शाब्द पर विचार करते हैं। अमरकोष 
में परि, आपण, दृष्टि, पण्यवीथिका, बाजार और 
वेद इनको निगम कहा हे । निगम नाम उस 
वस्त का हे जिससे मनष्य इष्टफल को प्राप्त 
करने के साधनो को प्राप्त कर सके। निगम शाब्द 
का यह अर्थ उपयुक्त सब वस्तुओं में घटने ले उनका 
नाम निगम हे। वेद का नाम भी निगम इस 
लिये हे क्योकि इष्टफल की प्राप्ति की साधन- 
भत ज्ञानशङखला उससे प्राप्त होती हे। वेद- 
निगम हे यह ध्यान में रखकर मनष्य प्रार्थना करते है 
ओर उपासना क द्वारा अपने माग को साक्षात्कार 
करके इष्टफल को प्राप्त करते हें । वेदात्मक ईश्वरीय 
ज्ञानसत्ता का स्मरण कर लेनेसे और अपनेदोषौ को 
स्वीकार करके बल मांगनेसे कुच्छ नहीं होता जबतक 
उपासना के द्वारा उस मार्ग का अवलम्बन न करके 
उसके अनसार वर्तन आरंभ न कर दिया जावे। 
इश्वर सबका सहःयक हे परन्त सहायता उसीकी 
करता है जो अपने काय को प्रा करने में सामर्थ्य 
रखता हे, अथात्‌ विचारपवक इष्टफलकाी प्राप्तिके 
साधनभूत ज्ञानशड्खला को प्राप्त कर उसके 
अनुसार कार्य करना आरम्भ कर देना ही उसकी 
सहायता हे, इससे अतिरिक्त इश्वर की सहायता 
नहीं हे । इस लिये मनष्य को चाहिये कि वेद के 


निगम शाब्दाथे को ध्यानम रखकर नियमपचक 


अपने कतव्य का पालन करता खला जाय तभी 


अपने इष्ट को प्राप्त करने में कृतकार्यं हो सकता हे। 
यदि केवळ बोलके प्रार्थना मात्र कर ले और | 
आलसियौ की तरह पडा रहे तो कृतकार्य नहीं हो 
सकता और नहीं ईश्वर ऐसे की सहायता करता है। 
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वेद का एक नाम श्रुति हे। मनु महाराज कहते हैं- 
“ श्रुतिस्तु वेदो विज्ञेयः । '" 

जिस समय इस पृथ्वी पर सृष्टि हुई ओर मनुष्य 
उत्पन्न हुए तब आदि आदि के मनुष्य चूंकि इषा 
राग द्वेषादि से पृथक्‌ थे अतः उनकी बुद्धि के मलिन 
न होनेस उन्होंने जिन दिव्य शक्तियों को कार्य करते 
देखा उनका ज्ञान वैसे का वैसाही उनकी बुद्धि में 
प्रतिफलित हो गया । कालान्तरम वही अच्छी 
सन्दर भाषा म क्रमबद्ध परम्परा से चला दिया, 
बही वेद हे जो आजकल चार संहिताऔ में प्राप्त 
होता है । ये चार संहिता परम्परा से श्रवण करते 
करते चली आयीं अतः इनका नाम श्रुति हो गया। 
जबतक लेख प्रणाली सृष्टि मे न चली थी तब तक 
जितन। भी ज्ञान प्राप्त करा कराया जाता था वह 
श्रवण से ही करा कराया जाता था अतः तबतक के 
ज्ञान को श्रुति कहते हैं। आजकल यदि कोई शिष्य 
अपने गुरुसे विना पुस्तकादिक श्रवण से ही ज्ञान 
उपलब्ध करे और उस ज्ञान को पुस्तकाकार कर दे 
तो उसका नाम श्रति नहीं कहा सकता क्याँकि 
श्रति नाम उसी ज्ञान वाली पुस्तकों में रूढ हे जो 
ज्ञान सष्टि म लेख प्रणाली प्रचलित होने से पवे 
पस्तकाकार हो गया हे । अथवा भावात्मक 
नित्यज्ञानके आधार पर होने वाले सष्टिगत 
स्वाभाविक स्पन्दन को सनने से जिस नित्य ज्ञान 
का बोध हुआ वह श्रुतिनाम से प्रख्यात वेद हं । 

वेद का नाम आगम हे। निगम म जो कुच्छ 
कहा गया हे उसको सिद्ध करने वाला आगम 
है। जिस समय वेद का समझना सीधे तोरपर 
कठिन होगया तो उसको समझाने के लिये अङग 
उपाङग आदि ऋमसे विस्तार होने लगां इसी 
विस्तार को आगम कहते हं क्यो कि यह वेदाथ 


को खोलता हें। वे वाक्य जो शासन करें अर्थात्‌ 
कर्तव्याकतेव्य का बोध करावे उन्हें शास्त्र कहते हैं। 


वेद का नाम आम्नाय हे । अ/म्नाय उसे कहते हें 


ज्ञो सम्पूर्ण तथा वारम्वार अभ्यास या आवृत्ति करने 
` योग्य हो। निगमको स्थिर अपने पास रखने के लिये 


पुस्तक रखने की आवश्यकता नहीं किन्तु निरन्तर 
अभ्यास करनेकी आवइ थकता! है। प्राचीन लोग निगम 
® 
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का सम्पूर्णतया वारम्वार अभ्यास करते रहते थे, 
इसलिये उन्हा ने इसका नाम आभ्नाय रख लिया | 
~ ४” २५ 
सृष्टिकी उत्पत्तिमे वेद का स्थान । 
यजुर्वेद का १३ वं अध्याय का ३३ चां. मन्त्र है, 
“विष्णोः कर्माणि पश्यत यतो व्रतानि पस्पदो ! 
इन्द्रस्य युज्यः सखा ॥” विष्णु ( व्यापक, स्थिति 
करने वाली शक्ति ) के काययौ को देखो जिससे 
वत नियम ) निकले हैं, वह विष्ण केला है 
बल देने वाली अतएव परमेश्वर्यवान्‌ इन्द्र 
शक्ति के साथ रह कर समानख्यान वाळा मित्रवत 
हे। अभिप्राय यह हे कि यदि हमने व्रतो क 
जानना हो, उन नियमो को जानना हो जिनके 
आधार पर हम अपने इष्ट को प्राप्त कर सकते घ 
तो हमें प्रकृति के उन पदार्थों को देखकर जो नियत 
रूपसे काम कर रहे हैं, उन नियमो का पतः 
लगाना चाहिये उन्हीं को (\2४।।२। ।४5) कहते 
हं। इसी प्रकार सृष्टि के आदिम भी ज्ञान हु 
होगा पेखा प्रतीत होता हे। इसी बात को प्रत्येक 
वेद में देख सकते हें जहां कि सृष्टि की उत्पत्ति 
का वर्णन है, कयो कि सृष्टि की उत्पत्ति को दिखा 
ले परुषसक्त के मंत्र चारों वेदो में पक से हें। 
यहां यजुवंदान्तगत पुरुषसूक्त के अनुसार लिख 
जाता है । परुषसक्त का ५ वां मन्त्र इस प्रकार हे-- 
ततो विराडजायत विराजो अधिपरुषः । 
स जातो अत्यरिच्यत पश्चाद्गमिमथो पुरः ॥ 
यज० अ० ३१ म०५॥ 
इस मन्त्र में विराट की उत्पत्ति बताई हे, इसी 
में बताया हे कि विराटने उत्पन्न होकर भि 
(स्थान = आश्रय = आधार) बनाई जिस पर अन्य 
वस्तपं स्थित हो सक । फिर ६ ठे मन्त्र 
तस्माद्यज्ञात्सबंहुतः सम्भूतं पृषदाज्यम्‌ । 
पशु स्ताश्चके वायव्यानारण्या ग्रम्याम्च ये॥ 
यजुर्वेद अ० ३१ मं० ६॥ 
में बताया हे कि खाने पीने के सामान उत्पन्न कर: 
के वायवीय ( वायव्यान्‌) सामुद्रिक ( आरण्यान्‌) 
पार्थिव ( ग्राम्यान्‌ ) प्राणियों को ( पशुन्‌ ) बनाय! 
इसका अर्थ करने म॑ सन्देह हो सकता हे कि वाझ" 
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व्यान्‌ आरण्यान्‌ प्राम्यान्‌ और पशन्‌ शब्दोका वह 
बह अथे कैसे हुआ । वायब्य का अथे तो वायवीय 
सीधा हे ही उसमें कोई विवाद नहीं हे। निरुक्तकार 
ने समुद्रको व्युत्पत्ति करते हुए बताया है छि 
४ समभिद्र्वन्त्येनमापः स समद्रः समभिद्र्वन्त्यस्मा- 
दापः स समुद्रः ” जल जिसकी ओर को जाते हैं 
उसको समद्र कहते हैं इस अर्थ को लेकर अरण्य 
को भी समद्र कह सकते हैं क्योकि जिन जिन 
स्थानो मे जङ्गल खडे हैं घन वक्ष लगे हैं उस स्थान में 
घर्षा अधिक होती है क्योकि मेघ वक्षा से खिचकर 
अरण्यकी ओर जाते हें और अरण्य की ओर आप 
(जल)को बहाते हैं इस लिये उक्त व्युत्पत्ति से अर" 
ण्यका अथं समद्र करना अनचित नहीं किन्त उचित 
ही ह । अतः अरण्यका समानाथेक समुद्र शब्द होने 
से कहीं अरण्य शब्द समद्रक लिये आसकता हे । 
साहचये नियमसे और श्राप को पृथिबीपर होने से 
प्रतीत होता है कि ग्राम्यान्‌ करके वे पश लिये गये हैं 
जो वायवीय और सामद्रिक न हो, पार्थिव वा 
स्थलीय हो । इसलिये ग्राम्यान का अर्थ पार्थिव ठीक 
ही समझना चाहिये । पशु करक दूध पिलाने वाले 
चोपाये जानवर ही नहीं लिये जा सकते किन्त प्राणि 
मात्र हो लिये जा सकते है; क्योंकि बाय ओर समद्र 
में कितने ही जानवर ऐसे हें जो दूध पिलाते हैं और 

पशुवत्‌ आकृति वाले नहीं होते । वायु मं तो ऐसे 
साधारण पशु उडते नहीं रहते । यदि दूध पिलाने 
बाले चतुष्पाद जानवर ही लिये जावेंगे तो सब 
प्राणियों की उत्पत्ति का वर्णन न आवेगा और 
अधरी बात रह जावगी । फिर७ व॑ मन्त्र को छोड 
कर ८ घे मे अत्युपयोगी पशुओं का नाम ले दिया है 
और कुछ नहीं । 


तस्मादश्वा अजायन्त ये के चोभयादतः । 
गावो ह जशिरे तस्मात्तस्माज्जाता अजावयः ॥ 
यज. अ. ३१ म. ८॥ 
इस मंत्र मे जो कुछ क्रम प्रतीत होता हे उसको 
आननेवाले उस क्रम को भी निकालते हैं। फिर ९ वें 
मन्त्र में आदमी के उत्पन्न होने की तैय्यारो हे । 
तं यश बर्हिषि प्रोक्षन्‌ पुरुषं जातमग्रतः। तेन देवा 
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अजयन्त साध्या ऋषयश्च ये॥ यज० ३१ म॑ ०९ ॥ 

१० वे मंत्रम अनेक प्रकारके आदमी चन गये और 

उनमें वर्णोक। विभाग१०वें तथा११वे से दिखा दिया। 
यत्पुरुषं व्यदधुः कतिधा न्यकल्पयन । मखं 
किमस्यासीत्कि बाहू किमरू पादा उच्यते ॥ 

र यज० अ. ३१ म. १० 


ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीद्‌ बाहू राजन्यः कृतः । 
ऊरू तदस्य यद्वैश्यः पदभ्यां शूद्रो अजायत ॥ 
यज्‌. अ. ३१ मं. ११॥ 


फिर आध्यात्मिक और आधिभौतिक रचना 
के पारस्परिक सम्बन्ध का वणन हे। 

अब ९ वे और १० वें मन्त्र पर कुछ वक्तव्य कह 
कर फिर अपने विषयपर आता हुं । ऋषि और 
साध्य देवाने अर्थात ज्ञानक्रिया शक्तियाँ 
जो यज्ञ क्रिया अर्थात सत्यश्ञान ओर अनन्त- 
स्वरूप जो वेद हे उसके अनुकूल संयोग विभाग 
के नियम ( यज्ञ रूप पुरुष ) को जलमें प्रकृति में 
( बर्हिषि) खींचा ( औक्षन्‌ ) अर्थात्‌ लगाया 
वह संयोग विभ्शागका नियम पहले से ही उत्पन्न 
हे ( अग्रतः जातम्‌ ) अर्थात्‌ नये रूप से यह नियम 
नहीं लगने लगा परन्त जवसे उत्पत्ति आरम्भ 
हुई हैं तभी से लग रहा हें इस समय प<€षको 
उत्पत्ति में केवळ सचना मात्र दी हे कि उत्पत्ति 
का नियम क्या हें। इसी बात को मनने भी 
प्रकट किया है “ अत एच ससर्जादौ तास बीर्य- 
मवासजत्‌। ” आपो नारा इति प्रोक्ता आपो 
वे नरसूनवः। ताः यदस्यायनं तस्मान्नारायणः 
स्मृतः॥ ” नर को उत्पत्ति के लिये जल के अन्दर 
बीर्याधान तो किसने किया था परन्त बात 


- यही हे कि जलीय अवस्था में जब संयोग विभाग 


का नियम लगा तब पार्थिव अवस्था के उत्पन्न होने 
से नर की उत्पति हुई । ( यत्पुरुषं व्यदधुः कतिधा 
व्यकल्पयन्‌ ) उस संयोग विभाग के नियम में कार्य 
करनेवाली अनेक शक्तियां ने पुरुष को अनेक प्रकारसे 
बनाया, उस समए पुरुष का मुख बाहू ऊरू पाद क्या 
हैं ११ बे मन्त्र में इसी का उत्तर हे । इस छत्पत्ति 
प्रकरण का ७ वां मन्त्र-- 


ET I ना 
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तस्माद्यश्ञात्सवेहुत फ्रच: सांमानि जशिरे। 
छन्दांसि जशिरे तस्माद्यजुस्तस्मादजायत ॥ 
यजु. अ. ३१ मं० ७॥ 
अकेला बीचमै पडा है जिसके विना भी 
उत्पत्ति बताने में कुछ कसर नहीं रहती ।७ वे 
मन्त्र में चारो वेदी का प्रादुर्भाव बताया हैं। 
वेद का प्रादुर्भाव मनुष्यों की उत्पत्ति से पहिले 
कथन किया हे। मनुने कहा है-- 
अग्निवायुरविभ्यस्तु वयं ब्रह्म सनातनम, । 
दुदोह यशसिध्यथमृग्यजुः सामलक्षणम्‌ ॥ 
अर्थात्‌ सृष्टि रूप यज्ञ की सिद्धि के लिये अग्नि 
वायु, रचि, से ऋग्‌ यजः साम का दोहन किया । 
ब्रह्माण्ड में कार्य करने वाली प्रधान शक्तियों ( अग्नि 
वायु, रवि ) से ऋग्‌, यजुः, साम का दोहन हुआ 
है। इन शक्तियौ के कार्य करने के नियमा को एक 
एक वेदमें वणन किया हे । इस ही लिये प्रत्येक वेद 
का ऋमसे अग्न्यादि देवता माना हे, अर्थात ऋग्वेद 
का अग्नि देवता हे, यजत्रैद छा वाय ओर साम- 
वेद्‌ का सय ओर अथव वेद का अङिगरस देवता 
हे । इस टी लिये कहा हे “ अग्नेऋ ग्वेदः, वायो 
यजर्वेदः, सूर्य्यात्‌ सामवेदः” ओर” अथर्वाङ्गिरसो 
मखम्‌ ' के अनुसार अङिगरसरोऽथवे वेदः । 
इस प्रकार से स्पष्ट हे कि सृष्टि उत्पत्ति मं वेदो के 
प्रादुर्भाव का स्थान मनुष्यों की उत्पत्ति से पहिले हे। 
जिस जिस मनुष्य ने अग्न्यादि देवताओं को लक्ष में 
करके जिस जिस देवता का ज्ञान ग्रहण किया उस 
उस मनुष्य का नाम उस उस ज्ञान के अनुसार 
अग्नि वायु आदित्य अङ्गिरः होगया॥ 


०००० ~ 
वद का ज्ञानात्मकता । 
वेद नाम हे क्षानका | वेद को अर्थात ज्ञान को 
नित्य और अनन्त कहा है। प्रत्येक वस्त जो संसार 
में विद्यमान हेवा जिस वस्त की संसार में विद्य- 
मानता हो सकती हे उसका भावया ज्ञा धात से 
भाव मे ल्युट्‌ प्रत्यय करके जो शान शब्द का अर्थे 
प्रतीत होता है बह उस वस्त॒ का पहिले ही से 
विद्यमान रहता है। जिस वस्तु का भाव (]0२) या 
शान नहीं हे या नहीं दो सकता है वह वस्तु संसार 


वेद क्या हे? 


( २१५३ ) 


में नहीं हो सकती । प्रत्येक वस्त के साथ उसका 
एक भाव विद्यमान हे । उसी भाव के आधार पर 
चह वस्तु है। यदि वस्त परिवर्तित या नष्ट अ- 
थवा रूपान्तर हो जाय तो वह दूसरे भाव के अन- 
सार होगई यह कहना पडेगा । भाव का नाश या 
परिवतन नहीं हो सकता । यही ज्ञान हे इसकी 
सीमा कहांतक हे यह कोई नहीं जान सकता । प्रकृति 
जन्य अर्थात्‌ प्राकृतिक जितनी वस्त॒एं हँ उन सबका 
भाव विद्यमान हे । द्रव्य गण कम जिनमे परिवतन 
होता रहता हें उनमें प्रत्येक परिवतेन का भाव 
विद्यमान होता हे उसी भावके अनुसार परिवतन 
होता हे अर्थात पक भावक पश्चात जो भाव है उसी 
के अनसार वह वस्त॒ परिवर्तित होती हे, यही 
ईश्वरीय नियम हे यही सुष्टिनियम हे । अतः कहना 
पडता हे कि संसार में जो कुच्छ भी हो रहा हे बह 
ईश्वरीय आज्ञा ईश्वरीय नियम या सुष्टिनियम के 
अनुकूल ही हो रहा हे। जिस समय यह कहा जाता 
हे कि अमक काय न करना चाहिये यह इंश्वरीय 
आज्ञा नहीं हे, इस कार्य के करने से सुख प्राप्त नहीं 
होता प्रत्य॒त दुःख होता है ' तो इसका यह अर्थ 
समझना चाहिये कि रोकने' वाला जिस माग को 
सुखप्राप्ति का मागे समझता हे उसको दूसरा नहीं 
समझता । अतः वह अपने अनभव को बताता हे कि 
इस प्रकार कार्य करना अच्छा हें अन्यथा नहीं । 
वस्तुतः कार्य करने वाळा जिस प्रकार सेभी कार्य 
करेगा वह क्रमशः होने वाले भावात्मक ज्ञान की 
श्रेणी के अन्दरही करेगा अन्यथा नहीं । वह ज्ञानको 
श्रेणी अनन्त वेदका एक भाग ही हे ! अतः बेदके 
अनुकूलही संसारम सब कायेहो रहे र॑ यहही मानना 
चाहिये । इस प्रकार वेदको ज्ञानात्मकता सिद्ध हे । 
चिति शक्ति वा परमात्मवाद के आधार पर इस 
सृष्टि का विकास हे । आत्माकी शक्तियो का क्रमिक 
प्रकाश पदाधौके द्वारा हो रहा हे। आत्माकी शक्तियों 
के क्रमिक प्रकाश को ही अनुभव करते हैं, यही 
ज्ञान हे । आत्मा और उसका साम्यं कुच्छ भिन्न 
पदार्थ नहीं हैं । इसी से ज्ञानका ग्रहण और आत्मा 
का प्रकाश एकही बात उहरती हे । अतः ज्ञान और 
आत्मा परस्पर अभिन्न वा पकात्मक कहे जाते है. । 


है 
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बह अनन्तज्ञानात्मक आत्मवस्तु वेद हे । स्वामी 
शङकराचार्य तेत्तिरीयोपनिषद्‌ के भाष्य मे कहतेहें- 

ऋगादि की आवृत्ति मे यदि वणौ की आवृत्ति ही 
मानी जाय तो आवृत्ति का कुच्छ फल नहीं व्यर्थ 
हे। मानसिक वत्ति की आवृत्ति करने ही से मन 
पर प्रभाव पडने से आवृत्ति की प्रयोजनसद्धि हे । 
वह मानसिक वत्ति की आवृत्ति मनोव॒त्यपाधि परि- 
च्छिन्न मनोवत्तिनिष्ट आत्मचेतन्य ज्योति की आव- 
त्तिसे अतिरिक्त कुच्छ नहींह । अतः- आत्मचेतन्य 
ज्योति कोही मन्त्र ( विचार ) ओर वेद समझना 
चाहिये । इसी तरह से वेद की नित्यता भी उत्पन्न 
होती है । अन्यथा वेद अनित्य ठहरते हैं । यथा-- 

४ मनसो हि स्थान-प्रयत्न-नाद-स्वर-वबणे-पद 
वाक्य- विषयातत्सङ्कल्पात्मिका तद्भाविता वृत्तिः 
श्रोत्रादिकरणद्वारा यजःसङकेतविशिष्टा यजरि- 
त्यच्यते। एवमृगेवं साम च। एवं च मनोवत्तित्वे 
मन्त्राणां व॒त्तिरेवावत्यंत इति मानसो जप उपपद्यते । 
अन्यथाऽविषयत्वान्मन्त्रोनावतयितु शक्यो घटादिच 
दिति मानसो जपो नोपपद्यते । मन्त्रावृत्तिश्च चोद्यते 
बहुशः कमसु । अक्षरविषय-स्मृत्यावृत्यामन्त्रावृत्तिः 
स्यादितिचेन्न । मख्यार्थासम्भवात्‌। ` त्रिः प्रथमाम- 
न्वाह त्रिरुत्तमाम' इति ऋगाव॒त्तिः श्रयते | तत्रचोऽ- 
विषयत्वे तद्विषय-स्म॒त्या वत्ती च क्रियमाणायां त्रि 
प्रथमामन्वाहति क्रगाव त्तिम ख्योर्थश्चो दितः परित्यक्त 
स्यात । तस्मान्मनोव॒त्यपाधि परिच्छिन्नं मनोवत्ति 
निष्टमात्मचेतन्यमनादि निधनं यजः शब्द वाच्यमा- 
त्मविज्ञानं मन्त्रा इति । एवं च नित्यत्वोपपत्तिवेदां- 
नाम्‌ । अन्यथा विषयत्वे रूपादिवद्‌नित्यत्त्रं च स्या- 
न्नेतद्यक्तम्‌। सर्व वेदा यत्रेक भवन्तिस मानसीन 
आत्मा ' इति च श्र॒तिनित्यात्मनेकत्वं ब्रवत्पृगादीनां 
नित्यत्वे समञजसा स्यात्‌ । 'ऋचोऽक्षरे प रमेव्योमन्य- 
स्मिन्देवा अधिविश्वे निषेदुः › इति च मन्त्र वणः ” 
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वदका संवज्ञानमयत्व या अनन्तता । 
बहुत से विद्वान्‌ कहते हैं वेदमें सम्पूर्ण ज्ञान हे। ये 
विद्वान वेद शब्द से ऋग, यजः, साम, अथर्व नाम से 
चार पस्तकों को ही वेद कहते हैं | इन्हीं मे सम्पर्ण 
स॒त्यश्चान मानते हें ओर कहते हैं कि परमेश्वर ने 


सृष्टि के आदिम मनुष्यको सम्पर्ण ज्ञान दे दिया 
हे । इसीलिये यदि कोई वेज्ञानिक या तत्त्ववेत्ता 
किसी ५से सिद्धान्तको, नियमको या किसी पेसी 
वस्तु को प्रकाश करके बताता है जो उसके 
समयकी जनता को मालूम नहीं, तो वेद पर 
अभिमान करने वाले लोग वेद नाम से विख्यात 
ऋगादि चार पुस्तकों में से उसके वणन की खोज 
करनी आरम्भ करते हैं और किसी न किसी तरह 
से उसका दिग्दर्शन कराते हैं। यदि वह बात उनको 
उन पुस्तका में से मिले तो वे निराश हो बैठते हैं 
और कह उठते हें कि भाई ! वेदी में कुच्छ नहीं, 
भला बताओ तो सही अमुक पुरुषने अमुक बात 
निकाली बह वेदौ में कहां लिखी हे निकालने वाले 
ने तो वे नहीं पढे थे परन्तु उसने आविष्कार 
कर दिखाया । यदि वेदो में सब कच्छ हे तो तुम 
कोइ आविष्कार कया नहीं कर दिखाते | इस प्रकार 
अनेक तरह से आक्षेप करते हुए निराश होते 
हुए अश्रद्धावान्‌ होते हुए वेदों से विन्मुख हो बैठते 
हैं। वेदों पर श्रद्धा करते हुए पहले ही उन्हे विचा- 
रना चाहिये था कि वेदो में सर्वज्ञान है इसका 
क्या अर्थ है । यदि संसार के सारे ज्ञान का याजो 
मख्य मख्य सत्यज्ञान हे उसी का खग्रह किया जाय 
तो ससार में बड़े से बडा जो विश्वकोष हे उस से 
भी कई गुणा अधिक बह संग्रह बन जाय और 
सम्भव हैं हलकेसे हलके पत्रोपर भी वह लिखा 
होतो भी एक अच्छा बलिष्ठ आदमी उसे न उठा 
सके । क्या वेद की पुस्तकं जिनमें सर्वज्ञान माना 
जाता हे वे भी इतनी बडी हैं ? जब वे इतनी बडी 
नहीं हें तो यह केसे हो सकता है कि उनमें सर्च 
ज्ञान हो। ' आज मैने रोटी खाई और वह रुचि 
पचक खाई उसके खाने से मरा भख हट गइ' यह 
भी. तो ज्ञान हे ज्ञान ही नहीं किन्त सत्यज्ञान हे, 
परन्तु चारों वेदों की पुस्तकं खोल जाईये कहीं 
आपको यह सत्यज्ञान न मिलेगा | चूंकि यह सत्य- 
ज्ञान वेदमें नहीं हे इस लिये इसकी सत्यता 
खंडित हो जावेगी या वेद को अपण ज्ञान वाला 
समझा जावेगा | इसी प्रकार किसी स्थानमें कोई 
पुरुष घट देखकर ' अन्न घटोऽस्ति’ यदद शान करेगा 
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अर्क १२ | 


५ तो क्या वेद से बाहर यह ज्ञान होने से मिथ्याज्ञान 
कहा जायगा या वेद्‌ को अपण कहा जावेगा । 
संसार म प्रकृति के चमत्कारो को देखकर घब- 
राना न चाहिये, सोचना चाहिये कि वेदौ का होना 
आप सृष्टि की आदि में मानते हैं क्यो कि यदि 
सृष्टि के प्रारम्भमें ज्ञान न हो तो सृष्टि न चल सके। 
सृष्टि के प्रारम्भमै जब ज्ञान दे दिया गया 
तो मनुष्य उसको प्राप्तकर बुद्धिके विकाससे क्या 
भिन्न भिन्न प्रकार का ज्ञान उपलब्ध नहीं कर सकते 
जैसे एक गुरू अपने शिष्य को पढाता हे, वह सारा 
ज्ञान जितना वह जानता हे बह तो नहीं दे देता किन्तु 
उसको प्राप्त करने की कुञजी शिष्यको दे देता हे । 
जिससे वह उसके सारे ज्ञान के तत्व को खोल 
लेता है। अथवा यूं खमझिये कि पुत्रको उसका 
पिता उसके हाथमे अपने घर की कुज्जी दे देता हैं 
और कहता है कि जो मेने अपना सारा धन 
नुझे दे: दिया | वस्तुतः दिया क्या दो चार आने 
की कुञ्जी ही दी परन्तु कहा क्या कि सारा धन 
दे दिया । पिताने उसे वह चीज दे दी कि जिसके 
देनेसे सब कुछ दिया गया । इसी प्रकार खुष्टिके 
आदि में मनुष्यको वह छान मिला जिसके मिलने 
से खार ज्ञान उसके हाथ में आगया। वही जो 
प्रारंभभ दिया ज्ञान था उसको वेद कह दिया हे, 
वस्ततः वेदम तो वह ज्ञान भी शामिल हे जो उस 
दिये हुए ज्ञान की सहायता से प्राक्त करना हे; 
परन्त वह ज्ञान या वेद जो सुष्टि की आदिम 
मनष्यको मिला संपण ज्ञान हें यह कहना ठीक 
प्रतीत नहीं होता, इसही लिये तेत्तिरीय ब्राह्मण 
म भारद्वाज ओर इन्द्रकी कथामें इन्द्रने कहा 
'ह भारद्वाज ! वेदा वै पते अनन्ता बे वेदाः? अर्थात्‌ 
ये जो त॒म्हं ऋग्‌, यजः, खाम, अथर्व वेद्‌ दीखते 
हैं वे यद्यपि सान्त या थोडे से दीखते हें परन्त 
वस्ततः वेद अनन्त हे अर्थांत ज्ञान अनन्त हे 
तो फिर एक छोटी सी पुस्तकम सारा शान केसे 
आसकता हे अतः यह ही जानना चाहिये कि 
सुष्टिके आदिम जो ज्ञान मिला वह चूंकि वेदका 
अंश है अतः वेद हे और उस अनन्त वेद के 
त्रक्षे म प्रवेश होनेका साधन हे न कि संपूर्ण घेद्‌ । 


वेद क्या है | 


( २०५ ) 


ऋग्‌ यजुः साम अथर नामसे प्रचलित चार संहितायं 
साधमरूपमें पणे होनेसे ही पणं हैं। इन चार संहि 

ताओ को संपण वेद कहने का यह अर्थ नहीं है, सम्पण 
ज्ञान इतनांही हे क्यो कि अनन्ता वे वेदा; ' यह 
वचन प्रमाण हे तथा विचार करने से भी यही विचार 

में आता है कि ज्ञान की कोई सीमा नहीं हे। 


सृणिमें वेदका प्रकाश केस हुआ ! 


यदि खुष्टिकी आदिम ईश्वरने वेद ऋषियों के 
मनमै दिये तोवे केले दिये ? इसके लिये बताया 
जाता हें कि जेस मेस्मरिज्म करने वाला दूसरे 
के मनमें अपने ज्ञानको डाल देताहे इसी प्रकार ईश्वरने 
भी अपने ज्ञानको ऋषियों फे मनमें डाला हे परंत 
चकि मेस्मरिउम का तरीका दो देह धारियो मे हो 
सकता हे. एक देह धारी हो ओर दूसरा नि्देही 
हो ऐसा में नहीं हो सकता अतः यदि मेस्मरिज्म 
के तरीके से ज्ञान देने वाले इश्वर केभी देह 
माना जाय तो उस में जन्म जरा मृत्य आदि अनेक 
दोष आने से इश्वर का ईश्वरत्व ही नहीं रहता । 
अतः मेस्मरिज्म के तरीके से ऋषियोने ज्ञानग्रहण 
किया यह प्रतीत नही होता । 
पहले बताया जा चुका हे कि ऋषि की उत्पत्ति 
वेदका स्थान मनुष्य की उत्पति से पहिले 

प्रकृति में वतमान ( \!७:२४।०॥ ) वेपनो 
द्वारा उत्पन्न परिणामो को क्रमिक अवस्था का 
अनुभव वेंद हैं। वेपन ही शब्द का स्वरूप हे। 
इस लिये प्रत्येक परिणाम के साथ उसका द्योतक 
शब्द भी रहता है । वह वह शाब्द उस उस परिणाम 
की संज्ञा हे। संज्ञासे द्योत्य उसके साथ सम्बन्ध 
रखनेवाला परिणाम उस संज्ञा का अथे हे; उस संज्ञा 
का अपने अर्थ के साथ द्योत्य द्योतक भाव सम्बध 
नित्य है । परिणाम के सर्व गुण और घर्मो (7०८7 
४०५७) के द्योतक एक या अनेक संज्ञा शब्द होते हैं। 
परिणाम और संज्ञा दोनो घेपनात्मक होनेसे परिणाम 
पर दृष्टि पात करने से संज्ञा शाब्द का ओर संज्ञा 
शब्द्‌ के बोध से उसके अथे का बोध हो सकता हे। 
संज्ञा से अथे का और अथे से संज्ञा का बोध प्रत्येक 
मनुष्य नहीं कर सकता, जैसे किसी घरके अन्द्र 


3॥ “१८ ५८ 


|.) 


( २५६ ) 


प्रकाशस्थ वस्तओ को मनष्य अपने मन और इद्रियों 
की शक्ति के अनसार विभिन्न प्रहण करते ह परन्तु 
जो मन और इन्द्रियों की शक्तियो क उत्तम रूपसे युक्त 
हैं वे उन वस्तुओं को ठीक ठीक प्रहण कर सकते हैं 
इसी प्रकार मनष्य सुष्टि के आरम्भ मे जो मनष्य उत्तम 
सात्विक भाव मे वतमान थे ओर उस नित्य वेद 
को ग्रहण करने में समर्थ थे उन्होने ( Intuition ) 
प्रतिभा से उस ज्ञान को अनुभव कर लिया। उनके 
ज्ञान करने में और हमारे ज्ञान करने में भेद यह कि 
उनका ज्ञान संशय रहित साक्षात्‌ ज्ञान होता हे और 
हमारा ज्ञान संशय कोरि मं से गजरकर हमें उपलब्ध 
होता हं। शाब्द कभी मरता नहीं। सक्षम रूपसे 
सृष्टि में वतेमान रहता ही हे। साधन विशेषो से 
अव्यक्त शब्द समय समय पर अभिव्यक्त होता 
रहता हं । उन्हा अव्यक्त शाब्दो का क्रमिक प्रतिबोध 
आदि ऋषियों के अन्तःकरण मै हुआ । जिस 
अव्यक्त तिरोहित शाब्द राशी का ऋषियों ने 
दर्शन किया वह शरीर के अन्दर नाद के रूपमें 
आई और फिर स्थान प्रयत्न के साथ युक्त होकर 
अनुनद्न के पश्चात्‌ बाह्य प्रकाशित हुई । अव्यक्त 

राशि का नाम परा वाक हे जब उसका दर्शन 
होता है तो पश्यन्ती कहाती हे, जब बाहिर प्रकाशित 
होनेके लिये नाद होता हे तब मध्यमा कहाती हे 


और जब नाद के पश्चात्‌ अनुनदन होकर प्रकाशित. 
हुई तब वेखरी उसका नाम हुआ । इस प्रकार नित्य. 


शब्दार्थ सम्बन्ध के रूपमें वर्तमान ब्रह्म (वेद ) 
राशि का सृष्टि के प्रारम्भमें प्रकाश होता है। प्रकरण 


गत एक दो बाते और भी कहनी आवश्यक हें। 
अव्यक्त रूप मे वतेमान शब्दात्मक वेदराशि में 


बह सवश्ञान विद्यमान हे जो सृष्टिमें उत्पत्ति क्रमसे 
लेकर लयक्रमतक पदार्थों का ज्ञान हे । इसलिये वेद 
में उत्पत्ति स्थिति संहार के चक्र पर चढे हुए 
सम्पूणं विश्वका ज्ञान होना आवश्यक हे । विश्व की 
उत्पति और छयक्रम में होनेबाली अनेक (5४४९४) 


अवस्थामें वा क्रम और ( ?९7।०५ ) युग वर्तमान. 
हैं । अतः वेदम सम्पण विश्वका ज्ञान होते हुप वह 


ज्ञान उसके ( 5१९४४ ) क्रम और ( P००१४ ) 


वेदिक धमे । 


[ खर्च ७ 


युगो के अनुसार होना स्वाभाविक और आवश्यक 
ही है। इस प्रकार विचार. करते हुए वेदके भिन्न, 
भिन्न, स्थलो की (Later evelopment ) पश्चात 
उन्नति हुई हे ऐसी कल्पना नहीं करनी पड़ती । 


इस समय वेद के अनशीलन म तत्पर विद्वान 
लोगो को चाहिये कि वेदके यथाथ ज्ञान को उपलब्ध 
करनेके लिये योग साधनो से यक्त होकर या तो 
अपनी स्थिति वेसी ही बनावे जेसी प्राचीन आदि 
ऋषियों की थी या विश्वकी सम्पूर्ण विद्याओं को 
उपलब्ध करके उनके विचारो के आधार पर वेद्‌ 
को समझें अथवा वेदके सवे शब्दौ को योगिक समझ 
कर वेदिक ज्ञानको उपलब्ध कर। 


पवे कथनानसार संज्ञा अपने जिस अथको प्रकट | 
कर रही हे वह अर्थ परिणाम क्रम में अपने पुर्व 
अर्थसे किन्ही गुणो और धर्मा में पृथक्‌ होता हे किन्ही | 
में सडश होता हे । एक परिणाम जब परिणामान्तर 
को प्राप्त होता हे तब'पूवं परिणाम उत्तर परिणाम 
की प्रकृति होती हे और उत्तर परिणाम के रूपमै 
होने के लिये जो उसमे (dition ४०१ Subtrac 


४।०॥४ ) योग और ऋण होता हे वह नये परिणाम | | 


का सचक प्रत्यय हे । इस प्रकार परिणामोका बोध 
कराने वाले संज्ञा शाब्दो से भी यदि उन परि 


णामो का यथार्थ अथ ग्रहण करना हो तो संशा | 


शब्दा क भा प्रकृति . प्रत्ययविभाग करके शब्दो 


को यौगिक समझकर संज्ञा शब्दो के अर्थ करने : 


चाहिये । इसी प्रकार अर्थ करने से पदार्थों के. 
सम्पूर्ण गुण धर्मों का बोध होकर. वेदाथ का. 
प्रकाश हो सकता हे अन्यथा नही। शब्दों के | 
यौगिक होने से उनके विस्तृत क्षेत्री को सङकुचित ' 
करने के लिये कारको और लकारो से परस्पर | 
सम्बद्ध शब्द उपयोगी होते हैं। इसी प्रकार _ 
शाब्दो की तथा उनकी प्रकृतियी अननादून 
से उन्हं नाद में ले जाकर अर्थात्‌ वेखरी वाक्‌ 


को मध्यमा बाक का रूप देकर ओर हो सके ; 


तो उसे पश््यन्ती वाक के रूप में लाकर वेद 


_ के यथार्थ अर्थ का बोध करना चाहिये । 


रि 


> 


शह्ाथ सम्बन्ध की नित्या अनित्यता । 


शब्दार्थे सम्बन्ध की नित्यता का निरूपण पहिले 

भली प्रकार किया जा चुका , अव यह दिखाना हे 

2) कि शब्दार्थ सम्बन्ध की नित्यता किस प्रकार नहीं 
हुआ करती | ज्ञेमिनीय न्यायमाला में ओर मीमांसा 

भाष्य में प्रश्न उठाया हे कि वेदिक शब्दों के अथों का 

निर्णय लोक से ही करना हे अर्थांत लोक में जिस 

शब्द का जो अर्थ है उस शब्द का वही अर्थ वेद में 

भी है, तो जो शब्द लोक में द्रथर्थ क हो गय हें उनका 

कोन सा अर्थ लिया जाय! जेखे यव शब्दका प्रयोग 
आर्य लोग दोघे शक के अर्थ में करते हैँ ओर 
स्लेच्छ प्रियङगक अर्थ मं, वराह शब्दासे आर्य लोग 
सकर अथ लते ह आर म्लच्छ काल पक्का, पोळ 
शब्दसे आर्य लोग वक्ष विशष लेते हें और म्लेच्छ 
हाथी, सरशब्द से आये लोग देव या विद्वान अर्थ 
` लेते हैं आर ईरानी असुर शब्द से वही अथ 
ग्रहण करते हैं, ईरानी लोग सुर शाब्द का 
प्रयोग उस अथ में करते है, जिस अर्थ में आर्य 

लोग असुर का करते हैं । कास्वोज लोग शचति का 
प्रयोग गति अर्थ में करते हें ओर आय लोग मरने 

पर इखँका प्रयोग करते हें । इतने से यह अवश्य 

झ्ात हो गया कि शब्दार्थं सम्बन्ध नित्य ओर 
नियत नहीं हैं, क्यों कि पक मनुष्य एक बस्तु के लिये 

... जो नाम रखता हे दसरा मनष्य वही नाम किसी 
अन्य अर्थ के लिये रख सकता हैं| अर्थात यदुच्छा 
हँ" प्रयुक्त शब्दों का उनके अथ क साथ सम्बन्ध नित्य 
नहीं होता । जव प्रवृत्ति निमित्त को छूकर शब्दों 

का प्रयोग माना जाता हैँ तो वे नाम जो यद॒च्छा से 
नहीं रक्‍खे हण ओर विभिन्न अर्थो क या विरुद्ध अथौ 
को वाचक हैं उनका प्रवृत्ति निमित्त ऐसा मानना 
पडेगा जो उन शब्दों के विभिन्न अर्था मं या विरूद्ध 
... अर्धा में सब में समान हो ओर वह प्रत्रत्ति निमित्त 


940 [a 


र के धात्वर्थ से भी युक्त हो । इस प्रकार यदि 


~ 
© 


यङ्ग आर दघ शक म जा समानता ह 
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भिन्न 


आदि आदि में यव शब्द उस योगिक अथे को 


लेकर प्रयुक्त हुवा था ओर उल अर्थ से उस समय 
प्रियङ्गु तथा दीघ शक दोनों का ग्रहण होता था । 


> ०३, 
दाग 


~ 


को दोघ शक से ही अधिक प्रयोजन 
रहा उन्हों ने दीर्घ हाक अर्थ हो यव दब्द का 
प्रियङ्गु अथे यव शब्द का छोड 
दिया तथा कुछ लोगों ने प्रियङगु से व्यवहार करते 
करते प्रियडःग हो यव शब्द का अथ ल लिया आर  '| 
दीघ शूक अथ छोड दिया । कालान्तर में कुछ लोग ' | 
यच शब्द्र का अर्थ दीर्घ शक भल गये ओर 
दूसरे प्रियङ्गु भूल गये इस प्रकार यव शब्द को 
तत्तदर्थ मेंरूढ कर लिया | यदि यव शाब्द किसी 
तीसरे अर्थ में जो उसकी व्यत्पत्ति या योगिक अर्थ 
से भिन्न हो उस में यदच्छया प्रयुक्त हो जाय तो उन 
लागा क [ळय जा वादेक अनशालन करना चाहत 
हैं यावे लोग जो समझते है कि शब्दार्थ सम्बन्ध 
नित्य ओर नियत हे कभी भी यह पता न लगा 
सकेगे कि यव शाब्द का वास्तविक क्या अथ हे! 
उन तीन वस्तु ओं में जो यव राब्दसे व्यवहत है यादि 
र्‌ मै जो सामान्य हे बह अन्य दो के सामान्य-से 
7 तो यह निश्चय नहीं हो सकता कि यव शब्द 
किस सामान्य को कहता है । यदि कह कि दोनो 
सामान्या में जो सामान्य हे वह यच शब्द का. अर्थ 
हे तो यह कहना ठीक न होगा क्यों कि लोक में 
यट्च्छया प्रयुक्त शाब्दो के साथ वेदिक शब्दौ की स- 
मानतामें कोई व्यवस्था न रहेगी । उपयक्त प्रकारसे 
शाउ्दौ का प्रयोग होना असम्भव नहीं हे कुकडी शाब्द 
युक्त प्रान्तमंउछ फळ के लिये प्रयक्त होता हे जिसे 
पञ्जाव में छइळी कहते हें ओर पञ्जाव में ककडी 
शब्द्‌ शस अथ क लिये प्रयुक्त होता हे जिसे युक्त प्रान्त 
म म॒रगो कहते है। अब प्रश्न यह हे कि शब्दार्थ सः 
स्वन्ध को नित्यता से छली ओर मरगी म समानता 
दिखाकर कुकडो शब्द का क्या अथ निश्चय किया 
जाय? इस प्रकार सामान्य देखकर कुकडी शब्द का 
अर्थ निश्चय नहीं हो सकता । यदि संस्कृत शाब्दो 


| 


s 


के ही अथों का निश्चय सामान्य को देखकर हुआ 


करता हा ता कुकडा शाब्द [जस सस्कृत शब्द 


का अपभ्रंश हे उसके साथ भी यही अवस्था 


रहेगी । बात तो सारी छल्ली और मरगी मै 


कती 
AE 


र 
०. 

F 
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समानता देखने की हे चूंकि उनमें समानता 
नहीं मिलती अतः कुकडी शब्द का या कुकडी 
शब्द जिस संस्कृत शब्द का अपभ्रंश हं उस 
शब्द का वास्तविक अर्थ जो दोना म एक 
जैसा है, पता नहीं लग सकता । इससे यह नहा 
समझना चाहिये कि शब्द ,का वास्तविक अर्थ 
निकालनेकी कोई रीति नहीं हे रीति तो सामान्य 
देखकर जानने को ही हे, जेसा कि पहिले 


बताया जा चका हे कि वेद को निगम क्यो. 


कहते हैं। निगम शब्द जिन जिन पदार्थो का 
बाचक हें उन में सामान्य धम को देखकर आर 
निगम शब्द की व्यत्पत्तिके साथ उसे मिलाकर 
निगम शाब्द का अथ निश्चय करके वही अथ वेद 
के लिये प्रतरत्तिनिमित्त हे ऐसा पहिले वणन 
किया जा चका हे । परन्त तात्पय यह हे कि 
शब्दार्थ सम्बन्ध नित्य नियत रूपम हं यह कथन 
वेदिक और लोकिक राब्दोंकी समान वाच्यता 
को लेकर हे, यह मानकर सन्दिग्ध हे ॥ 


© 
बेद का विभाग ऋग यजुः साम अथव 
नाम से क्यो हुआ | 

इष्ट प्राप्ति से मनुष्यको सुख होता है । इष्ट प्राप्ति 
करने के लिये उचित हे कि पहिले(१)उस वस्तु को 
शुण कमे स्वभाव जान ले फिर ( २ ) उन गुण कर्म 
स्वभाव के अनुसार उस वस्तु को बनाकर या परख 
कर देखें फिर(३)उस चस्तको प्राप्त. करके ( ४ ) 
सखका उपभोग करे। इन्हीं चार बाता को बताने 
के लिये ऋग यजः साम अथधे नामसे वेदक चार 
विभाग कर दिये हें । ' चन्ति सवन्ति पदार्थानां 
गणकर्मस्वभावान्‌ यया सा ८क ऋक चासो वेदश्च 
ऋग्वेदः ' । पदार्थो के ग॒णकर्म स्वभाव को बताने वाळा 
वेदभाग ऋग्वेद कहाता हं । इसी प्रकार 'यजन्ति 
संगतान कुवन्ति पदाथांन यन स यजरवंदः। ' अर्थात्‌ 
पदार्थों के मिळापको अर्थात्‌ वे केसे बने हुए 
हे, उनकी रचना को बताने वाला जिसके जाननेसे 
मनष्य स्वयं नये नये पदार्थो को वना सक उसका 
नाम यजर्वेद हे । इसी प्रकार ' स्यति कर्माणि समा- 
पयतीति सामवेदः ' कमे की समाप्ति पर सिद्ध 


वस्तु को प्राप्त करा देने वाला सामवेद हे। अन- 
न्तर उस पदार्थका उपयोग कहां करे जिससे 
सुखकी या इष्ट फल की प्राप्ति हो इस वात 
को बताने वाळा अथवे वेद है । 

इन्हीं अथों को लेकर चारों वेदौ को चार काण्डा 
म विभक्त किया हे ऋग्वेद ज्ञानकाण्ड हे यजुर्वेद 
कमकाण्ड हे, सामवेद उपासना काण्ड हे ओर 
अथववेद विज्ञान काण्ड हे। ऋग्येद वस्तुओ क लक्षण 
बताता हे, यही ऋचासे शंसन करना या स्तुति करना 
कहाता हे। जिस वस्तुका लक्षण करके उसका 
शान कराया हे उस वस्तुको कर्म से सिद्ध 


७ > ७ क 
करना कमकाण्ड हे जिसकी प्रक्रिया यजव॑ंद - 
०९५ जे ~ ~ ७ 
में हें। उस वस्तु की प्राप्ति या उपासना: 


सामवेद में बताई हे । प्राप्त वस्तु से उपयोग उठाकर 
इष्ट फल को प्राप्ति से सुख लाभ करना विज्ञान हे 
यही अथर्ववेद मे है। जेसे- गड मीठा होता हे 
यह बतान। गडकी स्तति करना हे ओर ऋग्वेद 
का काम हैं। गुड बनाने की क्या विधि हे यह 
बताना यजर्वेद का काम हे। वह कब वना जाता 
हे उसकी प्राप्ति को बताना यह सामवेदका 
कार्य हे। उस प्राप्त वस्त को किस किस स्थान 
मं किस किस काय क लिये प्रयक्त करै सकते 
हें यह अथववेद का कार्य हे । इसप्रकार ऋग्वेद 
ज्ञानकाण्ड हे, यजुर्वेद कर्मकण्ड हे सामवेद 
उपासनाकाण्ड और अथर्ववेद विज्ञानकाण्ड है। 
चूंकि किसी एक विषय को कथन करते हुप 
तत्सम्बन्धी अन्य विषय को भी कथन करना 
ही होता है अतः वेदोके ये विषय, वेदों में उस उस 
विषय, की प्रधानता को छूकर कहे गय हैं यह 
तात्पय नहीं हे कि एक बेद में अन्य वेद का 
विषय विलकुछ नहीं हे। इन्ही विषयो की. 
प्रधानता को लेकर वेदका विभाग ग, यजः 
साम अथर्च नामसे हुआ हे ॥ 


वेद मंत्रों के ऋषि देवताओं का क्या 


> 
अभिप्राय हे ? 
कई विचारक मानते हैं कि अग्नि वायु आदित्य 
अङिगरा नाम के चार ऋषियों ने वेद बनाये 


या इनको चारों वेदों का प्रकाश हुआ और 
प्रत्येक मन्त्र के ऊपर जो ऋषि लिखा रहता 
हें उस उस ऋषि को उस उस मन्त्रका प्रकाश 
हुआ हें। मन्त्र या मन्त्राथ प्रकाशक ऋषिका नाम 
कृतशता प्रकाशनाथ उसकी स्मति के लिये उ 

उस मन्त्र पर लिखा रहता हें। यदि मन्ञा का 
प्रकाश साष्टि की आदि में अग्न्यादि चार ऋषियां 
को हुआ ओर उनके पश्चात अन्य' .अनेक 
ऋषियों को मन्धो ओर मन्मार्थो का प्रकाश हआ 
आर इनके लिये कृतज्ञतां प्रकाशानाथ तथा स्मर- 
णाथ उनके नाम मन्त्रो के साथ चल दिया तो 
इससे स्पष्ट, प्रकट हे कि पिछले ऋषियों से पहिले 
मंत्र वा मन्त्राथे लुप्त हो गये थे और जब ऋषियने 
मंत्रो वा मंत्रार्थों को प्रकाशित किया तच उनका नाम 
स्मरणार्थ मंत्रों क साथ चला दिया। इस प्रकार 
मानने खे यह मानना पडतां है कि वेद संहिता आं में 
मंत्र चा उनके अर्थ सृष्टिकी आदि में जिस प्रकार 
प्रकाशित हुए थे उसी प्रकार हमारे पास आजकल 
प्राप्त नहीं हैं। इससे अतिरिक्त यहभी वात है कि 
यदि वेद मन्त्रों के साथ लिखे ऋषियों के नामों 
पर दृष्टि डाली जाय तो किसी किसी नाम को 
छोडकर बहुत से नाम ऐस हैं जो किसी व्यक्ति के 


नहों समझ जा सकते । ऐसा देखकर किसी स्थान - 


में नामों से ऋषियां ( मनुष्यव्यक्तियो ) को ग्रहण 
किया जाय और अन्य स्थानमें उनसे कुछ अन्य 
ही अभिप्राय निकाला ज्ञाय इसमे कुछ व्यवस्या नहीं 
रहती ॥ अतः वेद्‌ मन्त्राँ के ऋषी ओर देवता भी 
पुरुषविशेष व्यक्ति नहीं हुए जिनका वणन वेद 
मन्त्रों में हो, किन्त जिस मन्त्रमे जिस विषय का 
ज्ञान होता हे वह उस मन्त्र का ऋषि मालम होता 
हे ओर जिसको आधार लेकर ज्ञान प्रतिपादित 
किया होता हे वह उस मन्त्र का देवता होता हे 
ज्ञान प्रतिपादन के आश्रयभत कई देवता भी पक 
मन्त्र म हो सकते हे । कहाँ कही ऋषि ओर देवता 
का समान नाम भी हो सकता हे। इस लिये चारो 
बंदी के देवता अग्न्यादि को मनष्य न समझकर 
उनके अथ निम्न प्रकार से समझने चाहिये-- 
जिसप्रकार अग्नि प्रकाशके द्वारा पदार्थों के 


वास्तविक रूप को दिखाती हे, इसी प्रकार ऋग्वेद 

पदार्था की स्तति ( गुणकीत॑ंन ) करता छुआ उनके 

स्वरूपको दिखाता हैं । जिस प्रकार वायु पदाथ | 
का विस्छेपण करके उनको रचना का वताता हें, । | 
इसी प्रकार यजुर्वेद पदार्था के विस्छेषण को वताता : 
हुआ उनके स्वरूप को वताता है। जिस प्रकार । | 
आदित्य बिश्छिष्र पदार्थो को अपनी शाक्तिसे संश्छिष्ट + | 


करता हे, इसी प्रकार सामवेर योजन करक; 
पदाथा की प्राप्ति काता हे। जिल प्रकार अडिगरस 
क्ति वनी वनाई चीज को उन उन 
के उपयोग के स्थानमें पहुंचाती हे, इसी प्रकार 
अथर्व वेद किस पदार्थ का कहां प्रयाग करना ' 
इस चात का उपढेश करता हे। इन चारों देवता ' 
ओ की विद्याओं को चिन्होने आरम्भमें जाना ' 
उनका नाम भी अग्न्यादि नाम से प्रसिद्ध होगया 
शांत अग्निविद्या को जिसने जाना उसका नाम 
अग्नि, चाय विद्यको जिसने जाना उसका नाम ' | 
चाय, आदित्य विद्या को जिसने जाना उसका नाम |. 
आदित्य और अडिगरस विद्या को जिसने जाना ! | 
उसका अङिगरा नाम प्रसिद्ध होगया ऐसा समझना ' | 
चाहिये | इस प्रकार से स्पष्ट हे कि वेदो ओर मन्त्रो ¦| 
के ऋषि और देवता व्यक्ति विशेष परुष नही हुं॥ '/ 


बाह्मणादि ग्रन्था कावदासे , 
क्या सम्बन्ध हं ? 
ब्राह्मणादि ग्रन्थों का वेदी से क्या सम्बन्ध हे 

किसी वस्तुका पूरा प्रा ज्ञान करनाहो ते 
उस वस्तके ऋग्‌ यजुः साम अथवे का ज्ञान होना 
चाहिये । किसी वस्तु के इन में से किसी एक को 
जानने से उस वस्तु का शान प॒रा नहीं होता हे । 
विद्वानों ने एक एक वेद के साथ उस उस का ब्राह्मण 
बना दिया, जिसमें वह बह ज्ञान भी संक्षेप से 
लिख दिया गया जो अन्य वेदो से पण होता थ 
इस लिये कि सारें वेद न पढने पडे थोडे में 
ही काम चल जावे। अत एव कहा जाता है कि 


' ब्राह्मण वदो की केवळ व्याख्या नहीं हें किन्त 


वेदार्थ बोधक होते हुए वेदार्थ परक हैं। प्रत्येक 
वेद के प्रत्येक ब्राह्मण मे मन्त्रो की प्रतीकतक देकर 
> ~ ~ 

ओर विना दिये भी मन्त्र मन्त्र के विषय पर 


अन्य वेदो में जो कुछ कहा है उसको सक्षेप से 


+ 


बेद का लक्षण आर व्यत्पत्ति इस प्रकार करते हैं । 


दिखाया हे। इस प्रकार ब्राह्मणों में जो कुछ प्रति- 
पादन किया हे बह सर्व वेदौ के आधार पर हे । 
यदि वेद्‌ से विरुद्ध ब्राह्मण में कुछ होतो 
वह अमाननीय हे। अतः ब्राह्मण वेद की व्याख्या होते 
हुए एक एक वेद को अपेक्षासे वेदार्थे प्रक हैं। 

बेद को प्राप्त हुए बहुत काल हो जाने से 
और दुर्योध्य होनें से लोगों ने इनपर श्रद्धा ओर 
विश्वास करना छोड दिया, तव विद्वानों ने साधारण 
लोगो को वेदो की तरफ आकर्षित करने केलिये 
बेद शब्द की ऐसी ऐसी व्य॒त्पत्तियां करनी 
आम्भर की जिससे वेद का महत्व प्रकट हो और 
लोग वेदकी ओर झुक | यथा-- 

“विद्यन्ते ज्ञायन्ते लभ्यन्ते वा एभिधेर्मादि पुरुषार्था 
इति वेदाः ।” अर्थात्‌ धर्मादि परुषाथं का ज्ञान और 
प्राप्ति जि से हो वे वेद हें। 5. ग्भाष्य क प्रारम्भ मं 
सायणाचार्य ने वेदको आगम कहा हे 

४ प्रत्यक्षानम!नागमेष्वन्तिमो वेदः । " 
कृष्णयज॒वंद भाष्य की भमिकामें सायणाचाय 


 इष्रयाप्त्यनि एपरिहारयोरलोकिकमपायं यो 
वेदयति स वेदः।” अर्थात इष्ट की प्राप्ति 
ओर अनिष्ट के परिहार का जो छोटे से छोटा- 
और ऐसा तरीका वठावे जिस से अवश्य फल 
प्राप्ति हो उसे वेद कहते हें। इस उपयक्त वाक्य को 
लिखकर आगे कहते हैं कि प्रत्यक्ष और अनमान से 
जो उपाय नहीं जाना जाता अर्थात्‌ साधारण लोगों 
'की अकळ जहां नहीं पहुंच सकती उन अलौकिक 
उपायों को बतलाना ही वेद की वेदता हे। यथा -- 

४ प्रत्यक्षेणानुमित्या वा यस्तूपायो न वृध्यते ॥ 
एतं विदन्ति वेदेन तस्माद्वेदस्य वेदता ॥” 

कई विद्वानों ने मन और ब्राह्मण दोनों का नांम 


_ बेद कहा है। ये विद्वान ब्राह्मणो में भी वही 


ज्ञान मानते हैं जो मन्त्र भाग में हैं । ज्ञान की एकता 
से दोनो को वेद कहते हें, अन्यथा प्रथक पथक 
नाम तो दोनों के हं ही। जेसे-मन्त्र ब्राह्मण वा 
छन्द ट्राह्मण आदि । मन्त्र ब्राह्मण दोनों को वेद 
कथन करने वालो के कुछ उदाहरण निम्न प्रका से हें- 


४ मन्तरन्राह्मणमित्याहरिति बोचायन 
४ मन्त्र ब्राह्मणयोर्वेदनामश्रेयमित्यापस्तस्चः " 
यज्ञ परिभाषायाम्‌। याक्षत्रत्यश्च यज:प्राति 
शाख्य कात्यायनश्चापि । “ मन्त्र ब्राह्मणात्मझः 


Yo) 


22 


शब्द्राशिवेंद: " सायणाचार्य क्रग्माण्यभूमिकायाम्‌] 
~ र ~ “0 ~ कि 
जेमिनीनेभी मन्त्रत्रह्लणात्मक्र शब्ड्राशि कोहो 


देद माना है । 

ब्राह्मणों को वेद कथन करने से ब्राह्मण अ- 
रुषय नहीं समझे जा सकते, क्योंकि ब्राह्मणों 
गी पॉरुषयता में तो किसी कोभी सन्देह नहीँ 
केवल मन्त्र भागही पोरुषय समझा जा सकता 
जिसका अव्यक्तरूप और  अवध्यक्तरूपसे 
व्यक्तरूपम आने का प्रकार पहले दिखाया जा 
चुका हैं। अत; मन्त्र भाग के साथ ब्राह्मण भाग 
की ज्ञानरूपम एकता होने से ब्राह्मण का येइ मानने 
में कुछछ आपत्ति नहीं हे । ब्राह्मणों मे आख्यायिकायें 


टर 


८१४ ०१० | 


त्राह्मणां का प्रतिग्द्य विषय नहीं हे अतः 
उनक होते इए भी जो विद्वान ब्राह्मणों को बेद 
ते हैं कुच्छ आपत्ति _ ॥ 


कया आवश्यकता ह! 
के आरम्भसे पर्म्परास्ट्रै अव- 
| क्या इनका सष्टिको चलाना 
मात्र उद्देश्य था या छुच्छ ओर भी ? यदि छुष्टि 
को चलाना मात्र ही इनका उद्देश्य था तब तो 
प्रारम्मिक ज्ञान हो ही चका हे, सनुप्य क्रमशः 
उन्नति करते ही जावंगे फिर अब इनका क्या 
प्रयोजन है ? यदि इस समयभी इनका कोई उपयोग 
हे तो इनको धर्मपुस्तक मानकर इनके क्षानके 


लिये यत्न को आवश्यकता है। यदि इस समय 
कोई उपयोग नहीं तब तो वेदका ही महत्व 
रह जायगा कि यह वह ज्ञान हे जो खए्िके आदिम 


मिला था ओर जिसके आधार पर स्रष्टि इस अवस्था 
को पहुंची हं । परन्तु विचारने की बात हे कि 


वेद इस समयभी उन्नति के सहायक हो सकते हैं। 


क्यो कि यह तो निश्चय हे कि वेदे वह ज्ञान 


हे और ऐसे कमसे है जिसको आधार लेकर 


वह मनुष्य जिसको पहिले कुच्छ भी ज्ञान न हो 


बरद क्या ह? 


उन्नति की उस अग्रस्था को पहुंच सकता हे जिस 
अवस्थाको संसार उन्नत से उन्नत अवस्था को 
पहुच चुका हे आर उससे भी आगे बढ सकता हे। 
इससेप्रकट हे कि वेद में ज्ञान इस प्रकारघर्णित हे कि 
थोड़े शानसे बहुत ज्ञान मनुष्य प्राप्त कर सकता है । 
यदि किसी बात के लिये भी बेद को न पढना हो तो 
भी कमसे कम इस बात के लिये अवश्य पढना 
खाहिये कि वह विधि ज्ञात हो जावे जिस विधिसे 
थोडे झानसे बहुत ज्ञान हो जावे, या क्षानके उन 
मूल तत्त्वो का पता लग जावे जिनके आधारपर 
सम्पूर्ण ज्ञान को प्राप्त कर सके ॥ 


वेदाज्ञानका पछा उलङ्घन तथा 
पुण्यपापसे सुख दुः खकी प्राप्ति । 


यदि एक मनुष्य एक विशेष फल की आकाङक्षासे 
छक्क नियत ऋममे वर्तमान शान श्रेणीका अनुसरण 
कर उस फल को प्राप्त करना चाहता हैं, तो यदि 
नराण मे प्रमाद से या भलसे किसी अन्य तरफ 
झक आता हे अर्थात किसी अन्य शानशङ्खला के 
अनसख्टार होनेवाले परिचतन म पड जाता हे तो पव 
चियारित छानशङश्वला के अनसार न जाना ही 
छेदाशाका उल्लंघन कहाता हे । उस वेदाशाक 
डलंड्घन का दण्ड उसे यह मिलता हे कि अभीष्ट फल 
की सिद्धि नहीं होती, किसी ऐसे फलकी प्राप्ति 
होती हे जो उसको अभीश न था । अतप्त्र इष्टकफल 
की प्राप्ति के न होनेसे और अनिष्ट फलकी प्राप्तिसे 
उसे दुःख होता है। अतएव कहा करते हैं कि 
वेदाक्षाके उल्लङ्घन करने मे दुःख तथा कलेशा 
होता हे ओर वेदाज्ञाके अनकूल चलनेमं सख तथा 
शान्ति मिलती हे । इष्टफलं को प्राच्त करानेवाली 
ज्ञानशङश्वळा के अनसार चलना ही पण्य हे ओर 
उससे विंपरीत चलना पाप है । इससे स्पष्ट हे कि 
पुण्य करने से वा धर्माचरण करने से सख मिलता 

और पाप करनेखे चा अधर्माचरण से दुःख 
मिलता हे । गहरा विचार करे तो स्पष्ट होता है की 


( २६१ 


सत्यशान करना ही पुण्य या धर्म हे ओर विपरीः | 
शान या अशुद्धज्ञान करना ही पाप या अधम हे | 
अर्थात यह जानना कि इष्टः प्राप्ति के लिये किर | 
ब्रानरा डगला का अनसरण करना चाहिये और किर || 
का नहीं यह पण्य या धर्म हे और पेसा शान : । 
करना ही पाप या अधमं हें । क्योकि इसप्रकार शा | 
पर्वेक कर्म करने से ही इष्टप्राय्ति होनेसे सुखलाः | 
हो सकता हे अन्यथा दुःख होता हे ॥ 


| 
उपसहार. | 
इस प्रकार वेद की शानात्मकता का निरूपए | 
करते हुए परमात्मा और प्रकृति के साथ उसक | 
सम्बन्ध दिखाया । परमात्मा और प्रकृति के सा! ६ 
सम्बन्ध दिखाकर वेद को नित्यता उपपन्न को 
इसी को आश्रय लेकर शाब्दाथे सम्बन्ध की नित्यत 
दिखायी । वेद का प्रकाश केसे हुआ इसका निरूपण 
भी जगद्विकास के साथ उपपन्न किया । आरि 
कारण के साथ वर्तमान शानराशी-चेद की नित्यत 
से उसकी अपोरुषयता स्पष्ट की। ब्राह्मणप्रन्थ यद्य 
वेद शब्द के चिस्तत भाच को लेकर वेद कह 
सकते हें तथापि वे पौरुषेय हैं । वेद के शोनक 
संहिताओं में विभाग और उसकी आवश्यकता क 
अच्छा निरूपण किया । संपर्ण सृष्टि स्थिति प्रर | 
के शान का वेद बोधक है इसलिये सर्वकाळ में बेर | 
की उपयोगिता होनेसे अब भी वेद की उपयोगित | 
दिखाई। सत्पथ का अनुसरण करने के लिए [| 
वेदाश्ञा के पालन और वेद के पठन की आवयच्कत 
बतलाई । इसप्रकार वेद का साधारण परिचय देर 
के लिये जो कथन करना आवश्यक था किया | 
पाठको को अपनी अपनी विचारदष्टि से इसर | 
विप्रतिपत्ति होना अस्वाभाविक नहीं है । विद्वान 
और विखार शीलो की किसी विषय में विप्रतिपरि. 
होने का यही फल होता हे कि विषय का निरूचप | 
अच्छा हो जाता हे। अतः विचारको का कतेव्य। 
कि इस लेख में दिये गये निर्देशोके अन्सार विचा 
करे और विषय को स्पष्ट करके उसका प्रचार करें 
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यदि शरीर ही हे, तो शरीरी अथवा देही जा आत्मा है, वही यहांका अधिष्ठाता स्पष्ट है। 
£ ओर उसीका नाम ब्रह्म हे, अतः इस नगरीको मी ब्रह्नगरी कहते हैं। ब्रह्मकी यह 
£ शरीर नगरी है ओर इस ब्रह्मनगरी ( शरीर) में रहने वाला शरीरी किंवा देही आत्मा 


^ ही ब्रह्म है। अस्तु। इस प्रकार हमें ब्रह्म नगरीके वणेनसे भी पता लगा कि 
॥ जीवात्माका नाम ब्रह्म है ओर ज्येष्ठ ब्रह्म इससे भिन्न हें जिसका नाम परब्रह्म भी है। 


। जिप प्रकार- 

| आत्मा परमात्मा 

! इन्द्र महेन्द्र 

श महेश, ईश्वर, परमेश्वर 
| देव महादेव 

$ क्रतु महाक्रतु 

A पुरुष विराद पुरुष, पुरुषोत्तम 
A रुद्र महारुद्र 

| ये शब्द हें । उसी प्रकार -- 

A न्न परब्रह्म 

A ॥ ज्येष्ठ ब्रह्म 

के ७ अ्रष्ठ ब्रह्म 


A ये शब्द भी हें । यदि पाठक इन शब्दोंका ठीक ठीक मनन करेंगे और साथ साथ 
॥ ऊपर दिया हुआ “ ब्नह्मनगरी ” का भी उत्तम विचार करेंगे आर उसमें प्रविष्ट हाने 
# चाले ब्रह्मकी ठीक ठीक कल्पना मनमें खडी करेंग, तो उनको इस विषयका उत्तम 
निश्चय हो सकता हे, कि यहां के आत्माका नाम ब्रह्म हे आर विश्वव्यापक आत्माका 
नाम परब्रह्म हे । अब इसी विषयके उपनिषद्के वाक्य देखिये -- 
१ अथ यदिदमस्मिन्ब्रह्मपुरे दहरं पुण्डरीक वइम दहरोऽस्मि- 
न्नन्तराकारास्तास्मिन्यदन्वष्टव्यं तद्वाव विजिज्ञासितव्यामिति ॥ 
छांदोग्य उप. ८ । १। १ 
२ दिव्ये ब्रह्मपुरे त्येष व्योम्न्यात्सा प्रतिष्ठित: । 
मनोमयः प्राणशरीरनेता प्रतिष्ठितोऽन्ने हृदयं संनिधाय । 
मुंडक उप. २। २।७ 
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४ ( १ ) इस ब्रह्मनगरीमें एक उत्तम कमल हे, उसमें उत्तम आकाश हे उसमें जो 
ढूंढने योग्य ह वही जाननेयोग्य ह । ( २ ) इस दिव्य ब्रह्मपुरीमं जो आकाश हैं उस 
आत्मा रहता हे, वह मनोमय आर प्राण रूप शरीरका चलान वाला हे ।” 
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इस वणनसे भी पता लगता हे फि, इस शरीर रूपी ब्रह्म पुरीमें हृदय कमल ही 
सबसे उत्तम कमल हे । इसमें आत्मा हे ओर यही आत्मा मनकी शाक्तेके साथ प्राण 
युक्त इस शरीरमे काये कर रहा हे | क्या यह वणेन अपने शरीरमें ही अनुभव लेने 
योग्य नहीं है ! पाठक गण ! यही तो आपके लिये हूंढना ह ओर वहां पहुंचकर अपनी 


सत्ताका अंनुभव करना हे । यादे आप इस विषयका प्रयत्न न करंगे तो देखिये वेदही 
आपस कया पूछना चाहता ह 


ey को ३ 


ऋग्वेद १ । १६४ । ३९ 


जो उसे नहीं जानता वह ( ऋचा ) वेदके मत्रांस क्या करेगा ? '' अथात्‌ जो उस 
अपन हृदयम रहनंवाला वस्तुको नहा जानता, जा अपन आत्माका अन्यान्य देवता 
आंस सबंध ठोक प्रकार नहीं जानता, जो परमात्मतत्तकों नहीं जानता उसके लिये 
वेद मत्रासे कानसा लाभ होना हे? अथात्‌ कोई लाभ नहीं होगा। इस लिये वेदमंत्रोंके 
द्वारा प्रतिपादित इस तस्वकों अवश्यही जानना चाहिये, उसका मनन करना चाहिये 
और उसका अनुभव प्राप्त होने तक अनुष्ठान भी करना चाहिये । 


> 
>> 


ज्ञान । 


ब्रह्मका अथ ज्ञान हे यह पूवे स्थलमें बतायाही है ! यह ज्ञान खरूपही आत्माका है! 
परमात्माको ज्ञानरूपताका पता हमें लगना कठिन हे, यह बात हमें तकसेही जाननी हे 
परंतु अपना आत्मा ज्ञान लेनमें समथ है इसका अनुभव हरएक को हे, क्योकि किसी 
भी प्रमाणांतरक विना अपन अस्तित्वका ज्ञान ओर अपने ज्ञाता होनेका भान हरएकको 
है । “ में हू, में देखता हू, में अनुभव कर रहा हुं” यह हरएक कहता ही हे। इससे 
` जीवात्माकी ज्ञान शाक्ते स्पष्ट होरही हे । इसी कारण इसका नाम ब्रह्म है । यही बात, 
“ सोम ” शब्दसे भी व्यक्त हो रही है-- : 
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 सोम=चंद्र” शांतिकी देवता और सर्य प्रखर तेजाखिताकी देवता है । अतः खये 
जागृतिकी सूचक ओर सोम निद्राकी सूचक देवता समझी जाती हे ओर संध्या समयकी 
सूचक उषा देवता है देखिये-- 
जागृति खर्य देवता दिवस प्रखर तेज 
खम्न उषा ,, . दो संध्याकाल तेज ओर अंधकार 
सुषु सोम ,, रात्री शांति 


इस कोष्टकसे सोम और सरथ देवताका अध्यात्म भाव स्पष्ट हो सकता है । जिस 
प्रकार जागृतिसे सुधुासिमं जानेके समय मध्य संधिकालमें स्वप्न अवस्थाका अनुभव होता 
हे, उसी प्रकार सुषुसिसे जाणृतिमें आनेके समय भी स्वस स्थितिका अनुभव होता हे । 
दिनमें सायंसंध्या और प्रातः संध्या ये दो काल इन अवस्थाओंके निदर्शक हें। जागृति 
से सुषुसिमें जानेका तात्पये अशांति की अवस्थासे शांतिपूर्ण ब्रह्मरूपताकी अवस्थामें 
पहुंचनाही हे । येही वेदिक परिभाषामें खूर्यावस्थाको छोडकर सोमावस्था प्राप्त करना 
हे । किंवा सयं देवताका क्षेत्र छोडकर सोमदेवताक कषेत्रम पहुंचना हे । इसी हेतुसे 
सयेकी अपेक्षा सोभका महत्त्व वेद और उपनिषदांमें स्थान स्थानपर अधिक वर्णन 
किया है। सूर्य देवता जागृति अवस्थाके अशांतिपूण अवस्थाकी प्रकाशक है और सोमदेवता 
सुषुप्ति, समाधि, मुक्ति आदि ब्रह्मरूपताकी अवस्थाओंकी बोधक हे । देखिये 


सुषुप्ति तमोगुणी त्रज्ञरूपावस्था 
समाधि रजोगुणी 3 हा 
मुक्ति सत्वगुणी 9 


3१ 
च च ७ 


3 
तमोगुण प्रधान होनेके कारण सुषुप्ति अवस्थाम ज्ञान और आनंदका अनुभव नहीं 
होता, वह पीछेसे अनुमानसे जाना जाता हे, परंतु समाधि आदि अवस्थाओंमें तमोगुणकी 
न्यूनता होनेके कारण ज्ञान ओर आनदका अनुभव स्पष्ट प्रतीत होता हे । इन ताना 
अवस्थाओंकी देवता “सोम” है, क्‍योंकि इनमे सोमकी शांतिकी कला रहती हे । इसका 
प्रमाण निम्न प्रकार है-- 
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३६ चेदिक भध्यात्माविद्या । 
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आत्माकी अवस्था | सोमकी अवस्था 
अशांत निद्रा । क्चीणचंद्र शुक्ल पक्षकी प्रतिपदासे आगे 
साधारण ,, (सुप्तावस्था ) क... ततीयासे ,, 
_ गाढ निद्रा ( सुपुप्तावस्था ) क हा पंचमीसे ,, 
संप्रज्ञात समाधि | 
असंप्रज्ञात ” | „» » 9७ 9» एकादशीसे आगे 
| 
| 


| 
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मध्यमचद्र , ,, अष्टमीसे ,, 


। 8} | | || क 


~ - C+ a 
सुक्त पूणचद्र , „ पणा 
( सोलह कलाओंसे युक्त 


चंद्र ) 


(सोलह कलाओंसे युक्त 
पू्णावस्था ) 


इस कोष्टकको देखने तथा मनन करनेके पश्चात्‌ निम्नलिखित वेदमंत्र देखिये- 
सोमोऽस्माक ब्राह्मणानां राजा ॥ वा, यजु. ९ । ४० शा. ब्रा. ५।३।३।१२ 


हे 

A 

£ 

| “ सोम हम सब्र ब्राह्मणोंका राजा है । ” यहां प्रश्न हो सकता है कि ब्राह्मणोंका ही 

| राजा सोम क्यो है ? सोम ब्राह्मणोंका राजा इस लिय हे कि ब्राह्मी खितिकी दशक 
~ ~ च ` (0, _-०_ ९० HN _& ०० AN ७ ७ N ANS 

® साम देवता हे आर रहम संपति बराह्मणोंकी ही हाती हे किंबा जो ब्राह्मी खितिके अनुभवी 

4 हैं वेही ब्राह्मण कहलाते हें । इस लिये सोम राजा ब्राह्मणोंका दै, इन्द्रराजा क्षत्रियोंका 

A ~ (> ~ 0७०. ७ र ®» NN ४”. RN ~ *. ०७ 

॥ १ । यादै यह बात ध्यानमें आगई तो ' ड्द्रासोमो, सूर्याचद्रमसौ, मित्रावरुणो,आदि देवतोंका . 

| तत्व ध्यान में आ सकता है ओर इनका “ ब्रह्म- क्षत्रो ” के साथ संबंध ज्ञात हो सकता 
च्छ A A _ /२ ~ = ~ (2 ~ च ~ 

| हे । अस्तु | इस प्रकार ब्राह्मी स्थितिका बोधक सोम किंवा चंद्र है, यह सोम देवता -- 

| 


सोमोऽसि । वा. यजु. १९ | १ श. ब्रा. १२। ७। ३। ६ 
“ तू सोम है । ” इस मंत्र द्वारा स्पष्ट शब्दोंमें बताई हे कि हे उपासक जीवात्मन्‌ ! 
“तू हि सोम हे । ” अर्थात्‌ यज्ञीय सोम के मिषस अपने अंदर सोमकी कला देखनेकी 
सूचना यहां मिलती है | अपने अंदर सोम का अंश न होतो न निद्रा आसकती है और 
न ध्यान धारणा हो सकती हे | ध्यान धारणाके मार्गसे अपनी उन्नति सिद्ध करनी 
हो तो इस चंद्र कला को बढाना आवश्यक हे | इस विषयमें निम्न मंत्र देखिये- 
सामो रुद्रेभिरभिरक्षतु त्मना ॥ 
ते. सं. २ । १। ११।२ 
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पा का | 


१). 


सोम । ३७ 


( साम; ) आत्मा ( त्मना ) अपनी आत्मिक शक्तिसे ( रुद्रेभिः ) रुद्र संज्ञक एकादश ; 
प्राणद्वारा हम सबकी ( आभि रक्षतु ) रक्षा करे । ” a 
यहाँ आत्मावाचक सोम शब्द स्पष्ट है इसका संबंध जिवात्म परमात्मासे मी | 
स्पष्ट हे । रुद्र नाम प्राणोंका हे इस लिये कि जब ये इस शरीरको छोडते हैं तब सब ; 
को रुलाते हैं । इन प्राणाके साथ रहनेवाला होनेके कारण ही जीवात्मा यहां सोम $ 
संज्ञासे वणित हुआ है । तथा ओर देखिये -- प 
सोमः पुनान इन्द्रियाय धायसे ॥ , 
ऋ ९ । ८६। ३ | 
(८ सोम इंद्रेयकी शक्ति बढानेके लिये पवित्रता करता हे । ” यहां इंद्रियोकी 
शक्ति बढानेके साथ सोमका संबंध वारित है । यह संबंध परंपरासे औषधि विशेषसे | 
भी हो सकता हे, परंतु जिसके न होते हुए औषधियां शक्ति बढा नहीं सकतीं, | 
ओर इसके शरीरके साथ रहनेसे ही ओषधियां शक्ति बढा सकतीं हैं, वही आत्मा 
सोम शब्दसे अध्यात्म विचारमें यहां विवाक्षित हे, अन्य सोम गोण दृष्टिसे लिया [ 
जायगा । तथा-- । | 
सोसमिन्द्र वयोधसम्‌ ॥ यजु २८। २६ , 
“सोम ही (इंद्र) आत्मा (वयोधसं ) शक्ति देनेवाला हे । ” इंद्र शब्द आत्मवाचक | 
हे ओर उस शब्दसे इंद्रिय शब्द बनता हे, अतः इंद्र शब्दके आत्मवाचक होनेमें संदेह दै 
नहीं । ओर इस मंत्रमें सोमका अथे इंद्र दिया है ओर उसे बलका दाता कहा हे, क्योंकि , 
आत्मा ही सच्चा बल दाता है। यही-- | 
सोमा देवो अमत्ये! । | 
य, २१। १४ 
(“सोम अमर देव हे ।” क्योंकि देहके नाश होनेपर भी यह नहीं मरता, मत्ये देहमें | 
रहने वाला यह अमत्ये देव है । और यही-- १ 
सोमः पवते जनिता मतीनाम्‌ ॥ 9 
ऋ. ९ | ९६।५ ९ 
“सोम (मतीनां ) बुद्धियोंका (जनिता) उत्पादक हे । '' आत्मा ही मती अथवा a 
बुद्धियोंका जनक है, क्‍योंकि यही बुद्विके परे रह कर बुद्धि को चेतना देत। ओर प्रेरणा 
करता है । यह शरीरस्थ सोम संज्ञक आत्माका वणेन है; तथापि यह नाम केवल ६ 
इसीका नहीं है, क्योंकि परमात्माका वाचक भी यह शब्द है, देखिये- शै 
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सोमः पवते मतीनां । जनिता दिवो जनिता एाथिव्याः ॥ क्र. ९।९६।५ 

४ सोम द्युलोक ओर पृथिवीका उत्पन्न करने बाला हे। ” यहां सोम शब्द परमात्माका 

वाचक हे | इसी विषयमें निम्नलिखित मंत्र देखिये-- 
सोमो विश्वस्य सुवनस्य राजा । ऋ. ९ | ९७। ५६ 

“ सोम सब जगतका राजा हे ” अब पाठकोंके मनमें आगया होगा, कि वेदके मंत्र 
किस ढंगसे जीवात्माका और परमात्माका वर्णन करते हैं | दोनोंके गुण समान होनेके 
कारण ही इस प्रकार वणन होना संभव हुआ है । अन्यथा एक ही शब्दस विभिन्न दो 
पदाथाका वणेन कस हो सकता हे ! 

पाठकोंने यहां देखाही होगा, कि वेद किस प्रकार जीवात्माका वर्णन करते करते 
एकदम उसी गुणकी परिसीमा परमात्मामें बताता हे, अथवा परमात्माका वर्णन करते 
हुए एकदम बही गुण अंशरूपसे जीवात्मामें बताया जाता हे । दोनोंका गुणसाधम्ये 
होनेसे ही यह बात बेदमें दिखाई देती हे, अन्यथा असंभव हो जाती । 

सोम शब्दका दूसरा अथ (स + उमा ) है । “ उमा ” नाम संरक्षक आत्मविद्याका 
हे । अब्‌ धातुसे उमा शब्द बननेके कारण इसके अथे-- “ रक्षण, गति, सोन्दर्य, प्रीति, 
तृप्ति, ज्ञान, प्रवेश, श्रवण, ईशभाव, प्राथना, क्रिया करना, इच्छा, तेज, प्राप्ति, आलिं- 
गन, हिंसा, दान, होना ओर बढ़ना '? इत्यादि होते हैं । इनमें पाठक विचार करेंगे तो 
कहू अथ मुख्य दृष्टीस जीवात्मामें ही सुसंगत होते हें आर कई पमात्मामें संगत होते 
हैं । तथा गोणब्वत्तिसे सभी दोनों में संगत होते हें। “ ओम्‌ ” शब्दमें भी यही 

अव्‌ ” धातु है ! ओम्‌ शब्द्रका वणेन इससे पूर्व हो चुका है । यादि उस प्रसंगमे 
लिखी बातें पाठक यहां देखेंगे, तो उमा शब्दका अथभी दोनों स्यानोंमें किस प्रकार 
सगत होना संभव हे, इस चातका पता लग सकता है । संक्षेपसे उमा शब्द ब्रह्मविद्या, 
आत्मावद्या, ब्रह्मज्ञान या आत्मज्ञान का वाचक माना जाता हे । इसी विद्यासे युक्त 
( उमया सादितः ) जो होता हे, वह सोम कहलाता हें । परमात्मा पूर्ण ज्ञानी होनेसे वह 
आत्मज्ञानसे परिपूर्ण रहता ही ह, उसी प्रकार जीवात्माभी विविध उपदेशादि द्वारा 
ज्ञान संपन्न बनता हे, उस समय वह उक्त आत्मज्ञानसे युक्त बनता हे । इस प्रकार 
संरक्षक विद्या आत्मा के अंदर रहती हे | पाठक छोटे क्रमिकीटकों की हलचलों को 
भी देखेंगे, तो उनको पता लग जायगा फि, उनके पास अंशतः स्वसरंक्षण विद्या है । 
मनुष्य सुयोग्य गुरुक पाससे श्रवणमननादि द्वारा अधिक विद्या प्राप्त कर सकता हैं । 
इस विचार के मननसे पता लग सकता है कि जीवात्माका सोम नाम भी सार्थ ही है । 
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साम रस । 

जो संरक्षक विद्यासे युक्त होता हैं, उसका नाम सोम होता है | इस सोमका दिव्य | 
रस “ विद्या” ही हे | सोमरसका पान यज्ञोंमे होता ही हे, वहां सोमवल्ली अभीष्ट हे ह 
इस विषयमे भतभेद नहीं हे, परंतु जिस प्रकार सोमवल्के रसका पान स्थूल यज्ञमें | 
अभिप्रेत हे, उसी प्रकार अन्यान्य यज्ञोंमें अन्यान्य प्रकारके सोम आर उनके रस भी | 
90 

क्र 

Nh 

| 


क 


अभिप्रेत हें । यादि यह घात ठीक प्रकार समझमें आगई तो ही यज्ञमें करनेवाले 
सोम रस पानका वेदिक तत्त्व समझमें आसकता है । यज्ञ केवल यही स्थूल यज्ञ नहीं 
है, जो अग्निप हवन करनेसे सिद्ध होता है । यह स्थूल यज्ञ विशेष बातका सूचक हे । 
वह सब सूचक बातें ध्यानमें आनीं चाहिये, तभी यज्ञका पूर्ण ज्ञान हो सकता है । 
उदाहरणके लिये हम ज्ञान यज्ञ, तपोयज्ञ, अथबा मानस यज्ञ लेते हैं- 


हमें सोमपान का ही विषय देखना हे ! यहां विचारणीय बात हे कि ज्ञानयज्ञमें | 
सोमपान किस ओषाधिका करना होता दे ? यह सोमपान कान करते हैं ओर किस प्रकार $ 
करते हैं ? पाठक भी इस कठीन प्रश्नका अच्छी प्रकार मनन करेंगे तो अच्छा होगा । ६ 
च ८ कक ° ~ ~ ८ त वरी 
सोम नाम ( उमया सहितः सोमः ) संरक्षक विद्यासे युक्त ज्ञानी पुरुषका हे यह बात १ 
इससे पूवे बता दी हे । ज्ञानी पुरुषके अंदर जो “ रस ” रहता हे, बही ज्ञान नामसे | 
प्रसिद्ध हे । “ शुरु ” सोम नामसे यदि ज्ञानयज्ञमें बोधित होगा, तो गुरुका विद्यारस ; 
४. AA ०७, ८५ RGN A च ~~ Ly 
शिष्य पीते हें, यह बात स्पष्ट प्रतीत होगी । यही झानयज्ञमें सोमपान हे । इसी लिये £ 
ऋग्वेदे कहा हे-- 
एले पूना विपश्चितः सोमासा दध्याशिर | I 
A 
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Ly 
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सूयासो न दहातासो जिगल्चो भचा चूते ॥ 
क्र . ९ । १०१। १२ 

mR NIM एट ९ ब्‌ अर व 

( एते ) ये (घृत) तेजमें (खर यास: न दशतासः) खयके समान तेजस्वी ( जिगलवः 
प्रगमनशील ( घुवाः ) स्थिर अर्थात्‌ अपने कमें दत्तचित्त ( दधि-आशिरः ) धारक 
शक्तिसे युक्त ( पूताः ) पित्र ( विपश्चितः ) ज्ञानी ( सोमासः ) सोम अर्थात्‌ ज्ञानी 
हें। ” इस मंत्रके एक दो शब्दोंको छोडकर प्रायः सभी शब्द “ज्ञानी ” के ही विशषण 
प्रतीत होते हैं । ( विपश्चितः ) ज्ञानी यह शब्द तो केवल सोमवल्लीके रसका बोधक 
मानना कठिन हे । इस प्रकार कई मंत्र सोमका ज्ञानी होना सूचित करते हैं, देखिये 

सोसो यः सुक्रतुः कवि! | ऋ. ९ । १२। ४ 
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दुक अध्यात्मविद्या । 


विद्वानमें ही संगत हा सकता हे, तथा -- 
सोम ऋषिभिमातिमिधीतिभीहितम्‌ ॥ ऋ. ९ | ६८ । ७ 
हे साम ! तुझे ऋषियांके साथ, बुद्वियोंके साथ, धारक शक्तियोंक साथ ( हितं ) 
रखा हुआ या रहाहुआ देखते हें । ” यह मंत्र भी पूवे बात की ही पुष्टि कर रहा है | 
वेदमें सोमके विशेषण “ कवि ओर ज्ञानी ” स्पष्ट रीतिसे बता रहे हें के यह सोम 
केवल वल्ली नहीं हे, परंतु जो कवि और ज्ञानी होते हैं वेही हें | यहां पाठक कल्पना 


कर सकते हैं कि कवियोंके अदरका “ काव्यरस” किस प्रकार सहृदय रसिक जन पीते 


~ > ००० ० 4 १) ह उ र ०. २, स ~ 
हे आर ज्ञानिर्याक अद्रका ज्ञानरस [केस प्रकार उनक शष्यगण पीते हे । यहा 


ज्ञानयज्ञ की महत्ता हे । यही ज्ञान यज्ञमें सोमपान हे । गुरुका विद्यारस शिष्य पीता हे 
मानो वह गुरुको निछोडकर ही पीता हे, परंतु निछोड़ा हुआ गुरु जेसा का वेसाही 
रहता हे क्यों कि उसमें ज्ञानका अमर रस होता हें। कवियोंके काव्यका रस कितना भी 
पीयो फिर उसमें ओर बेसाही रस रहता हे यह त्रात बताने के लिये सोमको वेदम 


८६ ९ १) >५ />:> /_ ७) २३, 
- ` अमत्य, अमर य वशषण लगाय है --- 


परिप्रयन्त वय्य सुषसद साम मनीषा अभ्यनूषत स्तुभः । 
यो घारया मधुमाँ ऊार्मेणा दिव इयर्ति वाचं रयिषाडमत्यः ॥ 
SPRL | ८ 
५ ( पारिप्रयन्त ) प्रगमनशील (वय्यं ) इच्छा करने योग्य, (सुसंसदं) तथा सभाके 
लिये योग्य, (सोम ) सामका अथात्‌ ज्ञानीकी (मनीषा स्तुभः ) हमारी मनको स्तुतियां 
(अभ्यनूषत) प्राप्त होती हें | अथात्‌ हमारा मन इसी प्रकारके ज्ञानीकी ही प्रशंसा 
करता है । (यः) जो (मधुमान्‌ ) मीठा (अमत्येः) अमर धर्मसे युक्त (रयिषाट्‌) धनके 
साथ रहनेवाला (दिव उार्भिणा धारया ) दिव्य लहरी की धारासे( इयति) प्रगाति करता हे।' 
इसमें ज्ञानीका वणेन करते हुए उसके अमरत्वका वणेन किया है, यह ज्ञानकी 
अमरताके कारण ही है | कवि काव्यरसके कारण ही अमर होते हैं उसी प्रकार ज्ञानी 
ज्ञानग्सके कारण ही अमर होते हें | इस समय हम व्यासादिकोंके अमर काव्य गाते हुए 
कितना आनन्द पाते हैं, क्या इससे हम व्यासके अंदर का काव्य रस नही पीते हैं! 
क्या यह व्यासादि कविरूपी सोमका रस नहीं हे? क्या हम अनेक बार गुरुओंका 
ज्ञान रत पीकर आनंदित नहीं हुए हैं ! यदि पाठक इस अलंकारको देखेंगे, तो 
“ज्ञानयज्ञ” के सोम रस पान का पता उनको लग सकता है | 
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३०० 


अथवे वेद का स्वाध्याय। 


प्राथमिक वक्तव्य । 


ऋग्वेदसे ज्ञान, यजुर्वेदसे उत्तम कमे और सामवेदपे उत्तम पुरुषकी उपासना, इन तीन 
काण्डों का अभ्यास होनेके पश्चात्‌ , आत्माका ज्ञान ओर बल प्राप्त करनेके मागे बतानेका 
काये अथवेवेद करता हे । इस कारण इसको “ब्रह्मवेद” अथवा “आत्मवेद'' भी कहते हैं । 

उत्तम ज्ञान, प्रशस्त कमे और उत्तम पुरुपकी उपासना द्वारा अंतः शुद्धि होनेके पश्चात्‌ 
ब्रह्मका ज्ञान संभवनीय हे, इस लिये यह पूर्वोक्त वेदत्रयीसे भिन्न यह “ चतुर्थ वेद ” 
कहा जाता हे । 

उपासक लोग आत्माको जगतूमें हूंढते हूंढते थक गये, उस समय उनको साक्षात्कार हुआ 
कि“ आत्माको जगम्‌में कहां ढूंढते हा? ” यहां आओ ओर “ अपने पासही उसे ढूंढो ! ” 

अथावाडेनमेतास्वेवा5प्स्वन्विच्छेति, तद्यदन्नवीदथावांडे--- 
नमेतास्वेवाप्स्वन्विच्छोति, तदथवा5भवत्‌ ॥ गोपथ ब्रा. १। ४ 

“ अब पासही उसे हूंढो ! ” बह पासही हे । यह बात इस अथवे [ अथ+अवीक्‌ 
"अथवा ( क्‌ ) ] वेदने कही, इसी लिय इसका नाम“'अथवे वेद” हुआ है । यह गोपथ 
ब्राह्मणका कथन अथववेदका ज्ञान क्षेत्र कहां तक हे इसका वर्णन स्पष्ट शब्दोंमें कर 
रहा है । आत्माका पता अपने पासही लगना हे, यह बताना अथव्रेवेदके क्षेत्रमें हे । 
इसी लिये इसका नाम “ब्रह वेद ” हे कयां कि यही ब्रह्मा ज्ञान बताता है । 

“ थव ” शब्द चंचलताका वाचक है ¦ ओर “ अ-थर्व ” शब्द शांतिका अथवा 
एकाग्रताका द्योतक है । आत्मानुभव अथवा ब्रह्मसाक्षात्कार जो होना है, वह चित्त- 
की चंचलता हटनेके पश्चात्‌ ओर चित्तदृत्तियोंका निरोध होकर उसमें शांति आनेके 
पश्चात्‌ ही होना है । यह आत्मज्ञानके मागक प्रूचना इस प्रकार अपने नामसे ही इस 
अथवेवेदने बता दी है । वेदके नामॉका महत्त्व पाठक यहाँ देख सकते हैं । 

८ अथर्वन्‌ '” ( अथ+अवेन ) इस शब्दका अर्थ “ अब इस ओर ” ऐसा होता 
ह । जगतूमे दो पदाथ हें, एक में ओर दूसरा मेरेसे भिन्न संपूण जगत्‌ । हरएक मनुष्य 
समझता ह क मरसे भिन्न पदाथास ही मुझमें शक्ति आती हे, में खय अशक्त हूँ ओर 
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शक्ति दूसरोंसे प्राप्त होती हे । इस सवसाधारण विचारसे भिन्न परंतु अत्यंत सत्य विचार १ 

जो अथववेद जनताके सन्मुख रखना चाहता है, वह यह हे कि “ अब शक्तिके लिये १ 

अपनी ओर ” ही देखो | सब जगतमें यह नियम देखो कि वृद्धि अंदरसे होती है, | 

वृक्ष अद्रसे बढते हें, बालक अंदरसे बढते हैं, अथात्‌ शक्तिकी वृद्धि अंदरसे हो रही 

हे, इस लिये अपने अंदर अपनी ओर देखकर विचार करो । बाह्य जगतमे न देखते हुए, § 

परंतु उसके साथ अपनी शक्तियॉको जोडकर अपनी उन्नतिके हेतु अपने अंदर देखो, | 
शाक्त अपन अदर ह न कि बाहर ह। यह अथव वदका ।शक्षा अत्यत सहचका हं । 

इस अथववेदका स्वाध्याय करना हैं । ब्रह्मवेद होनेके कारण यह वेद संपूणे रीतिसे | 

समझना कठिन हे, इस लिये इस वेदके जितने मंत्र समझमे आवेंगे, उनकाही स्वाध्याय | 

करना है । जिनका ठीक प्रकार ज्ञान नहीं हुआ उनके विषयमें हम कुछभी नहीं लिखेंगे। तथा | 

| 

उ 

| 

| 

: 

| 

| 

१ 


जो मंत्र खाध्याय के लिये यहां लेंगे उनके विषयमें थोडेसे थोडे शब्दों मेंही जो कुछ लिखना 
हो वह लिखेंगे, अथात्‌ बहुत विस्तार नहीं करेंगे । परंतु जहां तक हो सके वहां तक 
कोई बात संदिग्ध नहीं छोडंगे । इससे स्वाध्याय करनेवालोंकों बडी सुविधा होगी । 


अथव वढ । 
प्रथम कांड । 
इस प्रथम कांडमें छः अनुवाक, पेंतीस सूक्त ओर १५३ मंत्र हैं । 
१ प्रथम अनुवाकर्मे छः सरकत हं, तीसरे सकतमे ९ मत्र हैं; शष पांच सक्तोंमें प्रत्यकमे 
चार चार हें । इस प्रकार इस अनुवाक में २९ पत्र हैं । 
२ द्वितीय अनुवाकमें (७ से ११ तक) पांच सूक्त हें! सप्तम सक्‍तमें ७ और 
ग्यारहवे में ६; शेष तीनमें प्रत्यकमें चार चार मंत्र हैं । इस प्रकार कुल २५ मंत्र हैं । 
३ तृताय चतुथे आर पंचम अनुवाका ( १२स२८ तक स्रक्तां ) क प्रत्यकस्क्तम चार | 
मत्रवाले क्रमशः पांच, पाँच ओर सात सक्त हैं । तीनोंकी मंत्रसंख्या ६८ हे 
४ षष्ठ अनुवाकर्म सात ( २९ से३५ तक ) सरकत हैं। २९ वें स्रक्‍तमें छः मंत्र | 
और ३४ वें में पांच मंत्र हैं शेषमें चार चार हैं । इस प्रकार कुल मंत्रसंख्या ३१ है । | 
इन ३५ ख्रक्तोर्म चार मंत्र वाले पूक्त ३० हैं, पांच मेत्रवाला एक, छः मंत्रवाले दो,सात 
मंत्रवाला एक,ओर नों मंत्रव/ला एक है | यह सूक्त ओर मंत्रविभाग देखनेसे पता लगता | 
हैं कि यह अथवे वेदका प्रथम कांड प्रधानतया चार मंत्रवाले स्क्तों का ही है । इसका 
प्रथम वरक्त यह हे, इत में बुद्धि बढानेका विषय कहा है जिसका नाम “ मेधा जनन? हे | 
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बुद्धिका संवर्धन करना ! 
( ऋषिः अथवा । देवता - वाचस्पति । ) 
ae कि PRE या रक) ति हा ति 
ये त्रिषप्ताः परियन्ति विश्वा रूपाणि बिश्रतः । 
वाचस्पतिर्वला तेषां तन्वो अद्य दघातु मे ॥ 
अन्वयः विश्वा( नि) रूपाणि बिभ्रतः, ये त्रि सप्ताः परियन्ति, तेषां तन्वः बला 
( नि ) वाचस्पतिः अद्य मे दधातु । 
अथे-- सब रूपोंकों धारण करके, जो तीन -गुणा-सात पदार्थ सर्वत्र व्यापते 
हैं, उनके शरीरके बल वाणीका स्त्रामी आज मुझे देवे । 
पदार्थे दो प्रकारके हैं एक रूपवाले और दूसरे रूप राहित । आत्मा परमात्मा रूप 
रहित हैं और संपूर्ण जगत्‌ रूप वाले पदार्थासे भरा हे । पदार्थाके विविध रूप -- जो 
१ मनुष्य पशु पक्षी वक्ष वनस्पति पापाण आदि में दिखाई देते हैं- कोन धारण करता 
है, ये रूप केसे बनते हें ? इस शाकाके उत्तरमें वेद कह रहा है कि जगत॒के मूलमें जो 
र 
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सात पदार्थ- पृथ्वी, आप, तेज, वायु, आकाश. तन्मात्र और अहंकार - हैं ये ही 
संपूणे जगत्‌ में दिखाई देने वाले विविध रूप धारण करते हैं । ये सात पदार्थ तीन 
अवस्थाओंमें गुजरते हुए जगत के रूप और आकार धारण करते हें। ( १ ) सत्व 


~ 


९ 6 ~ रे 6 
अथात्‌ समावस्था, ( २ ) रज अथात्‌ गातिरूप अवस्था आर ( ३ ) तम अथात्‌ गति 


ह 


क्रो 
र 
क 
$ 
A 
| बनते हैं, जो संपूण सृष्टीका रूप धारण करते हैं ! 
दौ 
0 स्के हरएक आकार धारी पदाथमें बडी शक्ति हे । हमारा शरीर भो सृष्टिक 
| अतगत हानस एक रूपवान पदाथ हे ओर इस में भी पूर्वाक्त “ तीन गुणा सात ” 
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हान अवस्था, इन तान अवस्थाआम पूवाक्त सात पदाथ गुजरनस कुल इक्कांस पदाथे 
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पदार्थ हैं । ओर इसी कारण शरीरके अदरके इन इक्कीस तत्त्वांका संबंध बाह्य जगत के 
पूर्वोक्त इक्कीस तत्चोंके साथ हे । शरीरका खास्थ्य या रोगीपन इस संबंध के ठीक होने 
और न होनेपर अबलबित हे । 
शरीरान्तगत इन तखांको बाह्य जगत्‌के तल्‍्वोंके साथ योग्य संबंध रखने द्वारा 

अपना आरोग्य स्थिर करके अपना बल अंदरसे बढानेकी खूचना इस मंत्र द्वारा यहां 
मिलती है। जसे बाह्य शुद्ध वायुसे अपन! प्राण का बल,बाह्य स्य प्रकाशपे अपने नेत्र का 
बल,इसी प्रकार अन्यान्य बल बढा कर अपनी शक्ति पराकाष्ठातक घढानी चाहिये । 
यह अथवे वेदका मुख्य विषय हैं । । 
. जगत का तचज्ञान जानकर, जगत्‌ का अपने साथ संबंध अनुभव करके, अपना 
बल बढानकी विद्या का अध्ययन करके, उसका अनुष्ठान करना चाहिये । यह उन्नातिका 
मूल मंत्र इस प्रथम मंत्रमें बताया हे । यहां प्रश्न होता हे, कि यह विद्या कोन दे 
सकता हें ! उत्तर में मत्रने बताया हे कि वाचस्पति” ही उक्त ज्ञान देनेमं समथे हे । 

वाचस्पति ” कोत हे ? चराक्‌, वाच्‌, वाणी, वक्तृत्व, उपदेश, व्याख्यान ये समा- 
नाथेक शब्द हें । वक्तृत्व करनेत्राल। अयात्‌ उत्तम उपदेशक गुरु ही यहां वाचस्पति से 
अभिप्रेत हे । इस अर्थको लेसे इस मंत्रका अर्थ निम्न प्रकार हुआ- 

सूल सात तत्त्व तीन अवस्थाओंसे गुजर कर सब जगतके संपूर्ण 
पदार्थांकं रूप बनाते हुए सवत्र फेल हें। इनके बलोंको अपने अदर धारण 
करनेकी विद्या व्याख्याता गुरु आज ही मुझे पहावे । ” 


अथववदका ॥पप्पलाद स।हताका पाठ एसा है - 


४ ये चिषप्ता पर्येन्ति “| "तेषां तन्वमभ्याद धातु से ॥ 
इसका अथे निम्न प्रकार होता हे = “जो मूल सात तस्त्र तीन अवस्था ओम शुजरकर 


सब जगतूक संपूर्ण पदाथाक रूप घनात हुए सवत्र ( पयान्त ) घूमते हैं, 
व्याख्याता गुरु हा आज उनके बलाका मर (तन्व )शरोर में ( अभ्यादधातु ) धारण 
करावे, अथात्‌ धारण करन उपाय बतावे। ” 
(२) 
पुनरेहि वाचस्पते देवेन मनसा सह । 
वसोष्पते निरमय मय्येवास्तु माये श्रुतम्‌ ॥ २ ॥ 
अन्वयः- हे वाचस्पते ! देवेन मनसा सह पुनः एहि। हे वसोष्पते ! निरमय । श्रुतं 
माथे माय एव अस्तु | 
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अथे- हे वाणीके र देव्य मनके साथ सन्मुख आओ । हे वसुओंके स्वामी ! 
मुझे आनंदित करो । पढा हुआ ज्ञान मुझमे स्थिर रहे । 


| 
A 
कै 
इस मंत्रमें प्रारंभमें ही “ पुन! ” शब्द हे । इसका अथे “ वारंवार, पुनः पुनः, अथवा | 
संग्रुख ” हे । शिष्य विद्याकी एक ओर ओर गुरु दूसरी ओर होता हे, इसलिये गुरु शि- 

; 


ष्यके सन्मुख ओर शिष्य गुरुके सन्मुष होते हैं। इन दोनोको इसी प्रकार रहना चाहिये । 
यदि ये परस्पर सन्धुख न रहे तो पढाई असंभव हे । 

गुरु ( देवेन मनसा ) देवीभावनासे युक्त मनसेही शिष्यके साथ बताव करे । मन दो 
प्रकार के हैं- एक देव मन, ओर दूसरा राक्षस मन । राक्षस मन जगत्‌ में झगडे उत्पन्न 
करता है ओर देव मन जगतूसें शांति रखता है । गुरु देवमनसे ही शिष्यको पढावे । 


गुरु शिष्यका ( नि रमय ) रममाण कर, अथात्‌ एसा पढाव के जिससे शिष्य 


आनंदके साथ पढता जाय । इस शब्दके द्वारा पढाईकी “ रमण पद्धति ” वेदने प्रगट की 
है। इससे भिन्न “ रोदन पद्धति” हे जिसमें रोते हुए शिष्य पढाये जाते हैं । 


गुरुके दो गुण इस मंत्रने बताये हैं। एक गुण ( वाचस्पतिः ) अथोत्‌ वाणीका प्रयोग 
करने में समथ, शिष्यको विद्या समझा देनेमें निपुण, उत्तम वक्ता । तथा दूसरा गुण 
( वसोष्पतिः ) बसुओंका पति अथात्‌ अग्न्यादि पदाथाका प्रयोग करने में निपुण । श- 
ब्दो द्वारा(T॥८०. ५००] ) ज्ञान जो कहेगा, उसको वस्तुओंद्वारा ( 77०८४००] ) साक्षात्‌ 
प्रत्यक्ष करा देनेमें समथे गुरु होना चाहिये । 


८० 
पट 


| 
| 
; 
; 


शिष्य भी एसा हा कि जा ( मयि श्रुत अस्तु ) अपने में ज्ञान स्थिर रहनेकी ` इच्छा 
करनवाला हो । अथात्‌ दलेसे पढनवाला आर सच्चा ( विद्याथां = विद्या+अथा ) विद्या 
प्राप्त करनेकी इच्छा करनेवाला हो । | 

इन अर्थोको ध्यानमें घरनेसे इस मत्रक्रा अथ निम्न प्रकार होता हे 


«¢ 


रशिष्यके सन्सुख जा। हे अग्न्यादि वसुओंके प्रयोग कर्ता गुरु ! लू दिष्य 
को रमाता हुआ उसे विद्या पढाओ । शिष्यभी कहे कि पढा हुआ ज्ञान 
अपने अंदर स्थिर रहे । ” 
अथवेबेंद पिप्पलाद संहितामें मंत्रका प्रारंभ “उप नेह” शब्दसे होता है और “व- 
साष्पते” के स्थानपर “असोष्पते” पाठ है । असुपति ( असोः पति ) का अथे प्राणोंका § 
€ छत 
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{ 
; 
हे उत्तम उपदेश करनेवाले शुरू! देव भावसे युक्त मन से ही | 
$ 
१ 
१ 
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६ अथववेदका स्वाध्याय । 


क 
पति गुरु । “प्राणांका पात ' अथात्‌ यांगादि साधन द्वारा प्राणाको स्वाधीन रखलवाला 
उत्तम योगी हो । यह शब्दभी गुरुका एक उत्तम लक्षण बता रहा है | 
(३) 
इहेवाभि वितन्‌ भे आली इव ज्यया । 
वाचस्पतिनिं घच्छतु भरपेवास्तु मथि श्रृतम्द्‌ ॥३॥ 
अन्बयः--ज्यया उभे आत्नी इव, इह एव उभो अभिवितनु । वाचस्पतिः नियच्छतु। 

श्रत माये माये एव अस्तु । 


~ 
` 


अर्थ-डोरीसे धनुष्यकी दोनों कोटीयोकी तरह, यहांही ( दोनोको ) तनाओ । 
वाणाका पति नियमसे चले । पढाइआ ज्ञान मेरे में खिर रहे। 

धनुष्यकी दोनों कोटीयाँ डोरीसे तनी रहती हें । इस तनी हुई अवस्थामें ही धनुष्य 
विजयका साधन हो सकता हे । जिस समय दोनों कोटियोंसे डोरी हट जाती है उस 
समय वह धनुष्य शत्रुनाश या बिजय प्राप्त करनेमें असमर्थ हो जाता है । इसी प्रकार 
जाती या समाजरूपी धनुष्यकी दो कोटियां गुरु आर शिष्य हैं, इन दोनोंको विद्यारूपी 
डोरी बांधी गयी हे और इस डोरीसे यह धनुष्य तना हुआ अर्थात्‌ अपने कार्यमे सिद्ध 
रहता है | समाजको यह धनुष्य सदा सिद्ध रखना चाहिये | इसीकी सिद्धतासे जाती, 
समाज या राष्ट्र जीवित जाग्रत और उन्नत रहता हे । जिस समय विद्याकी डोरी शुरु 
शिष्य रूपी धनुष्यसे हट जाती हे उस समय अज्ञान युग शुरू होनेके कारण जाती 
पतित होजाती है । 

( वाचस्पतिः ) उत्तम वक्ता गुरुही खयं ( नियच्छतु ) नियममें चले ओर शिष्योंको 
नियमक अनुसार चलावे । गुरुकुल, आचाये कुल अथवा विद्यालयादि संस्थाएं उत्तम 
नियमोंके अनुसार चलायीं जांय । वहां खेच्छा बिहार न हो । 

शिष्य प्रत्यल्न करें और पढ़ा हुआ ज्ञान अपने अंदर सदा स्थिर रखनेके लिये 
अति दक्ष रहें | पाहिले पढ़ा हुआ ज्ञान स्थिर रहा तो ही आग अधिक ज्ञान प्राप्त 
किया जा सकता है | यह भाव ध्यानमें धरनेसे इस मंत्रका अर्थ निम्न प्रकार होता 


LN 


ह 


2 
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“ जिस प्रकार डोरीसे धनुष्यकी दोनों कोटियां विजय के लिये तनी 
होती हें, उसी प्रकार गुरु और शिष्य ये समाजकी दो कोटियां विद्या 
से सत्न रखिये | आचाय खयं नियमानुसार चलें और सिष्योंको निय- 
मानुसार चलावें । शिष्य किया हुआ अध्ययन हढ करके आगे बड़े । 
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मधाजनन । 


अन्वयः वाचस्पतिः उपहूतः। वाचस्पतिः अस्मान्‌ उपह्वयताम्‌ । श्रुतेन संगमेमहि। 
श्रतेन मा विराधिषि । 


>) 


अर्थ-- वाणीका स्वामी बुलाया गया । वह वाणीका स्वामी हम सबको बुलावे ' 


ज्ञान से हम सब युक्त हों । ज्ञानके साथ कभी विराध न करं । 

` उपहूत ” का अर्थ “ बुलाया, पुकारा, आह्वान किया अथवा पूछा गया ” 
है । उत्तम व्याख्याता गुरुको हमने बुलाया और उसे प्रश्न पूछे गये अर्थात्‌ विद्याका 
व्याख्यान करने के लिये उसे आह्वान किया गया है । गुरुभी शिष्यके प्रश्न सुन कर 
उनके प्रश्नोंका उचित उत्तर देकर उनका समाधान करे | अथांत्‌ गुरु कोइ बात शिष्यसे 
छिपाकर न रखे । इस प्रकार दोनोंके परस्पर प्रेमसे विद्याकी बृद्धि होती रहे । 


हरएक अपने मनमें यह इच्छा रखे कि “ हम सत्र ज्ञानसे युक्‍त हों, ज्ञानकी वृद्धि 
करते रहें ओर कभी ज्ञानकी प्रगति में बाधा न डालें, ज्ञानका विरोध न करें और मि- 
थ्या ज्ञानका प्रचार न करें । ” 

इस स्पष्टीकरण का विचार करनेसे इस मंत्रका अर्थ निम्न प्रकार प्रतीत होता हे - 

: हम तत्त्व व्याख्याता गुरुसे प्राथना करते हैं, वह हमें योग्य उत्तर 
देवे। इस [ प्रश्नोत्तकी रीतिसे हम सब ] ज्ञानसे युक्त होते रहें और 
कभी हमसे ज्ञानकी उन्नति भें बाधा उत्पन्न न हो । ” 

मनन । 


0७० र >. ~ ० ॥ २ क्र नश «२ + 
इस अथवेवेदके प्रथम सूक्तके ये चार मंत्र शिष्यके मुख में रखे हैं, इसका अतिसंक्षे- 
पसे तात्पर्य यह है- 


जा इक्कोस [ पदाथ जगलकी बस्तुओके ] आकार धारण करते हुए 
[ सवच ] फैले हैं, उनकी शक्तियां मेरे [ शरीरके अंदर स्थिर करनेकी 
विद्या ] गुरु हमें सिखावे ॥ १ ॥ हे गुरु, लू मनम शुभ संकल्प धारण 
करक हमार सन्छुख आ, हमें रसाते [ हुए पढा ]। प्राप्त किया हुआ ज्ञान 
हमम स्थर रहे॥ २ ॥ डोरीसे दोनों घनुष्काट्याक तनाव के समान यहा 
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पहूता वाचस्पातंरुपास्थान्वाचस्पातहयलाम्‌ । £ 

सं श्रुतेन गमेमहि मा शुलेन विराधिषि ॥ ४ ॥ | 


७२०३ 9४९२०५4८५० ९५44५ । हि... ५ 


| &€<€39333933933>3>393933933>333333 >>> >>>> eseeeseesesE “EEE न €€€€ 
तू [ विद्यासे हम दोनोंको ] तना [ कर बांध दे ] गुरु नियमसे चले और 
हमें चलावे । ज्ञान हममें स्थिर रहे ॥ ३ ॥ हम गुरुसे प्रश्न पूछते हें, वह 
हमें उत्तर देवे । हम सब ज्ञानी बनें | कोइ मी ज्ञानका विरोध न करे ॥४॥/ 
इन मंत्रोका जितना मनन होगा, इनपर जितना विचार होगा, उतना ज्ञानबढानेका 
उपाय- ( मेधाजनन )-हो सकता हे । आशा हे कि पाठक इसका योग्य विचार 
करें ओर अपनी परिस्थितिमें अपने ज्ञानी व्राद्वे करनेके उपाय सोचें। इसमें निम्न 
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| 
१ 
| 
| 
उ 
लिखित पांच बातोंका अवश्य विचार हो- | 
१ विद्या- जिनसे जगत्‌ बनता है उन मूल तत्त्व का ज्ञान प्राप्त करन! ओर उनका f 
अपनी उन्नतिसे संबंध देखना आर उसका अनुष्ठान करनेका विधि जानना, यही सीखने 
योग्य विद्या है । | 
२ शुरू- उक्त विद्या सिखानेबाला शुरु ( वाचस्पतिः ) वाणीका उत्तम प्रयोग करने 
में समथे, उत्तम रीतिसे विद्या पढाने वाला हो, ( बसोष्पतिः ) अग्न्यांदे मूल तत्बोंका { 
प्रयोग यथावत्‌ करनेवाला हो, ( असोष्पातिः ) प्राणविद्याका ज्ञाता हो । “पति” शब्द | 
यहां “प्रभुत्व” ( ,५५४०।४।५? ) का भाव बताता हैं । 
३ पढानेकी रीति-गुरु अपने ( देवेन मनसा ) मनके शुभ संकल्पके साथ पढावे | र 
( निरमय )रमणपद्धतिसे पढावे, शिष्योंका आनंद बढाता हुआ पढावे। स्वय (नियच्छतु) 
सुनियमोसि चले और शिष्योंको चलावे । शिष्योंके प्रश्नोका ( उपह्वयतां ) आदर पूर्वक | 
उत्तर देकर उनका समाधान करे । | 
४ शिष्य- शिष्य सदा प्रयत्न पूवके इच्छा करे कि ( श्रुतेन संगमेमहि ) हम ज्ञानी | 
बने, ( श्रतं मथि अस्तु ) प्राप्त ज्ञान मेरे अदर स्थिर रहे । तथा ( श्रुतन मा विराधिषि) | 
ज्ञान का विरोध कभी न करें । } 
५ गुरुदिष्य- सञ्ज धनुष्यके दोनों नोक जिस प्रकार डोरीसे तने रहते हें, उस | 
प्रकार विद्या रूपी डोरीसे समाजके गुरु शिष्य रूपी दोनों नाक एक इसरेसे पूणतया # 
सुसबंद्ध रहें । कभी उनमें ढीलेपन न आजावे । | 
यह सब सूक्त शिष्य के मुख द्वारा उच्चारित होनेके समान हे, इससे अनुमान हाता ;$ 
हे के गुरुको छाने, रखने आदि कें प्रबंधादि व्ययका उत्तर दातृत्व शिष्यों या शिर्ष्योके | 
संरक्षकोपर ही पूर्णतया है । , , 
पाठक इस प्रकार मनन करेंगे तो उनको बहुत बोध प्राप्त हो सकता हैं । j 
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जीवन शाद्ध और पवित्र करनेके लिप बारह उपदेशा हैं । इस पस्तकमें लिखे वारह-उपदेश जो खञ्जः 
अपनायेगें उनकी उन्नति निःसंदेह होगी । मल्य ॥ ) आठ आने | डाकव्यय - ) एक आना । ___ 
मंत्री-स्वाध्याय मंडळ, आंध्र ( जि. सातारा ) 
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देश देशान्तर का ज्ञान प्राप्त करने का 
अपूर्व साधन 
विद्यार्थियों को परीक्षा पाख करने का 
सुगम छफाय 
` ळल 
भगाल 
ळर 
भगोळ विषयक हिन्दी का एकमात्र सचित्र 
मासिकपत्र। पंजाब, संयक्त प्रान्त, बिहार उड़ीसा, 
मध्य प्रान्त आर बरार के शिक्षा विभाग द्वारा 
स्वीकृत । 
“भूगोल ” में ज्योतिष, यात्रा, ब्यवसाय, पश 


'घनस्पति अनसंधान आदि भगोल के सभी अंगों 
पर उच्च कोटि के मोलिक लेख प्रकाशित होत 


हैं। ( पिछले दो घर्षो के लेखों और छेखको की 


सूची मुफ्त मगाकर स्वयं देख लीजिये )। 
घार्षिक सल्या ३) 
मेनेजर “ भूगोछ ” मेरठ। 
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मासक पत्र 
` सपादक श्रीमान्‌ कुवल्यानंद रज 
महाराज | ES 
केवल्यधाम आश्रममें योग शास्र की खोज हो रह 
हे जिस खोजका परिणाम आश्चयेजनक सिद्धियो, 
हुआ है, उन .आविष्कारोंका प्रकाशनं इस त्रेमारि। 
द्वारा हागा । प्रयक अकर्म ८० पृष्ठ आर १६ चि 


बाधक चद ७ ); । 

प्रयक अक २ ) रु 
श्री, प्रबंधकती-योंगमीमांसा कायोलय,कुंजव 
पोष्ट लोणाबला, ( जि. पुण) 
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|| महाभारतका भमालाचना। - 
। 3४६) 


~ प्रथम भाग । | . अवश्य 
ग्रथ । पडि 


~~ as 


इस में निम्न लिखित विषयों का विचार हुआ है - 


विह्वाल ळोगोक लिये आदरणीय बडो ग्रंथ, । महाभारत में मिलावट हें वा नहीं ? 
महाभारतके पठनसे लाभ, | | ' महाभारतका महत्व, छः खूटियों बाला चळ, | 
महाभारतके विषयमे लोकमान्य तिलक और विवाह के समय राष्ट्रीयता का विशार, 
महात्मा गांधी जी का मत, । बकासुर को लीला, 
महाभारत सब रास्त्रोका सार ग्रंथ है, | एकताका पाठ, | 


' महाभारत की रचना करनेवाले भगवान्‌ वेदव्यास,  सप्राटूका वच ॥ | 


मुल्य कचल ॥ ) डा- व्य० = ) ची. पी. सट ) 
द्रताव भाग । 


` इसम निम्न लिखित विषयौका विचार हुआ हे---- 


न शत्रिविश्प, देषयोनी, भूतआती, पिशाच | देशव्यवस्था ( चित्र), यश, ऋतुभजी देव, यश : 
ग, गंधव आती, यक्षज्ञाती, गणदेख, गर्णोकी | विरोधी राक्षस, यश्ञोमें देचोको उपस्थिति, च्यबन । 
णिका, गणदेवाक भेद, विवाह की पांच पद्धतियां, | ऋषि, यक्षका पारितो।षेक, दे घभावा, इंद्रका चनाव, इंद्र 

अष्सरा, अर स्त्रियां, गणराज, नाग लोक, प्राचीन: और उपेन्द्र, नारायण, भूतनाथ, यशभाग के लिये युद्ध, . 
भारत बर्ष ( चित्र /, स्वर्गारोहण, स्वर्गधाम, प्राचीन इंद्रका वन्न, देघोंके रास्त्रास्त्र, असरों की कारीगरी। 


दत्वादि अनेक विधय इसमें होनेसे यह ग्रंथ महाभारतके इतिहालपर बडा प्रकाश डालता है। 
मूल्य कंघल ॥ ) डाव्य.= ) बी. पी. से ॥= ) 
मंश्री-स्घाध्याय मंडल आंध, ( जि. सातारा ) 
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मुद्रक तथा प्रकाशक श्री. दा. प्ातवळकर, भाग्तभ्रुद्धणाल्थ । न 
स्था५याय्र मंडळ, आध ( जि. सातारा ) 
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